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न्दी-शब्द-संग्रह 
?” इसमें ध्राचीन कवितामें प्रयुक्त ब्रंजभाषा, ग्र 
अवधी, इत्याद्कि तथा. आधुनिक गद्य-प्यमें 7] 

आनेवाले प्रायः सभी प्रचलित शब्दोंका संग्रह 
किया गया है । विख्यात छेखकोंकी पुस्तकों 

से हजारों उदाहरण भी दिये गये हैं.॥ 
मूल्य--अजिल्‍्दका ४) सजिल्‍्दका ४॥) (२ 
प्रता--ज्ञानमण्डल पुस्तक-भण्डार, 
ु वनारस सिटी | 


का 


जधो कप 


अंक 777 
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...... प्रस्तावना 
अतिलेईन " 


विविध देशोंमें नये युगोंका आरम्भ | 


ऐसा देख पड़ता है कि जब किसी देशर्म पुराने युगके अन्त और 
नये युग, नयी सभ्यता, नयी जाति, और उसके जीवन-निवाहके नये 
प्रकार, के जन्मका समय भात्ता है, तब कोई बड़ी देशव्यापिनी ऐतिहा- 
सिक घटना होती है, कोई महायुद्ध होता है, कोई नया नगर बसाया 
जाता है, मानव-समुदायमें कोई नया भाव, नया क्षोभ, नयी सनसनी 
नया उत्साह, पैदा होता है, कोई झर वीर महापुरुष बड़े कस करता है 


.. और साथ-ही साथ कोई महाज्ञानी, महाकबि, उस ऐतिहासिक घटना- 


का वर्णन प्रायः पद्यमय सहाकाव्यमें करता है, और उस अन्धर्मे अपने 


" समयसें उपलम्यमान इतिहासके साथ साथ मानवोपयोगी अन्य सब 


झानको भर देता है। चह ग्रन्थ नयी सभ्यता और नये साहित्यका आधार 

हो जाता है, और उस जातिकी नस नसमें उस कावज्यकी बातें भीन 
जाती हैं । पुरानी पुश्तकी संचित संप्रत्तिको पाकर नयी घुश्त नये भवन 
उद्यान बनाती है, नये भोग:विंछास करती है, नये सुख-दुःख सहती है । 
जिन जातियों, कौ्मों, के पास ऐसी आचीन पविन्न, मूल पुस्तक हैं, उनको 
इस्छाम धर्मेमें “किताबी', -किताबवाली,- अन्थवाली, अर्थात्‌ पढ़ी लिखी, * 


* सभ्य, समंयांद, शिष्ट, 'शांयिस्ता', और आदरके योग्य; कहा है ।" . ' 
री 


अज्ञेभ्यो' मन्थिनः - श्रेष्ठाः ग्रश्थिभ्यो धारिणों वराः 
धारिभ्यो क्वानिनः श्रेंठाः ज्ञानिश्यों' ब्येवसायिनः! ॥ (सब) 
अपदूसे अंथ रखनेवाऊे, उनसे स्ट्वतिमं धारण करनेवाले (हाफ़िज़ ), . 
उनसे अथे जाननेवाले, उनसे ज्ञानके अनुसार कर्म करनेवाले, अच्छे | . 


०9? 
नये साहित्योंका आरम्भ । 


भारतवपके संस्क्रत साहित्यका आरस्भ वेद, इतिहासात्मक रामायण , 
और सहाभारत, तथा कतिपय पुराणोंसे होता है। महपि वेद्ब्यासने, प्रायः : 
३००० वर्ष इंसासे पु, पुरातन. महर्पियोंके सूक्तोंका,संगरह और संस्करण 
करके चार अंथोंमें संकलन किया, जो चार वेदोंके नामसे भ्रसिद्ध हुए । 
वेदव्यासके समंयसे पूर्व महर्षि वाल्मीकिने आदिंकाव्य रामायणकी 
रचना की। वेद्व्यासने महाभारत और पुराणकी रचना की। इन 
अंथोंसें इन दोनों महर्षियोंने सानव-इतिहास तथा जगतकी सष्टि- 
स्थिति-छयका रूप दिखाया. यहूदी साहित्य, बाइब्‌लके पूर्वाधले, 
जिसको 'तौरेत' भी कहते हैं, आरम्भ हुआ। इससें सहर्षि मूसा (प्रायः 
१७०० हईं० पू०) से लेकर ऋषि सलहकी (आयः ४०० ई० पू०) तकके 
, इतिहास और धर्म आदि विपयके लेखोंका संग्रह है । चीन देशके साहित्य- 
का आरम्भ ऋषि छाओ-त्ले (६५० ईं० पू०)- के लिखे उपनिपतके 
ऐसे 'ताओ नामके छोटे अंथसे, तथा ऋषि कडफु-त्से (६०० ईं० पू०) 
के किये 'शे-किडः नासके पुराण इतिहास तथा सूक्तों और कविताओंके 
संग्रहसे हुआ | बौद्ध पाली साहित्यका आरम्भ “त्रिविध्कं नासक अंथसे 
हुआ, जिसमें सहर्षि छुद्धदेव (६०० ई० पू०) के सूक्तों, दर्शन और 

धमके विपयके उपदेशों, और उनके पूर्व जन्मोंके 'जातक' नामके इतिहास- 
स्थानीय आख्यानों, का संग्रह, छुद्धदेवके शरीर छोड़नेक्ते थोड़े ही वर्षोंके 
पीछे, उनके स्थापित ।केय्रे हुए सघके स्थविरोंने किया । प्राकृत साहित्य- 
का आरस्भ आयम नामक अंथसे हुआ, जिसमें महर्षि महावीर जिन 
(६०० ई० पु७) के उपदेशों, तथा आख्यामादिकों, का संग्रह, उनके शरीर- 


त्याग पीछे भद्ववाहु (४०० ईं०(प०) ने किया, जिसकी पुनःसंस्क्ृति 
ओर पूर्सि देवधिगणि (४०० इंसबी) ने किया। अरबी साहित्यका आरस्भ 
न मर हदीस नामक अथोंसे हुआ जिसमें महर्पि सुहस्मदके स्क्तों 
जौर उपदेशोंका संअह, उनके शरीर छोड़नेके थोड़े ही वर्षोके पीछे, उनके 


( हे ) 


अनुयायी विद्वानोंने किया । जापान देशके साहित्यका आरस्भ 'खोजिर 
' और 'निहोंगी' नामक ऐतिह्ा-संग्रहोंसे (७०० हं०) हुआ। फ़ाररू 
साहित्यका आरम्भ महाभारतके ऐसे बृहदाकार 'शाहनामा' मासक पद्याव्मक 
इतिहासके अंथस्रे हुआ, जिसको दानीश्वर (७०० ई०) के 'खुदाईनामा' 
नामक कुछ पुरानी भाषामें लिखे अपूर्ण ओर अपरिष्कृत कथा-संग्रहको 
बुनियाद पर फ़िर्दोसी महाकवि (३००० ई०) थे लिखा । हिन्दीसाहित्यका 
आरम्भ प्थीराज-रासौसे हुआ जिसको चांद महाकविने (१२०० ई०) रचा। 
ऐसे ही ग्रीस देश्के साहित्यका आरंभ ( ईसासे पूर्व प्रायः १००० 
वर्ष ) होसर नामक महाकविके बनाये 'इलियड' और 'ओडिसी' नासक 
सद्दाकाव्योंसे, और दीसियड नासक कवि ( ईसासे पूर्व ०० वर्ष ) के 
बनाये 'थियोगोनी' नामक क्राव्यसे ( जिसमें स्ृष्टिका और द्वैवचंशका वर्णन 
है » होता है। इंलियडकी कथा रामायणकी सी है। इंडछियम नणरके, 
जिसको ट्राय भी कहते हैं, राजाका एक बेटा, पैरिस, श्रीस देशके एक 
नगर, मैसीना, के राजा आगामेन्ननके भाई मेनिलेयसकी पत्नी हेलेनको 
चुरा ले गया । इस कारण भऔस देशके कई राजाओंने सिककर इलियमपर 
चढ़ाई की, उसका नाश किया, हेलेनकों वापस छाये | यही कथा इलियडका 
विपय है।... ह 


ग्रीस देशका आदि कंवि। 


होमरका समय अनिश्चित है। कोई इंसाले ११०० वर्ष पूवे, कोई 
<०० पूर्व कहते हैं । इलियम या ट्रायके चुका समय आयः इईंसासे 
पूवे १२०० वर्ष कहा जाता है। एक आचीन-वेदी सज्जनने तो यहाँतकः 
विशेष निश्चय कर लिया है कि ठीक १३८४ ई० पूर्व बताते हैं। इलियम 
नगरके भम्नावशेष, ज़मीनके नीचे दबे हुए, पुरातच्वके गवेषकोंकों मिले हैं । 
इसी समय, अर्थात्‌. १२०० ई० पू० के आसपास, या इससे कुछ पहिले, 
झोस देशके प्रधान नगर ऐथेन्समें थीसियस नामका प्रसिद्ध महापराक्रसी,...-: 


४ 


( ४ 
वीर राजा हुआ । उसने ऐथेन्सका जीणोड्वार किया, उसको बहुत बढ़ाया,. 
बसाया, और ओऔसका श्रेष्ठ नगर बनाया, जैसे क्ृष्णने श्राचीन कुशस्थलीका 


जीर्णोंड्वार करके द्वारकाके नये नामसे नगर बसांया। ग्रीस देशके राज्योंके 
इतिहासका आरंभ इसी समयसे स्थूलरूपसे माना जाता है। 


रोम देशका साहित्य | ु 
' जैसे ग्रीस देशके उपलब्ध इतिहासका आरम्भ १२०० ई० पू० में. 
ऐथेन्स नगरके थीसियस-कृत जीणोंड्धारसे होता है, वैसे रोम-राज्यके 
इतिहांसका आरम्भ रोम्यूलस कृत रोम नगरके शिल्ान्याससे होता .है, 
जिसका समय ७५४ ई० पू० निश्चित है। रोससाहित्यका. आरस्म यों. 
तो प्रायः २५० ई० पू० लिखे हुए कई नाटकके अन्थोंले होता है, किन्तु 
इसका असिद्ध महाकाज्य ईनियड है, जो प्रायः ७७ ई० पू०-छिखा गया। 
यह काव्य इलियडके जोड़का माना जाता है, और इसमें रोमके , निर्माता 
रोस्यूलसके भादि वंशकर्त्ता ईनियसके चरितका वर्णन है। यहः ईनियस 
इलियम नगरके निवासी थे, और युद्धमें बड़ी वीरतासे छड़े थे, पर.नगर- 
के पतनके पश्चात्‌ वहाँसे भाग कर इटली देशमें आ बसे थे। 


यूरोपके इतिहासपर इन दोनों साहित्योंका प्रभाव । .*: 
झ्ीस और रोमका, इतिहास, उनके महापुरुषों और थीरों और राजोंके 
चरित, सुकृत भी और दुप्कृत भी, उनके अन्थकारोंके अन्थ, यूरोपमें 
: बहुत ध्यान और आदरसे पढ़े पढ़ाये जाते हैं। -थूरोपकी वर्तमान राज- 
 नीतिक और वौद्ध उन्नतिसें यह अध्ययन एक विशेष हेतु है। यूरोपके 
देशोंमें जो कानून, व्यवहार-धर्म, आजकाल प्रचलित है, उसके मूलतत्त्व 
* त्रायः सब रोम-राज्यकी व्यवहार-तीति और शासन-पद्टतिसे ही लिये 
गये हैं । | रु 
इन दोनों देशोंमें दर्शन, राजनीति, इतिहास, काव्य, नाटक आदिके 
उत्कृष्ट अन्थकार हो गये हैं । पर कालके प्रवाहमें, परस्पर युद्धकी क्रोघासि 


(४) 
में, रा्ट्रबिष्ठवोंमें, अधिक्रतर अन्थ छंपत हो गये । जो बचे हैं, उनमें प्लूड़! 
कृत वीर-चरितका बहुत ऊँचा स्थान है । 
ह इस ग्रन्थका अभिषप्राय | 

.. प्छूटाकने पचास अलौकिक पुरुषोंके चरित लिखा। इनमें एक भार्टो- 
ज़क्सीज़ को छोड कर, सब या ओऔक या रोमन हैं । अन्थकर्ताका अभि- 
प्राय. यह था,. जैसा उच्होंने स्वयं थीसियसके चरितके आरंभमें लिखा है, 
कि एक औसके विशिष्ट पुरुष और एक रोसके अलौकिक व्यक्तिके जीवनका 
वर्णन करके दोनोंकी तुलना, समीक्षा, सम्प्धारण करें, कि इनसें क्‍या 
समानता क्या विशेषता, कया गुण क्या दोष, थे। और उन्होंने प्रायः ऐसा 
ही किया भी है ।.. 

विशिष्ट व्यक्तियोंका और मानव-इतिहासका सम्बन्ध । 


यह भसिर्ध ही है कि किसी सी देशका इतिहास मानो उस देशके विशिष्ट 
' विशिष्ट व्यक्तियोंकी जीवनीकी धारा ही है | भीष्सने युधिष्ठिससे कहा है, 
' -” काछो वा कारणं राज्ञः राजा वा कालकारणस्‌ | 
: इति ते संशयो मां भूदू राजा कालस्य कारणम्‌ ॥ 
एक पक्ष कहता है कि काल ही+राजाकों, .विशिष्ट पुरुषको, उत्पन्न 
करता है। दूसरा पक्ष कहता है कि विशिष्ट पुरुष ही, राजा ही, कालको 
बनाता है। एक पक्ष बड़ेसे बड़े कृती पुरुषको युगोत्पादित काल-कृत ही 
मानता है। दूसरा उसको युग-अव्तेक काल-कार्रक, जानता है,। भीष्मका 
_ निर्णय है कि महापुरुष कालकारक युगंग्रवत्तक है।:मनुने भी ऐसा ही! कहा 
है, और विस्त॒ले ।... ., हि 
ह कृत॑ त्रेतायु्गं चैव हवापरं कलिरेव च। 
राज्ञो इत्तानि सर्वाणि, राजा हि युगम्॒च्यते ॥ 
-कछिः पसुप्तो भवति, स जाप्रद्‌ द्वापरं युगस्‌ । 
कर्मस्वस्युध्त््रेता, विचरंस्तु कृत॑ युगस्‌ ॥ 


(हू) 


राजाका वृत्त अच्छा है तो उसका समय सब अच्छा हो जाता है । 
बुरा है तो बुरा । यदि राजा अपने भोग-विलासमें डूबा हुआ, राजाके सच्चे 
धर्म-कर्मकी ओरसे प्रमत, मानो सो रहा है, तो देशमें अन्याय ढुराचार 
मनसाना फैलता है और चारो ओर कलियुग 'हो जाता है। यदि राजा- 
जागता है, देखता है, पर न्याय नहीं करता, तो द्वापर, परस्पर भय 
संशय, करूह फैछा रहता है, और द्वापरयुगका सा समय होता है। 
यदि वह अपने कच्तेब्यमँं उद्यत रहता है तो त्रेताका सा समय होता है । 
और जब वह चारो ओर घूम घूम कर न्यायका स्थापन करता रहता है 
तब सत्ययुगका राज्य होता है । 
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । (गीता) 
अवतारबाद भी एक दृष्टिसे इसी पक्षकों पुष्ठ करता है । पर गभीर 
चश्सि देखनेसे दोनों पक्ष अविरुद्ध जान पड़ते हैं। अवेतारवादका सिद्धांत जो 
पुराण शब्दोंमें कहा है, उसीसे यह विरोध-परिहार हो जाता है। जब, 
धमकी ग्लानि और अधमंका अस्युत्यान, ( कालके प्रवाहसे, थुगके धर्मसे ), 
हो जाता है, तब साधुओंके परिन्नाण और दुष्टोंके विनाश और धंसके पुनः 
संस्थापन ( और नये युगके प्रवत्तेन ) के लिये अपना आविष्कार ( एक 
युगके अंत, दूसरे थुगके आदिमें ) करता हँ--ऐसा कृष्णने कहा है। 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभंवति भारत । 
अभ्युत्थानमघमेस्थ तदात्मानं सजाम्यहस्‌ ॥ 
|॒ परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्मसंस्थापना्थाय संभवामि चुगे युग ॥ (गीता) 
देवी शक्तिने भी ऐसा ही कहा है--ऐसे ही जब जब दानवोंकी ओरले 


तुम देवताओंकों बाधा पहुँचैगी तब तब मैं अवती्ण होकर दुष्टोंका संक्षय: 
कहेँगी । 
यदा यदा हि वो वाघा दानब्रोत्था भविष्यति । 


५ 


तदा तदावतीयाह करिप्यास्यरिसंक्षयम्‌ ॥ (सप्तश्तीओं 


( ७ ) 


सहाझ्ञारतके आइवमेघिक पर्व ( अ० ७४ ) में और विस्तारसे कहा है; .. 
वहीः संसरमाणों वे योनीवर्तामि सत्तम। 
घमर्सरक्षणार्थायथ. धम्नसंस्थापनायथ च॥ 
सैस्ते रूपेश्च वेषैश्व त्रिपु लोकेपु भा्गव। 
अधमें वत्तमानानां. सर्वेपामहमच्युतः ॥ 
घर्मस्य सेतुं बध्चामि प्रजानां हितकास्यया । 
तास्ता योनीः प्रविश्याहं चलिते चलिते युगे ॥ 
यदा त्वहं देवयोनों चर्ततामि भ्गुनन्दन । 
तदाह देववत्सबंसाचरामि न संशयः ॥ 
यदा गंध्वंथोनीं वा वर्तासि न्टगुननन्‍्दन । 
तदा गंधववत्सव॑माचरामि न संशयः ॥ 
नागयोनो यदा चैव तदा वर्त्तामि नागवत्‌ । 
यक्षराक्षसयोन्योस्तु यथावद्विचराम्यहम्‌ ॥ 
माजुष्ये वत्तमानेन कृपणं याचिता मया। 
न च ते जातसंमोहा वचो5गृहन्त मे हितम्‌ ॥ 


भागवतर्म यही अथ संक्षेपले कहा है, 
सुरेप्चूपिष्वीश तथैव नृष्वपि 
| तियक्षु यादःस्वपि तेडजनस्थ । 
जन्माउसतां दुर्मदनिम्रहयय 
प्रभो विधातः सदनुअहाय च ॥ (१०-३४-२०) 
अर्थात्‌, अधमेमें डूबते हुए, विविध योनियोंके जीवोॉंको भवसागरके 
' पार उतारनेके लिये, में उन उन थोनियोंमें जन्म लेकर धर्मके सेठ युग 
युगमें बाॉँधता रहता हूँ । और जिस योनिसें जन्म लेता हूँ, देव, गंधव, 
यक्ष, राक्षस, मनुष्य, नाग, पश्ु, पक्षों, मत्स्य, आदि, उसीके अनुरूप 
बर्तांव करता हूँ। मनुष्य जन्म लेकर मैंने दुष्ोंसे बहुत प्रार्थना की कि 


हा 
धर्मके सार्गपपर चलो, पर उन्होंने मोहके वश नहों साना, इस छय 
उनका संहार करना पड़ा । 
निष्कप यह कि कालके प्रवाहसे, प्रकृतिके अंतगूढ़ काम क्रोध लोभ 
मोह सद मत्सर प्रस्वति दुष्ट भावोंके विकास . और अति बृद्धि होने पर, 
मानव संसारमें राजल तामस आसुर भ्रकृतिके जीवॉकी बहुतायतसे 
सज्जनोंको जब पीड़ा अधिक होने छगती है, तब ईंश्वरकी एक सात्विक- 
राजस कला, ओएष्ठ प्रभावशार्ली जीवके रूपमें, उत्पन्न 'होकर दुष्ट-निग्रह 
शिष्ट-संग्रह धर्म अग्नह करती है।.. हे 
स्वशांतरूपेष्वितरेः स्वरूप 
रभ्ययमानेप्वलुकम्पितात्मा । 
परावरेशों.. महदंशयुफ्तों 
हाजो5पि जातो भगवान्‌ यथास्िः ॥ | 
( भा० ३-२-१५ ) 
हिरण्याक्ष-हिरण्यकशिषु, रावण-कुम्मकर्ण, शिशुपालू-दंतवक्तू, हुयों- 
घन-हुःशासन प्रभ्ठति भी विण्णुके पापद, प्रतिनारायण, ही हैं । संसारके 
नाटकका तत्त्त ही हंह्वोंका युद्ध, सुख-दुःखकी, पुण्य-पापकी,- रौद्ू-करुणाकी 
तीघ्रता और उनका विमद है । * 


ई 


+ 


चचदिभूतिमत्सत्व॑श्रीमदूर्जितसेव वा ।. 
ठत्तदेवावगच्छ स्व सम तेजोंडशसस्भवम्‌ ॥ (गीता) 
इतिहासका लक्ष्य। 
9 है कप | क 
सानव चशके सम्पूर्ण, भूत, भवदू, भविष्य, इतिहासको करतरामलक- 
थेलीपर रखनेवाली, सर्वसंग्राहिणी, सर्वव्यापिनी, सर्वध्यास्यायिनी 
प्राण दरष्ट, पछूटाक आंद पाश्चात्य इतिहास-लेखकोंके हृदयमें तो उदय 
नहा हुईं। पर प्लटाकका आशय ओर विश्वास भी, उत्तनी स्प्ठता और - 
निश्चत्तिसे नहीं तो भी, यही निकलता है जो पुराणोंका है अथात्‌ 


कर कु 92) 


अष्टादशपुराणेपु व्यासस्थ वचनह्वयस्‌ । 

परोपकारः पुण्यायथ पापाय परपीदनम्‌ ॥ 

धर्मादर्थश्व कामश्न॒ स किसर्थ न सेव्यते ॥ (सं. भा. ) 
घर्म एवं हतो हंति धर्मों रक्षति रक्षितः ॥ 
नाधमंश्वरितों लोके सद्यः फलूति गौरित्र 
शनैरावत्तेसानस्तुकर्तेमूंलानि झन्तति ॥ 

यदि नातव्मनि पुत्रेपु न चेत्पुन्नेपु नप्तृषु 

न त्वेव तु कृतो5धर्मः कत्तभंवति निष्फलः ॥ 

अधर्मेणेधते तावत्‌,ततों भद्गाणि पड्यति। 

ततः सपत्रान्‌ जयति समूलस्तु विनश्यतिः॥ ( मनु ) 


' _/ महापुरुष और वीरपुरुषका भेद । 

* महापुरुष और वीरपुरुपमें भेद है। महापुरुपमें धर्मवीरता, युद्ध- 
_ चीरता, ज्ञानम्रौद़ृता, .सभी होना आवश्यक है। साधारण व्यवहारें 
: बीरघुरुप शब्दसे प्रायः केवछ युद्धवीर समझा जाता है | प्लूटाकंके चरित- 
' - नायकोंसें ठीक.ठीक. महापुरुष तो कम हैं, पर वीरपुरुष आयः सभी हैं । 
और सभी इतिहास .ज़नानेवाले' हैं । उनके जोवनका सम्बन्ध अपने देश 
' और समाजके ,सामूहिक. जीवन ओर इतिहाससे घनिष्ठ रहा। उनके 
चरितोंका- प्रभाव- ससाजपर बहुत. पड़ा.।« इस इष्ठिसि वे 'राजा कालस्य 
कारण' इस श्रवादके 'कुछ न कुछ पोंपक समर्थक उदाहरण हुए । 


.. काव्यका उद्देश्य । 
उनके चरिव पढ़नेसे, काव्यके जो उद्देश्य कहे हैं, उनमेंसे व्यवहार 
विदे', निम्ंतये', “उपदेशयुज', सिद्ध होते हैं। मजुष्योंके सामूहिक 
वैयक्तिक व्यवहारक़ा ज्ञान होता- है, स्वयं कैसे अवसरपर कैसा व्यवहार 
करना चाहिये .इसका डपदेश मिलता है, और उत्तम रोचक सनोहर 
कहानी पढ़ने सुननेसे जो आनन्द मिलता है वह भी प्राप्त होता है । 


(६ 2०: 


इस ग्रन्थके गुण । ह 
इन्हीं कारणोंसे इस भग्रन्थका पच्छिममें बहुत आदर है। एकनराज्य 
द्वि-राज्य, गण-राज्य, संघ-राज्य आदि शासनपद्धतियोंके, राजनीतिकी 
ऋजु और कुटिल बहुविध गतियोंके, साम, दान, दण्ड, भेदके प्रयोगोंके, 
संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वेघीभाव, संश्रयके प्रकारोंके, उदाहरण, 
आँख खोल कर पद्नेवालेकी, इस अन्थमें बहुत मिल सकते हैं। 'थुधि- 
(६) स्थिर ताके साथ 'धर्म-राज ताके सुफल, और 'दुः-शासन' के साथ 
“दु-योंचन' के कुफल, भी दिखाये हैं। समग्र मानव-इतिहास, सज्ुुप्यकी सत्‌ 
असत दृत्तियों, पुण्यात्मक पापात्मक भावों, रामद्वेपों, के विरूसितोंका ही 
एकमात्र वर्णन है। प्छूट्ाकके अन्थमें जिस भावका सबसे अधिक बार 
अभिधान होता है, वह ईर्ष्या मत्सरका दुष्ट भाव है। परस्परकी ईष्यसे 
विशिष्ट प्रभावशाली व्यक्तियोंने अपने समाजको और एक दूसरेको कितनी 
हानि पहुँचाई है, इसका निरूपण इप्त ग्रंथमें बहुत मिलता है । 


झूटाकंकी जीवनी | 


प्लूटराकंका जन्म आस देशके कीरोनीया नामक नगरसें, प्रायः सं ० 

४७ ई० में हुआ। झत्यु भी वहीं सं० १९० ई० में हुईं। इनके जन्मसे 

पहिले ग्रीस देश पराजित होकर रोसराज्यके अधीन हो चुका था। 
'इन्होंने ईजिप्ट (मिल्र) देशमें अ्रमण किया, और रोममें भी कुछ काल बसे 
ओर भीक इतिहास और शास्रों पर ध्याख्यान देते रहे । रोम-राज्यकी ओरसे 
कीरोनीयामें प्राइविवाकके ऐसा कुछ अधिकार भी इनको मिछझा । गीक 
शान विज्ञान काज्य साहित्यका रोसनगरसें कई शताब्दियों ले बहुत आदर हो 
रहा था, और रोमकी रादिन भापाके आदिस नाटक प्रस्तति झंथ औक अन्थों- 
के अनुकरणसे ही बने थे । प्छूटाकने पचास उपलब्ध चरितों और तुलना- 

ध्यायोंके सिवाय और चरित भी और तुलनाध्याय भी लिखे जो अब लुप्त 

हैं। कुछ जोर निवन्ध भी सदाचारके उपदेशके विपयंके इनके मिलते हैं । 


( ११ ) 


इस अचन्ुवादका जन्म। ह 
अन्य विषयोंके अनन्‍्थों और अन्य कार्योमें मन लगा रहनेके कारंण मैं 
इस अन्थकों पहले नहीं पढ़ पाया था । इधर वृद्धावस्थामें मैंने प्रायः 
पाँच वर्ष हुए आयद्योपान्त पढ़ा। बहुत अच्छा जान पड़ा। तबसे 
मेरे मनमें था कि इसका अच्छा अनुवाद, सुपठ सुवोध रोचक, हिन्दीमें 
हो जाता तो' एक आसाणिक बह्वाधत बुद्धिधेक और आख्यायिकाके 
ऐसा सनोग्राही भ्न्‍्थ हिन्दीके सरस्वती-भाण्डारसें आ जाता । 
सम्वत्‌ १९८७ (सन्‌ १९३० ई०) में जब महात्मा गांधीजीने नमक- 
सत्याअहका उपदेश देशको दिया, तब यथ्पि काशी-विद्यापीठका स्वरूपतः 
कांग्रेससे सम्बन्ध नहीं है, तो भी देशभक्तिसे प्रेरित होकर अधिकांश 
अध्यापक और अध्येता उस निःशख्र आध्यात्मिक युछूमें सम्मिलित होकर 
कारावासमें चछे गये। काशी-विद्यापीठका कार्य ग्रायः उस सम्बवके 
अंत तक, जब कुछ दिनोंके लिये महात्मा गांधी और कांग्रेस महासभासे 
ओर अंग्रेजी यवर्मेण्टसे सुलह हो गई, बन्द रहा । जो अध्यापक कारा- 
वासके बाहर रहे' उनको विविध विषयोंपर श्रंथ लिखनेके लिये कहा गया । 
श्री मुकुन्दीलाऊ हिंन्दीके विशेषज्ञ और अध्यापक थे । इनको प्लूटाकंके 
अंथके अनुवादका कास सौंपा गया । 


अलन्ुवादके बारह चरित नायक । 


इन्होंने तथा इनके सहकारी श्री राजवल्लमसहायमे पचासमेंसे 
बारह, छः थ्रीक और छः रोसन, नायकोंके चरितोंका अजुवाद किया है । 
इनके नाम और जन्म मरणके वर्ष ( जो प्लूट़ाकने नहीं दिये, पर जिनका 
पता अन्य अन्धोंसे चलछता है ) ये हैं। 
... थीसियस (औक 9)--. (आयः ) ३२०० ईं० पू० 
रोम्युछकस ( रोमन )-- . (७७५-७१७५) है 
थेमिस्टाक्कीज़ ( औक )---._ (५३१४-४४ ५९) 
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कैमिलस ( रोसन 9>--.._ (४४७-३६७५) *:. ई०५ 
ऐजेंसिकेयस (झीक ). (४४०-३६०)० भर 
पाम्पी ( रोमन ) (१३०६-४८) ही 
सिकन्दर ( ग्रीक ) (३५६-३२३) पा 
सीज़र ( रोमन ) (१० ०-४४) हे 
डिमीट्रियस ( झीक ) (३३७०-२८३) ४. 
ऐण्टोनी ( रोमन ) (८३-२७) हे 
डायन ( ग्रीक ) (४०८-३५७३) है 


माकस ब्रटस ( रोमन 9)... (८५-४२) 

संबत्‌ १९८८ के पौप मासमें सत्याग्रह आन्दोलनके फिर शुरू हो 
जानेके कारण विद्यापीठ अनिश्चित कालके लिए बन्द कर दिया गया। 
ऐसी अवस्थामें अनुवादका काम समाप्त हो जानेपर भी विद्यापीठ उसे 
प्रकाशित नहीं कर सका ! निदान ज्ञानमण्डऊलने एक सहत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 
ससझकर इसे प्रकाशित करनेका भार अपने ऊपर ले लिया, अतः अन्न 
यह उसीकी ओरसे भ्रकाशित किया जा रहा है।., 


गूलकी ओर अज्लवादकी भाषा । 

प्ड्टाकंकी सापा बहुत परिष्कृत है । अल्पतम शब्दोंमें अधिकतम अर्थ 
रक्‍्खा है। दूसरी भाषामें उसका आशय पूर्णतः प्रकट करनेके लिये कुछ 
विस्तार करना पड़ा होगा । इस हेतुसे मूलका चतुथाश होने पर भी अन्थ 
हत बड़ा, साढ़े छः सौ एछोंका, हो गया है । मैंने अनुवादक महाशयको 
“एक ही परामश दिया, कि भाषा और शैली. ऐसी छिखियेगा कि गन्थ 
कहानीके ऐसा रोचक हो । कहाँ तक यह अभोष्ट पूरा हुआ, इसको पाठक 
सज्जन ही निणय कर सकते हैं । यदि उनको रुचा तो .अवशिष्टका अनुवाद 
भी करने और छापनेका प्रबन्ध किया जायगा | + 


.... अगंबानदास । 
82 ५ 


हे ग्रीस ओर रोमके महापुरुष । 





'. २--थीसियस 


35% सियस कई वातोंम रोसुलूससे मिल्ता-जुरूता था। 
दोनोंकी उत्पत्ति ऐसे व्यक्तियोंसे हुईं थी जो 


विवाह-सम्बन्धमें नहीं बेघे थे । इनके वंश आदिका 
६ भी निश्चित पता नहीं चछता। इन कारणोंसे 
22 >8& साधारणतः छोग इन्हें देवताओंसे उत्पन्न मानते 
हैं । शारीरेक वलके ही अनुरूप इनमें मानसिक 
बल भी था । एकने रोमका निर्माण किया, दूसरेने अर्थज़कों बसाया--- 
और यही दोनों संसारके सवमसद्ध दो बड़े नगर हैं । खियोके अपहरणका 
दोप दोनोंपर आरोपित होता है; दोनों ही घरेलू आपत्तियों तथा. पारस्परिक 
'»” देपके. शिकार हुए हैं और जीवनके अन्तिम दिनोंमें दोनोंको ही अपने 
देशवासियोंका क्रोध-भाजन बनना पड़ा । 

थीसियसकी. वंशपरंपरा इरेक्थिअस तथा एटिकाके सवग्रथम निवा- 

सियोंसे आरंभ होती है ।. उसकी माता. पेलॉप्सके वंश उत्पन्न हुईं थीं: 
जो पेलॉपनेससके' सभी- नरेशोंसे- शक्तिशाली माना जाता है ।. कारण यह 
» बतलायां जाता. है कि उसके पास विशाल सम्पत्ति तो थी ही, उसने. अपनी 
लड़कियोंकी शादी असिद्ध पुरुषोंके साथ करके अपने लड़कोंकों भी आस« 
:.. प्ासके प्रधान राज्योंसें सर्वोच्च पदपर अ्तिष्ठटितः करा. दिया. था.।. उसक्रा: एक 
लड़का पीथिअस- ट्रोज़ीनियनांके एक छोटे नगरका शासक था। यहंः अपने: 
' कालका सर्वश्रसिद्ध विद्वान और बड़ा छुद्धिमान्‌ मलुष्य समझा जाता था । 
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संतानकी कामनासे प्रेरित होकर ईजिअसने डेल्फीसे देववाणी करायी 
तो उसे अथंज़ञ पहुँचनेके पूतर किसी स्लीझे साथ रहनेका निषेध किया 
गया। पर यह देववाणी' गोलमटोल थी, इसमें कोई वात स्पष्ट रूपसे 
नहीं. कही गयी । इस कारण वह इससे असन्‍्तुष्ट होकर ट्रोजन चला गया । 
वहाँ उसने इस अस्पष्ट चाणीकी चर्चा पीधिअससे की। उसने इस अस्पष्टतासे 
लाभ उठाकर ईजिअसको समझा छुझाकर अपनी लड़की इईश्राके साथ रहने 
पर राजी कर लिया । कुछ कालऊके अनन्तर जब इंजिअसको मारूम हुआ 
कि साथमे रहनेवाली लड़की पीथिअसकी कन्या है ओर इसके अतिरिक्त 
जब उसे उसके गर्भवती होनेका भी स॒न्देह हुआ तो वह एक कृपाण 
और एक जोड़ा पादत्नाण एक पत्थरके नीचे, जिसमें इन चीजोंके ठीक 
ठीक भैँट जाने छायक छिद्र था, ढँक कर चला गया । यह बात उसने 
इस ख्रीके अछावा और किसीपर प्रगट नहीं की । जाते समय वह उसे यह 
आदेश दे गया कि यदि तुम्हें पुञ्न उत्पन्न हो तों उसके इस पत्थरके उठाने 
योग्य हो जाने पर इन चिह्नोंके साथ उसे गुप्त रूपसे मेरे पास भेज देना 
और उसे यह समझा देना कि लछोगोंकी आँख बचा कर यात्रा करे क्योंकि 
पेलसके पुत्नोंका, जो बार बार मेरे विरुद्ध उठ खड़े होते हैं और स्वय 
पचास भाई तथा मेरे निःसंत्तान होनेके कारण मुझसे घृणा करते हैं, . 
मुझे विशेष भय है। 

कुछ छोगोंका तो कहना है कि ईध्राको जब पुन्न उत्पन्न हुआ तभी 
उसका नाम, पिता द्वारा पत्थरके नीचे चिह्न छिपाये जानेके कारण, 
थीसियस पड़ा, पर औरोंके मतसे अथेज़में इंजिअस द्वारा पुत्र रूपमें स्वीकार 
किये जाने पर यह नाम पड़ा। थीसियसका ऊछालन-पालन पीथिअसकी 
अभिभावकतामें हुआ। उसने इसकी देख-भार तथा शिक्षाके निमित्त 
कॉलनिडस नामक एक शिक्षक नियुक्त कर दिया था जिसके निमित्त आज 
भी अथजवाले थीसियस-जयन्ती मनानेके एक दिन पहले सेड़का वलिदान 
करते हैं। उस समयकी प्रथाके अनुसार युवा होनेपर अत्येक पुरुष डेल्फी 


ध 


थोीखियस । 


जाकर अपने सिरके अथम बार देवताको चढ़ाता था । इस कांयिकेः 
निमित्त थीसियस भी वहाँ गया था और उसीके नामपर एक स्थान 
भशीसिया' के नामसे अबतक प्रसिद्ध है। उसने अपने सिरके केवल आपयेके 
बालू कटवाये थे, इस कारण इस प्रकार बाल कटवानेका नाम 'थीसियस' 
पड़ा । एवेंटी छोग पहले इसी अ्रकारसे बार बनवाते थे; कुछ लोगोंका 
अनुमान है कि बालू कटवानेका यह ढंग इन्होंने अरबों या मीसियावार्लों- 
की देखा-देखी अख्तियार किया था, पर यह ठीक नहीं मारूस होता । 
बात यह है कि ये तथा अन्य देशोंके लोग तलवार और भालेसे ही युद्ध 
करनेके आदी थे। पास पास खड़े होकर युद्ध करनेमें इन्हें इस बातका 
भय रहता था कि हात्रु कहीं बार न पकड़ लें। यही कारण है कि 
सिकन्दरने भी अपने सेनानायकॉंकों मकदूनियावार्ोंकी डाढ़ी मुंडवा 
देनेकी आज्ञा दी थी । 

इंआने कुछ कालतक थीसियसके पिताका नाम छिपाये रखा। 
पीथिअसने उसके सम्बन्ध्स यह बात फैला दी कि उसका जन्म वरुणदेव 
( नेपच्यून ) से हुआ है। कारण यह था कि ट्रोजनवाले वरुणदेवके बड़े 
भक्त थे, वे फसलके प्रथम फलोंको उसे ही अर्पित करते थे और उसीके 
' सम्मानमें अपनी सुद्गाओंपर त्रिश्यूलक्की छाप भी रखते थे । 

थीसियसके शारीरिक बल, साहस और प्रतिभा इत्यादिका विचार 
कर उसकी माता उसे पत्थरके पास ले गयी । उसने उसके पिताका नाम 
बतला दिया और उसके रखे हुए चिह्लोंको लेकर समुद्वमभागसे ईजिअसके 
' पास अधेंज़ जानेका आदेश किया । उसने पत्थरको आसानीसे उठाकर 
चिह्मोंकी निकारू छिया पर माता तथा नानाका अनुरोध होते हुए 
भी अधिक निरापद समुद्री राहसे जाना स्वीकार न किया । उस ससय 
अधेज़ जानेकों स्थलन्मार्ग संकटोंसे पूर्ण था, मार्गमें सर्वत्र डाकू और 
हत्यारे भरे हुए थे। उस युगके लोगोंकी भ्रुजाओंमे शक्ति, पेरों्स फुर्ती 
और शरीरमें बल अधिक होता था | वे क्ान्तिका तो नाम ही नहीं जानते 


४. : भीख और रोमके, महापुरुष । 


थे, फिर भी प्रकृतिके इन उपहारोंका उपयोग सानव-समसाजके, कल्याणके 
निमित्त न होकर औद्धत्य, असाजुपिकता, निदंयता और हाथसें आयी हुई 
चीज़ोंके साथ मनमानी करनेसें ही हुआ करता था। .औरोंके श्रति सम्मान, 
न्याय, मलुष्यत्व आदिक्रे, भाव, जिनकी सब छोग प्रशंसा करते हैं, उनकी 
इश्टि में. कमज़ोरी और कायरताके लक्षण थे । हरकुलीज़ने इन देशोंमें भ्रमण 
करते समय ऐसे नरपिशाचोंमेंसे कईका तो नाश किया पर कुछ उसकी 
नज़र बचा कर भाग निकले और कुछने रो ककप कर अपनी जान बचा ली । 
इसके अनन्तर वह स्वयं आपत्तियोंके जारूमें फेस गया और छीडिया. 
जाकर उसने: हत्याओंके प्रायश्चित स्वरूप ओंकेर का दासत्व स्वीकार कर , 
लिया। उस समय लीडियामें अमन-चैनका राज्य था पर यूनान और उंसके 
पादववर्ती देश दगों और डाकुओंके क्रीड़ास्थल हो रहे थे क्योंकि अब कोई 
इनका दसन करनेवाला नहीं रह गया था। पीथिअसने मत्येक डाकूका 
ठीक. ठीक ब्यौरा, डाकुओंकी शक्ति और नवागन्त॒कोंके प्रति उनकी निर्देयता 
*ब॒तला कर समुद्वमार्गसे ही जानेका थीसियससे पुनः अनुरोध किया, पर 
वह ये बातें सुनकर ज़रा भी विचलित नहीं हुआ |. सालूम होता है, वह 
बहुत' दिनोंसे हरकुछीज़की कीतिसे अनुप्राणित था.। वह उसे बड़ी. श्रद्धाकी. 
इप्टिसे देखता था और उसके कार्योका वर्णन विशेषकर ऐसे व्यक्तियोंके 
मुखले सुनकर, जिस्होंने स्वयं उसे कार्य करते देखा था या उसकी बाते सुनी 
थीं, कभी तृप्त नहीं होता था। वह हरकुछीजके भावोंसें, इतना रंग गया 
था कि रात्रिमें, उसीके कार्योाका स्वप्न देखता और दिचके समय. उसके ही 
अजुरूप काय करनेकी स्पद्धांसे उत्तेजित होता था। इन दोनोंसें परस्पर 
रक्तसम्बन्ध भी था। इसीसे उसे यह बात बहुत खटकती थी कि हर्‌कुछीज तो, 
सभी स्थानोंमें बेखटके जा सके, स्थल ओर जल्मागेकों दुष्टोंसे सुरक्षित रख 
सके और सें साहस दिखलानेका सौका आनेपर भी अपने कार्यों द्वारा. उच्च 
चंशका प्रमाण न देकर और साथसें चिन्हस्वरूप पादुत्राण तथा तलवार होनेपर 
भी, उन्हें न अकट कर अपने प्रसिद्ध पिताके.सिरपर करूकका. दीका छूगाऊँ 
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इन्हीं भावों और विचारोंसे भेरित होकर उसने अपनी यात्रा आश्श 
कर दी। उसने यह पहले ही निश्चय कर लिया था कि में थों ही किंसीकी 
कोई क्षति न पहुँचाऊँगा, हाँ, यदि कोई सुझे सुक्सान पहुँचानेकी चेषटो 
करेगा तो उसका पअतिकार मैं अवश्य करूँगा । सब अ्थम एपिडॉरसँके 
निकट पेरिफेटिजके साथ उसका मुकाबला हुआ । वह आयुधके रूपसे 
एक गदा अपने पास रखा करता था। थीसियसने हृन्द्युद्धमं उसे मार 
शिराया और उसकी गयदा ले ली। जिस प्रकार हरकुंडीज अपने कंन्धेपरे « 
व्याप्रचर्म छिये चलता था, जो इंस बातका परिचायक था कि उसने 
कितना बड़ा जन्तु मारा थां, उसी प्रकार थीसियस भी उस गंदांकों, जो 
डससे पराभूत हो चुकी थी पर जो अब उसके हाथमें आनेपर अंजेय हो 
गयी, शख्रके रूपसें अपने पास रखने लगा । 

पेछॉपनेससके डसरूमध्यकी ओर बढ़ने पर उसने साइनिसको मारा । 
यह दो वृक्षोंकी डालियोंको झुका कर उनके बीच म्ुसाफिरकों बाँध देता 
था और तब डालियोंको छोड़ देता था जिससे मुसाफिरकी देह बीचसे 
फट कर दो हिस्सोंमें बट जाती थीं। इसी तरीकेसे व माल्स इसने 
कितने मनुष्योंकी हत्या की थी। थीसियसने वध करनेका यह ढंग वंहीं 
सीखा था, फिर भी उसने इसको इसी तरीकेसे मार डाऊझा । इसके मारे 
जाने पर इसकी परम सुन्द्री कन्या पेरिगुनी भाग कर शतसूछ ८ एस्पे- 
रेगस& ) की झाड़ियोंमें जा छिपी । वह उन पौधोंसे भोले भाले बच्चोंकी 

, तरह शरण देनेके लिए प्राथना कर रही थी और यह प्रतिज्ञा भी कर रही 

थी कि यदि में बच गयी तो तुम्हें कभी नहीं काहूँगी और न॑ केभी 
जराऊंगी । जब थीसियसने उसे ससबोधित कर उसके साथ सम्मानपूंवक 
बर्ताव करनेकी प्रतिज्ञा की तो वह' उसके पास चली आयी । थीसियसेसे 
मेलानियस नामक एक पुत्र भी उसे उत्पन्न हुआ। कुछ कालरूके अनेन्तर 
यूरिट्सके पुत्र डायोनियसके साथ उसका पिवाह हो गया। कहा जाता है 
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कि स्वयं थीसियसने यह विवाह कराया था। मेलानियसका पुत्र आयो- 
क्सस आर्निट्सके साथ केरिया चछा गया । उसके चंशमें यह प्रथा चली 
आती है कि स्त्री या पुरुष कभी उक्त पौधेको नहीं जराते बल्कि उसकी 
पूजा और सस्सान करते हैं । 
क्रोमियोनमें फीआ नासक एक भयानक जंगली झकरी थी, जिसकी 
उपेक्षा किसी प्रकार नहीं की जा सकती थी। थीसियसने अपना सीधा 
भार्ग छोड़कर और कुछ दूर जाकर उसका वध किया जिसमें यह न समझा 
जाय कि वह निरी आवश्यकतासे ही भ्रेरित होकर महत्वपूर्ण कार्योंका 
सम्पादन करता है। उसका यह भी खयारू था कि वीर पुरुषोंको दुष्टो 
और आतताइयोंका दमन तो उनके द्वारा आक्रान्त होनेपर, किन्तु जंगली 
जानवरोंका उन्हें स्वयं खोजकर करना चाहिए । कुछ लोगोंका मत है कि 
क्रोमियोनसें फीआ नामकी एक छारूची और निष्ठुर छंटेरिन थी। उसके 
नीच कर्मोंके कारण छोग उसे झूकरी कहा करते थे, अस्तु । मेजाराके पास 
साइरोन नामक एक प्रसिद्ध डाकूकों भी थीसियसने, चद्दानले छुढ़काकर 
. भार डाला । इसके सम्बन्धमें कहा जाता है कि शायद ही कोई सुसाफिर 
इससे वच पाता । घमंड और मस्तीसे प्रेरित होकर यह अपने पेर 
' म्लुसाफिरोंके सामने फैछा देता था और उन्हें धोनेकी आज्ञा देता था। 
जब वे पेर धोने रूगते तो वह उन्हें ठोकर मारकर चद्यानसे समुद्धमें गिरा 
देता था। मेजारावा्लोंका कथन है कि साइरोन डाकू या उपद्ववी न था, 
बल्कि इस अकारके छोर्गोका वह दमन करता था और सज्नों तथा न्‍्यायी 
मनुप्योंके साथ उसकी मैत्री और रिइतेदारी थी। यदि वह डाकू होता 
तो यह कभी संभव न था कि ईइंआकस और साईक्रिअस जैसे महान 
घुरुष उसके साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करते । उन छोगोंके कथना- 
चुसार थीसियसने साइरोनको इस यात्रामें न मार कर भेगारावार्ोंका 
नगर इल्यूसिस लेनेके वाद सारा था। इल्यूसिसमें उसने सर्सियानक्ो 
भसछयुद्धमें मारा । कुछ और आगे बढ़ने पर, इरीनिअससें उसने डेमास्टीज- 
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का वध किया । यह आगस्तुकोंको अपनी चारपाईके आकारमें बलपूर्वक 
बढ़ा कर मार डालता था | थीसियसने इसके वधर्ें भी इसी तरीकेंसे 
काम लिया । थीसियसने यह कार्य हरकुलीजके अनुकरणमें ही किया । 
हरकुलीज़ अपने आक्रसणकारियोंका बदला उन्हींके तरीकेसे चुकाता था । 
थीसियसने फिर एंटियसकों मछयुझमें, साइक्नसकों इन्द्र युद्धमें और 
टरमेरसको, जो सुसाफिरोंकों अपने सिरसे सिर टकरा कर मार डालता 
था, सिर चकनाचूर कर मार डाला । इस प्रकार थीसियस दुष्टोंको उन्हींके 
तरीकेसे दण्ड देनेके कार्यमे अग्रसर हुआ। 
कुछ और आगे बढ़ने पर वह सेफिसस नदीके पास पहुँच गया | 
वहाँ फाइटेलिडी जातिके कुछ लोगोंने भेंट होनेपर उसे नमस्कार किया । 
वहाँ उसने झुद्धियज्ष, जो उस समय प्रचलित था, करनेकी इच्छा प्रकट 
की । उन छोगोंने सब कार्योका विधिपूवक सस्पादन कराया और देवताओं - 
की भेंट चढ़ानेके अनन्तर आतिथ्य-सत्कारके निमित्त उसे अपने धरपर 
निमंत्रित किया । इस प्रकारका प्रेमपूर्ण व्यवहार इस थात्रामें उसके साथ 
अभीतक कहीं नहीं किया गया था । 
आठवीं जुलाईको वह अथेज़ पहुँचा। इस समय राज्यमें बड़ी गड़बड़ 
मची हुईं थी, दलूबन्दी और फ़ूटका बाज़ार गम था। ईजिअस और उसका 
परिवार भी इसी अव्यवस्थाका शिकार हो रहा था। मीडिया नामकी एक 
महिला, जो कारिन्थसे भागकर आयी हुईं थी, अपनी युक्तिसे इंजिअसको 
सन्तान उत्पन्न करने योग्य बनानेकी प्रतिज्ञा कर उसके साथ रहने छूगी 
थी। थीसियसको वह पहलेसे जानती थी पर ईंजिअसको उसकी कुछ भी 
' जानकारी न थी । इंजिअस एक तो स्वयं बूढ़ा थां, दूसरे नगरकी दलबन्दी 
और फूटके कारण उसका हृदय ह्वेंष, सन्देह और भयका क्रीड्ास्थल हो 
रहा था; इस कारण भमीडियाने भोजनमें विष मिलाकर थीसियसकों मार 
डालनेके लिए. उसे बड़ी आसानीसे राजी कर लिया। भोजमें शामिल 
होने पर थीसियसने अपनेकों स्वयं प्रकट करना उचित न समझा; वह कोई 
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ऐसा अवसर प्रस्तुत करना चाहता था जिसमें उसका पिता स्वयं ही उसे 
पहचान ले । इस विचारसे उसने मेजपर रखे हुए सांसको काटनेके बहाने 
अपनी तलवार निकारू ली । इंजिअसकों अपनी तलवार पहचाननेमें देर न 
छगी । उसने ज़हरका प्यारा नीचे गिरा कर फोरन अपने पुत्रको गले छया 
लिया. । उसने नागरिकॉंकोी एकत्र कर उनके सम्मुख थीसियसको पुत्र रूप- 
में अहण किया; नागरिकोंने भी उसकी सहत्ता और बहादुरीके कारण बड़े 
आनन्दके साथ उसका स्वागत किया । े ॥ 
पेलसके लड़के इस आशासे शान्त थे कि ईजिअसके निःसन्तान मरले- 
पर राज्याधिकार हसें ही प्रात्त होगा । पर थीसियसको उत्तराधिकारी रूपमें 
स्वीकार होते देख क्र वे आपेसे बाहर हो गये । उन्होंने इंजिअसके विरुद्ध 
लड़ाई श्रोषित कर अपनेको दो हिस्सोंमें बाँठ छिया। एक हिस्सा 
तो, जिसमें स्वयं पेलस भी था, नगरकी ओर बढ़ा और दूसरा हिस्सा 
शन्रुपर दोनों ओरसे एकाएक टूट पड़नेके विचारसे एक ग्ासममें घाव छगाये 
छिपा रहा । दूसरे दलके साथ एगनस जातिका लियो नामक एक नकीब 
था । उसने विश्वासघात कर थीसियसपर यह सब भेद अकट कर दिया । 
थीसियसने आक्रमण कर इन छोगोंको मार गिराया। इसका समाचार 
मिलते ही दूसरा हिस्सा भी भाग खड़ा.हुआ । इसी समयसे पेलेन जातिके 
( पेलूसके वंशके ) छोग एगनस जातिके साथ विवाह या और किसी 
प्रकारका सम्बन्ध नहीं करते ओर- 'लियो' 'शब्दसे घछूणा होनेके कारण 
न॒कीवोंको किसी भी घोषणामें इस शब्दका उच्चारण नहीं करने देते, यद्यपि 
देशके अन्य सब भागोंमें इसका उच्चारण बराबर किया जाता है। 
थीसियसने वीरताका कोई न कोई काय करते रहने और छोकश्रियता 
सम्पादित करनेके विचारसे मेराथनके सॉडसे, जो टेट्रापालिसके लछोगोंको 
बहुत क्षति पहुँचाया करता था, लड़नेके लिए स्थान किया | वह इसे 
प्ररास्त कर जीते ही शहरसे होकर के गया और फिर डेल्फीके अंपो्ोदेव- 
की चेदीपर बलिदान कर दिया। हीकेल द्वारा इस यात्रामें थीसियसके 
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स्वागतकी कथा भी बिलकुछ निराधार नहीं सालूस होती, क्योंकि पूवकालमें 
आसपासके स्थानोंक्रे लोग एक दिन एकंत्र होकर देवराज जपिटर हिकेलि 
असको पूंजा चढ़ाते ओर हीकेलके प्रति सम्मान प्रकट करते थे । कहते हैं 
“कि इसने थीसियसकी विजयके निमित्त मनौती मानी थी। पर उसके 
' विजय-छास कर लौटनेके पूथ ही इसकी झत्यु हो चुकी थीं। इसलिए 
थीसियसने ही क्ृतज्ञता स्वरूप मनौंती पूरी की और लोगोंकों उसके प्रति 
सम्मान प्रकट करनेका आदेश दिया । 

' कुछ ही दिनोंके बाद क्रीटके दूत तीसरी बार कर वसूल करनेके लिए आ 
पहुँचे। करका कारण यह बतलाया जाता है कि एटिका्ें जब कुछ लोगोंने 
छल करके एंड्रोजिअसकों सार डाछा, तब उसके पिता माइनोजने अधेंज़- 
वालोंके साथ ऊुगातार युद्ध कर उनके नाकों दम कर दिया । देवताओंने भी 
ऋुद्ध होकर उनका देश घीरान कर दिया, महामारी और दुर्भिक्षके कारण 
लोग और भी तऋस्त थे । उनकी नदियाँ भी इस समय सूख चली थीं । 
सब देववाणी द्वारा आदेश हुआ कि यदि तुम माइनोजको सब्तुष्ट कर सकों 
तो तुम्हारी सब तकलीफ दूर हो जायँ। निदान प्रति नवें च्ष ७ पुरुष और 
-७ ऊुमारियाँ कर स्वरूप भेजनेकी शतपर दोनों राष्ट्रोंम सन्धि हुई । कथाओंमें 
यह भी वर्णित है कि ये छोग नृक्वषस& द्वारा या भूलसूलेयों में, जिसमेंसे 

निकलनेका कोई रास्ता नहीं मिलता था, डालकर सार डाले जाते थे ( यह 
. नृत्ृपभ भी एक विचित्र ही जीव बतलाया जाता है। कहते हैं कि इसका 
आधा शरीर मनुण्यका और आधा दृपभका था, इसके स्वभावकी सी यही 
हाछत थी ) । क्रीट निवासी इसे सत्य नहीं मानते । डनके कथनाजुसार यह 
भूलभुलेयाँ एक बन्दीमृह थी जिसमेंसे कैदियोंके निकक भागनेकी गुंजाइश 
न थी। माइनोजने एंड्रोजिअसके स्मारकके तोरपर कुछ खेल कायम किये 
थे;. इनमें जो विजयी होता था उसे ये ही नवयुवक, जो भूलशभुलेयाँमें क्रेद 
रहते थे, पारितोषिक स्वरूप दिये जाते थे। इन खेलोंमें सवध्रथम आनेके 
.. ऊ# शुतवया 
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कारण भायः टॉरसको ही पारितोषिक मिलता था। यह बड़ा हो घर्मडी था, 
दया तो इसे छू भी नहीं गयी थी। अरस्तूके कथनसे भी यह साल्स होता 
है कि अथेज़के युवकोंका वध नहीं किया जाता था, वे अपना शेष जीवन 
गुलामीमे व्यतीत करते थे । 
जब तीसरो किस्तकी बारी आयी और नवयुवरऊोंके पिता चिट्ठी डाल- 
कर अपने पुत्नोंको भेजनेके लिए बाध्य हुए, उस समय ईजिअसके विरुछ 
शोकसन्‍्तप्त जनतामें असन्तोपकी रूहर फैल गयी । उसके सस्वन्धर्में छोग 
यह भी कहने छगे कि जिसके कारण यह दंड सरपर पड़ा है वह स्वयं, 
इससे बिलकुछ मुक्त है और जारजको छाकर उत्तराधिकारी भी बनाता है 
पर हमारे न्याय्य पुत्रोंकी हानिपर कुछ सी ध्यान नहीं देता । थीसियसपर 
इस बातका गहरा असर पड़ा । उसने यह वात्त अनसुनी न कर चुने जाने 
चाले नवयुवकॉमें अपना नाम विना चिट्ठी डाले ही पेश कर दिया। थीसि- 
यसके इस कार्यकी संभी छोग प्रशंसा करने रूगे । ईजिअसने इस सम्बन्ध- 
में उससे बहुत अनुनय-विनय की पर इसका कुछ असर होते न देख शेष 
नवयुवकोंका चुनाव करनेके लिए चिट्ठी डाली । कुछ छोगोंका कथन है कि 
अथेजवाले खुनाव नहीं करते थे; मारनोज स्वयं आकर उनका चुनाव कर 
'लिया करता था। इस वार उसने सर्वप्रथम थीसियसको ही चुना । उनमें 
यह शर्ते पहलेसे ही ते थीं कि अथंजवाले अपने ही पोत्पर नवयुवकोंको 
भेजा करेंगे, उनके, पास किसी तरहका हथियार न होगा और नृद्वयभके . 
मार डाले जाने पर कर लेना बन्द कर दिया जायगा । 
कर-अदानके गत दो अवसरॉपर नवयुवर्कोंके सकृुशछ वापस आनेकी 
कोई आशा न होनेके कारण अथजवालोंने पोतके साथ झत्यु-सूचक काला 
पाल दिया था । इस वार थीसियसने अपने पिताकों अपनी शक्तिका 
विश्वास दिला कर पोतपर एक उजला पाल भी रखवाया जिसका उपयोग 
अशसयसके कुशलपूर्वंक छोटने पर किया जाता। चुने हुए शेष नवयुचकों 
को लेकर थीसियसने अपोछो देवकी पूजा की और छठीं अग्रेठको पोतपर 
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भारूद होगया । आज भी अथेजवाले उक्त तिथिपर अपोलो, देचकी पूजाके 
निमित्त अपनी कुमारियोंकों भेजते हैं। यह भी कहा जांता है कि डेल्फीकी 
देवचाणी (आरेकिर) ने थीसियसको रतिदेवी (वीनस) को अपना मार्ग- 
दर्शक बनानेके निमित्त आवाहन करनेका आदेश दिया था। उक्त देवीके 
नामपर जब थीसियस समुद्व-तटपर एक बकरीका बलिदान कर रहा था, 
तो वह बकरी एकाएक बकरेके रूपसें परिवर्तित होगयी । ; 
कई इतिहासकारों और कवियोंका कथन है कि क्रीट पहुंचनेपर एरि- 
एडन्ती थीसियसपर आसक्त होगयी। उसने थीसियसको तागेके अ्योगसे 
भूलभुलेयाँके चक्तसे निकलनेकी तरकीब भी बतला दी। वह नृत्बपभको 
मार कर उक्त रमणी और अथेजके नवयुवक बन्दियोंके साथ वहाँसे वापस 
आया । फेरीसाइडीज़का कहना है कि उसने भागते समय क्रीटके सभी 
पोतोंके पंदोमें छेद कर दिया था जिसमें वे उसका पीछा न कर सके । 
डेमॉनका कथन है कि उसने माइनोजके सेनापति टारसको, अथंजके लिए 
प्रस्थान करते समय, बन्दरके मुहानेके पास ही सामुद्विक युद्धमें मार डाला । 
फिलोकोरसके अनुसार यह कथा इस प्रकार है--माइनोजके कायम किये 
हुए खेलोंमें यह आशा की जाती थी कि पहलेकी तरह टारस ही पारि- 
तोषिक प्राप्त करेगा । उसके इस सम्मानसे लोग बहुत जछते थे; उसके 
आचरण और .व्यवहारोंके कारण उसका पदाधिकार भी घृणाका विपय 
हो गया था। पसिफीके साथ अत्यन्त बनिष्ठताका भी उसपर दोपारोप 
किया जाता था। इन्हीं कारणोंसे जब थीसियसने हन्दयुद्धमें शामिल 
होनेकी इच्छा प्रकट की तो माइनोजने उसे फौरन स्वीकृति दे दी। उन 
खेलोंमें खियाँ भी दर्शक रूपमें शामिल होती थीं | एरिएड्नी भी वहाँ 
उपस्थित थी । वह थीसियसका वीरोचित्त सौन्दर्य, शक्ति और युद्धकौशल 
देखकर उसपर मुग्ध होगयी । हन्द्युद्धमें थीसियसने सभी अतियोद्धाओं- 
का सान-म्दन कर दिया। माइनोज भी उसपर, विशेष कर टारसके 
पराभृत होनेसे, बहुत प्रसन्न हुआ । उसने बन्दियोंको तो छौटा ही दिया, 
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अथ्थेज़कों भी करमुक्त कर दिया | काइडेसस-लिखित कंथा और भी विचित्र 
है । उसका कथन है कि यूवानके साथ एक ' शर्त *थी जिसके अनुसार" 
कोई पोत पाँच आरोहियोंसे अधिक केकर किसी स्थानसे नहीं जा सकता 
था.। सिर्फ जेसनके लिए यह अतिबन्ध न था क्योंकि उसे आरयगो नामक 
बृहत्‌ पोतका अध्यक्ष वनाकर समुद्री डाकुओंके दमनका कार्य सोंपा गया 
था । एक बार डीडेडलस नामक एक व्यक्ति क्रीट्से सागकर अथेज़ चला 
गया । साइनोजने अपना युद्धपोत छेकर उसका पीछा किया पर तूफानसे 
डसका पोत बहकर सिसिली चछा गया और वहीं उसका देहावसान भी 
होगया । उसकी झृत्युके बाद उसके पुत्र हकेलियनने, जो अथजवालोंसे 
. लड़ना चाहता था, डीडेलसकों वापस माँगा और इनकार करनेकी हालतमें 
उसके पिता द्वारा प्राप्त सभी प्रतिभू छोगोंको मार डालनेकी घसकी दी। 
इस क्रोधसरे संवादका उत्तर थीसियसने नम्नतापूर्वक यह दिया कि 
डीडेलसके साथ हमारा निकटका रक्त-सम्बन्ध है, हम उसे कैसे समर्पित 
कर सकते हैं ? थीसियस तब तक छुपके चुपके एक जहाजी बेड़ा तैयार 
करता रहा--इसका कुछ अंश तो एक ऐसे आममें तैयार कराया गया 
जहाँ बहुत कम छोग जाते-आते थे और शेष अंश उसके नाना पीथिअसने 
तैयार कराया । बेड़ा तैयार हो जाने पर उसने डीडेलस और कुछ क्रीटसे 
निर्वासित छोगोंको मार्यद्शंकके तौरपर अपने साथ ले लिया। क्रीट 
वालोंको इसके वहाँ पहुँचनेका कुछ भी पता न था। वे तो पोतोकोी अपने 
ही पोत और आरोहियोंको मित्र समझ रहे थे । वन्द्रगाहपर अधिकारं कर 
वह नासस इतनी शीघ्रतासे पहुँच गया कि किसीकों सारूम भी न 
हुआ | भूलमभुलेयाँके द्वारपर युद्ध हुआ जिसमें इकेलियन अपने रक्षकोंके 
साथ खेत रहा । अब राज्याधिकार एरिएड्नीके हाथमें आगयबा | उसने 
थीसियससे सन्घि कर ली । हु 
एरिएड्नीके सम्बन्ध कई कथाएँ अचलित हैं जो परस्पर मेऊू नहीं 
खाती । कोई कहता है कि थीसियससे परित्यक्त होने पर उसने फॉँसी 
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'छुगाकरं आत्महत्या कर ली; कोई कहता है कि परपुरुषपर आसक्त हो 
जानेके कारण थीसियसने उसका परित्याग कर दिया। एक दूसरी कथा 
जो सबसे अधिक अचलित है, इस श्रकार है--एक बार थीसियसका 
* जहाज तूफानसे बहकर साइप्रस चला गया । गर्भवती एरिएड्नी भी उसके 
साथ ही थी। समुद्गके विल्लग्ध होनेके कारण वह एटिएडनीको तटपर 
उत्तार कर जहाजको सँभालने छगा । दैवयोगसे उस समय तूफानका एक 
झोका आया और जहाजकों पुनः वहा छेगया। वहाँकी औरतोंने एरिएडनी- 
के प्रति बड़ी दुयालुता दिखकायी और आश्वासन देकर उसका दिल हलका: 
करनेका प्रयल किया । थीसियसकी लिखी हुईं कहकर जाली चिट्ठियाँ 
भी उसे दी गयीं । प्रसव-पीड़ा आरंस होनेपर शीघ्रतापृर्वक उच्होंने-सब 
चीज़ोंका प्रवन्ध कर दिया, पर भसवके पूर्व ही उसका देहान्त हो गया। 
इसके कुछ ही कार बाद थीसियस वहाँ वापस आया । ख्रीकी झूव्युसे 
उसे बहुत शोक हुआ । जानेके पूर्व उसमे वहाँके निवासियोंकों एरिएडनी- 
की. पूजाके लिए काफी द्वव्य दे दिया और उसकी दो प्रतिभाएँ---एक 
चसॉदीकी और दूसरी पीतछकी बनवा दीं। सितम्बरकी दूसरी तारीखकों 
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एरिएडनीका दिन सनाया जाता है जिसमें एक आदमी लेट कर वाणी 


आदि द्वारा प्रसववेदनाकी नकछ करता है। कुछ नक्सियन लछोगोंका कहना 
है कि एरिएड्नी नामकी दो औरतें थीं जिनसेंसे एकका विवाह नक्सस ट्वीप- 
निवासी बक्तसके साथ हुआ था और दूसरी थीसियस द्वारा हरण की गयी 
थी. जो उससे परित्यक्त होनेके उपरान्त नक्सस चली गयी । दोनों खियोंके 
लिये अछूग अलग दो त्योहार मनाये जाते हैं, पहलेमें खुशी मनायी जाती 
है और दूसरेमें शोक । 

क्रीदसे छोटती बार थीसियस' डेकूस नामक द्वीपमें झहहरा। हीपके 
देवताकी पूजा करनेके बाद उसने एरिएडनी- प्रदत्त रतिकी अ्रतिमा उसी 
सन्द्रसे स्थापित कर दी ॥ यहाँ उसने अथेज़ नवयुवक बन्दियोंके साथ 
चृत्य. भी किया.।. डेलसवालोंमें इस. नृत्यकी प्रथा अभी जीवित है । इससे 


१्छ ग्रीस और रोमके महापुरुष । 


भूलसुलैयाँके घुसावके अजुकरणमें नाचनेवाले भी घूमते और खझुड्ते हैं । 
इस नृत्यको वहाँवाले सारस-नृत्य कहते हैं। . 

एटिकाके तठके पास पहुँचने पर ये लोग खुशीके मारे आपेसे बाहर 
हो रहे थे । सकृुशल लोटनेकी सूचना देनेके निमित्त उजला पार उड़ानेकी 
बात न तो थीसियसको ही याद्‌ रही और न कर्णघारकों । फल यह हुआ 
कि नैराश्यमें ईजिअसने चद्दानसे समुद्सें ऋूद कर अपने प्राण दे दिये । 
फलेरम बन्द्रमें पहुँच कर थीसियसने वह मनौती पूरी की जो यात्राके 
समय मानी थी और सकुशल लौटनेकी सूचना नगरमें भेजी । नगरमें 
प्रवेश करने पर दूतने अधिकांश लोगोंकों राजाकी झुत्युके कारण शोकसन्तप्त 
देखा; कुछ लोग इस सुसमाचारकों सुनकर असन्न हुए और पुष्पमाला 
आदि द्वारा उसका स्वागत करने रंगे । उसने मालाओंकों अपने दंडमे 
लटका लिया । जब वह लौट कर समुद्गतटपर पहुँचा, उस समय थीसियस 
देवताओंकी पूजा कर रहा था । विश्न पड़नेके भयसे दूत बाहर ही खड़ा 
रहा । राजाकी झत्युका समाचार पाकर सब छोग रोते-पीटते नगरकी ओर 
बढ़े । तभीसे इस तिथिपर होनेवालें शाखोत्सवर्में लोग दूतको साला भ*- 
पहना कर उसके दंडको पहनाते हैं ओर घबराहट तथा शोक इवत्यादिके 
सूचक शब्दोंका उच्चारण करते हैं 

थीसियसने अपने पिताकी अन्‍न्त्येष्टि क्रिया करनेके पश्चात्‌ ७वीं 
अक्तूबरकों सूर्यदेव ( अपोलो ) की पूजा की क्योंकि इसी दिन उसने अपने 
साथियोंके साथ नगरमें प्रवेश किया था। इस दिनके उत्सवर्से दाल 
पकानेकी प्रथा इसी समयसे आरंभ होती है क्योंकि उन लोगनि यात्रामें 
जो कुछ रसद बच गयी थी सबकी एक ही साथ पका कर एक ही साथ 
भोजन किया था। जैतूनकी डालमें ऊन लपेट कर और उसमें तरह तरहके 
फलोंकोी लगा कर जलूससें ले चलनेकी चाल भी इसी समयले चली । 

जिस जहाजपर थीसियस और उसके साथी छोटे थे उसमें तीस 
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' बचा कर रखा था; हाँ, जो पुराने तख़ते सड़्‌ जाते थे उनके स्थानमें नये 
छगा दिये जाते थे । 
शाखोत्सव & जिसे एथेन्सवाले अब भी मानते हैं, थीसियसका ही 
चलाया हुआ है। उसने चिट्ठी डालकर छुनी हुई कुमारियोंकों पूरी 
संख्यामें अपने साथ न लेकर दो परिचित नवयुवर्कोंको ले लिया था जो 
साहसी और चीर तो थे पर देखनेमें सुन्दर और औरतोंकी सी शकलवाले 
थे। उनको गर्मी और धूपले बचाकर बराबर स्नान कराया गया और 
चरह चरहके तेल-मसाले छगा कर उनका रंग साफ और चमड़ा चिकना 
कर दिया गया । उन्हें ख्रियोंकी चाल और बोलीका भी अभ्यास कराया 
गया । इन उपायोंसे उनमें इतना परिवर्तन हों गया कि कोई उन्हें देख- 
कर उनके पुरुष होनेका सन्देह नहीं कर सकता था। ये दोनों नवयुवक 
क्रीट जानेवाछी कुमारियोंके साथ कर दिये गये थे । वापस आनेपर 
थीसियस और ये दोनों नवयुवक जिस वेश-भूषामें जरूसमें सम्मिलित 
हुए थे, आजकल वही वेशभूषा इस उत्सवर्मे शाखा धारण करनेवालों- 
की रहती है। इसमें औरतें भी शामिल होकर बलि-पूजा आदि कार्योमे 
साहाय्य प्रदान करती हैं । औरतोंका यह कार्य उन माताओंके अनुकरणमें 
चल पड़ा है जिनकी सन्‍्ताने चिट्ठी डाछ कर चुनी गयी थीं। उस समय 
नवयुवकोंकों आश्वासन देनेके लिए लछोगोंने कथाएँ भी कही थीं, इसलिए 
इसमें भी पुरानी कथाएँ कहनेकी चाल चली आती है। इसी स्थानपर 
थीसियसके सम्मानमें एक मन्दिरका निर्माण कराया गया जिससें पूजा 
आदि चढ़ानेके निमित्त उक्त नवशुवकोंके परिचारसे करस्वरूप कुछ द्वव्य 
लिया जाता था । 
एटिकाके छोग पहले जहाँ तहाँ एथक्‌ एथक्‌ रहते थे। ऐसे अव- 

सरपर भी, जिसका सबसे समान रूपसे सम्बन्ध होता था, उनको 
एकत्र कर सकना कठिन था। इसके अलावा उनमें परस्पर मतमेद और 
-.. अऋठब्फरीगा॥ ०... 
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लड़ाइयाँ सी प्रायः हो जाया करती थीं। ऐसी हालतमें थीसियसको 
एक जगहसे दूसरी जगह जा जाकर लोगोंकों समझाना-बुझाना तथा शान्त 
करना पड़ता था । इन बुराइयोंकों दूर करनेके विचारसे उसने एटिका- 
निवासी सभी छोगोंकों एकत्र कर एक नगरमें बसाया और उन्हें एक 
जातिका रूप दे दिया। साधारण तथ। विर्धन छोगोंने; उसके इसे 
विचारका हृदयसे स्वागत किया । अमीरों तथा बड़े लछोगोंकों उसने यह 
सुझाया कि इस शासनमें कोई राजा न होगा, प्रधानाधिकार जनताके ही 
हाथमें रहेगा । में तो सिफे युद्धोंका संचालन और विधानोंका संरक्षण 
किया करूँगा; और सब बातोंमें सबका समान हक होगा। इस प्रकार 
समझा बुझा कर उसने कुछ छोगोंको अपने पक्षमें कर लिया; शेष लोगोंनि 
उसकी महती शक्ति, और दृढ़ निश्चय आदिका खयाल कर जबद॑स्ती सनाये 
जानेकी अपेक्षा स्वयं उसकी बातोंको मान लेना अच्छा समझा । उसने 
भिन्न भिन्न नगरोंकी राजकीय सभाएँ तोड़कर सबके किए एक सामान्य 
परिषद्‌ और नन्‍्यायाऊूयकी स्थापना की और राज्यक्रा नाम 'जर्थेज़ रखा । 
सबके लिए एक ही उत्सवकी योजना की जो पान-अथीनिआ ( संयुक्त 

अथीनियनोंका उत्सव ) कहलाता है। उसने मिटोशिआ ( अवसितोंका 
भोज ) नामक एक और त्योहार चलाया जो १६वीं जुलाईको अब भी 
मनाया जाता है। वह अपने राजकीय अधिकारोंका परित्वाग कर पूर्व 
अतिज्ञाके अजुसार स्वायत्त राष्ट्रसंडलकी स्थापना जैसे महत्कार्यके सम्पा- 

दनसे अबृत्त हुआ। नगरकी बृछिके विचारसे उसने वाहरके छोगोंकों वहाँ 
आकर बसने और समानाधिकारका उपभोग करनेके लिये आमंत्रित किया। 

बहुसंख्यक लोंगोंके आकर वस जानेपर भी उसने समाजमें किसी 

अकारकी अव्यवस्था नहीं उत्पन्न होने. दी। सर्वप्रथम उसीने सबे- 

साधारणको रईस, कृपक और कारीगर, इन तीन श्रेणियोंमें विभक्त किया । 
डसने धर्म, शासकोंका निर्वाचन, न्‍्यायकी शिक्षा तथा वितरण और धार्मिक 

कार्योका संचालन रईसोंके जिम्मे किया । सस्सानके लिहाजसे रईसोंका 
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पद सबसे बढ़ा हुआ था, कृपकोंको सबसे अधिक छाम था और कारीगर 
: संख्यामें सबसे अधिक थे--इस प्रकार तीनों श्रेणियोंमें समानता बनाये 
रखनेका उसने यथासाध्य प्रयत्न किया । अरस्तूका यह भी कथन है कि 
लोकसत्तात्मक शासनकी ओर भप्रद्धसि होनेके कारण सर्वप्रथम थीसियसने 
ही अपने राजकीय अधिकारोंका परित्याग किया था । 

थीसियसने सिक्का भी चछाया जिसपर मेराथनके सॉड या टॉरसके 
स्मरणमें, जिसे उसने पराभूच किया था, घृपभकी छाप रहती थी। कुछ 
लोगोंका यह भी खयाल है कि कृपिकी तरफ छोगोंका ध्यान आक्ृष्ट 
करनेके निमित्त यह छाप रखी जाती थी । इस छापके ही कारण यूनानी 
छोग वस्तुओंका मूल्य इृपभोंकी संख्यामें ऑकते हैं। इसके बाद उसने 
मेगाराकों एटिकामें मिला लिया और जिस जगहपर दोनों देशोंकी सीमाएँ 
परस्पर मिलती हैं वहाँ एक भारी स्तम्भ खड़ा कराया। थीसियसने 
हरकुलीजकी देखा-देखी वरुणदेवके सम्मानसें इस्टमीयन७ खेलोंकों 
आरंभ किया । 

फिलछोकोरस तथा अन्य कुछ छोगोंका कथन है कि थीसियसने आमेज़-, 
नोंके विरुद्ध युद्धमें हरकुछीजके साथ 'यूक्सीन समुद्धकी यात्रा की थी और 
अन्तियप उसे पारितोपिक-स्वरूप मिली थी पर बहुतेरे इतिहासकार इस 
बातका खंडन करते हैं । वे कहते हैं कि उसने हरकुछीजके कईं वर्ष बाद 
अपने बेड़ेके साथ यह यात्रा की थी। बायनका कथन है कि थीसियस 
उसको घधोखेसे कछेकर भाग गया था। बात यह हुईं कि जब थीसियस 
तटपर ठहरा तो आसेज़नोंने सानवर्शेसी होनेके कारण थीसियसके किए कुछ 
उपहार भेजा । थीसियसने अन्तियपको, जो उपहार लेकर आयी थी, अपने 
पोठपर आनेके लिए आमंत्रित किया और उसके जाने पर पोत खोल दिया । 
एक दूसरे लेखकक्े कथनानुसार थीसिंयस कुछ काछतक अपना पोत 
समुद्वंततके पास इधर उधर घुसाता रहा । उसके स्थाथ उसी पोतपर तीन 
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और अथीनियन नवयुवक थे जो परस्परःभाई थे। तीसरा भाई सोलत्त 
अन्तियपपर आसक्त हो गया । उसने और किसीपर तो अपनी आसक्तिकी 
बात प्रकट नहीं की, पर अपने एक घनिंष्ट मिन्नले सब हार कह दिया 
ओर उसीके ह्वारा अन्तियपके पास अपना प्रंणय-सन्देश भेजा । अन्तियपने 
उसके अनुरोधको बड़ी इढ़ताके साथ अस्वीकार कर दिया पर समझतदारीसे 
काम लेकर थीसियसपर यह बात , प्रकट नहीं की । नैराइ्यमें सोलनने 
समुद्रके पास एक नदीमें.कूदुकर अपने आण दे दिये । जब थीसियसको 
उसकी रूव्यु ओर उसके घातक प्रेमका पता छूगा तो उसे बहुत शोक 
हुआ । इसी शोककी हालतसें उसे सू्यदेवता ( अपोछों पाइथियस ) की 
पुजारिनका आदेश स्मरण हो आया | उसने इसे आदेश दिया था कि 
जब कहीं विदेशमें तुम्हें शोक या मानसिक कष्ट हो तो वहीं एक नगर 
बसा कर अपने कुछ साथियोंकों नवनिर्मित नगरके शासकके रूपमें .रख 
देना । इसी आदेशके अनुसार उसने वहाँ एक न्गरका निर्माण किया : 
और अपोछोके नामपर उसका नाम पाइथोपोछिस रखा एवं उसके पाससे 
बेहनेवाली नदीका नाम अपने झ्ूत साथीके सम्सानमें सोलूज रखा । शेष 
दो भाइयोंके हाथममें उस नगरका शासनसूत्र सौंप कर उसने हरमस नासक 
एक अथीनियन रईसको भी उन्हींके साथ कर दिया। 
एटिकापर आमेज़नोंके आक्रमण करनेका यही झुख्य कारण था। 
शन्रुओंने नगरके अन्दर अपना पड़ाव डाला था और युद्ध भी स्यूजिजम 
पहाड़ीके पास ही हुआ था। इन बातोंसे यह अमाणित होता है कि यह 
आक्रमण साधारण नहीं था, क्योंकि आसपासके स्थानोंपर अधिकार कर 
लेने पर ही शत्रु नगरमें पड़ाव डालनेमें समर्थ हुए होंगे। समरभूमिमें 
आमने-सामने होनेपर भी दोनों सेनाएँ पहले कौन आक्रमण करें यही 
विचार करती हुई चुपचाप खड़ी रहीं । अन्तमें थीसियसने एक देववाणीके 
आदेशानुसार 'भसय' देवकी पूजा कर युद्ध आरंस कर दिया । आसेज़नोंकी 
बाँयीं पंक्ति वतेमान आसेज़ोनियमकी तरफ और दाहिनी नाइक्सकी तरफ 
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बढ़ी । बाँयी पंक्तिके साथ युद्धमें-अरथेंजवालॉके पैर उखड़ गये, पर कुछ 
नये सैनिकोंके आजाने पर वे दाहिनीपर हमछा कर उसे उसके शिविर तक 
हंटा ले गये । इस वार आमेज़नोंके वहुतसे सैनिक मारे गये । चार मास' 
साद हिपोलिटाके बीच-विचाव करने पर दोनों दरों संधि हो गयी । 

थिसीड' नासक काव्यमें ऐसा उल्लेख मिलता है कि थीसियसने 
अन्तियपसे विवाह करना अस्वीकार कर फीड़ासे विवाह कर लिया जिससे 
वह ऋुद्ध होकर अपने सैनिकोंके साथ नगरपर चढ़ आयी । पर यह निरी 
दन्तकथा है । यह सत्य है कि थीसियसने फीडूसे विवाह किया था, पर 
यह विवाह अन्तियपकी खझूत्युके बाद ही हुआ था। # थीसियसने और भी 
कहे खिरयोका अपहरण या पाणिग्रहण किय। था पर इनसे सम्बद्ध घटनाएँ 
इतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं कि इस स्थरूपर उनका उल्लेख करना आवश्यक 
प्रतीत हो । उसने ईगिलके प्रेमणाशर्से फेसकर एरिएडनीका भी परि- 
व्याग कर दिया और अन्तमें हेलेबका अपहरण किया जिससे सारे एटिका- 
में रक्तकी नदियाँ बह चडीं और डसे भी निर्वासित होकर झूत्युका आलि- 
गन करना पड़ा । 

हिरोडोटसके मतानुसार कईइसससामयिक वीरोंने युद्धयात्राएँ की पर 





* अन्तियपसे उत्पन्न हियोलिट्स नामक एक लड़का था। थीसियसने 
इसे अपनी माता ईथराके पास पालन-पोषराके निमित्त भेज दिया था । बादमें 
एक बार यह अथेंजके खेलोंमें शामिल हुआ | फीडा इसपर आसक्त हो गयी 
पर इसने उसकी बातें।की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया। इस कारर फीड़ाने 
कुद्ध होकर थीसियसके पास स्तीत्व संग करनेंके लिये प्रयत्न करनेका दोषा- 
रोप किया । थीसियसने वरुण (नेपच्यून ) देंवसे इसे कठोर सत्युव््‌राढ 
देनेकी प्राथना की । एक दिन यह अपने रथपर समुद्गतरवर्ती मार्गतें जा रहा 
था। वरुण देवने दो सहुद्वी जन्तुओंकी भेजकर इसके घोड़ेंकी बहका दिया 
जिससे रथ. उल्लट गया और अधिक चोट लगनेके कारण हिपोलिटसकी दृत्पु 


हो गयी । कवियोंका यह भी कथन है कि इस) कामातुरा रानीने शोकमें फांसी 
लगा कर आत्महत्या कर ली । ः 
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सेण्ढार लोगोंके विरुद्ध किये गये चुद्धमें छेपीथी छोगोंका साथ देनेके अति- 
रिक्त थीसियस ओर किसी यात्रामें शामिल नहीं हुआ । औरोंका कहना है 
कि वह जेसनके साथ कारचिस और मेलीजरके साथ केलिडोनियन 
शुकरकों मारने भी गया था | उसने स्वयं भी, बिना किसीकी सहायताके, 
वीरताके अनेक काये किये । द्वितीय हरकुदीज' शब्द सर्वप्रथम उसीके 
लिए प्रयुक्त हुए थे। थीबीज़के सम्मुख हत हुए व्यक्तियोंके शव आप्त करनेसें 
उसने एड्रास्टसका साथ दिया था। यूरीपिडीज़का कथन है कि यह कार्य 
वल्प्रयोग द्वारा हुआ, पर औरोंका इससे मतभेद है। उनका कहना है कि 
यह कार्य परस्पर समझौता. हो जाने पर ही हुआ था । एक और छेखकने 
सेण्टार छोगोंके युद्धक्ी कथा इस प्रकार दी है--थीसियस और पिश्थो- 
अस घनिष्ट मित्र थे। इस मित्रताका आरभ यह वतलाया जाता है कि 
एक वार पिरिथोअसने थीसियसकी वीरता और शझक्तिकी जाँच करनेके , 
विचारसे उसके कुछ बैलोंको पकड़ लिया और उन्हें छेकर मेराथनकी ओर 
बढ़ा। सा्गमें उसने सुना कि थीसियस सशख्तर होकर मेरा पीछा कर रहा 
है । यह सुनकर वह थीसियसका सामना करनेके विचारसे वहींसे छोट 
पड़ा । आमने सामने होने पर वे एक दूसरेके सौन्दर्य एवं साहसले इतने 
अभावित हुए कि लड़ाई करना भूछ ही गये | पिरिथोअसने थीसियसकों 
ही न्‍्यायकर्ता बना कर उचित दंड देनेकी प्राथना की । उसने सिफे उसका 
अपराध ही नहीं माफ किया वल्कि उससे मैत्री कायम करने और युद्धमे 
सहायक होनेका भी अनुरोध किया। दोनोंने शपथ लेकर इस  मेत्री-सम्बन्ध- , 
को दृढ़ किया। इसके कुछ ही दिन वाद पिरिथोअसने डीडेमियाका 
पाणिग्रहण किया । विवाहोत्सवके अवसरपर उसने थीसियसको निमंत्रण 
दिया और आकर उसका देश देखने तथा छैपीथी लोगोंसे परिचय म्राप्त 
करनेकी प्रार्थना की । उसने इस अवसरपर सेण्टार छोगोंको भी निमश्नित 
किया था । ये छोग शराबके नशेमें मस्त होकर अनर्थ करने छुगे । ख्तरियोंके 
साथ भी इन्होंने छेड्छाड़ छुरू की । छैपीथी छोगोंने इसका भयंकर वद॒रा 
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लिया । पहले तो बहुतोंको .उन्होंने वहीं मार डाछा, फिर युद्धमें उन्हें 
हराकर अपने देशसे ही निकारू बाहर किया । थीसियस बराबर उनके 
पक्षमें रहा और चुद्धमें उनकी सहायता भी करता रहा । इस सम्बन्धमें 
हिरोडोट्सका कहना कुछ और ही है। उसके अनुसार युद्ध आरंभ हो 
जानेके वाद वह वहाँ पहुँचा । इसी चात्रार्मे उसे हरकुछीजके प्रथम दर्शन 
हुए । थीसियसने ट्रेचिसमें उसका पता छगानेका निश्चय किया था क्योंकि 
हरकुलीजने अपने आमणों और परिश्रमके अनन्तर इसी स्थान पर अपना 
शेष जीवन शान्तिपूवंक व्यतीत करनेका निश्वय किया था। इस मिलनमें 
दोनों ओरसे सज्भाव और सस्मान-प्रदर्शनमें कोई कोर-कसर नहीं हुईं । 
पर अधिकांश लोगोंका यह सत है कि इन दोनोंसें पहले कई बार भेंट 
हो चुकी थी और थीसियसकी ही सहायतासे हरकुलीज अपने पूर्व 
असादपुण कार्योका आयश्चित्त करनेके अन्तर इल्यूसिसमें आश्रय पानेमें 
समथ हुआ । 

हेलेनका अपहरण करनेके समय थीसियसकी अवस्था पचास वर्षकी 
थी पर हेलेन अभी विवाहके योग्य भी नहीं हुईं थी । कुछ इतिहासकार 
थीसियसकों इस कलंकसे बचानेके लिए यह कहते हैं कि ईंद्स और 
लिंसिअस नामक दो व्यक्तियोंने अपहरण कर हेलेनको थीसियसके पास 
रख दिया था, इसीलिए उसने केस्टर और पोलक्सके मॉँयने पर उसे 
देनेसे इनकार कर दिया । यह भी कहा जाता है कि स्वयं हेलेनके पिताने 
ही उसे इनारोफोरसके भयसे, जो उसे' शेशवावस्थामें ही बलपूवेक 
छीन ले जाना चाहता था, थीसियसके सुघुर्द कर दिया था। जो वर्णन 
सबसे अधिक विश्वसनीय माना जाता है, वह इस प्रकार है--एक बार 
थीसियस और पिरिथोअस साथ साथ स्पार्ट गये। उन्होंने हेलेनको 
एक सन्दिरमें नृत्य करते हुए देखा। वे उसी समय उसे पकड़ कर ले 
भागे । इनका पीछा करनेके लिए कुछ सशख्र सेनिक भेजे गये पर वे इन्हें 
न पा सके । अब इन दोनों मित्रोंने अपनेकी निरापद समझ कर. आपसमें 
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यह तै किया कि हम लोग चिट्ठी डाछ॑ और जिसके नामकी चिद्दी निकले 
वह तो हेलेनसे विधाह करे और दूसरे सित्रके लिए भी ख्नी प्राप्त करनेमें 
सहायता करे | चिट्ठी डालने पर हेलेव थीसियसके नास पड़ी, पर चूँकि 
हेलेनकी अवस्था अभी विद्याहके योग्य नहीं हुईं थी इसलिए थीसियसने 
उसे एफिडनस नामक अपने मिन्रके पास एफिडनी भेज दिया और अपनी 
माता ईशाकों भी उसकी देखसारूके लिए वहीं रख दिया। उसने अपने 
मित्रकों इसे इस प्रकार गुप्त रूपले रखनेका आदेश कर दिया जिसमें किसी* 
को इसका पता न चले । इसके अनन्तर वह पिरिथोअसके लिए मोलों 
शियन नरशेकी पुत्री कोराका अपहरण करनेके उद्देश्यसे उसके साथ ईंपि- 
रस गया । जो छोग उस कन्याके साथ विवाह करनेके विचारसे जाते थे, 
उन्हें वह अपने कुत्तेके साथ युद्ध करनेका आदेश देता था और यह अतिज्ञा 
करता था कि जो व्यक्ति विजयी होगा उसके साथ कोराका विवाह कर 
दिया जायगा । जब उसे यह सारूस हुआ कि थे दोनों मित्र कन्याकों छेकर 
भाग जानेके इरादे से आये हैं, तो उसने इनकों पकड़वा मँँगाया; 
पिरिथोअसको तो उससे हुकड़े टुकड़े कर डालनेके लिए अपने कुसेके 
आगे डाल दिया और थीसियसको कारागारमें रखवा दिया । 

इसी समय पीटियसके पुत्र भेनेस्थियसने नगरके उन प्रसुख लोगोंको, 
जो थीसियससे भीतर ही भीतर जछा करते थे, यह कहकर उसके विरुद्ध 
उभाड़ना शुरू किया कि थीसियसने तुम्हारे छोटे छोटे राज्योॉका अपहरण 
कर तुम्हें एक ही नगरमें बन्दु कर दिया है और तुम्हारे साथ प्रजा और 
शुरूमोंकी तरह पेश आता है। वह साधारण जनताकों भी उत्तेजित 
करनेसे बाज़ न आया । उनसे उसले यह कहा कि तुम छोग अपने घर- 
घार और धार्मिक कृत्योंको तिरांजलि देकर स्वाधीनताकी झृगतृष्णाके पीछे 
पड़े हुए हो, अपने नेक ओर दयालछु राजाओंको छोड़कर एक ऐसे व्यक्तिका 
शासन स्वीकार किये हुए हो जो विदेशी और नवागन्तुक है। इचर ' तो 
ज़नता इस अकार भड़कायी जा रही थी, उघर कैस्टर और पोलक्सने 
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अथज़के विरुद्ध चुद्-घोषण! कर दी। इस युदुके कारण, राजबिद्वोहकों 
ओर भी उत्तेजन मिक्ता । कुछ छोगोंका अनुमान है कि यह आक्रमण 
मेनेस्थिय पके ही अनुरोधसे हुआं था। शज्रुने अथेज़ पहुँचने पर शब्रुताका 
और कोई कार्य न कर पहले हेलेनकों माँगा । अ्ेज़वाछोंके यह कहने पर 
कि हम छोग न तो उसको रखे हुए हैं और न उसका कुछ पता ही जानते 
हैं, दोनों भाइयों ( कैस्टर और सोरूक्स ) ने नगरपर आक्रमण करनेकी 
तैयारी की । इसी समय ऐकेडेमस नामक एक व्यक्तिने उन्हें यह बतरा 
दिया कि हेलेन एफिडनीमें गुप्त रूपसे रखी गयी है । इसपर उच्त दोनों 
भाइयोंने एफिड्नी पहुँच कर वहॉँकी सेनाको परास्त किया और नगरपर 
अधिकार कर लिया । 
जब एफिडनीपर शब्रुक्नी विजय प्राप्त होगयी, तब अथेज़में भी हलचल 
शुरू हो गयी | इस परिस्थितिसे छाभ उठाकर मेनेस्थियसने अथेज़वालोंसे 
नगरका द्वार खोल देने और कैस्टर तथा पोलक्सका मिन्रोंकी तरह स्वागत 
करनेका अनुरोध किय। । उसने उन्हें यह भी समझाया! कि इन लोगोंकी 
शब्रुता केवल थीसियससे है । क्योंकि उसीने इन्हें क्षति पहुँचायी है, वैसे 
तो ये मानवमात्रके हितैपी और संरक्षक हैं । इन दोनों भाइयोंक्रे कायलि 
इन वातोंकी पुष्टि भी होती दिखाई दी, क्योंकि इच्होंने विजेता होकर भी 
जातिमें सम्मिलित किये जानेके अछावा और कोई बात नहीं चाही। 
सो भी इस आधारपर कि इनका भी नागरिकोंके साथ वहीं सम्बन्ध था 
जो पूवसम्मानित हरकुलीजका था। एफिडनसके द्वारा अंगीकार - किये 
जाने पर इन .लछोगोंकी इच्छा पूर्ण कर दी गयी। अब इन छोगोंके नये 
नाम पड़ गये और देवताओंकी तरह इनका सम्मान होने छगा । 
इसी समयके रगसभग हरकुलीज आइडोनियस जाते समय मार्गमें 
भोलछोशियन नरेशके यहाँ ठहर गया । वार्तालापके प्रसंगर्मे उसने थीसियस 
और पिरिथोअसकी यात्रा, उद्देय तथा दंडकी भी चर्चा की । हरकुछीज 
एककी अपमानपुण झत्यु और दूसरेकी दुदेशा सुनकर बहुत दुःखी हुआ । 


नश्छ प्रीस ओर रोमके महापुरुष । 


पिारेथोअसके सम्बन्धर्म कुछ कहना तो अब 'नेरथंक ही था, पर थीसेयस- 
को उसने राजासे ग्राथंना कर मुक्त करा दिया | यहाँसे मुक्त होनेपर थीसि- 


यस अथज़ पहुंचा । अबतक उसक सभा ए्मनत्रोका दुमन पूणतः नहीं हुआ : 


था। उसने श्रायः उन सभी पविन्न स्थानोंकों, जिन्हें मागरिकोंने उसके 
निमित्त रख छोड़ा था, हरकुलीजका अर्पित कर दिया ओर उनका नाम 
थीसियासे बदल कर हरेक्किया कर दिया। वह स्वतन्त्र राष्ट्रमंडलमें 
अपना पूर्व स्थान अहण कर पहलेकी तरह राज्यका संचालन करना 
चाहता था, किन्तु उसके मार्ग मतभेद और कठिनाइयाँ भयंकर रूपमें 
आ पड़ीं। जिन छोगोंके मनमें उसके प्रति तिरस्कारका भाव था उनका 
वह भाव अब घृणाके रूपमें परिणत हो गया था लछोगोंका इतना अधः 
पतन हो गया था कि वे चुपचाप आज्ञा पाछन करनेकी जगह अब खुशा- 
मंद करानेकी आशा करते थे । वह बरग्रयोग द्वारा इन्हें दुबाना चाहता 
था पर जनताके सुखियाओं और दुलबन्दियोंके कारण उसकी एक भी 
' न चलने पायी। अन्ततः अ्थेज़्सें सफलतादी कोई आशा न देखकर 
उसने अपनी सनन्‍्तानोंकों गुप्तझऊपसे यूबोआ भेज कर एलीफेनरके संरक्षणमें 
रख दिया । वह स्वयं अथज़वालॉको गारगेट्स नामक ग्रममें जाप देकर 
साइईरस चला गया जहाँ उसके पिताकी कुछ ज़मीन थी। थीसियसने 
उक्त ज़मीनपर अधिकार दिलानेके लिए वहाँके राजासे प्राथना की-। कुछ 
लोगोंका कहना है कि थीसियसने उससे अथेज़के.विरुद्ध सहायता करनेकी 
प्राथना की थी। राजा थीसियसके महत्वसे ईप्यान्वित होकर या मेने- 
स्थिअसको असन्न करनेके विचारसे थीसियसको उसकी ज़मीन दिखलानेके 
बहाने उस हीपके सबसे ऊँचे शैकू-शिखर पर ले गया और उसने उसे 
वहींसे धक्ता देकर गिरा दिया जिससे उसका आणान्त हो गया। कुछ 
इत्तिहासकार यह भी कहते हैं कि वह नियमानुसार भोजनके. उपरान्त 
वहाँ टहलूने गया था और पैर फिसल जानेके कारण स्वयं गिरकर मर 
गया। उस समय उसकी झत्युके सम्बन्धमं कोई खोज-पूछ नहीं हुईं; 


थधीसियस। श्प 


उसकी झत्युसे किसीका विशेष सस्बन्ध भी नहीं था। मेनेस्थिअसने 
चुपचाप राज्यपर अधिकार जमा लिया। थीसियसके छड़कोंका पाऊन- 
पोषण साधारण रूपमें हुआ । वे एलीफेनरके साथ ट्रोजन-युद्धमें भी गये 
थे। उस युद्धमें मेनेस्थिभअसके मारे जाने पर उन्होंने वापस आकर अथेज़- ' 
प्र अधिकार कर लिया। पीछेस्ते अथेज़बाले थीसियसकों उपदेवकी तरह 
पूजने लगे । इसका कारण यंह हुआ कि भेराथनके युद्धमें कहें लैनिकोंकों 

यह विश्वास हुआ मानो थीसियसका प्रेत शख्र अहण किये हुए आगे आगे 
जाकर वबरोंपर आक्रमण कर रहा है । इस युद्धके पश्चात्‌ जब कि फीडो 
नगराध्यक्ष था, अथज्ञवालोंने डेब्फ्रीमें देववाणी करायी तो पुजारिनने 
उसकी अस्थियाँ छाकर एक सम्मानित स्थानमें गाड़ने और उन्हें सुरक्षित 
शर्खनेका आदेश दिया । पर ट्वीपनिवासियोंकी असभ्यताके कारण अस्थि- 
, योँकों प्राप्त करना या अस्थियोंवाले स्थानका पता लगाना कठिन था। 
बादमें उस द्वीपपर साईमनका अधिकार होगय। | वह थीसियसके समा- 
घिस्थानका पता गाना चाहता था । एक दिन संयोगसे उसने एक गरुड़ 
पक्षीकों चॉँच और पञ्ञॉसे एक ऊँची जमीनकों खोदते देखा। एकाएक 
मानो देवी प्रेरणासे, उसके दिमागमें थीसियसकी अस्थियोंका पता छगा- 
नेकी बात आयी। वहॉपर उसे साधारण मनुप्यसे कुछ बड़े आकारका 
शवपात्र और उसके प/स ही पीतछका भाछा और खड्ड पड़ा हुआ मिला । 
वह इन सबको अपने पोतपर छादकर अर्थेज़ ले आया । यह खुन कर अथेंज़ 
चालोंके आनन्दका कोई ठिकाना न रहा; वे शानदार हुहूस बनाकर 
अस्थियोंका स्वागत करनेके लिए आगे बढ़े, मानो थीसियस जीवित लौट 
रहा हो । उसका समाधिसन्दिर नगरके मध्यमें वर्तमान व्यायामशालूाके 
पास बना है। वह दासों तथा बल्वानोंसे पीड़ित व्यक्तियोंका आश्रय-स्थान 
है। यह इस बातका स्मारक है कि वह ऐसे छोगोंका अपने जीवनभर 
सहायक रहा ओर शरणमें जानेपर कोई निराश होकर नहीं छूपटा । वैसे तो 
हर सासकी <वीं तारीखकों उसकी पूजा होती है, पर अधान पूजा 


रद ग्रीस और रोमके महापुरुष । 


जे है कप कप कि. क्रीटसे 
< अक्तूवरको होती है जिस दिन वह नवयुवकोंके साथ क्रीदसे वापस 
आया था| 


न २--रोछुलस 


न ४७४४22 श्रविष्यात रोम नगरको यह नाम सब प्रथम किससे या 
वि्‌ कैसे प्राप्त हुआ, इस सम्बन्ध इतिहासकारोंमें बहुत 
#/ 0 मतभेद है । कुछ छोगोंके भताजुसार पेलसजियन लोग 
* संसारके अधिकांश अधिवसित भागोंका परिभ्रमण एवं 
अनेक राष्ट्रोका दमन करते हुए यहाँ आकर बस गये और उच्ीं 
लोगोंने अपने सासरिक वंक-सूचक शब्द 'रोमो' - के आधारपर 
इसका नाम रोस रखा । कुछ छोगोंका कहना है कि ट्रॉय-विजयके समय 
कुछ छोग जो अपने पोतोको प्राप्त कर सके, समुद्धमें भाग निकले । हवाके 
झोकेसे पोत्तोंके वहते हुए आकर तस्कतीके किनारे छागने पर उन छोगों- 
ने टाइबर नदीके सुहानेपर रछूगर डाछा । उनकी ख्रियाँ इस समुद्दी यात्रा- 
से बहुत तंग आगयी थीं । उन्होंने रोमा नामक एक उच्चचंशीया और 
बुद्धिमती महिलाके कहने पर पोतोंकी जला डाछा । पहले तो पुरुप़ोंको 
इस कार्यपर वहुत क्रोध हुआ, पर वादसें छाचार होकर उन्होंने पेलेटियमके 
पास डेरे डाल दिये । कुछ ही दिनोंके उपरांत यह स्थान उन्हें बहुत उप- 
युक्त जान पड़ा क्योंकि आमकी उत्तमताके साथ साथ यहाँके निवासी 
बड़े ही शिष्ट एवं अतिथिपरायण थे। उन छोगोंने रोमाके प्रति अन्‍य 
सम्मान प्रदर्शन करनेके अतिरिक्त उसीके नामपर इस नगरका नामकरण 
भी किया क्योंकि वही इसकी स्थापनाका सूल कारण हुईं थी । 
इस रोमाके सम्बन्धर्मं भी ऐकमत्य नहीं है । कोई तो उसे इंदेलस 
जौर ल्यृकेरियाकी पुत्री बतलाता है तो कोई हरकुलीज़के घुत्र देलाफसकी; 


बश्ड 


$ पुन्न एसके,नेयस- 
लेटिननरेश रोमस 
घ वतलाते हैं । जो 
| उसके जन्म और 
# रोझुरूस इनियस 
व्रह अपने छोटे भाई 
गया था। यात्रामें 
गत नदीके ससतल 
इससे इनकी रक्षा 
रोम! पड़ा । रोझु- 

ट्रोजन महिलाकी 
हैं कि ईनियस और 
| उत्पत्ति हुईं थी। 
प्रचलित हैं । कहा 
टारचेटियसके घरमें 
7। इसकी आकृति 
ही । जब टारचेटि- 
देववाणी द्वारा उसे 
कन्याके मेलसे एक 
(ट्यिसने अपनी एक 
# करनेका आदेश 
सीको सेज दिया । 
हुत कुछ हुआ और 
डाल दिया। स्वममें 
'डस्वरूप यह आज्ञा 
ये. और -जब वह 


रोघुलस । ...._ २७ 


कोई उसे इंनियसकी स्री मानता है तो कोई ईनियसके छुन्च एसकेनियस- 
की । कुछ इतिहासकार युलिसेसके पुत्र रोमेनस; लेटिननरेश रोमस 
और इमेथियनके पुत्र रोमससे भी इस नामका सम्बन्ध बतलाते हैं । जो 
लोग रोसुलसको इस नासका आधार सानते हैं वे भी उसके जन्म और 
वशके सम्बन्धर्मे एकमत नहीं हैं । कुछ छोग कहते हैं कि रोसुझूस इनियस 
ओर डेक्सिथिया ( फोरबसकी पुत्री ) का पुत्र था। वह अपने छोटे भाई 
रीमसके साथ अपनी शेशवावस्थामें ही इटली छाया गया था। यात्रामें 
बादुके कारण और सब पोत तो नष्ट होगये, केवक एक पोत नदीके समतल 
तटपर धीरेसे आ हूगा । ये दोनों बच्चे इसी पोतपर थे,.इससे इनकी रक्षा 
होगयी । बादमे इन्हींके नासपर इस स्थानका नाम रोम पड़ा। रोझु- 
लूसक्े विषयमें यह भी कहा जाता है कि वह उपयुक्त ट्रोजन महिलाकी 
पुन्नी रोमाका पुत्र था । कुछ लोग यह भी कहते हैं कि ईनियस और 
लेबीनियाकी पुत्री ईमिलियाके गर्मसे मंगरूदेवसे उसकी उत्पत्ति हुईं थी। 
रोमझुरूसके जम्मके सस्बन्धमें कई दन्तकथाएँ भी अचलित हैं। कहा 
जाता है कि एक दिन अब्चाके दुष्ट एवं निप्ठुर नरेश टारचेटियसके घरमें 
अग्निकुंडले उत्पन्न पुक विचित्र छाया-मूर्ति नज़र आयी। इसकी आकृति 
पुरुषकी थी और यह कई दिनोंतक ज्योंकी त्यों बनी रही । जब टारचेटि- 
यसने तस्कनीकी ठेथिस देवीसे इस सम्बन्धर्मे पछा तो देववाणी द्वारा उसे 
यह उत्तर मिला कि इस छायामूर्ति और एक कुमारी कन्याके मेलसे एक 
परम भाग्यशाली और विख्यात घीर उत्पन्न होगा । टारचेटियसने अपनी एक 
कन्यासे इस देववाणीकी चर्चा कर उसे यह कारय सम्पन्न करमेका आदेश 
किया । पर उस कन्याने उसे उचित न ससझ कर एक दासीको भेज दिया । 
जब टारचेटियसकों इस बातका पता छगा तो वह बहुत क्ुद्ध हुआ और 
इनका वध करनेके विचारसे उसने इन्हें बन्दीश॒हमें डाल दिया । स्वममें 
बेटा देवी द्वारा चधका निषेध किये जाने पर उसने दुंडस्वरूप यह आज्ञा 
दी कि यह कैदमें रहते हुए ही कपडेका एक जाल बनायें और -जब वह 


श्प श्रील और रोमके महापुरुष । 


पूरा हो जाय तब इन्हें विवाह करने दिया जाय । वे दिनके समय जार 
बनानेका जो कुछ काय करती थीं उसे राज्िके समय टारचेटियसकी ओज्ञा 
से उसके नौकर नष्ट कर दिया करते थे । 
इसी कालछमें उस दासीसे दो पुतन्न उत्पन्न हुए। टारचेटियसने उन्हें 
सार डालनेके विचारसे टेराटियसके सिपुद कर दिया । उसने उन्हें नदीके 
किनारे डाछू दिया । यहाँपर एक बृकी (सादा सेडिया) आकर उ्हें दूध 
पिलाने लगी और बहुतसे पक्षी भी आहार छाकर उन्हें खिलाने रूगे | एक 
चरवाहा छिप कर यह सब देख रहा था। पहले तो उसे इसपर बहुत 
आश्चर्य हुआ, पीछे साहसपूर्वक नजदीक जाकर उसने उन्हें अपनी गोदमें 
उठा लिया। बड़े होमे पर उन लछोगोंने दारचेटियसपर आक्रमण कर 
उसका पराभव किया । 
डायोकीज लिखित कथा सबसे अधिक विश्वसनीय मानी जाती है । 
वह इस अकार है--ईनियसके वंशज पीढ़ी दर पीढ़ी अल्वामें राज्य करते 
आ रहे थे । अन्त इस परम्परामें नुमिटर और ऐमुलियस दो भाई हुए। 
ऐसुलियसने सारी सम्पत्ति दो बराबर भागोंमें बाद लेनेका प्रस्ताव कर एक 
भागमें राज्य और दूसरेमें ट्रॉयसे प्राप्त सारा धन रख दिया। चुमिटरने 
राज्य ही लेना पसन्द किया । पर ऐसुलियसने, जो इस घनकी सहायता- 
से नुमिटरकी अपेक्षा अधिक बड़े बड़े काय कर सकठा था, उससे बड़ी 
आसानीसे राज्य छीन लिया और उसकी लड़की इलिया ( कुछ छोगोंके 
कथनानुसार रीया या सिल्विया ) को, सन्‍्तान उत्पन्न होनेके भयसे, 
वेष्टादेवीके मन्दिरिमें संन्‍्यासिनी बना कर रख दिया, जिसमें उसे बाध्य 
होकर एकाकी और अविवाहित जीवन व्यतीत करना पड़े । किन्तु कुछ ही 
दिनोंके बाद, मन्दिरिके प्रचलित नियमोंके विरुद्ध, यह ऊड़की गर्भवती पायी 
गयी । ऐमसुलियसकी छड़की एन्थोके वीचमें आ पड़नेसे उसकी जान 
तो बच गयी पर वह बन्दीमृहमें बिलकुछ अकेली रखी गयी, जिसमें प्रसव- 
की सूचना ऐमुलियसकों अवश्य हो जाय | समय पूरा होने पर उसके दो 
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बच्चे उत्पन्न हुए जो आकृति और सौन्द्यमें असाधारण थे । इस पर ऐसु- 
लियसने और भी भयभीत होकर फास्टुऊूस नामक, एक नौकरको उन्हें 
लेकर फंक आनेकी आज्ञा दी । ( कुछ छोगोंके कथनानुसार इसी नोकरने 
उन बच्चोंका छाछून-पालन किया | ) यह उन बच्चोंकों एक छोटेसे पात्रसे 
रख कर फेंकनेके विचारसे नदीके पास ले गया, पर तरज्ञॉंकी भयंकरतासे 
नदीके पास न जाकर उन्हें तटपर ही डाकूकर चछा आया । पानीके 
बहावसे पात्र वह निकला और वादर्म एक समतल भूमिपर, जिसे आजकल 
'सरमेनस' कहते हैं, आ लछूगा। 

इस स्थानपर एक अजीरका पेड़ डगा हुआ था जिसे छोग 'रुसिने- 
लिस' कहते थे । इस बामका सम्बन्ध कई चीजों--रोझ्ुल्स, बच्चोंकी 
रक्षा करनेवाली रुमीलिया देवी आदि--के साथ बतलाया जाता है । 
जबतक बच्चे यहाँ रहे तवतक एक बृकी उनको बराबर दूध पिलाती 
रही और कठफोड्वा नामक एक पक्षी उन्हें आहार पहुँचानेके साथ साथ 
उनकी देख-भाऊू भी करता रहा। मंगलदेवके लिए ये प्राणी बहुत 
पवित्र समझे जाते हैं। छेटिन छोग अब भी इस पक्षीकी पूजा और 
सम्मान करते हैं । 

कुछ छोगोंका खयाल है कि बच्चोंकी धायके नामले ही इस कथा- 
की उत्पत्ति हुई है क्योंकि लेटिनसें इकी और स्वैरिणी दोनोंका द्योतक 
एक ही शब्द है। फॉस्टुकूसकी ख्री अक्का लारेनशिया इसी प्रकारकी र्री 
थी । रोमन छोग उसकी पूजा करते हैं ओर संगल देवका पुजारी, अग्नैलके 
महीनेमें, उसके लिए भेंट चढ़ाता है। फॉस्टुकूसकी सत्री बिना किसीसे कुछ 
कहे सुने चुपचाप इन बच्चोंका छालन-पालन करती रही । कुछ लोगोंका 
खयाल है कि नुमिटरकों इस बातका पता था और वह गुप्त रूपसे उसकी 
सहायता भी किया करता था। शेशवावस्थामें ही उनका डील-डौल और 
सौन्दर्य असाधारण देख पड़ता था। उनमेंसे एकका नाम रोसुकूस और 
दूसरेका रीमस रखा गया। युवा होने पर वे बड़े वीर और पराक्रमी निकले । 


३० आस और रोमके महापुरुष । 
वे संकटपूर्ण कार्योमें हाथ डालनेसे कभी नहीं हिचकते थे और सम 
समय पर अपूर्व साहसका परिचय देते थे। रोसुरूसके कार्यों विवेः् 
बुद्धि और राजनीतिज्ञताकी मात्रा अधिक देख पड़ती थी। पड़ोसियों 
साथ उसके वर्त्तावले भी यही भाव स्पष्ट रूपसे लक्षित होता था * 
उसका जन्म शासित होनेके लिए नहीं, वहिकि शासन करनेके लिए हुआ 
है । इन दोनों साइयोंके मित्र तथा निम्नतर श्रेगीके लीग तो उन्हें सम्मा 
और प्रेमकी दृष्टिसे देखते थे पर राजकुमचारी उनसे घणा करते थे आ। 
उनका तिरस्कार किया करते थे। उच्च कोटिके सनोर॑जनों और स्वाध्याय: 
ही उन दोनोंका समय व्यतीत होता था | वे आलूस्य और प्रमाद आदिक 
हेय समझ कर आखेट, दोड़, डाकुओंके दमन और पीड़ितोंकी रक्षा्में अपन 
समय छागाना श्रेयस्कर समझते थे | इस अकारके कार्योकी बदौलत वे कु 
ही दिनोंमें विध्यात हो गये । 

एक वार चुमिदर और ऐम्रुलियसके गोपालकोंमें झगड़ा हो गया 
नुमिटरके गोपालकों द्वारा पश्चुओंका अपहरण सहन न कर रोसुरूस जौ 
रीमसने उनपर आक्रमण कर दिया और उनको भगा कर अधिकांद 
पश्चुओंकों छुद्ा लिया । उनके इस कारयपर चुमिटरकों बहुत क्रोध हुअ 
पर उन्होंने इसकी कुछ भी परवा न कर बहुतसे झहताजों और भागे हु 
शुरामोंको अपनी जमातमें शामिल कर लिया । एक दिनकी बात है वि 
जब रोसुझूस पूजा-अचामें रूगा हुआ था, उसी समय बुमिव्रके क 
गोपालक रीससकों कुछ साथियोंके साथ मार्गमे पाकर उसपर हूट पर 
और थोड़ी देरकी लड़ाईके बाद उसे कैद कर लिया। इन लोगोंने उसे 
चुमिटरके पास के जाकर उसपर दोपारोप भी किया। चुमिथ्र अपन 
भाईके क्रोधके भयसे स्वयं उसे दुंड देना नहीं चाहता था, इसकिप् 
रीससको अपने भाईके पास के जाकर इसने न्यायके लिए ग्राथना की 
क्योंकि राजाका भाई होते हुए भी उसीके नौकरोेंने उसके ( नुमिट्रके ) 
विरुद्ध आचरण किपा था। अश्व्रा-निवासियोंके विशेध और उनकी इस 
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- घारणाका खयाऊू कर कि नुमिटरको अपमानित होना पड़ा है, ऐसुलियस- 
' ने.( रीमसके साथ') यथोचित काररवाई करनेके निमित्त उसे नुमिदरके 
“हाथ सौंप दिया । जब रीमस चुमिटरके घर पहुँचाया गया तो वह इसकी 
. शकछ-य्रत देखकर दंग रह गया। इसकी आकृतिसे लुमिटरकों यह भी 


ज्ञान पड़ा कि यह धीर और गंभीर है और वर्तमान संकटका इसपर ज़रा 
भी प्रभाव नहीं पड़ा है। जब नुमिटरने सुना कि इसके काये भी 
सौन्दर्यादिके अनुरूप ही हैं और कोई दैवीशक्ति भावी घटनाओंके सूत्र-. 


 पातमें ओरक होती दिखाई दे रही है, तब उसे इस बातकी सत्यताका 


कुछ विश्वास हो आया । उसने रीमसकी ओर द्यापूर्ण दषप्टिसे देखते हुए 
इसके चंश और जन्मादिका दृत्तान्त पूंछा। रीमसने साहसपूवंक कहा 
“मैं आपसे कुछ भी गुप्त न रखूँगा क्योंकि आपका बर्ताव ऐमुलियसकी 
अपेक्षा इस बातसें अधिक शासकोचित है कि आप दण्ड देनेके पूथ' सभी 
बातें कहनेका अवसर देते और उनकी जाँच भी करते हैं, पर ऐमुलियस 
कारण सुने विना ही दण्ड दे देता है। पहले तो हम दोनों भाई अपनेको 
राजाके नौकर फास्ट्ुकूस और कछारेशियाके पुत्र समझते थे, पर जबसे हम 
लोगोंपर मिथ्यां दोषारोप होनेके कारण हमारे प्राण संकटसें पड़ गये हैं, 
तबसे हम अपने सम्बन्ध बड़ी बड़ी वात सुन रहे हैं। ससभव है, हमारे 
वर्तमान संकटसे इन वातोंकी सचाईकी परख भी हो जाय । हम लोगोंका 
जन्म रहस्यमय है ओर लछारून-पारूम सम्बन्धी बातें तो और भी आशख्चय्य- 
जनक हैं । हम छोग पशुओं और पक्षियों द्वारा, जिनके लिए हम 
फेंक दिये गये थे, पालित हुए हैं। नदीके तटपर जब -हम छोग एक 
पात्रमें पड़े हुए थे तब एक घृकीने हम छोगोंकों दूध पिछाया और एक 
परक्षीने आहार प्रस्तुत किषा । वह पात्र अबतक सुरक्षित रखा हुआ है । 
उसके चारों ओर पीतल चढ़ा हुआ है जिसपर एक लेख खुदा हुआ है। 
उसके अक्षर. अब प्रायः समिट गये हैं। इन वातोंके सुनने एवं रीमसकी 
आक्ृतिसे संसयका अनुसान करने पर नुमिटरके' हृदयस्थरूमें आशाका खोत 
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अवाहित हो चल्म और वह इन बातोंके सस्वन्ध्स अपनी लड़कीसे, जो 
कैद थीं, गुप्त रूपले मिलकर वात करनेका विचार करने रगा । 

रीससकी गिरफ्तारी और अभियोगका समाचार पाकर फास्टुूूसने 
रोझुलूसके पास जाकर रीमसको छुड़ा नेसें सहायता देनेको कहा । उससे 
जन्स विपयक सारी बातें भी उसे बतछा दीं; पहले उसने इस सम्बन्धमें 
केवल इतना ही संकेत किया था जिससे वे कोई छुरा परिणाम न निकारू 
सके । अब यह ( फास्दुलूस ) पात्रकों छेकर झीघ्रतापूर्वक लुमिटरके 
पास चला । राजाके कुछ प्रहरियोंकों उसपर कुछ सन्देह हो आया। - 
गौरसे देखने और प्रश्नोका उत्तर देते समय उसके घबराने पर उनके 
सन्देहकी सात्रा ओर भी बढ़ गयी। उसने जानबूझ कर पोशाकके नीचे 
पात्र छिपा रखनेकी बात मकट हो जाने दी। संयोगसे अहरियोंमें एक 
ऐसा भी था जो बच्चोंके परित्यागके समय राजाकी सेवामें था और इस 
कारयसे उसका सस्बन्ध भी था । पात्रकी वनावट और उसपरका छेख देखकर 
वह सारी बात ताड़ गया । उसने फौरन राजाको इस बातकी इत्तिछा 
दी; जाँचके लिए राजाने तुरन्त फास्दुकसको अपने सासने घुलूवाया। 
इन कठिनाइयोंके आ पड़नेसे उसके होश ठिकाने न रहे, फिर भी उसने 
सारी बातें व बतछा कर केवल इतना ही स्वीकार किया कि वे दोनों बच्चे 
जीवित हैं और अल्बासे बहुत दूर एक स्थानमें गड़रियेका जीवन व्यत्तीत 
कर रहे हैं । इलिया इस पात्रको देखनेके लिए वहुत लालायित है जिसमें 
उसको बच्चोंके जीवित होनेका निश्चय हो जाय, इसीलिए मैं इस पात्रको 
उसके पास ले जा रहा हूँ.। ऐसुलियस भय और कोघके आवेशर्से आ- 
गया । उसने जुमिट्रके एक मित्रकों उसके पास भेजकर यहद्द दर्याफ्त 
कराना चाहा कि उसे उन बच्चोंके जीवित होनेका कोई समाचार मिलछा है 
या नहीं । जुमिट्रका रीमसके मत प्रेस देखकर उसे इस वबातका विश्वास 
हो गया कि यह अवश्य: ही उसका नाती है । उसने इन छोगोंकों शीघ्र ही 
कायम सलझ होनेकी, राय दी क्योंकि रोझुकूस वहुत पास पहुंच गया 


कक क 
ई्मू 
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था और बहुतसे नागरिक, ऐसुलियससे घृणा या भय होनेके कारण, रोसु- 
लसके पक्षमें आते जा रहे थे । इसके अछावा उसके पास भी एक बड़ी 


' सेना थी । रीससने भीतरले नागरिकोंको विद्वोहके लिए उभाड़ना शुरू 
' किया और बाहरकी ओरसे रोझ्उलुऊूसके आक्रमण होने छगे | दोनों ओरकी 
कठिनाइयोंके बीच पड़ कर अत्याचारी राजा ऐसुलियस इतना घबरा गया 


कि वह अपने बचावका कोडे उंपाय तक नहीं सोच सका । इसी घवरा- 
हटकी हालतमें वह पकड़ कर' मार डाछा गया.। कुछ छोयग इस कथाकी 
सत्यतापर सम्देह प्रकट करते हैं, फिर भी इतना मानना पड़ता है कि यह 
विलकुछ अविश्वसनीय ही नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि विधाता कैसी 
कैसी असाधारण घटनाओंकी योजना किया करता है | इसके साथ ही यह 
भी मानना पड़ता है कि यदि मूलमें कोई देवी सहायता न होती तो रोम 
उन्नतिकी चरम सीमापर कभी न पहुँचा होता । 
ऐमुलियसका तो अन्त हो गंया। पर वे दोनों भाई न तो अपने 
नानाके रहते अल्वाका शासनपूत्र अपने हाथमें ले सकते थे और न, शास-* 
नाधिकारसे वंचित होकर वहाँ रह ही सकते थे। उच्होंने शासनसूत्र अपने 
नानाके हाथ सौंप दिया और अपनी माताके प्रति उचित सम्मान अदा 
किया । अब उन छोणोंने स्वतंत्र रूपसे एथक्‌ रहने और उस स्थानपर, 
जहाँ शैशवावस्थामें उनका छालून-पालन हुआ था, एक नगर निर्माण 
करनेका संकल्प किया । उन छोगोंके वहाँसे हटनेका यही उचित कारण ' 
जान पड़ता है। इसके अछावा एक यह भी कारण बतलाया जाता है कि 
उनके साथ दासों और भागे हुए छोगोंकी संख्या अत्यधिक हो गयी थी । 
उन्हें प्थक करना संभव नहीं था, क्योंकि ऐसा करनेसे उनकी शक्तिका 
अंत ही हो जाता । अल्बा-निवासी इन भगोड़ोंकों आश्रय देकर नागरिकक्े 
रूपमें अहण करना भी नहीं चाहते थे। तब छाचार होकर दोनों. भाइयों- 
को इन सबके निवासस्थानका अबन्ध करनेके चिंचारसे अल्यासे हटकर 
एक नगरका निर्माण करना पड़ा । 
डरे 
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नगरकी नींव पड़ जामेके कुछ ही दिन बाद उन्होंने ऐसीलियस देवके 
मंदिरिके नामले एक आश्रय-भवनकी स्थापना की । इसमें भाग कर आये 
हुए सभी लछोगोंको अभयदान मिलता था--न तो दास स्वामीको लौटाया 
जाता था, न ऋणी महाजनकों ओर न अपराधी“शासकको । उनका कृथन 
था कि इस स्थानकों विशेषाधिकार आप्त है; देववाणीके वरूपर हस 
इसे बनाये रख सकेंगे। पहले इस नगरमें एक हज़ारसे अधिक मकान 
नहीं थे, पर थोड़े ही दिनोंमें उपयुक्त कारणसे इसकी आबादी बहुत 
अधिक हो गयी । 
दोनों भाई नगरका निर्माण करनेके लिए बिलकुल तैयार थे, पर स्थानके 
सम्बन्धर्मं उनमें मतभेद था । अंतर्में उन छोगोंने पक्षियोंका उड़ान देख कर 
इसका निपटारा करनेका निश्चय किया । पक्षियोंकों देखनेके लिए वे लोग 
प्रथक प्रथक कुछ दूरीपर बैठ गये । कहा जाता है कि रीमसने छः और 
शेमुरूसने बारह गृभ्रोंकों देखा । कुछ छोगोंका यह कंथन है कि रोमुरूसने 
वस्तुतः बारह गृध्र नहीं देखे थे, उसने. (झूठी बात कही थी, पर इतना 
अवश्य है कि जिस समय रीमस उसके पास गया उस समय उसने 
सचमुच बारह देखे । यही कारण है कि रोमन छोग शकुनवाले पक्षियोंमें 
शुध्रको विशेष महत्त्व देते हैं। हिरोडोट्स पॉटिकसका - कथन है कि हर- 
कुलीज कोई काय करते समय इस पक्षीकों देखकर बहुत प्रसन्न होता था, 
क्योंकि यह किसीको लुकसान नहीं पहुँचाता। न तो यह किसी फसलूकों 
क्षति पहुँचाता है और न फलदार बुृक्षों या सवेशियोंकों | यह केवल मरे- 
ए. जानवरोंकों खाकर अपनी उदर-पूर्ति करता है, किसी' जीवघारीकों , 
नहीं मारता । अपनी जातिके होनेके कारण यह भरे हुए अन्य पक्षियोंको 
भी नहीं खाता । दूसरे पक्षी तो हम छोगोंको बराबर इृष्टिगोंचर होते 
रहते हैं पर यह बहुत, कम देख पड़ता है। शायद ही किसी उ्यक्तिने 
इसका बच्चा देखा हो “इसके कम पाये जानेके कारण कुछ छोगोंका यह 
भी खयाल है कि यह देशान्तरसे आकर दर्शन दिया करता है, अस्त । 


रोमुलस । श्प्‌ 
रीमसको जब रोमुरूसकी धघूतंताका पता लगा तो वह बहुत असन्न 
हुआ । एक दिन रोझ्ुरूस नगर-आची रके निमित्त खाई खुदवा रहा था; 
रीमसने उसी समय आकर कुछ कार्मोकी हँसी उड़ायी और कुछ कार्यों 
बाधा भी डाछी। वह-तिर॒स्कारमें ही उक्त खाईको छॉँध रहा था कि उससें 
गिरकर मर गया । कुछ छोंग रोझुझ्सपर ही उसे खाईमें गिरा देनेका अप- 
राध लगाते हैं और कुछ छोग रोझुलूसके मित्र सेलरपर । फास्टुलूस भी 
इसी अवसरपर मारा यया । सेलंर तस्कनीकी ओर भाग गया १ 
रीमसकी अन्त्येश्टिक्रियाकें बाद रोमुझस नगर-निर्माणके कायसें 
अद्ेत्त हुआ । उसने तस्कनीसे कुछ विशेषज्ञोंको बुल्वाया। उन्होंने उसे 
धार्मिक कृत्यकी तरह सभी कार्य शाखोक्त विधिसे करनेका निर्देश किया । 
वर्तसान न्‍्याय-भवनके पास ही एक गो गड्ढा खोदा गया। पहले तो 
उसमें उस ऋतुके उत्तम समझे जानेवाले अ्रथम फल डाले गये, तत्पश्रात्‌ 
सबने मिलकर अपने देशसे छार्यी':हुईं मिद्दी डाली । इसी स्थानको केन्द्र 
मान कर एक दृत्त खींचा गया जो. नगरका घेरा साना गया । अब रोझुरूस- 
ने पीतलके फालूवालछा एक हक तेयार करा कर उसमें एक बेल और एक 
गाय जोती । वह आगे आगे इत्का अनुसरण कर हल चलाता जाता था 
ओर पीछे पीछे उसके अलजुयायी फालसे निकले हुए ढेलोंको, जो धृत्तके 
बाहर पड़ जाते थे, भीतर नगरकी ओर, फंकते जाते थे । इस अकार 
दीवार खड़ी करनेके लिए चारो ओर निशान बना दिया गया । जिस 
स्थानपर द्वार रखना अभिग्नेत था वहाँ हरकका फारू ऊपर उठा लिया 
जाता: था [ यूही कारंण है कि रोमन लोग दीवारकों पवित्र सानते हुए भी 
द्वारोंकों ऐसा नहीं मानते । यदि ऐसा न होता तो धर्सपर आघात पहुँचाये 
बिना कुछ ऐसी बस्तुओंका आयात-निर्यात स्वच्छन्द्ताएवंक न हो सकता 
जो मानव-जीवनके उपयोगमें आती हुई भी अपविन्न मानी जाती हैं। 
!... ज्गर-निर्माणका कार्च २१ अपग्रैलकों झुरू हुआ था, इस सम्बन्धमें 
कोई मतभेद नहीं है। रोमन छोग इस द्निको, नगरका जन्म-दिन होनेके 
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कारण, बहुत पवित्र मानते हैं। कहा जाता है कि झुरू झुरूमें रोमन छोग 
नगर-जन्मोत्सव बड़ी पविन्नतासे सनाते थे और उस दिन किसी जीवकी 
बलि चढ़ाना उचित नहीं समझते थे । किन्तु नगर-निर्माणका काम पूरा 
होनेके पहले ही इस दिन गोपों और गड़रियोंका एक उत्सव रखा जाने रूगा 
जो पछीलिया नामसे असिद्ध हुआ। रोमन और यूनानी महीनोंमें कोई समा- 
नता नहीं पायी जाती, फिर भी ऐसा विदित होता है कि नगरकी नींव 
महीनेकी तेरहवीं तारीखकों डाली गयी थी। यह भी कहा-जाता है कि 
उस दिन सूर्यग्रहण हुआ था जो एंटिसेकस नामक कवि द्वारा छठे ओलि- 
स्पियड ( वर्ष-चतुष्टय ) के तीसरे वर्षमें लक्षित हुआ था | वारो नामक 
दाह निकका तारुशियस नासक एक मित्र था। यह दर्शन और ज्योतिप- 
का प्रकांड विद्वान समझा जाता था । वारोने इससे रोसुरूसके कार्योंके 
आधारपर गणना कर उसका जन्मदिन निकालनेका अनुरोध किया, क्योंकि 
इस विद्याके द्वारा व्यक्तिका जन्मदिन ज्ञात हो नेपर उसके जीवनकी घट- 
नाएँ और घटनाएँ मारछूस होनेपर जन्मदिन निकाछा जा सकता था। 
तारुशियसने वारोका अनुरोध स्वीकार कर लिया। रोसुलूसके कार्यों, 
आयु, श्हन-सहन इत्यादिके आधारपर उसने जों गणना की उसके 
हिसावसे रोझ्ुुछूत ओलिम्पियडके दूसरे व्षकी २३वीं दिसम्बरको, जब 
कि सर्थ्यग्रहण हुआ था, गर्भमें आया, २३ वीं दिसम्बरको आतःकाल 
उसका जन्म हुआ और नवीं अग्नेलके दूसरे और तीसरे घंटेके बीच उसने 
रोम चगरकी नींव डाली । 

नगर-निर्माणका कार्य समाप्त हो जाने पर रोझुुलूसने सैनिक होने योग्य 
मनुष्योंको छुनकर एक सेना खड़ी की। उसने सारी सेनाको तीन-तीच 
सहसख पदातियों और पॉाँच-पाँच सो अश्वारोहियोंकी हुकड़ियोंमें बाँट 
दिया । सो अम्ठुख व्यक्तियोंकों छुन कर उसने एक 'सिनेट' (कुलीन-सभा) 
स्थापित की जिसके सदस्य 'पेट्रीशियन' ( कुलीन ) कहलाते थे । होप 
लोग 'सर्वसाधारण' सें परिगणित थे । कुलीन छोग पिताकी तरह अपने 
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अधीनस्थ छोगोंकी देख-भाऊल करते थे तथा ये छोग भी उनका विशेष 
सम्मान ओर सहायता करते थे । कुछीन छोग म्ुकदमोंमे इनकी मदद 
और पेरवी भी करते थे । इन दोनों श्रेणियोंका पारस्परिक सम्बन्ध इतना 
इृढ़ माना जाता था कि कोई मजिस्ट्रेट एकके विरुद्दः दूसरेको गवाही 
देनेके लिए बाध्य नहीं कर सकता था । 

नगर-निर्माणके चौथे सासमें स्तरियोंके अपहरणका कार्य आरंभ हुआ। 
रोझुलूस स्वभावतः यौद्धिक प्रवृत्तिका मनुष्य था; इसके अछावा एक 
देववागीके कारण उस्तकी यह धारणा दृढ़ हो गयी थी कि युद्धजनित 
लाभोंसे ही रोम नगरकी श्री-द्रृद्धि होगी । इसलिए, खियोंका असाव न 
होनेपर भी, महज़ युद्ध छेड़नेके उद्देयसे उसने तीस सेबाइन खियोंका 
हरण, किया । पर अधिकांश छोय इस बादसे सहमत नहीं हैं । उसने देखा 
कि नगर अविवाहित और निन्न - श्रेणीके छोगोंसे भरता जा रहा है जो 
समसाजमें समाद्त न होनेके कारण किसी एक स्थानपर अधिक कारूतक न 
टिक सकेंगे । उसे यह भी आशा थी कि औरतोंके सनन्‍्तुष्ट हो जाने पर 
सेबाइन छोगोंसे मैत्नी हो जायगी और परस्पर व्यापारिक सम्बन्ध भी 
स्थापित हो जायगा। इन्हीं विचारोंसे श्रेरित होकर, अज्ुचित होनेपर 
भी उसने इस उपायका अवरूंबन किया । उसने पहले यह प्रकट किया 
कि मेंने एथ्वीके नीचे कानसस' नामक देवताकी बेदी पायी है । इसके 
बाद उसने एक दिन नियत कर धूमधासके साथ बलिदान चढ़ाने, तरह 
तरहके खेल होने ओर छोटे बड़े सबको शांमिल करनेकी घोषणा कर दी । 
नियत ससयपर वहाँ जनताकी अपार भीड़ रूग गयी। रोमुरूूस छाल वख्र 
चारण कर कुलीनोंके सध्यमें बेठ गया । खड़ा होना तथा वर्ष समाल कर 
बदनपर रखना उसने आक्रमणका संकेत निश्चित किया था। उसके 
आदमी पहलेसे ही अख-शखसे सुसज्जित हो उसकी तरफ इष्टि किये खड़े 
ओ। संकेत पाते ही उन्होंने स्यानसे तरूवारें निकारू छीं और नारे लगाते 
हुए सेबाइन कन्याऑपर दूट पड़े; पर सेबाइन लोगोंके भागनेसें उन्होंने 
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किसी अकारकी रुकावट न डाली । कुछ लोग कन्याओंकी संख्या केवल 
तींस ही बतलाते हैं पर वैलेरियस एंटियसके मतसे ५२७ और जूबाके सतसे 
६८३ कन्याओंका अपहरण हुआ । ये सबकी सब कुमारी थीं, हर्सीलिया' 
नामकी सिर्फ एंक स्त्री विवाहिता थी जो राऊ्तीसे पकड़ ली गयी थी। 
रोझुरूसके लिए यह एक अच्छा बहाना था, क्योंक्रि सिफ कुसारियोंकां 
अपहरण इस बातका खझूचक था कि उन छोगोंने किसी छुरे उद्देश्यसे नहीं, 
वल्कि पड़ोसियोंके साथ दृढ़ सम्बन्ध-सूच्ले आबद्ध' होनेके विचारसे ही 
प्रेरित होकर यह कार्य किया था । कुछ छोगोंके कथनाजुसार उक्त हर्सी- 
लियाने एक असिद्ध रोसनके साथ विवाह कर लिया पर कोई कोई कहते 
हैँ कि उसने रोसुकब्सके ही साथ विवाह किया जिससे उसके दो 
सन्तानें हुईं । 

कुमारियोंका अपहरण करनेवालोॉमे कुछ क्ुद्धाशय भी थे। ये छोग 
एक सवंसुन्द्री बाछाकों लिये जा रहे थे । मार्गमें कुछ उच्चवर्गीय छोग 
मिले और उन्होंने जब इस वालराकों छीननेका प्रयक्ष किया तो ये लोग 
कहने रूगे कि हम इसे ध्छेसियसके पास लिये जा रहे हैं। टटेसियस 
जैसे उत्तम व्यक्तिका नाम सुन कर उन्होंने बड़ी मसन्नताके साथ अपनी 
सहमति दे दी। इतना ही नहीं बल्कि उनमेंसे कुछ टछेसियसका नासों- 
घारण करते हुए प्रसन्नतापूत्नक इनके साथ हो लिये। इस समग्र भी 
रोसन लोग विवाहके अवसरपर टलेसियसके गीत गाते हैं, क्योंकि . उनका 
कहना है कि इस विवाहने उसका जीवन परम सुखसय-वना दिया । पर 
कार्थेजके बड़े विद्वान्‌ सेक्सटियस सिलाका 'कथन है कि  रोसुलूसने इसी 
दशब्द ( टेसियस ) को अपहरणका संकेत ठहराया था, इस कारण 
कुमारी प्राप्त करनेवाले अत्येक व्यक्तिने इस शब्दका उच्चारण किया और 
यही कारण है कि विवाहके समय यह प्रथा अबतक चली आती है। .कई 
लोगोंका, विशेषकर जूवाका, यह मत है कि नवविवाहिता खियोंको 
ग्रृहिणीधर्म तथा सूत्र कातनेके प्रति, जिसे थूनानीमें 'टिलेसिया' कहते हैं, 
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प्रोत्साहन देनेके निमिच इस शब्दका उच्चारण किया जाता है । उस समय' 
तक इठालियन शब्दोंका उतना प्रचार नहीं था, यूनानी शब्द हो अधिकतर 
कासमें आते थे । यदि रोमन छोगोने वस्तुतः इस शब्दका प्रयोग.*उसी 
 अवसरपर किया हो जिसपर हम छोग करते हैं, तो इस अथाका निम्न- 
लिखित कारण अधिक संभव जान पड़ता है। जब रोमन छोगोंके साथ 
युद्धमें सेबाइन छोगोंने समझौता कर लिया तो इनकी कन्याओंके सम्बन्ध- 
में यह बात ले पायी कि वे सूत कातनेके अछावा अपने पतिके और कोई 
छोटे मोटे काम न करेंगी । उसी समयसे यह प्रथा चल पड़ी कि विवाहके 
समय कन्यापक्षके छोग सज़ाकमें इस शब्दका उच्चारण कर यह सूचित 
करते हैं कि वधू सूत कातनेके अछावा और कोई कास नहीं फरेगी-। आज 
भी यह अथा अचलित है कि नववधू पतिके गृहमें अवेश करते समय 
देहरीको स्वयं नहीं नाँचती, बल्कि और छोग उसे उठा कर पार कर देते हैं। 


यह प्रथा इसे बातका स्मरण दिलाती है कि सेबाइन कन्याएँ अपनी: 


मर्जीसि न आकर बलपूर्वक छायी गयी थीं। कुछ छोगोंका कथन है 'कि 


भालेक़ी नोकसे सीसनन्‍्त वनानेकी प्रथा भी इसी बातकी सूचक है कि पहले ' 


रण 


पहल उनके विवाह युद्ध और शब्रुताके कायोंसे ही आरंभ हुए थे । 

सेव्राइव छोग छड़ाके और संख्यामें काफी थे । वे छोग छोटे छोटे 
ग्राचीरविहीन ग्रामोंमें रहते थे क्योंकि उन लोगोंका यह ख्यारू था कि 
लेसिडिमोनियंन लछोगोंके उपनिवेश-वासियोंकों वीर और निःशंक होना ही 


ते 


चाहय॑े। इतना होनेपर, भी उन्होंने एकाएक, राझुरूसक चरुद्ध युद्ध घाषत . 


न कर' एक्र दूत द्वॉरा'नरपियतंके साथ यह अनुरोध किया कि हमारी 
कन्याएँ हमें वापस कर दी जायें, जो पांशविक कार्य हुआ है उसके 
अति घृणा प्रकट की जाय और तब दोनों राष्ट्रोम समझदारीके साथ उचित 
रीतिपर मैत्रीका सम्बन्ध स्थापित हो। रोमु लूसने कन्याओंकों छोटानेसे 
इनकार करते हुए भी मित्रताका सम्बन्ध स्थापित करनेका अस्ताव किया. 
इसपर कुछ सेबाइन छोग बहुत दिनोंतक राय-मशविरा करते रहे, पर 
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किसी निश्चयपर नहीं पहुँच सके । अन्तमें सेनिनेस्स छोगोंका अधिपति 
एक्रॉन, जो उत्साही और वीर भी था, यह सोच कर कि यदि रोझुुझूस ठीक 
रास्तेपर न छाया गया तो छोगोंपर उसका आतंक इतना बढ़ जायगा कि 
चस्तुतः असहा हो जायगा, उसके विरुद्ध उठ खड़ा हुआ और एक बड़ी 
सेना छेंकर उसपर आक्रमण करनेके लिए आगे बढ़ा । रोसुछस भी उसके 
साथ युद्ध करनेके लिए अग्रसर हुआ । आमने सामने होने पर उन्होंने एक 
दूसरेको इन्द्र युद्के लिए छलकारा , सैनिक अपने श्ख््रोंके साथ पासमें 
खड़े रहे, उन्होंने इसमें कोई भाग नहीं लिया । रोसुलूसने बृहस्पति देवसे 
यह मनौंती मानी कि थुद्धमें विजय आघ्त करने पर शत्रुका कवच में स्वयं 
ले जाकर अर्पित करूंगा । विजयरूद्ष्मी रोप्लुठ्सपर ही प्रसन्न हुईं । युद्धमें 
एक्रॉनकी सेनाके भी पर उखड़ गये । रोझुरूसने उसके नगरपर अधिकार 
कर लिया पर किसी नागरिककों कोई क्षति नहीं पहुँचायी, उसने वहाँके 
“लिवासियोंको नगर भस्म कर रोमके नागरिक बननेकी आज्ञा दी । रोसकी 
श्रीवृद्धिका प्रधान कारण यह था कि चह विजित लोगोंको आत्मसात्‌ कर 
लिया करता था । रोझुल्स मनोती चढ़ानेका काय ऐसी घूमधामसे करना 
चाहता था जिसमें उसके नागरिक देख कर हर्षोत्फुल्छ हो उठे । डसने 
शिविरमें उगे हुए एक बलूतके दरख्तको काट कर उसे विजय-चिन्हके रूपमें 
सुसजित किया ओर एक्रॉनका कवच उसमें एक सौकेकी जगहपर ठीक 
तरहसे बाँध दिया। व्दनपर वस्र और सिरपर 'लछारेल' के पत्तोंकी मालाका 
सुकुट धारण कर उसने विजय-चिह्नकों अपने दाहिने कधेपर रख लिया । 
सेरके लम्बे लम्बे वालोंके हिलनेके कारण उस समय उसका सौन्दर्य 
और भी बढ़ गया था। वह विजयके गीत गाते हुए आगे आगे 
चलता था और उसकी सारी सेना उसके पीछे पीछे जा रही थी। 
नागरिकोने तुझु्ू ह्प-ध्वनिके साथ उसका स्वागत किया | विजयोत्सव 
मनानेकी प्रथा इसी समयसे आरंभ हुईं और उसका ढंग भी प्रायः 
“यही रहा । । । 
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एक्रॉनके पराभवके अनन्तर और सेबाइन छोंग जबतक युद्धकी 
तैयारीमें ही छगे रहे, तबतक फिडीनी, क्रस्ठुमेरियम और एंटिम्नाके निवा- 
सियोंने मिलकर रोमके विरुद्ध युद्ध-घोषणा कर दी । युद्धमें पराजित होने 
पर इन छोगोंने भी रोम्ुुलढ्सके हाथ आतव्मसमपंण किया । इनके नगर 
जला दिये गये; जमीने वॉट दी गयीं ओर ये रोममें छाकर बसाये गये । 
रोमुलूसने जो ज़मीन दखक की थी उसे अपने नागरिकॉोमें बॉँट दिया । 
'पर जिन छोगोंकी कन्‍्याओंका अपहरण हुआ था उनकी ज़मीन उन्हींके 
पास रहने दी गयीं । इस काय्यैसे अन्यान्य सेबाइन छोग क्रोधके भारे 
आपेसे बाहर हो गये । उन्होंने टेशियसकों अपना नायक बना कर रोभके 
विरुद्ध यात्रा की । नगरमें ग्रवेश पाना असंभव था क्योंकि दुर्गमें, जिसका 
वर्तमान नास किपिटॉल है, टर्पियसके अधीन एक बड़ी सेना नगरकी 
रक्षाके लिए अस्ठुत थी । सेनापति ८र्पियसकी घुत्री टर्पिया शब्ुओंके सुबर्ण- 


कंकणोंके छोभमें पड़ गयी । वह उनके वायें हाथ परकी चीज़ोंके बदलेमें 
हुगे उनके हाथ सोंपनेको तैयार हो गयी । बात पक्की हो जाने पर उसने . 


रातको एक द्वार खोल कर शत्रुओंकी अन्द्र आने दिया । जिन छोगोंकों 
ऐसे नीच व्यक्तियोंसे काम लेना पड़ता है उनमें यह बात ग्रायः देखी जाती 
है कि जबतक “उनका नाम निकलता रहता है तबतक तो इनसे असन्न 
रहते हैं पर पीछे, काम हो जानेपर, इनकी नीचतापर घणा करने लगते 
हैं। ८र्षियाके साथ भी टेशियसने इसी तरहका सुरूक किया । उसने अपने 
आदमियोंकों भीतर प्रवेश करते समय बायें हाथ परकी चीजें उतार कर 
2र्पियाकों देनेका आदेश कर दिया और स्वयं भी अपनी ढाल और कंकण 
उतार कर उसकी तरफ फेक दिया। उसके अनुयायियोंने भी ऐसा ही 
किया.। फल यह हुआ कि बातकी वातमें ठालों और ककणोंका ढेर छग 
गया और थर्पिया इन्हींके बोझसे दबकर मर गयी। जूबाके कथनालुंसार 
रोझुलूसने टर्षियसपर भी दोपारोपण किया और बह विश्वासधातका 
अपराधी प्रमाणित हुआ । कुछ छोगोंका यह भी कथन है कि टर्पिया देशि- 
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यसकी ही पुत्री थी जिसे रोम्ुठूसने बलपूर्वक रख लिया था और इसीने 
अपने पिताके साथ दुरभि सन्धि कर इस प्रकारका कार्य किया; पर यह 
वात विछकुछ निराधार है। टर्पिया वहीं दफनायी गयी। कहते हैं, 
उसीके नामपर उस पहाड़ीका चाम “टर्पियस' पड़ा । तार्किबके राजत्व- 
कालूमें जब यह स्थान बृहस्पति देवको समर्पित कर दिया गया, तब टर्पिया- 
की अस्थियाँ वहाँसे खोद कर फेंक दी गयीं और इसीके साथ इस नामका 
भी अन्त हो गया | फिर भी किपियॉ्' का वह भाग, जहाँसे अपराधी 
नीचे गिराये जाते थे, “८र्पियन पहाड़ीके ही नामसे प्रसिद्ध रहा । 

सेवाइन छोगोंके हाथमें पहाड़ीके चले जाने पर रोमुरूसने गुस्से 
आकर उन्हें युद्धके लिए छलकारा । टेशियसको इसे स्वीकार करनेमें कोई 
अड्चन न थी, क्योंकि वह जानता था कि पराभूत होनेकी हालतमें हमारे 
लिए एक इृद आश्रय-स्थान प्रस्तुत है । सप्राम-भूमि छोटी छोटी पहाड़ियोंसे 
परिवेष्टित थी; सार्गोकी कमीके कारण भागने या पीछा करनेकी सुविधा 
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बिलकुल म थी । स्थानकी यह कठिनाई आणोंका सोह छोड़ कर भीपण युद्ध 
करनेके लिए दोनों दलोंकी वाध्य सी कर रही थी । कुछ ही। दिन पहले 
नदी बढ़ आयी थी जिससे मेदानमें दुकुदुक और पंक काफी पड़ गया था। 
ऊपरसे देखनेमं यह अधिक नहीं मार्स होता था पर भीतर ही भीतर 

बहुत ख़तरनाक था। सेवाइन लोग इस मैदानसें अवेश करनेवाले ही थे 
कि भाग्यसे वच गये। वात यह हुई कि कर्टियस नासक एक यश/ः्कामी 
वीर अपने धोड़ेकी सरपट दौड़ाता हुआ सेनाके आगे आगे जा रहा था । 
एकाएक उसका घोड़ा दरूदलूमें फेस गया । यथाशक्ति अयल्न करने पर 
भी घोड़ेकी निकालनेसे अपनेको असमर्थ देख कर उसने किसी तरह अपनी 
जान वचायी । उसी समयसे इस स्थानका नाम, अश्वारोहीके नामपर, 
*कर्टियन झील चला आ रहा है । इस खतरेसे वच निकलने पर सेवाइन 
छोगोंने भीपण युद्ध आरंभ कर दिया । वहुतसे सैनिक खेत रहे; पर विजय 
फिंसका हुईं, इसका 'निश्चय न हो सका | बैसे तो वहुतसे छोटे मोटे युद्ध 
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हुए होंगे, पर सबसे स्मरणीय वह अन्तिस युद्ध था जिसमें सरमें पत्थरकी 
चोद ऊछगनेके कारण रोमझुलसके गिर पड़ने पर रोमन सेना खड़ी न रह 
: सकी और पीछा किये जाने पर छ्लेटिनस पहाड़ीकी तरफा भाग चली । कुछ 
सेसलने पर रोझुूसने अपनी भागती हुईं सेनाको,रुकने और युद्ध करने- 
के लिए उच्च स्वससे प्रोत्साहित किया पर सबको भागते हुए और किसीमें 
लौटकर युद्ध करनेका साहस न देखकर उसने बृहस्पति देवले सेनाको 
रोकने और रोमकी प्रतिष्ठाको! जो इस समय संकटमें थी, बचाये रखनेकी 
प्रार्थना की । भ्राथना समाप्त होते होते बहुतेरे सैनिक छजा और राजाके 
' अति सम्मानके भावसे प्रेरित होकर रुक गये । उनका भय आत्मविश्वासमें 

परिवर्तित हो गया । वे छुनः व्यूह. बनाकर सेबाइन छोगोंका सामना 
करनेके लिए प्रस्तुत हो गये और उन्हें वर्तमान रेजिया नामक स्थानतक 
पीछे हटा छे गये । यहाँ दोनों दंलोंमें युद्ध आरंभ होनेको ही था कि एक 
विचित्र और चर्णनातीत दृश्यले घह रुक गया। सेबाइन लोगोंकी वे 
लड़कियाँ, जिनका हरण किया गया था, बदहवासीम रोती-पीटती दोनों 
दलोंके मध्य, हताहतोंके बीच, दौड़ आयीं। उनमेंसे कुछ पिताओंकी ओर 
गयीं और कुछ पतिओंकी ओर; कुछकी गोदमें बच्चे थे और कुछके बाल 
बिखरे हुए थे। वे बड़े ही विनम्र ओर प्यारके शब्दोंमें कभी सेवाइन 
लोगोंको और कभी रोमनोंको सम्बोधन करने छग्ीं। इस पर दोनों दुलोंके 
सैनिक दयाद्वे हो कर पीछेकी ओर हट गये और उनके लिए वीचका' 
स्थान खाली कर दिया । इन ख्त्ियोंके द्शन मात्रसे सैनिकॉर्मे शोक और 
करुणाका उद्धेक हो आता था । उनकी बाते, जो तक और भव्सनासे 
आरंभ' होकर विनय और शाथनासे समाप्त होती थीं, सैनिकोॉपर और भी 
प्रभाव डालती थीं । वे कहती थीं--हम छोगोंने आप छोगोंका क्‍या 
अपराध किया है कि इस अकार कष्ट पाती आयी हैं और पा रही हैं ? 
जिन्होंने हम छोगोंका जबदंस्ती और अन्यायसे अपंहरण किया था, हम 
, इस समय उन्हींकी. हैं; उस समय हसारे पिता, भाई तथा देशवासी 
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हमारी कुछ भी सहायता न कर सके । हम जिनसे हृदयसे घृणा करती थीं, 
आज उन्‍्हींके साथ द्ढ्तम बन्धनोंले बँघी हुई हैं। अब हमारे लिए यह 
संभव नहीं कि उनके संकटोंको देख कर भयभीत न हों या उनकी रूत्युपर 
अश्रुपात न करे । जब हम कुसारी थीं तब आप छोय हमारी इज्ज़तकी 
रक्षाके लिए नहीं पहुँच सके; अब सख्तरियोंको पतियोंसे ओर माताओंकों बच्चों- 
से एथक्‌ करनेके लिए आये हैं ! आप लोगोंकी पहली ऊापरवाहीसे जो 
तकलीफ पहुँची है उससे यह उद्धारका कार्य कहीं अधिक कष्टप्रद है । हम 
छोग किसे अधिक छुरा समझ--उन छोगेंके प्रणयकों या आप लोगोंकी 
दयाको ? यदि आप छोग और कोई कारण लेकर युद्धके लिए अस्तुतत 
हुए हों तो भी हस छोगोंके खयारूसे उन कछोगोंसे युद्ध न करें जिनके 
ख्रज्लर और नाना आप बन चुके हैं । यदि आप छोग हसारा पक्ष लेकर 
आये हैं तो अपने जामाताओं और दौहिदन्रोंके साथ हमें ले चले।* 
आप हमसे माता-पिता तथा सम्बन्धियोंप्ते मिलायें पर पतियों और घुत्नोसि 
वंचित न करें ।” हर्सीलिया तथा अन्यान्य सहिलाओंके इस अकार ग्राथना 
करने पर दोनोंमें विराम-सल्धि हो गयी । सन्धि विषयक वातोपर विचार 
करनेके छिए प्रधान अधिकारी सन्धि-सभासें एकत्र हुए। इस कालमें इन 
महिलाओंने अपने पति और बच्चोंकी छाकर पिता और भाइयों आदिसे 
मिलाया; जिन्हें आवरयकता थी उनके लिए. भोजन तथा अन्य चस्वुएँ 
पहुँचायीं और आाहतोंको सेवा-झुश्रृूजाक्े निमित्त उठा कर घर छे गयीं । 
उन्होंने यह भी बतराया कि धरमें उनका कितना अधिकार है और पति छोग 
उनके साथ किल अकार दया एवं सम्सानपूर्वक बर्ताव करते हैं। इसपर 
दोनों दलोंमें स्थायी सन्धि होगयी । शर्ते ये तय हुईं कि जो औरतें अपने 
पतिके साथ रहना चाहती हैं वे सूत कातनेरे अछावा और का्ोंसे बरी 
कर दी जायें; रोमन और सेबाइनः छोग मिल कर नगरमें बसें; नगरका 
नाम रोझुरूसके नामपर रोम और नागरिकोंका टेशियसकी राजधानीके 
नामपर 'कुराइट' रहे तथा नगरपर .रोसुठढस और टेशियस  दोनोंका 
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सम्मिलित शासन रहे । जिस स्थानपर सन्धि हुईं थी वह इस समय भी 
कमिटियम # कहलाता है । 

इस अकार नगरकी आबादी दूनी होजाने पर. सेवाइन लछोगॉमेंसे भी 
सिनेठके लिए सौ सदस्य चुन लिए गये । सेना भी काफी बढ़ गयी । अब 
अत्येक टुकड़ीसें छः हज़ार पैदूक और छः सौ घुड़सवार हो गये । स्चे- 
साधारण तीन जातियोंमें विभक्त कर दिये गये | पहली जातिका नाम- 
करण रोमुरूसके नामपर और दूसरीका टेशियसके नासपर किया गया तथा 
तीसरी छुकस ( कुज )के नामपर छुसरीज कहलायी । अत्येक जातिमें 
दस घराने रखे गये | कुछ छोगोका यह खयाल है कि इन धरानोंके नाम 
सेबाइन महिराओंके नामपर रखे गये हैं, पर यह वात ठीक नहीं मारूम 
होती क्योंकि कई घरानोंके नामका सम्बन्ध भिन्न भिन्न स्थानोंसे था । 
फिर भी इतना अवश्य है कि उन छोगोंने महिझाओंके सम्मानके विचारसे 
कई नियम बनाये थे--यथा, भेंट होनेपर उन्हें मार्ग देना; उनके सम्मुख 
अश्लीरू शब्दोंका उच्चारण न करना; उनके सामने नंगे 8 जाना, जानेपर 
नरहत्याका अपराधी होना; उनके वच्चोंके गलेमें छुछा' नामक खिलौना 
बॉधना और बदनपर छाल किनारीदार साया पहनाना"*' **“इत्यादि । 

जहाँ आजकल मोनेटाका मन्दिर है वहीं टेशियसका निवासस्थान 
था; रोछ सका निवास-स्थान पेलेटाइन पहाड़ीके अंचरूपर था। इस 
स्थानपर एक जासुनका क्रुक्षा डगा हुआ था। कहा जाता है कि एक 
बार रोमुझसने अपनी ताकत आजमसमानेके विचारसे एवेण्टाइन पहाड़ी 
परसे एक भाछा फेंका । वह ज़मीनमें इतना घँस गया कि बहुतोंके 
कोशिश करनेपर भी न उखड़ सका । यहाँकी ज़मीन सरस और उदबरा 
थीं। रस और खाद सिलनेपर भालेके डडेमें, जो जासुनकी छकड़ीका बना 
हुआ था, शाखाएँ निकल आयी । कुछ ही दिनोंके अन्दर यह बढ़कर एक 
वक्ष हो गया। रोमन छोग इसे परम पवित्र मान कर इसकी पूजा करने 

के (0फ्रांतंधात 5मिलन-स्थान .. 
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छूगे । अगर किसी नागरिककों यह घृद्धिशीरू न मारूस होकर क्षंयोन्मुख 
सारूम होता तो वह अत्येक सिलनेबालेको चिल्ला कर इसकी सूचना देता 
था । बातकी वत्सें यह समाचार मगर भरमें फैल जाता था और चारों 
ओरसे पानी लेकर छोग इस अकार दौड़ते थे सानों किसी जलते हुए 
घरकी आग ठुझाने जा रहे हों । इसके चारों ओर द्वीवार खड़ी कर.दी- 
गयी थी। कहते हैं कि केचस सौीजर जब उसके पासकी सीढदियोंकी 
मरम्मत करा रहा था तो कुछ सजदूरोंके ज़सीन खोदते समय उसकी 
जड़ कट गयी जिससे वह सूख गया। 

सेवाइन छोग रोमन महीने कासमें छाने रंगे । रोम्लुलढ्स तथा रोमनों- 
ने भी सेबाइन छोगोंकी ठाल और कवच अपनाया। थे एक-दूसरेके उत्सवों 
और त्योहारोंको भी मनाने रूंगे। पहलेका -किसीका कोई त्योहार नहीं 
डठाता गया । कई नये त्योहार भी चछ पड़े जिनसेंसे एक स्रोनेल्यिा[ 
था जो भहिलाओं द्वारा युद्ध समाप्त होनेके उपलक्ष्यमें अवर्तित हुआ था । 
पलीलिया नामक त्योहारका उल्लेख ऊपर हो ही चुका है । इनके अलावा 
छुपरकेलिया नासका एक ओर त्योहार था जो शुद्धिके निमित्त फरवरीमें 
छुट्टियोंके दिन सनाया जाता था। छुछ लोगोंका खयार है कि यह 
यूनानी त्योहार है जो इंवेण्डरके साथ आये हुए भार्केडियन छोगोंके 
समयसे यहाँ अचलित हुआ था, पर यह वात सन्दिग्ध सालूस होती 
है। इस त्योहारका आरंभ बुकीके दूध पिलानेकी घटनासे भी साना जा 
सकता है, क्योंकि छजारी छोग उत्सवक्रा आरंभ उसी स्थानसे करते हैं 
जहाँ रोझुलढसलका फेंका जाना मानते हैं । त्योहार सवानेके ढगपर विचार 
करनेसे इसके आरंसका पता ऊूगाना और भी कठिन सालूस पड़ता है | 
सर्वप्रथम बकरोंकी वल्ि चढ़ायी जाती है। इसके वाद रईसोंके दो 
लड़के लाये जाते हैं। कुछ छोग तो रक्त-रजित कथरसे उनके रूलकाटपर ” 
चिह्न कर देते हैं और कुछ लोग दूधर्मं भिगोये हुए ऊनले उस चिह्नक्ो 
शीघ्र ही मिटा देते हैं। चिह्न मिटाये जाने पर उन लड़कोंको हँसना 
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' पडता है। इसके अनन्तर थे बकरोंके चमड़ेको, लम्बी पश्टियोंके रूपमें 
काट डालते हैं और सिफ कमरमें एक छोटीसी रूँगोटी.छूपेट कर चारों 
ओर दौड़ते हैं। जो लोग मार्गमें मिलते हैं उनपर कोड़े पड़ते जाते हैं | 
युवती खियाँ कोड़ोंकी मारसे बचनेका प्रयक्ष नहीं करतीं क्योंकि उनका 
* यह विश्वास है कि इस सारसे गर्भधारण और सन्तानोत्पतिर्मे सहायता 
मिलती है। इस त्योहारमें एक विचित्र बात यह भी है कि पुजारी 
कुत्तोंकी बलि चढ़ाता है। 

एक कविने रोमन रस्म-रिवाजोंकी व्याख्याके रूपमें बहुतसी 
उन्दोबद्ध दन्‍्तकथाएँ लिखी हैं । उसका कहना है कि एमुलियसके 
पराभवके बाद रोझुछठस और रीसस आनन्‍्दयूबंक दौड़ते हुए उस 
स्थानपर गये थे जहाँ बृकीने उन्हें दूध पिछाया था। इसीकी नकछमें 
दो नवयुवक उसी अकार चाबुक लगाते जाते हैं ज्सि अकार दोनों 
युग्मज अल्या नगरसे निकलने पर नंगी तलवार लिये दौड़ते गये थे। 
रक्तरजित कटारसे रूछाटपर चिन्ह करना उस दिनके खतरे और रक्तपात- 
का और उनसे चिन्ह सिटाना उनके छारून-पालनका द्योतक है। केयस 
एसीलियसके अनुसार त्योहारमें नंगे दोड़नेका कारण थहदद है कि नगर- 
निर्माणके पूच, एक दिन रोमझुरूस और रीमसके पश्चु भटक कर कहीं चले 
गये। उन्होंने पहले फोनस देवसे प्रार्थना की ओर तब पसीनेकी तकलीफसे 
बचनेके खयालसे नंगे ही पशुुओंकी खोजमें निकल पड़े । यदि यह त्योहार 
केवल शुद्धिके खयालसे माना जाय तो कुत्तेके बलिदानकी बात सच मानी 
जा सकती है क्योंकि यूनावी लोग चित्रोंमें कुत्तेदा बलिदान करते हुए 
दिखलाये गये हैं । यदि इसे बृकीके प्रति कृतश्ञताका त्योहार माने तो भी 
कुत्तेका बलिदान युक्तियुक्त प्रतीत होता है क्योंकि यदद उक्त पशुका शब्ु है |& 

कहते हैं कि सवप्रथम रोम्लुलूसने ही अभ्निहोत्रका आरंभ कर अग्नि 
बनाये रखनेके निर्मित्त पेस्टकछ कहलानेवाली कुमारी कन्याएँ नियुक्त 

ने चुकारि कुत्ता ( संस्क्तत ) | 
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करनेकी प्रथा चछायी । जो छोग नूसा पंपीलियसको इसका प्रवर्तक सानते 
हैं वे भी रोम्ुुल्सके सम्बन्ध इतना अचदुय स्वीकार करते हैं कि वह 
बड़ा ही धार्सिक एवं शकुन-विद्या्से पारंगत था और इसी कारण वह अपने 
पास एक वैसा ही बक्रईंड रखा करता था जिससे प्रायः शकुन-विद्या 
जाननेवाले पक्षियोंके उड़ानपर विचार करते समय गगनसंडलके चित्र 
खींचा करते थे । उसका यह वक्रदंड ऐेलेटियनमें रखा हुआ था । नगरपर 
गॉलॉका अधिकार हो जाने पर यह कहीं खो गया था, पर जब थे बबर 
वहाँसे मार भगाये गये तब वह भज्नावशेषोंसें राखके ठेरके नीचे दवा हुआ 
पाया गया । आश्चययकी वात तो यह है कि जहाँ आसपासकी ओर वस्तुएँ 
जलकर खार्क हो गयी थीं वहाँ इसपर आगका ज़रा भी असर नहीं पड़ा 
था। रोसुलसने कुछ विधानोंकी रचना भी की थी; उनसेंसे एक, जो कुछ 
कठोर था, यह था कि पत्नी किसी हालतमें पत्तिका परित्याग नहीं कर 
सकती थी; यदि पत्नी अपने बच्चोंको विप दे दे, अपने पतिकी तालियोंकों 
देख कर नकली तालियाँ बनावे या सतीत्वका पालन न करे तो पति उसका 
परित्याग कर सकता था । इनके अछावा और किसी कारणसे परित्याग 
करने पर उसकी जायदादका एक हिस्सा पत्नीको और दूसरा हिस्सा सेरीज़ 
देवीकों मिलता था। जो छोग अपनी पत्ीका प्तिरस्कार करते थे उन्हें 
यमादि देवताओंके नामपर बलि चढ़ानी पड़ती थी । रोझुरूसके सम्बन्ध 
यह एक विशेष बात देखी जाती है कि उसने खास पितृहत्याके लिए कोई 
दण्ड नहीं रखा था। वह सभी अकारकी हत्याओंकों पितृहत्या ही कहता 
था। उसकी समझमें पिछले प्रकारकी हत्या तो असंभव थी और दूसरे 

प्रकारकी तिरस्करणीय । उसका यह विचार सुदीर्ध काछतक ठीक प्रमाणित 

हुआ क्योंकि लगातार छः सौ वर्षोतक रोममें ऐसी एक भी हत्या नहीं 

हुई | हनीवालके युद्धके अनन्तर पितृहत्या करनेवालेमें सर्वभ्थम छुसी- 

यस हास्टियसका ही उछेख पाया जाता है । 
सम्मिलित शासनके पाँचवे वर्ष लारेंटससे कुछ राजदूत रोम आ 
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रहे थे । मार्गमं देशियसके कुछ मित्रों और सस्वब्धियोंने उन्हें छूटना! 
चाहा । प्रतिरोध करने पर इन्होंने दूतोंकों मार डाला । रोझुरूस इन. 
अत्याचारियोंको शीघ्र दंड देना चाहता था, पर टेशियसने टाल दिया । 
यहींसे दोनों शासकोंके बीच झगड़ेका आरंभ हुआ ।' न्‍्यायसे वंचित होचेके 
कारण दूतोंके सम्बन्धी टेशियसपर बेतरह बिगड़े हुए थे । एक दिन. 
जब कि टेशियस रोझुझूसके साथ लेवीनियममें कोई यज्ञ कर रहा था, उसी. 
समय उन छोगोने उसपर आक्रम्तण कर उसका अन्त कर दिया और 
रोसुल्सकी प्रशंसा करते हुए उसे उसके निवास-स्थान पर पहुँचा आये ।. 
रोमुलूसने टेशियसकी रछाश बड़ी घूमधामसे दफनायी पर उसके हत्यारोंसि 
बदला लेनेकी तरफ ज़रा भी ध्यान नहीं दिया। कुछ इतिहासकारोंकः 
कथन है कि कछारेण्टमवालोने हत्याके सबंकर परिणासका अजुसान कर' 
हत्यारोंकों समर्पित कर दिया पर रोसुझूसने खूनका बदला खून कह कर: 
उन्हें छोड़ दिया । रोघुलसके इस कायसे छोगोंको सन्देह होने छगा और 
यह अवाद फैछका कि वह अपने सह-शासककी झत्युसे बहुत प्रसन्न है । 
पर इन बातोंसे सेबाइन कोगोंने कोई उत्पात था छड़ाईं नहीं शुरू की; चे 
आदरक्षाव या भयसे अथवा उसे किसी देवताका अतिरूप समझ कर शांति 
पूर्वक रहते आये । कई विदेशी राष्ट्रोने भी रोप्लुछूसझे प्रति सम्मान अदर्शितः 
क्रिया । उसने फिडेनीको अपने अधिकारमें कर रोममें मिल्क छिया | कुछ 
छोग तो यह कहते हैं कि उसने पहले कुछ घुड्सवारोंकों फाटकके कुलाबे 
तोइनेके लिए भेज दिया था और पीछे आप भी अचानक वहाँ पहुँच गया। 
औरोंका कहना है कि पहले फिडेनीवालॉने ही रोमन अदेशों पर आक्रमण 
कर रूटमार मचायी थी। रोझ्ुकूस उनकी घातमें छगा हुआ था। उसमे: 
. बहुतोंको मार डाछा; डनके नगरपर अधिकार कर लिया पर उसे विध्वंसः 
नहीं किया; बल्कि उसे रोमका उपनिवेश बनाकर ११वीं अग्नेछकों ढाई 
हज़ार आदमी वहाँ बसनेके लिए भेज दिये । 
इसके कुछ ही दिनों बाद महामारीका भयंकर अ्रकोप हुआ जिससे. 
है: 
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बिना बीमार पड़े ही ठोग अचानक कारूकवलित होने रंगे । इस महांमारी- 
का ऐसा भीषण अभाव पड़ा कि पौधोंके दानेतक मुरक्ा गये और 
गौएँ आदि चन्ध्या हो गयीं; नगरमसें रक्तकी वर्षा हुईं । इन कष्ठोंके साथ 
ही साथ टलोगोंपर देवताओंके क्रोधका आतंक भी छा गया.। जब 
लारेण्टम भी इन्हीं कष्टोंका शिकार बना तो छोग यही अनुमान करने 
लगे कि टेशियस तथा दूतोंकी हत्याके सम्बन्धर्मं न्‍्यायकी अवहेलँना 
होनेके ही कारण दोनों नगरोंपर यह दैबी प्रकोप हुआ है । दोनों ओरके 
हत्यारोंके समर्पित और दंडित' होने पर महासारी अत्यक्ष रूपसे बहुत कम 
हो गयी । रोझ्ुछूसने नगरकी छुछ्धिके लिए यज्ञ भी किया ॥ किस्तु अभी 
महामारीका पूर्णतया अन्त भी नहीं हो पाया था कि कमेरियमवाले 
रोसपर चढ़ आये । उनका यह खयार था कि अव्यवस्थाकी हालतमें रोमन 
कोंग सामना न कर सकेंगे । पर रोखुरूसने शीघ्र ही उनका मुकाबला 
किया । शब्ु एराजित हुए और उनके छः हज़ार सैनिक खेत रहे । रोमु- 
छसने उनके नगरपर अधिकार कर आधे आदुमियोंकों तो रोस भेज दिया 
और जिठने वहाँ बच गये थे उनसे दूने आदुमी रोमसे वहाँ मेज दिये । 
कमेरियसमें वहुत सी चीजें उसके हाथ आयी; इनमें एक पींत॑ंढक्ा रथ 
भी था जिससे चार घोड़े जोते जाते थे। उसने इस रथकों अशभिदेवकके 
मन्दिरिमें छाकर रख दिया ओर इसपर अपनी एक ऐसी सूर्ति वेठायी 
जिसे दिजय-देदी ताज पहना रही थी ॥ * ह 
इस प्रकार रोमकी शक्ति दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी। जो 
पड़ोसी राष्ट्र कमज़ोर थे, उच्होंने चुपचाप रोसकी अधीनता स्वीकार कर छी। 
हमारे साथ किसी अकारकी छेड़छाड़ न हो, इसीको वे अहोभाग्य समझते 
थे। जो कुछ सशक थे, उन्होंने रोझ्ुुल्सके आगे सर झुकाना स्वीकार न | 
कर उसकी बढ़ती हुईं शक्तिकों रोकना चाहा | इनमें सब-प्रधान तस्कनी- 
के दिएण्टी छोग थे। इन लोगोंने फिडेनीके सम्बन्धर्से अपना दावा प्रकट 
कर युद्ध छेइनेका एक वहाना हूँढ़ निकाछा । जब फिडेनीवालॉपर घोर 


| 
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' संकट पड़ा था, उस समय तो ये लोग 'सुखकी नींद सो रहे थे, किन्तु जब 
उज़का धन-धास दूसरेके हाथ चछा गया तब ये अपना अधिकार प्रकट 
करने रंगे । यह बात केवर अविवेकपू्ण ही नहीं, हास्यास्पद भी थी । 
इनके दाबेके उत्तरमें रोस्लुछुसने इन्हें खूब खरी-खोटी सुनायी । अब इन्होंने 
दो भागों विभक्त होकर आक्रमण करनेका निश्चय किया--एक भागने तो 
फिडेनीके विरुद्ध यात्रा की और दूसरेने रोसके विरुद्ध । जो सेना फिडेनीकी 
ओर गयी थी उसकी विजय हुईं ओर उसने दो हज़ार रोमनोंको कत्छ कर 
डाला । किन्तु दूसरे आागकों रोझ्लूसने वेतरह हराया और इसमें शत्रुके 

. आठ हजार सैनिक मारे गये । फिडेनीके पास फिरसे थुद्ध हुआ। इस 
दिनकी विजयका श्रेय सिर्फ रोसुरूसके हो कार्योको प्राप्त है। इस युद्धमें 
उसने बड़े कोश और साहसका परिचय दिया। उसकी शक्ति और 
स्फूर्ति अलौकिक सी माल्स होती थी। कहते हैं कि उस दिन जो चौदृह 
हज़ार आदमी खेत रहे उनमें आधेसे अधिक रोमुलसके ही हथि- 
थारकी भेंट हुए । पर यह बात विश्वासके योग्य नहीं मारूस होती । 
सेनाके लितर-बितर हो जाने पर रोसुझूसने बचे हुए आदमियोंकों भाग 
जाने दिया । अब उसने डनके नगरपर धावा किया। युद्धमें उनको बड़ा 
भारी धक्का छग चुका था, इस कारण फिर सामना करनेका साहस उन्हें 
नहीं हुआ । अतः उन्होंने सब्धिके लिए प्रार्थना की । उन्होंने अपना एक 
बड़ा ज़िला “और नदीपरका नसकका कारखाना रोझुरूसको दे दिया 

* और अपने पचास रईसोंको उसके पास अतिभूके रूपये रखा। १७ वीं 
अक्तूबरको इस विजयका जुलूस निकाला गया। इसमें रूड़ाईके केदियोंके 
साथ शबुपक्षका छुद् सेनापति भी था जिसने अपनी अवस्थाके अनुरूप 

- » बुद्धिमतासे कार्य नहीं किया था। इस समय भी चिजयोत्सव मनाते 

समय रोसन छोग एक दछुद्ध व्यक्तिको, लड़केकी पोशाक पहना कर और 

गलेमें चुल्छा नामक खिलोना बॉध कर वाज़ार होते हुए केपिटॉल ले 
जाते हैं ओर एक प्यक्ति ऊँची - कावाज़में सार्डिनियन छोग बिक 
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'रहे हैं" यह कहता चलता है ( तस्कनी सा्डीनियाका ही एक 
उपनिवेश था ) । 
यही रोझुरूसका अन्तिम युद्ध था । इसके अनन्तर उसके व्यवहारसें 
बहुत कुछ परिवर्तन होगया । जो छोग भाग्यके फेरले एकाएक बहुत ऊँचे 
पदपर पहुँच जाते हैं, उनका व्यवहार आयः इसी अकार बदुरू जाया 
करता है । रोझुकूसको अपने कार्योपर वहुत अधिक विश्वासके साथ साथ 
दप भी होगया था। इन बातोंके कारण वह छोकप्रिय आचरणका त्याग 
कर शाही ठाट-बाटसे रहने लगा । अब वह शाही पोशाक सिंहासनपर 
बैठकर दवार भी करने रूगा। अंगरक्षक आदिके रूपसें कुछ नवयुवक , 
उसके पास रहने रंगे | सार्ग चलते ससय लोगोंको हटानेके लिए उसके 
आगे आगे छड़ीवरदार चलते थे जिनमें कुछके हाथ चमडेके तस्मे भी 
होते थे | तस्मे इसलिए साथमें रखे जाते थे कि किसी व्यक्तिको बॉयनेकी 
आज्ञा होने पर वह फौरन बाँघ लिया जा सके । 
अल्वा-नरेश चुमिटरके सरने पर, नाती होचेकी हैसियतसे, रोसुकूस 
ही गद्दीका अधिकारी हुआ । प्रजाका अनुग्रह आप करनेके विचारसे उसमे 
शासनसूत्र प्रजाके ही हाथरमें रख दिया और कार्य-संचालनके लिए एक 
वार्षिक शासक नियुक्त कर दिया। इसका फरक यह हुओ कि रोमके 
प्रमुख व्यक्तियोंको श्जातंत्रके लिए प्रयल्न करनेका मार्ग सूझ पड़ा, जिसमें 
अजाके ही छोग बारी वारीले शासक और शासित हुआ करे । अब 
सिनेटके सदस्योका राज्य-संचालनके कार्यमें कोई हाथ नहीं रह - 
गया था, सिर्फ उपाधि शेष रह गयी थीं। सिनेटकी बेठकोंमें वे राय 
देने न जाकर सिफ रस्म अदा करने जाते थे और राजाज्ञाओंकी खुपचाप 
सुन कर चले आते थे। वे साधारण जनतासे सिफ इसी एक बातमें बढ़े 
हुए थे कि निश्चयोंकी सूचना उन्हें सर्वप्रथम मिलती थी । इस भ्रकारके 
वर्तावोंका, जहाँतक हो सकता था, वे सहन कर लेते थे, पर जब रोझुरूस 
'ने युद्ध द्वारा प्राप्त भूसि सिनेटकी राय या स्वीकृतिके विना ही स्वेच्छा- 


हे रोसुलस । परे 


पूवक सेनिकोर्से बॉँट दी और विएण्टीके प्रतिभू छोगोंको भी वापस कर 
दिया तब सदस्योंने इसे असह्य अपसान समझा । कुछ काछके बाद रोसु- 
रूसके एकाएक यायब हो जाने पर जनता सिनेट्कों सन्देहकी दृष्टिसे देखने 
छूगी। गायब होने पर ऐसा एक भी चिह्ठ नहीं मिला जिससे उसकी 
ऋत्युके सम्बन्धर्म कुछ निश्चय किया जा सके। वह ७ झुलाईको गायब हुआ 
था, यह बात उसकी खझत्यु विषयक घटनाके स्मरणमें सनाये जानेवाले 
स्योहारोंसे निश्चित होती है । सीपियो एफ्रिकेनससकी रूत्यु भी ऐसी ही 
आश्रर्यंजनक थी । वह राज्रिके भोजनके बाद अपने घरमें मरा पाया गया । 
पर उसकी झूत्यु कैसे हुई, इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला । कुछ छोंग 
कहते हैं कि वह अत्यधिक कमज़ोर होनेके कारण मर गया, कोड कोई कहते 
हैं कि उसने विष खाकर आत्महत्या कर ली, कुछ छोयोंका यह भी कहना- 
है कि रातको शत्रु उसके घरमें घुस आये और गछा दुबा कर सार डाला । 
फिर भी सीपियोंके सम्बन्ध्मे यह बात थी कि उसका शव मौजूद था। 
दशक उसे देखकर कारणपर विचार कर सकते थे, पर रो सुछझस तो गायब 
होते समय, शरीरकी बात तो अछकूग रही, अपने वस्चका एक टुकड़ा भी 
नहीं छोड़ गया । कोई चिह्न न मिलनेके कारण कुछ छोगोंने अनुमान 
किया कि संभवतः सिनेट (कुलीन-सभा) के सदसत्योने ही अभिदेवके सन्दि- 
रमें उसपर आक्रमण कर टुकड़े टुकड़े कर डाछा हो ओर उनसमेंसे प्रत्येक 
एक एक हुकड़ा अपने कपड़ोंमें छिपा कर छेता गया हो । औरोंका कहना 
है कि एक बार वह नगरके वाहर एक स्थानपर जनताके सम्मुख उच्च- 
स्वस्से भाषण कर रहा था, इतनेमें वाधुमण्डरूमें विचित्र गड़बड़ी पैदा 
हुईं | सूर्यक्ी शकछ काली पड़ गयी। दिन रात्रिमं परिणत होगया। घटा- 
ओंकी भीषण ग्जनाके साथ चारों ओरसे तूफान उठने गा । स्वसाधा- 
रण तो जिधर तिधर साथ निकछे, केवरू सिनेट छोग उसके पास 
रह गये । वृफ़ान आदिका अंत होने पर छोग वहाँ पुनः एकन्न हुए पर 
उच्होंने रोप्ुुल्सकों वहाँ नहीं .देखा। सद्स्योसि दरियास्त करने पर 
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उच्होंने कहा कि रोझ्ुुठढसके लिए विशेष जाँच पड़तारू करने या परेशान 
होनेकी जरूरत नहीं है, आप छोग देवताकी तरह उसकी पूजा करें,, वह 
परम दयालु राजा था, इस कारण बह देवता रूपसें भी आप छोगोंपर 
अनुअह करेगा । छोगोंकों सदस्योके इस कथनपर विश्वास हो गया । वे 
अनुग्मह भ्रास्त करमेकी आशार्मे आनन्द मानते हुए चले गये। वहाँपर 
छुछ ऐसे व्यक्ति भी थे जो इस अकारकी बातोंमें आनेवाझे व थे, उच्होंने 
इस विपयसें खूब छान बीम कर सदस्योपर रोमुझसकी हृत्याका और 
भोलीमाली जनताकों स्ुुावेम छानेका अपराध छूगाया । ४ 
इसी गड़बड़ीकी हालतमें जुलियस प्रोकुकूस नामक एक सदस्य, जो 
उच्चवंशीय और सदाचारी होनेके साथ साथ रोझुरूसका हार्दिक मित्र भी 
था और उसीके साथ अल्बासे आया भी था, स्यायालूयमें उपस्थित हुआ । 
डसने शपथ लेकर कहा कि आते समय मार्ग रोझुलूससे मेरी भेट हुई 
थी। वह सुझसे मिझने आ रहे थे। इस समय बह पहलेकी अपेक्षा अधिक 
सुन्दर मारूम होते थे । उनके वदनपर उत्तम बा और चमकीला कवच 
सुशोभित था । उनके इस वेशसे भयभीत होकर मैंने पूछा “राजन , हम 
छोगोंको अनुचित सन्देह तथा सारे नगरकों वियोग और असीस शोक 
डाल कर आप क्यों प्रथक्‌ हुए ?” इसके उत्तरमें उन्होंने कहा कि “प्रोक- 
लस, देंवताओंकी यही मर्जी है कि में यहाँ मन्॒प्योंमें एक नियत काल 
तक ही रहूँ और एक नगरका निर्माण कर, जी संसारमें सर्वश्रेष्ठ होगा, 
, स्वगंको वापस जाऊँ। सें अब विदा हो रहा हूँ, रोसन छोगोंसे कह देना 
कि यदि वे रुयम और चैर्यका अभ्यास करेंगे तो मानवी शक्तिकी 
चरम सीमापर पहुँच जायेंगे और में, 'क्षिरिनस देवा, उनपर सर्वदा 
पसक्ष रहँगा।” प्रोकुलसकी इंमानदारी और उसकी शपथके कारण 
लोगोंने इस बातपर विश्वास कर छिया। मारूस होता था, इस 
समय वे दैवी प्ररणाके कारण उत्साहसे भर गये हैं। इस बातका 
खंडन करना तो अलग रहा, उन्होंने सदस्योंके प्रति जो सम्देह था 


रोमुलस । पूपू 


उसे भी ताकपर धर दिया और सबसे मिलकर क्िरिनसकी स्तुति एवं 
अभिवादन किया । 

एरिस्टियस और छियोमीडीज़के सम्बन्धी यूनानी दंतकथाएँ भी 

इसी प्रकारकी हैं । कहते हैं कि एरिस्टियसकी झृत्यु एक कपड़ेपर 
माँड़ी देनेवालेके कारखानेमें हुईं। जब उसके मित्र उसकी खोजमें आये 
तो उसका शव ही छापता था। किद्धित्‌ कारके अनन्तर कुछ छोगोने, जो 
वाहरसे आ रहे थे, यह बतकाया कि हमने डसे क्रोटोनकी ओर जाते 
देखा है । 

क्लियोसीडीज़ बल और आक्ृतिसें असाधारण था पर साथ ही उद्धत 
और असादी भी था। एक बार वह एक स्कूछकी इमारतमें घुस गया और 
एक खंभेपर, जिसपर छत ठहरी हुईं थी, घूँसे जमाने रूगा । फल यह 
हुआ कि खंभेके हट जाने पर छत गिर पड़ी और छड़के दब कर मर गये । 
लोगोंने जब उसका पीछा किया तो वह एक सन्दूकमें घुस गया और 
उसका दढक्कव बन्द कर भीतरसे इतनी इृढ्ताके साथ पकड़े रहा कि कई 
आदसी मिल कर भी उसे नहीं खोल सके । सन्दूक तोड़ने पर डसके भीतर 
न तो कोई जीवित व्यक्ति मिला और न झूत । आश्चर्य आकर छोगोंने 
डेल्फीसें देववाणी करायी । उत्तर मिला 'क्लियोसीडीज ही अन्तिस वीर है।* 

कहते हैं कि अल्क्नेनाकों जब दफनानेके लिए छोग लिये जा रहे थे 
तो अर्थीमेंसे उसका शव गायब हो गया और उसकी जगहपर एक 
पत्थरका हुकड़ा पड़ा मिला । निसमरतः सरणशीर जीचोंको देवत्व अदान 
करनेके लिए इस प्रकाकी और भी बहुत सी दनन्‍्तकथाएँ कही जाती हैं । 
जिस अकार सानच गुणोमें देवद्ृत्तियाँकों न सानना अनुचित और नीचता 
है, उसी अकार स्वर्ग और मत्यछोकका सम्मिश्रण भी हास्थास्पद है। 
पिण्डारने सत्य ही कहा है-- 

मानव शरीर कारूपांशसें वँचा हुआ है । 
सिर्फ आत्सा ही नित्य है।' 
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केवल आत्मा देव-सम्भव है, वहींसे आती है और फिर वहीं लौट 
जाती है--शरीरके साथ चहीं, वल्कि शरीरसे बिल्कुल संस्पक-रहित हो 
जाने पर तथा पूर्णतः पविन्न और स्वच्छ होने पर । हरेक्तिटसका मत है कि 
उविशुद आत्मा श॒ुप्क प्रकाशके सदृश है । यह बादुरूमेंसे बिजली निकलने- 
की तरह शरीरसे बाहर निकल जाती है| जो आत्मा बोझसे लदी हुई है 
और जिपयोंसे लिप्त है, वह गाढ़े काले वाष्पके समान है जो कडठिनाईसे 
ऊपर उठ सकता यथा जछाया जा सकता है | इसकछिए सज्मनोंके शरीरको 
भी स्वग सेज देना प्राकृतिक नियमके विरुद्ध है। प्राकृतिक और ईश्वरीय 
न्‍्यायसे पवित्र आत्माएँ क्रमशः सहात्मा और अद्धदेवताके रूपसें होती 
हुईं पूर्णतः झुद्ध एवं विषयों और शरीरके अवशिष्ट अंशोंपर विल्कुछ 
विसुक्त हो जाने पर देवताओंके पास पहुँच जाती हैं । इसमें मनुप्यका 
कई हाथ नहीं है, यह आहृतिक नियस है । 

रोमुरूसके इस-नये नामकरणके भिन्न भिन्न कारण बतलाये जाते हैं ) 
कोई कहता है कि यह 'क्किरिनिस' नाम मंगल देवबका सूचक है, कोई 
कहता है कि यह नागरिकोंके 'क्रिराइट! नामसे निकरा है । कुछ छोगोंका 
'यह भी अनुमान है कि प्राचीन छोग भाछेक्रो क्विरिस' कहा करते थे और 
चूँकि शेझुझ्स सामरिक देवता था, इसलिय्रे उसका यह नास पड़ा । 
उसके सस्मानमें क्किरिनेलिस एहाडुपर, जिसका नामकरण डसके बासपर 
हुआ है, एक मन्दिर बना हुआ है । 

जिस दिन रोझुकूस गायब हुआ डसे छोक-पररायन ( फ्लाइट 
आफ दि पीफपिछ ) कहते हैं, क्योंकि उस दिन नगरनिवासी नग- 
रसे बाहर जाकर (मास) युद्धदेवकों भेंट चढ़ाते हैं और जाते समय 
मा्कस, छसीयस आदि नामोंका उच्चारण और उनकी परायन-क्रिया- 
का अनुकरण भी करते जाते हैं। कुछ लोगोंका खयाल है कि यह 
पलछायनक्रा नहीं वल्कि लेटिवॉपर शीघत्रताके साथ आक्रमण करनेका 
अनुकरण है। आक्रमणका ब्योरा इस अकार है। केमिल्स द्वारा 


रोछुलस । प्‌ 


ग्वालोंके निकाल बाहर किये जानेपर रोस अभी सँसल नहीं पाया था कि 
लेटिन छोग लिवियस पॉस्टुसियसकी अध्यक्षतासें रोसपर चढ़ दौड़े । 
लिवियसने रोमकी सीमाके पास ही अपने डेरे डाले और रोसनोंकों यह 
'कहला सेजा कि यदि तुम छोग पूव मैन्नीकों पुचः जीवित करना चाहों तो 
इसके लिए विवाह-सस्बन्ध परसावश्यक है। इसलिए अपनी कुमारी 
कन्याओं और विधवाओंकी भेजकर सेबाइन लछोगोंकी तरह हमारे साथ 
भी सम्बन्ध स्थापित करो । रोमन छोग युद्धले डरते अवश्य थे, फिर भी 
उन छोगोंके विचारमें खियोंका समपण युद्धवन्दी वननेसे अधिक चांछनीय 
न था। वे इसी असमंजसमें पड़े हुए थे कि फिलोटिस नासक एक दासी- 
ने उन्हें एक युक्ति बतछाथी जिसका सहारा लेने पर युद्ध और कन्या-सस- 
पंण दोनोंसे पिण्ड छुड़ाया जा सकता था। उसने कहा कि मेरे साथ कुछ 
सुन्दरी दासियाँ स्वतंत्र बालिकाओंकी पोशाकमें शन्रुओंके पास भेज दी 
जायें और रात्रिकालमें जब में अग्नि जछा कर संकेत करूँ, हथियारबन्द्‌ 
शेमन छैटिनोंपर सोतेमें ही एकाएंक हमला कर दें । लैटिन लोग इस घोखे- 
में आगये । फिलोटिसने एूवं निश्चयके अनुसार एक जंगली अंजीरपर, जो 
छेटिनोंकी तरफ पर्दा डारछ कर ओटमें कर लिया गया था किन्तु जो 
रोमनोंकी तरफ खुला हुआ था, मशारू जरा कर संकेत किया। संकेत 
पाकर रोमन छोग शीघ्रतामें एक दूसरेको पुकारते हुए निकछ पड़े और 
उन्होंने एकदयक लेटिनॉपर हसला कर उन्हें भगा दिया। रोसनोंने इस 
विजयके उपलष्ष्यमें अजीरोत्सव मनाया। वे इस दिन नगरके बाहर 
अंजीरकी डालियोंसे वने हुए मंडपमें खियोंको भोज देते हैं जौर दासियाँ 
इधर उधर खेलकूद करती हुई दोड़ती फिशती हैं। इसके अनन्तर वे 
बुद्धका स्वांग करती और एक दूसरेपर पत्थर फेंकती हैं । यह इस बात- 
का स्मरण दिलाता है कि उन्होंने युद्धमें पुरुषोंकी सहायता को थी। 
अधिकांश इतिहासकार इस घटनाकों सत्य नहीं मानते । चस्तुतः दिनके 
समयसें नाम पुकारते हुए जुछूस वना कर इस तरह जाना, सानों कहीं 


पृ श्रोस और रोमके महापुरुष । ह 
पूजा चढ़ाने जा रहे हों, पहली घटनासे ही सम्बद्ध माल्स होता है। 
संभव है, उक्त दोनों घटनाएँ सिन्न भिन्न समयपर एक ही दिन घटित 
हुई हों । ; 

कहते हैं (कि रोझ्लुल्सने ३८ वर्ष राज्य करने पर, ७४ वर्षदी अवस्था- 
में, इस संसारका परित्याग किया । 


रोघुलस और थीसियस 
( परस्पर तुलना ) 

रोझुझस और थीसियसके सम्बन्धकी यही उछेखनीय बाते हैं। अब 
उनपर तुलनात्मक दृश्टिसे विचार किया जाता है । थीसियसके विपयसें 
यह स्पष्ट है कि वह किसी आवश्यकतासे प्रेरित होकर नहीं बल्कि 
अपनी स्वतंत्र इच्छासे ही महत्वपूर्ण कार्योके सम्पादनमें प्रदत्त हुआ 
था क्योंकि यदि वह चाहता तो ट्रोजनमें, जो कोई छोटा मोटा राज्य 
न था, शान्तिपूवक राज्याधिकारका उपभोग कर सकता था; पर रोमु- 
रूसके विपयर्से यह बात नहीं कही जा सकती। उसमें भयके कारण, 
दासता और दंडसे बचमेके निमित्त वीरभावका उदय हुआ था; कष्टोंकी 

आशकाने ही उसे कठिन कार्योके सस्पादनर्में अबृत्त किया था। रोझुरूसके 
पक्षमें अल्वा-नरेशका चध ही सबसे बड़ा कार्य कहा जा सकता है । पर 
थीसियसने आरंभमें ही साइरन आदिका बध कर यूनानकी रक्षा की। 
यह कार्य इतनी शीघ्रतासे किया गया कि इन दुष्टोके वधसे शान्ति छाम 
करनेवाले यह जानने भी न पाये कि यह किसका कार्य है । इसके अछावा 
थीसियस जलूमार्गसे भी अथेज़ जा -सकतवा था जिसमें डाकुओंले किसी 
अकारका भय न था पर रोसुरूस एमुलियसके जीतेजी सुखकी नींद नहीं 


०. 


सो सकता था । यह भी देखा जा सकता है कि थीसियस स्वयं कर्ट -पाने- 


शेम्ुलस और थीसियस । ५& 


पर नहीं बल्कि दूसरोंके कष्टसे दयाहँ होकर हुष्टोंका दमन करता था, पर 
रोझुहूस ओर रीससको भोरोंके कष्टसे कोई सहालुभूति न थीं, स्वयं अप- 
कृत हुए बिना वे दुष्टोंके कायमें बाधक नहीं होते थे । यदि सेबाइन छोगों 
के साथ युद्धमें आहत होना, एक्रॉन नरेशका वध करना और झत्नुओंपर 
विजय ग्राप्त करना सहत्वपूर्ण कार्य समझे जायें तो ।इनके सुकाबलेसें 
थीसियसके उस पराक्रमका उल्लेख किया जा सकता है जो सेंटारों तथा 
आमेज़नोंके साथ किये गये युद्धोंमें प्रदर्शित किया गया था। थीसियसने 
जो अर्थेंज़के नवयुवकोंके साथ क्रीट जाना स्वीकार कर झूव्युके मुखमें 
पड़ना या कससे कम नीच और लिष्ठुर मज॒ण्योंकी गुरामीसें जीवन व्य- 
तीच करना परूनन्‍्द किया, यह उसके साहस, न्‍्यायम्रियता और उदारता 
आदि गुणोंका परिचायक है। दाशनिकोंने श्रेसकी जो यह परिभाषा वी 
है कि देवताओंने सन्‍्तानकी देख-भाऊर तथा रक्षाके निमित्त ही इसकी 
(अमकी) सृष्टि की है, सुझे ठीक ही सालम होती है। ऐसा जान पड़ता है 
मानों थीसियसकी रक्षाके लिए ही किसी देवताने एरिएडनीके हृदयमें 
उसके ग्रति प्रेम उत्पन्न किया था | थीसियससे अम करनेके कारण वह 
दोषी नहीं ठहरायी जा सकती । आश्चर्य तो इस बातपर है कि और खियाँ 
भी उससे क्यों नहीं प्रभावित हुईं । 
थीसियस तथा रोसुरूस दोनोंमें ही शासकीय प्रवृत्ति थी, पर इन 
दोनोंमेंसे कोई भी वास्तविक नरेशके रूपको आप्त नहीं हुआ बल्कि बीचमें 
ही मार्गंसे विचचक्तत होकर अपनी मनोदृत्तिके अडुसार एक तो छोक- 
- प्रियताके सा्गंका पथिक हुआ और दूसरा स्वेच्छाचारिताक्े सा्गका। 
अपने पदको बनाये रखना शासकका प्रथम कतेब्य होना चाहिए | इसके 
किए अनुचित बातोंका त्याग भी उतना ही जावश्यक है जितना उचित 
बातोंका अ्रहण । जो अपने अधिकारोंकों छोड़ देता है या बहुत 
अधिक बढ़ा लेता है चह शासक नहीं वना रह सकता । वह या तो 
अजातन्नवादी होकर रहेगा या स्वेच्छाचारी और इस हालतसें वह शाप्र 
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ही अजाकी घुणाका पान्न वन जायगा। पहला कोमछ स्वभाव और सज्ज- 
नताका स्वाभाविक परिणास है और दूसरा घमण्ड एवं कठोरताका । 
क्रोधके आवेशसे आकर विना सोचे समझे कार्य कर वैठनेका दोष 
दोनोंमें पाया जाता है--रोझुूसका व्यवहार भाईके प्रति और थीसियस- 
का अपने पुत्रके प्रति इसी अकारका है। पर यदि इस क्रोधके मूल- 
कारणपर विचार किया जाय तो थीसियसका क्रोध रोझुरूसकी अपेक्षा 
अधिक क्षस्य साल्स होता है। रोझुलढ्स उस समय अपने भाईके साथ एक 
सार्वजनिक विपय्पर परामश कर रहा था । उसके एकाएक इतने उत्तेजित 
हो जानेका कारण ही नहीं था; लेकिन थीसियसकी परिस्थिति कुछ और 
थी । प्रेम, हेप और खीकी शिकायतोंके कारण थीसियस अपने पुत्रके साथ 
डस तरह पेश आलनेकों छाचार हुआ था। और ये बातें हैं भी ऐसी कि 
विरला ही इनकी अवहेलना कर सकता है । रोझुरुसने क्रोचमें आकर अपने 
भाईका अन्त ही कर दिया पर थीसियसका क्रोध दुर्वचन और बूढ़ोंकी 
तरह शाप देकर ही शान्त हो गया । उसके पुत्रकी झृत्युविषयक घटनाका 
कारण दैेवदुर्विषाक ही समझना चाहिए | 
रोझुझुसके पक्षमें एक बात यह कही जा सकती है कि उसका आरंभ 
अत्यन्त निश्व स्थितिसे हुआ था--दोनों भाई पहले दास और चरवाहेके 
पुत्र माने जाते थे। स्वयं स्वतत्न होनेके पूत्त उसने सभी छैटिनोंको स्वतंत्रता 
अदान की थी | फलल्वरूप उसे 'शब्रुमदंन', 'सित्रर॑जन' आदि कई महत्व- 
पूर्ण उपाधियाँ प्राप्त हो गयीं । थीसियसने कई नगरोंका विध्यंस कर अपने 
नगरकी बृद्धि की, पर रोझ्लुझ्सके पास ऐसा कोई नगर न था जिसकी वह 
वृद्धि करता | उसे स्वयं नगरका निर्माण करना पड़ा, किन्तु इसके लिए 
उसने किसी नगरकों सटियामेट नहीं किया । जो छोग गृह-रहित थे उन्हें 
लाकर उसने अपसे नगरका नागरिक बनाया । उसने थीसियसकी तरह 
दुष्टों और डाकुओंका तो .संहार नहीं किया पर राष्ट्रोका दमन अवश्य 
किया, नगरोंपर अधिकार किया और राजाओं तथा सेनानायकोंको नींचा 
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दिखाया । रीमसकी हत्या किसने की, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा 
सकता । यह दोप प्रायः जौरोंके ही मत्ये मद जाता है। उसने अपनी 
साताके कष्टोका निवारण किया और अपने नानाको, जो अधीनतासें पड़ा 
हुआ था, पुनः सिंहासनारूढ कर उसके साथ और भी कितने ही उपकार 
किये, पर थीसियसपर लौटती वार उजला पाल उड़ानेमें लापरवाही 
दिखलानेके कारण पितृ-हत्याका दोष रूगाया जा सकता है । 
थीसियसका महिलापहरण सम्बन्धी दोष सबंथा अक्षम्य है। उसने 

यह कार्य बार बार किया, यहाँ ठक कि ५० वरषका बूदा होनेपर भी उसने 
अल्पवयस्का हेलेनका अपहरण किया । इसके अछावा कई अपहत ख्रियाँ 
उसके साथ विवाह-सूत्रमें भी नहीं बँधी हुड्े थीं। इस हालतमें थीसियस 
प्रमाद और कामुकताके छांछनसे नहीं बच सकता । इसके विरुद्ध रोप्ुुरूस- 
ने ८०० कुसारियोंके हाथमें आने पर भी अपने लिए केवल हर्सीलियाको 
रख कर शेषकों अपने नागरिकोंमे वितरित कर दिया और उनके प्रति 
सद्भावपूर्ण बर्ताव कर यह भी प्रमाणित कर दिया कि इस कार्यका एक 
मात्र उद्देय समाजकी स्थापना करना है। इसका फल यह हुआ कि 
दोनों राष्ट्र परस्पर मिलकर एक हो यये । रोझुलूसके कारण विवाह-सम्ब- 
चने ऐसा भ्ेयसय और स्थायी रूप धारण किया कि २३० वर्षोके अन्दर 
सत्री या पतिकी ओरसे तिराकका कोई अवसर ही नहीं उपस्थित हुआ । 
थीसियसके विवाहों और अपहरण-कार्योका परिणाम ठीक इसके विपरीत 
हुआ, यहाँ तक कि कई राष्ट्रोके साथ साधारण शत्रुता ही नहीं, वल्कि 
युद्ध भी हो गये और एफिडी.जैसे आन्तको अपने हाथसे खोना पड़ा । यदि 
जन्मविपयक वातोंपर विचार किया जाय तो रोझुरूसकी रक्षापर देव- 
ताओंका विशेष ध्यान देख पड़ता है पर थीसियसका जन्म, देववाणीका 
'खयाल करते हुए, देवताओंकी इच्छाके प्रतिकूल ही सारम होता है । 
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रा %29:6५2 ८ मिसटॉक्रीज़का जन्म एक सामूली परिवारमें हुआ था। 
श्र नि ५ उसका पिता निओेछीज़ अथेज़का कोई असिद्ध व्यक्ति न 
१ थ्‌ ८ था। चह फ्रीरी नगरका रहनेवारछा और किय्राण्दिस 
0 00002 जादिका था । उसकी माता एब्रोटनन भ्रेसके एक छुद्र 

कुछसें उत्पञ्न हुई थी । फेनियसका कथन है कि उसकी 
माताका नाम यूटर्पी था और वह- केरियाकी रहनेवाऊी थी। वर्णसंकर 
बालकोंकों नगरके बाहरकी व्यायामशालासें ( जो हरकुलीजको समर्पित की 
गयी थी क्योंकि उसकी साता मनुष्य जातिकी और पिता देवता होनेके 
कारण वह भी वर्णसकर साना जाता था ) अभ्यास करने जाना पड़ता था । 
थेमिसूटॉक्ीज़ वहुतसे नवयुवर्कोंको अभ्यास करानेके निमित्त उसी व्याया- 
मदण्ालामें ले जाया करता था। ऐसा करनेमें उसका अभिम्राय चह था 
कि ऊँच-नीच एवं झुद्ध-बर्णलंकर आदिका जो परस्पर भेदभाव था वह 
मिट जाय । चाहे जो हो, पर इतना अवश्य निश्चित है कि छाइकोमीडी 


वंशसे. उसका रिश्ता था क्योंकि साइमोनीडीसके कर्थनानुसार उसने , 


उस वंशके प्राथनाभवनको, जिसे फारसवालोंने मस्पीभूत कर दिया था, 

फिरसे बनवा कर उसे चित्रों आदिसे खूब अलूक्त कराया था । 
बाल्यावस्थासे ही वह क्रोधी और उप्र स्वभावका था। उसकी लुद्धि 

बड़ी कुशाप्र थी और महत्त्वपूण कार्योके लिए उसमें प्रबल आकांक्षा थी । 


्ज 
हक 


छुट्टियों तथा अध्ययनसे अवकाश सिछनेपर वह खेल या आलूस्यसें समय 
व्यतीत न कर कोई न कोई भाषण तैयार करता शहता था, जिसका विपय 
आयः किसी सहपादीपर दोपारोप या दोपप्रक्षाऊन होता था। उसकी 
यह हालत देख कर उसका शिक्षक कहा करता था कि चुरा या भछा, इन 
दोनोंमेंसे कोई एक पक्ष लेकर तुम अबचइय बड़े होगे। आचार-विचार 
सुधारनेके सम्बन्धमें जो उपदेश दिये जाते थे उनकी तरफ वह बहुत कम 


सी 


है| 


हि 
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बन्धमें चेहे). 

था क्योंकि 
गेत होनेका 
मण्डलीमें 
' छोग इन 
| थे। इस 
7 करता था 
हीं सीखा, 
ग मैं अपनी 
सिम्जोटस- 
उसे भौतिक 
छः पड़ती है 
प्मय मेलि- 
ज़का सह- 
: पेरीक्लीज़के 
हुत बादके 
नेसीफिछस 
व होकर 
तोंकोी लेकर 
था। कुछ 
पोंको अपना 
तो ये कूट- 
का शिप्यत्व 
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ध्यान देता था, पर राजनीतिक और सामाजिक कार्योंके सम्बन्धमें वह) 
अपनी अवस्थाके लोगोंकी अपेक्षा बहुत अधिक दिरूचस्पी लेता था क्योंकि 
ये विषय उसकी प्रतिभाके अनुरहूछ थे और इनमें योग्य, प्रमाणित होनेका 
डसे विश्वास भी था। बादुमें अगर कभी बह ऐसे लोगोंकी मण्डलीमें 
पड़ जाता था, जो वाद्य इत्यादिसें कुशछ होते थे, तो कुछ छोय इन 
विपयोसे ठसकी अनशिकछताके सम्बन्ध्मं छुटकी लिया करते थे। इस 
प्रकारकी चुटकीके उत्तरमें वह ग्रायः कुछ कठोरताके साथ कहा करता था 
कि, “ठीक है, मेंने कभी इन वाद्योंका उपयोग करना नहीं सीखा, 
किन्तु यदि मेरे हाथमें एक अदना नगर भी दे दिया जाय तो में अपनी 
कुशलताले उसे श्रेष्ठ और गोरवान्वित बना सकता हूँ ।” स्टेसिस्थोटस- 
का कहना धेमिस्टॉछीज़ने अनक्सेगोरस और मेलिसससे भौतिक 
विज्ञान # की शिक्षा पायी थी, पर यह बात कालक्रमके विरुद्ध पड़ती है 
क्योंकि पेरीक्लीज़ने जब सेमॉस नगरपर घेरा डाला था, उस समय मेलि- 
सस सेमासवालोंका नायक था। अनक्सैगोरस भी पेरीक्षीज़का सह- 
काछीन था क्योंकि बह उसीके साथ रहता था। इस प्रकार पेरीक्ीज़के 
परवर्ती होनेके कारण उक्त दोनों व्यक्ति थेमिस्टॉक्लीज़के बहुत बादके 
अमाणित होते हैं । कुछ छोगोंका यह कथन है कि वह फ्रीरी नेसीफिलस 
का अनुयायी था जो वक्ता या भौतिक विज्ञानका ज्ञाता न होंकर 
घरंेशाखका अध्यापक था। उस समय सोलोनके सिद्धान्तोंकों छेकर 
इन धर्मेशाखियोंका एक सम्मदाय ही कायम हो गया था। छुछ 
काछरूके अनन्तर जब इस सम्यदायवारोंने कानूनी बारीकियोंको अपना 
लिया और व्यवहारकों छोड़ कर कोरे सिद्धान्तवादी बन गये तो ये छूट- 
तार्किक ( सोफिस्ट ) कहलाने रंगे । थेमिस्टॉछीज़ नेसीफिझ्सका शिप्यत्व 
अहण करनेके पहले ही राजबीतिमें भाग लेने रगा था। 

उसके आरंमसिक कार्योंमे न तो कोई क्रम होता था और न साम॑- 

मे जंप४पाशं 9005090ए 
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जस्य । वह सदाचार या विचेकका नियंत्रण न सान कर जो सनमें आता, 
वहीं कर वेठता था । फल यह होता था कि उसकी गति जिघर होती थी 
उधर ही वहुत दूर तक पहुँच जाती थी, और यह आयः छरेकी ही तरफ 
हुआ करती थी। बादसें उसने अपना यह दोष स्वीकार करते हुए कहा 
भी था कि उछ्धतसे उद्धात बछेड्रोंकी यदि ठीक तरहसे तालीम दी जाय तो 
वे बहुत अच्छे घोड़े निकलते हैं। इसी एक वातके आधारपर कुछ छोगोंने 
यह कपोछ-कल्पना कर ली है कि उसके पिताने उसका परित्याग कर 
दिया और साता उसकी अपकीर्तिके ही कारण मर गयी । इसके अतिकूछ 
कुछ छोग यह कहते हैं. कि 'डसके पिताने राजनीतिम भाग लेनेसे उसे 
रोकना चाहा था और समुद्व-्तद पर पड़ी हुई हृटी फूटी नौकाओंको 
दिखला कर डसे यह सुझाया था कि छुद्गाशय छोग काम निकल जानेके 
बाद अपने नेताओंके साथ इसी प्रकारका व्यवहार करते हैं । 

फिर भी यह स्पष्ट है कि राजनीतिक विषयोंके प्रति रूगन और 
प्रसिद्धिकी आकांक्षा उससे अत्यन्त प्रबछ थी। सर्वोच्चदद प्राप्त करनेकी 
अभिलापाके कारण वह नगरके अ्रभ्मुख नेताओं, विशेषकर लिसीमेकसके 
पुन्न अरिस्टाइडीजका जो बराबर उसका विरोध करता था, हेप-भाजन बन 
गया । अरिस्टन नामक दाश निकके कथनानुसार इनकी शब्युता बहुत पहले, 
स्टेसिकॉस नामकी एक खुन्दरीके प्रेमके कारण आरंभ हुईं थी; इसके 
अनन्तर ये दोनों परस्पर विरोधी पक्षोंका ग्रहण करने छगे और राजनीति- 
में भी एक दूसरेको स्थान-भ्र्ट करनेका प्रयज्ल करने छंगे । स्वभाव और 
विचार परस्पर विरोधी होनेके कारण शत्बुताका भाव भी बढ़ता गया। 
अरिस्टाइडीज़की प्रकृति कोमछ थी। सार्वजनिक कामोंमें उसे आत्म- 
प्रसिद्धिका ज़रा भी खयारू न रहता था । वह जो कुछ करता था, राज्यकी 
भराईकी ही दप्टिसे करता था । इसी कारण उसे थेमिस्टॉछीज़का विरोध 
करनेके लिए वाध्य हो जाना पड़ता था क्योंकि यह जनताकों साहसिक 
कार्यों और तरह तरहके परिवतेनोंके लिए उत्तेजित किया करता था । मेरा- 


थेमिसटॉक्लीज़ । दष 
थनका युद्ध थेमिस्टॉछीज़की वाल्यावस्थासें हुआ था, उस समय मिलू- 
वियाडीज़की ख्याति चारों ओर फैछ रही थी, जिसे सुन सुनकर इसके 
हृदयमें सी नास पैदा करनेकी इतनी प्रवक इच्छा हो गयी थी कि यह: 
चुपचाप एकान्‍्तमें बैठा रहता था और रात जाग कर बिताया करता था । 
अगर कोई इसका कारण दर्याफ्त करता तो यही कहता था कि मिल- 
ट्त्राडीज़की विजय सुझे सोने नहीं दे रही है। और छोगोंका तो यह 
खयार था कि मेराथनके युद्धसे ही इस महासमरका: अन्त हो जायगा | 
. पर थेमिस्टॉकीज़ इसे भावी सहासमरका आरंभ मात्र मानता था; इस: 
कारण वह युद्धके लिए बराबर प्रस्तुत रहते हुए नागरिकोंकी शिक्षाका भी 
समुचित प्रबन्ध रखता था । 

पहले अ्थेज़वाके छॉरियमकी रजत-खानिले जो आय होती थी उसे 
आपसमें वॉट लेते थे। थेमिस्टाक्लीज़ने यह अस्ताव किय्रा कि यह आय 
लोगोंमें न बाद कर उन्नति शीछू ईजीनेटन छोगोंके साथ युद्ध करनेके लिए 
पोत तैयार करनेमें रगायी जाय क्प्रोंकि पोतोंके बाहुलयसे ही वे: ससुद्गपर 
एुकाधिपत्यथ जसाये हुए थे। उससे दारा या फारसवालोंदी ओरसे जो 
आशंका थी उसके वारेसें कोई चर्चातक नहीं की, क्योंकि वे बहुत दूर थे 
और उनके आक्रमणका निश्चय भी नहीं था, पर इेजीनेटन लोगोंके प्रति 
अथेंज़वालोंमें प्रतियोगिता और क्रोधका भाव उत्तेजित कर उसने युद्धकी 
तैयारी करनेके लिए लोगोंको राजी कर लिया। इसी आयसे सो पोतोंका 
निर्माण कराया गया जो ज़राक्सिसके साथ युद्धमें अयुक्त हुए। इस 
समयसे धीरे धीरे उसने लोगोंकों स्थलकी ओरसे हटा कर समुद्री ओर 
प्रवृत्त करना आरंभ किया। इसके लिए उसने लोगोंकों यह विश्वास 
दिलाया कि स्थलूमें हम छोग अपने पड़ोसी राष्रका भी मुकाबला नहीं कर 
सकते पर पोतोंकी सहायतासे फार्सवा्लोको मार भगाने और सारे 
यूनानपर शासन करनेमें ससर्थ हो सकते हैं । डैटोका कथन है. कि इस 
प्रकार उसने छोगोंको सैनिकले नाविक वना दिया जिससे वे उसपर 
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यह दोपारोप करने रंगे कि आपने सैनिकोंके हाथसे भाछा और ढाल छीन 
कर डॉड धरा दिया । मिलटियाडीज़के विरोध करने पर भी उसने जन- 
संभा ( असेम्बी ) में अपना अस्ताव स्वीकृत करा छिया । इस प्रस्ताव- 
का राज्यपर क्या प्रभाव पड़ा, यह निश्चयप््वक नहीं कहा जा सकता, 
पर इतना स्पष्ट है कि उस समय यूनान समुद्रके ही जरिये अपना 
उद्धार कर सका और इन्हीं पोतोंकी सहायतासे विध्वस्त अरथेंज़ पुनः बस 
' सका | इसका जीता-जागता प्रमाण स्वयं ज़राक्सिस है । सारी सेनाके होते 
हुए भी उसे सामुद्विक युद्धमें हारा खाकर भागना पड़ा और यूनानियोंका 
मुकाबला करनेका साहस फिर उसे नहीं हुआ । उसने मारडोनियसको, 
यूनानियोंका दमन करनेके लिए नहीं, बल्कि उसका अनुसरण करनेसे उन्हें 
रोकनेके लिए पीछे छोड़ दिया था । 
कुछ छोगोंका कथन है कि आगन्तुकोंकों ठाउ-बाटसे खिलाने-पिछाने 
तंथा बलिदानों आदिके लिए थेमिस्टॉक्लीजको अधिक द्वव्यकी जरूरत पड़ा 
करती थी । इस कारणं उसे रुपये प्राप्त करनेकी धुन रूगी रहती थी; पर 
कुछ छोगोंके मतसे वह इतना कंजूस था कि भेंट-स्वरूप मिली हुईं वस्तुओं- 
को भी बेच डालता था। एक बार उसने एक धघोड़ेके व्यापारीसे एक बछेड़ा 
माँगा । जब उसने देनेसे इनकार कर दिया तो उसने उसके रिश्तेदारोंसे 
मुकदमा छड़वा कर उसका घर काठके घोड़ेके रूपमें परिवर्तित करवा 
देनेकी धमकी दी । 
उसकी तरह नामके पीछे मरनेवाला बिरला ही कोई होगा । अव्पा- 
चस्थामें ही, जब कि दुनिया उसे जानती भी न थी, उसने हरमिओन 
से--जो .सितार वजानेसें कुशर था और जिसकी असथेज़में बड़ी पूछ 
थी--यह प्रार्थना की कि आप मेरे घर आकर अभ्यास किया कर॑। इससें 
उसका यह अभिप्नाय था कि छोग मेरा घर दर्याफ्त करें और मुझसे 
वरावर मिला करें। आलिय्पक खेलॉके अवसरपर उसने अपने साज- 
समानमें साइमनसे भी बढ़ जानेका प्रयक्ष किया । उसका यह: 


हर 


डर 
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ठाटबाट यूनानियोंको पसन्द न आया, क्योंकि उनकी दृष्टिमें यह भेमि- हु 
स्टॉक्लीज़ जैसे सामान्य और साधारण स्थितिके व्यक्तिके लिए कदापि 
योग्य न था। उसने अपने ही व्ययसे एक नाटक खेलनेका भी आयोजन 
किया जिसमें औौरोंके साथ उसे भी पारितोषिक मिला । जन-साधारण 
उसे बहुत चाहते थे और वह अत्येक नागरिकका नास. छेकर अभि 
चादन किया करता था। आम जनतासे सम्बन्ध रखनेवारे मामलोंका 
चह बहुत ठीक न्याय करता था। एक बार जब वह सेचा-नायक था तब 
सीओसके कवि साईमांनिडीज़ ने उससे कोई ऐसा काम कराना चाहा जो 
न्पायय न था। इसपर उसने कहा था 'साईमानिडीज़, जिस प्रकार 
आपकी रचना उनन्‍्दोभंग दोषमय होने पर आप अच्छे कवि नहीं समझे जा 
सकते, उसी प्रकार किसीपर अनुचित कृपा दिखलछानेके लिए में कानूनको 
ताकपर धर दूँ तो में भी अच्छा शासक नहीं हो सकता ।” 

क्रमशः उन्नतिके साथ उसकी छोकग्रियता भी बढ़तों गयी । उसके 
पक्षमें इतने अधिक लोग हो गये कि ऐरिस्टाइडीज़को नीचा देखना पड़ा 
और अन्तमें निर्वासित भी होना पड़ा । फारस-नरेश यूनानके विरुद्ध कूच 
कर चुका था | अब अधेज़वाले इस चिन्तामें पड़े कि अधान सेनानायकका 
पद्‌ किसे दिया जाय । बहुतेरे तो संकटकी भीषणताका ही खयाल कर 
हट गये । केवछ एक व्यक्ति इपीसाइडीज़ इस पदके लिए इच्छुक था । 
वह वक्ता तो बहुत अच्छा था पर हृदयका कमज़ोर और घन-छोहुप था । 
ग्रेमिस्टॉकीज़ने' यह देख कर कि ऐसे आदमीके सेनानायक बननेसे सब 
चौपट हो जायगा, कुछ उत्कोच देकर उसको बैठा दिया । 

फारस-नरेशने दुभाषियेके साथ दूत भेजकरः युनानियोसे जृधीनता- 
स्वीकृतिके चिन्हस्वरूप मिद्दी जौर जल साँगा । थ्रेमिस्टॉक्ीज़ने, हुभाषिये- 
को, यूनानी भाषासें 'असभ्य' राजाके  आदेशोंकों अ्रकाशित करनेका आरोप 
कर जनताकी स्वीकृतिसे समरवां डाछा और यूनोनियोंको कतंव्य-अ्रष्ट करनेके 
लिए फारस-नरेशसे रुपया लेनेके कारण उसने ज़ेलीके अभथमियसको तथा- 
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उसके वंशजोंको मताधिकार आदिसे सदाके लिए वंचित कर दिया। 
इन दोनों कायोसे तो उसकी प्रशंसा हो ही रही थी, फिर उसने युद्धके 
अवसरपर गुहकलहों ओर मतसेदोंको मिटा कर जनताकी दृष्टिमं अपना 
स्थान जौर भी ऊँचा कर लिया ! 
- सेनानायकका पद अहण करने पर उसने नागरिकॉंसे पोतारूड़ होकर, 
यूनानसे दूर, फारसवालॉका सुकावछा करनेका अनुरोध किया पर अधि- 
कांश लोग इसके विरुद्ध थे। वह लेसीडीमोनियन लोगोंके साथ एक 
बड़ी सेना छेकर टेस्पी चछा गया जिससे थेसलीकी रक्षा की जा 
संके । वहाँसे योंही वापस आनेपर जब अथेज़वालॉंको यह माल्स 
हुआ कि भेसली ही नहीं बल्कि ओशिआतकके स्थान फारसके पक्षमें हो 
गये हैं तो वे थेमिस्टॉक्कीज़की रायको पसन्द कर सामुद्विक युद्धके पक्षमें हो 
गये । और उसे एक बेडेके साथ आरटेमीज़ियमकी रक्षाके लिए सेज दिया । 
जब सब सेनाएँ परस्पर सिल्लीं तो यूनानियोंने रैसीडीसोनियनोंको 
नायक वना कर यूरीविआडीज़को नौसेचापति बनाना चाहा, पर अेंज़- 
वाले, जिनके पोतोंकी संख्या, सबकी संयुक्त संख्यासे कहीं अधिक थी, 
किसी बातसें पीछे रहना नहीं चाहते थे ।' थेमिस्टाक्ीज़ने इस हमाहसीके 
बखेडेको दूर करनेके लिए अपना पद यूरीबिआडीज़को दे दिया और 
अथज़वालॉको भी राजी कर लिया। उसके इस कायसे स्पष्टतटः उसके 
द्वारा यूनानकी रक्षा भी हो गयी और अ्थेज़वाले झन्रुओंसे अधिक वीर 
तथा मित्र राष्ट्रोसे अधिक छुद्धिसान्‌ भी प्रमाणित हुए । 
जब फारसवालोंका बेड़ा अफेटीमें पहुँचा तो उनके बहुसंख्यक युद्ध 
पोतोंको देखकर यूरीविआडीज़ विस्मित हो गया । जब उसको यह सूचना 
सैली कि जौर दो सौ पोत सियाथस द्ीपके आसपास चक्कर छगा रहे 
तो उसने पीछे हट कर- पेछापनेससकी ओर स्थक जोर जछसेनाके 
साथ मिल जानेका सकद्प किया, क्योंकि सामुद्विक युद्धमें इतनी बड़ी 
सेनाका सुकाबछा करना उसे बिलकुल असस्भव सारूम हुआ | यूवियन 


) 
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लछोगोंको यह भय हुआ कि कहीं यूनानी छोग हमें छोड़ कर चल न दें 
जिससे हम शरत्नरुओंके चंगुलमे फेस जाँय, इसलिए उच्होंने पेलागर्नकों 
' गुप्त रूपसे सलाह करनेके लिए थेमिस्टॉक्लीजके पांस भेजा । हिरोडोटसका' 
कहना है कि इसने थेमिस्टॉकीज़को एक बड़ी रकम सेंट की जिसे उसने 
यूरीविआाडीज़को दे दिया । पवित्र पोतके नायक आर्किटेलीज़को, जो 
नौकरोंको देनेके लिए द्रव्य न होनेके कारण वहाँसे हटनेका विचार कर 
रहा था, अपने विचारोंके विरुद्ध पाकर उसने अधेज़वालॉको उसके विरुद्ध 
उत्तेजित कर दिया जिससे उच्होंने उसके पोतपर हछा मचाते हुए जाकर 
उसका भोजनका सामान छीन लिया। इस अपमानके कारण आर्की- 
टेलीज़ क्रोधके सारे आपेसे बाहर हो गया। किन्तु थेमिस्टॉकीज़ने फौरन 
उसके पास एक सन्दूकमें कुछ रसद्‌ तथा उसके पेंदेंमें छगंभग २८ सेर 
'चाँदी भेज दी और यह कहछा भेजा कि आज शामकों भोजन करो, कल 
प्रातः काछ अपने आदमियोंकी सनन्‍्तुष्ठ कर छेना; और यदि ऐसा न करोगे 
तो मैं अरथेज़वालोंसे कह दूँगा कि तुमने शब्रुओंसे द्वव्य लिया है। यूबोआ- 
के मुहानेसें यूनानियों और फारसवालोंके बीच जो युद्ध हुआ वह इतना 
महत्वपूर्ण नहीं था कि उससे विजयके सम्बन्धर्में स्पष्टरूपसे कुछ निर्णय 
किया जा सके । पर उससे यूनानियोंको जो अनुभव हुआ वह उनके 
लिए बड़ा छाभदायक प्रमाणित हुआ। उनको यह भारूम हो गया कि 
जो छोग थुद्धविद्यामें निपुण हैं और शब्रुओंके साथ भिड़ जाने पर तुले 
हुए हैं, उनके लिए पोतोंका बाहुल्य, धन या अलकार, गब॑ भरे हुए नोरे 
था विजयके गीत भयके कारण नहीं हो सकते । उन्हें इन वबातोंकी पर- 
वाह न कर शच्रुओंके साथ भिड़ जाना थीा। साहस होता है पिण्डरने 
उनको इस अकार कार्य करते हुए देखा था, तभी तो उसने आर्टेसीज़िअम- 
के युद्धके सम्बन्धर्से लिखा हे--- 
जो अर्थेज़के दीरॉंने था रखा यहॉपर दृढ़ आधार । 
आज़ादीका भवन उसीपर टिका हुआ है. रहित विकार ॥ 
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युद्धमे साहस विजयकी पहली सीढ़ी है। उक्त स्थानपर डायना 
देवीका एक मन्दिर बना हुआ है जिसके चारों ओर वृक्ष छगे हैं और 
उनके बाद सफेद सदक्ञमरसरके स्तम्भ खड़े हैं । इनपर हाथ रगड़नेसे 
इनमेंसे केसरकी सुगन्धि और रह्डा निकल आता है। इस स्थानके एक 

भागमें बारूके ढेरके नीचे राख था किसी जली हुईं चीज़का शेपांश अब 

भी देखा जाता है। छोगोंका कहना है कि यहींपर भञ्न पोत या सैनिकोंके 
शब जलछाये गये थे । जब थरमापोलीसे आर्टेमीज़ियममें यह खबर पहुँची 
कि राजा लिओनीडसकी हत्या हो गयी और ज़रक्सिसने सभी स्थलूमार्गों 
पर अधिकार कर लिया है, तब मित्रराष्ट्र पीछे हटकर यूनानके भीतरी भागसें 
पे गये । पीछेकी सेनाके नायक अर्थज़वाले थे । यह पद जितना 
गौरवास्पद था उतना ही संकटाकीण भी था । 

थेसिस्टॉक्लीज़ञका पोत्त तटके पास ही पास जा रहा था । उसने बन्द्रों 
तंथा ऐसे स्थलोंमं जहाँ शन्रुके पोत रग सकते थे; कुछ पत्थरोंपर आयो- 
नियन छोगोंको सम्बोधित करते हुए यह अंकित कराया कि “यदि संभव 
हो तो ठुम छोग फारसवालोंका साथ छोड़ कर यूनानियोंके साथ मिल 
जाओ पैयोंकि तुम उन्हींके वंशज हो और वे स्वाधीनताकी रक्षाके लिए 
सब कुछ सहनेकों तैयार हैं । यदि तुम ऐसा न कर सको तो कमसे कम 
. फारसवालोंके कार्योमें वाधा अवश्य डालो ।” उसे यह आशा थी कि इस 
लेखसे प्रभावित होकर आयोनियन छोग या तो विद्रोह कर बेठेंगे या 
अपनी सचाईपर सन्देह किये जानेके कारण कुछ गड़बड़ी सचायेगे । 

इस समंय ज़्रक्सिस फोंसिसपर आक्रमण कर फोसियन लछोगोंके 
नगरोंको नष्ट और भस्मीभूत कर रहा था, फिर भी यूनानियोंने उनके पास 
कोई सहायता नहीं भेजी । अथज़वालोंने इनसे बीओशिआ में फारसचालों- 
का स्ुुकाबछा करनेमें साथ देनेकी भी कहा, पर इन्होंने इस वातपर ध्यान 
नहीं दिया क्योंकि ये लोग अपनी सारी सेना पेलापनेससमें एकत्र कर 
स्थरू भागपर एक समुद्वसे दूसरे सम्ुद्ववक एक दीवार खड़ी करना चाहते 
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थे। इनके इस विश्वासवातसे अथज़वाले बड़े क्रुढड हुए और साथ ही 
परित्यक्त हो जानेके कारण हतोत्साह भी हो गये, क्योंकि इतनी बड़ी सेना 
से अकेले युद्ध करना बिलकुछ व्यर्थ था। अब नगरका परित्याग कर पोतों- 
का आश्रय लेना ही एक मात्र उपाय रह गया था, पर जनता इसके लिए 
तैयार न थी । उसकी दृष्टिसिं इस समय न तो विजयका कोई विशेष 
महत्व था और न देवताओंके मन्दिरों, समाधियों, स्मारकों आदिके शब्यु- 
ओके हाथमें एक वार चले जाने पर उनकी रक्षाका कोई साधन ही था । 
समझाने-बुझानेसे काम निकलते न देख कर थेमिस्टॉकीज़ने असा- 
धारण घटनाओंसे सहायता लेने तथा देववाणी प्राप्त करनेका अबन्ध किया । 
मिनवां देवीका सपे, जो सन्दिरके भीतरी भागमें था, गायव होगया; 
पुआारियोंने जनसाधारणपर यह जाहिर किया कि पूजाकी वस्तुएँ ज्योंकी 
त्यों पड़ी हुईं पायी गयी हैं, उनका स्पर्श भी नहीं हुआ है । थेमिस्टॉक्लीज़ 
के सिखलानेसे उन्होंने यह भी कहा कि देवी नगर छोड़ कर हमारी आँखों- 
के सामने समुद्बकी तरफ भाग गयी है । देववाणी द्वारा बार बार यही 
कहलाया जाता था कि लोगोंकों ,काष्टनिर्मित दीवारोंका ही भरोसा करना 
चाहिए । 'काष्टनिर्मित दीवार थे शब्द स्पष्टटः पोतके ही सूचक थे । 
सलामिस द्वीप स्वगीये स्थान बतलाया जाता था क्योंकि" इसके नामके 
साथ यूनानके भाग्योद्यका सम्बन्ध होनेवाला था। अन्तमें जनसाधा- 
रणने थेमिस्टॉकीज़की वात मान कर यह निश्चय किया कि जो छोग शाख्र 
गहण कर सकते हों वे पोतारूड़ हो जायें। पत्येक व्यक्ति अपने वाल- 
बच्चोंको जहाँ प्रवन्ध होसके वहाँ भेज दे, ओर नगरकी रक्षाका भार 
मिनवां देवीपर रहे । यह निश्चय पक्का हो जाने पर छोगोंने बूडों, अवलाओं 
और बच्चों आदिको ट्रोज़न सेज दिया | चहाँवालोंने हपके साथ इनका स्वागत 
किया । उन्‍होंने यह भी निश्चय किया कि इन छोगोंका निर्वाह सार्वजनिक 
निधिसे किया जाय, लड़कोंको इच्छानुसार फछ तोइनेकी आज़ादी दे दी 
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जिस ससय अथेज़वालोंने यह निर्णय किया, उस- समय डनकां 
सार्वजनिक कोप खाली हो रहा था, किन्तु एरियोपेगसकी सभाने प्रत्येक 
कर्मचारीकों आठ ड्रैक्मा दिये जिससे बेड़ेका काम चलानेमें बड़ी सदंद 
मिली । काइडेससका कहना है कि इससें भी थेमिस्टॉक्लीजकी ही चालराकी 
थी। जिस समय एथेज़वाले बन्दरकी तरफ जा रहे थे, उसी समय-- 
सरस्वती ( सिनववां ) देवीकी ढाल खो गयी । थेमिस्टाकीज़ने उसे हँढनेके 
वहाने सबकी तलाशी लीं; उसे गहरोंमें छिपाकर रखी हुईं बड़ी बड़ी 
रकम मिलीं । उसने सार्वजनिक कार्थमें इनका उपयोग किया जिससे 
नाविकों और सेनिकोंके लिए पर्याप्त प्रवन्ध हो गया । 
अ्थेजवालोंके पोत्तारोहणका दृश्य बड़ा ही प्रभावकारी था । बूढ़ों तथा 
बालकों आदिका एथक्‌ होते ससय रोना और बिसूरना देख कर एक 
ओर तो दढुःखका संचार होता था और दूसरी ओर सैनिकों आदिका विच- 
लित्र हुए विना सलामिसकी ओर अस्थान करना देख कर उनके प्रति 
(हृदयमें मशंसाक्ा भाव भर जाता था। पर सबसे अधिक हृद्यद्वावक दृश्य 
था उन बूढोंका जो अत्यधिक बुद्ध होनेके.कारण पीछे छूट गये थे और उन 
ते आदि पालतू जानवरोंका जो चारों ओर दौड़ते और भूकते हुए अपने 
स्वामीके साथ जानेके लिए व्यञ्न हो रहे थे । कहा जाता है कि पेरीक्ीज़के 
पिता ज़ेन्थीपसका एक कुत्ता था जो पीछे न रहकर ससुद्र॒में कूद पड़ा और 
नावोंके साथ तेरते तेरते सझामिस पहच गया, पर पहुचनेके साथ ही 
वेहोश होकर सर गया । वह स्थान, जहाँ उसकी दतत्यु हुई थी, आज भी 
खान-समाधिके सामसे प्रसिद्ध है । * 
ऐसे सोकेपर थेमिस्टॉक्कीज़का ऐरिस्टाइडीज़को पुनः छुछा केना अन्य 
कार्य्योसि किसी प्रकार कम मरहस्वपूर्ण न था। युदूके पुर ही उसे थेसि- 
स्वॉछीज़के दुलने देश-निर्वासित कर दिया था। थेमिस्टॉछीज़ने देखा कि 
लोग उसके लिए हुःखी भी हैं ओर वह बदला लेनेके विचारसे.फारस- - 
चालोंके साथ मिलकर यूनानकों बहुत कुछ क्षति भी पहुंचा सकता है, 


जो 
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इसलिए उसने यह अस्ताव किया कि जो छोग निर्वासित हुए हैं वे वापस 
आकर चाणी और कमंद्वारा यूनानके हित-साधनसें अपने सह-नागरिकोंका 
हाथ बेटा सकते हैं । 

स्पाटके महत्वके कारण यूरीबिआडीज़ नौ-सेनापति बना दिया यथा 
४ था, पर संकटके समय उसका साहस ढीऊका पड़ जाता था। वह अपना 
बेड़ा लेकर कॉरिव्थ जाना चाहता था जहाँ उसकी स्थल सेना पड़ाव डाले 
हुईं थी। थेमिस्टॉक्लीज़ इसका विरोध .कर रहा था। इस अवसरपर 
उसकी उतावली रोकनेके सम्बन्धर्मे यूरीजिआडीज़ने कहा था कि आलिपिक 
खेलोंसे जो छोग ओरोंके पहले ही खेल आरंभ करते हैं उनपर कोड़ोंकी 
मार पड़ती है । इसपर थेमिस्टॉछीज़ने उत्तर दिया कि जो पीछे रह जाते 
हैं उनपर विजयलद्ष्मी कभी असन्न नहीं होती । यूरीबिआडीज़कों अपना 
डंडा उठाते हुए देख कर थेमिस्टॉकछीज़ने कहा यदि आपकी इच्छा हो तो 
डंडे जमायें पर मेरी बात सुन ले ।' यूरीबिआडीज़ने उसकी सहनशीरूतासे 
आश्रय-चकित होकर उंसकी बात सुननेकी इच्छा प्रकट की। थेमि- 
स्टॉक्ीज़ने उसे समझा छुझाकर ठीक कर छिया ) जब एक पाश्ववर्तीने 
थेमिस्टॉछ्ीज़से यह कहा कि जिन छोगोंके घर-बार नहीं हैं उनका औरेंसे 
अपने घर था नरर परित्याग करनेका अनुरोध करना उचित नहीं अतीत 
होता । इसपर थेमिस्टॉकछीज़ने कहा 'ऐ नीचाशय, निश्चय ही हम व्मेगोंने 
अपने घरों और नगरका परित्याग कर दिया है क्योंक्रि ऐसी वस्तुओंके 
निमित्त जिनमें ग्राण या आत्मा नहीं है, दासत्व स्वीकार करना कदापि 
उचित नहीं, फिर भी सारे यूनानमें हसारा नगर बेड़ेके रूपमें सबसे बड़ा 
है जिसके दो सौ पोत, यदि तुम चाहो तो, ठुम्हारी रक्षाके लिए अस्तुत 
हैं। यदि तुम पहलेकी तरह इस वार भी हमें धोखा देकर भाग जाओ 
तो यूनानीकोग शीघ्र ही यह समाचार सुनेंगे कि अर्थेज़वालोंके अधिकार- 
में एक विस्वृत'भूभाग ओर उनके खोये हुए नगर जैसा ही एक सुन्दर 
और विस्वृत नगर आ गया है।' थरेमिस्टॉछीज़के इस कथनसे यूरीवियाड़ीज़ 


७७ ग्रीस और रोमके महापुरुष । 


को यह सन्देह होने छगा कि यदि हम छोग पीछे हटेंगे तो अयैज़वाले 
हमारा साथ छोड़ देगे। इरेट्रिया-निवासी एक व््यक्तिने जब थेमिस्टॉछी- 
ज्ञका विरोध करना चाहा तो उसने कहा क्या तुम्हें भी युद्धकेही सम्ब- 
न्थर्मे कुछ कहना है ? तुम तो एक मछलीके समान हो; त॒म्दारे तलवार 
है, हृदय नहीं । कुछ छोगोंका कहना है कि जिस समय थेमिस्टॉक्लीज 
यह बात कह रहा था, उसी समय एक उल्लू बेडेकी दाहिनी ओरसे उड़ता 
हुआ आकर मस्तूलके सिरेपर बैठ गया। इस झुभ शकुनका थूनानियोपर 
ऐसा असर पड़ा कि वे उसकी वात मान कर फौरन युद्धके लिए अस्तुत 
हो गये । फिर भी जब वहुसंख्यक शब्रुपोत्तोंने एटिकाके तटपर फलेरमस 
बन्द्रमें पहुँच कर चारो ओरका किनारा ढँक लिया और स्वयं फारस नरेश 
अपनी महती स्थरू-सेनाके साथ समुद्रामिम्ुख आते हुए देख पड़ा, तो 
उन छोगोंकों थेमिस्टॉक्ीज़की सारी चसीहतें भूछ गयीं और वे पुनः 
पेलापनेसस जानेका विचार करने छंगे। थदि कोई उनके घर वापस 
जानेका विरोध करता तो वे इसे बहुत घुरा मानते थे। उन्होंने उसी 
रातको प्रस्थान करनेका निश्चय कर नाविकोंको मार्ग आदिका भी निर्देश 
कर दिया । 

संकीर्ण समुद्र और मुहानेका सार्ग छोड़ कर यूनानियोंके अपने अपने 
घर चल देनेमें थेमिस्टॉक्कीज्को खैरियत नहीं देख पड़ी, इसलिए 
उसने सिसिनसके जरिये एक चालवाजीसे काम लिया। यह व्यक्ति 
फारसका एक बन्दी था,। यह थेमिस्टॉछीज़कों बहुत चाहता था और उसके 
लड़कोंका अध्यापक भी था। थेमिस्टॉक्लीज़ने उसे ज़रक्सिसके पास गुप्त 
रूपसे भेज कर यह कहलाया कि मैं आपकी हितकासनासे प्रेरित होकर 
सबसे पहले यह सूचित करना चाहता हूँ कि यूनानी छोग यहाँसे भागने- 
का विचार कर रहे हैं, अच्छा होता यदि आप इनको भागनेसे रोक कर 
गड्बद़ीकी दी हालूतमें इनपर आक्रमण कर इसकी शक्ति नष्ट कर दें । 
ज़रक्सिस यह समाचार पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने इसके भेजने 
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वाले ( थेमिस्टॉकीज़ ) को अपना हितचिन्तक समझा । उसने द्वीपको 
घेर लेने और मुहानेका मार्ग रोक देनेके विचारसे, अपने सेनानायकॉको 
दो सौ युद्धपोत लेकर फौरन प्रस्थान कर देने और शेष -पोतोंको यथाव- 
काश भेजनेका आदेश दे दिया। सर्व श्रथम लाइसीमेकसके पुन्न ऐरिस्टा- 
इडीज़ने फारसके पोतोंकी गतिविधिसे उनका अभिप्राय समझा। वह 
धैमिः्येकछ्लीज़के पास मिनत्रकी हैसियतसे नहीं, क्योंकि वह उसीके कारण 
निर्वासित किया गया था, बढ्कि सिर्फ यह सूचना देनेके निमित्त, गया 
कि झब्नुने किस प्रकार उन्हें चारों ओरसे घेर लिया है। थेमिस्टॉछीज़ने 
उसकी उदारता देख कर और उसके आगमनसे प्रभावित होकर सिसिनस- 
के जरिए गुप्त रूपसे संवाद सेजनेकी वात उसपर प्रकट कर दी और उससे 
प्राथना की कि आप थूनानियोंको संकीर्ण सझुद्र्मे रोककर युद्ध करनेके 
लिए तैयार कीजिए क्‍योंकि वे आपका अधिक विश्वास करते हैं और आप- 
की बात फोरन मान लछेंगे। ऐरिस्टाइडीज़ने जाकर और सेनानायकोंकों 
लड़नेके लिए उत्तेजित किया | अभी वे युद्धके लिए पूरी तौरसे राज़ी नहीं 
: हुए थे, क्‍योंकि उन्हें शब्रुपोतोंद्वारा घेरे जानेकी बातमें सम्देह था, तब 
तक फारसवालॉसे छुटकारा पाकर टीनोसके एक पोतने आकर इस 
सभाचारकी पुष्टि कर दी । अब यूनानवाले क्रोध और लछाचारीकी हारूत- 
में युद्ध करनेके लिए।तैयार हो गये । ; 
आतः्काल होते ही ज़रक्सिस बेड़ेको तथा पोतोंका क्रम देखनेके निमित्त 
. एक ऊँचे स्थानपर जा बैठा । युद्धका विवरण लिखनेके निमित्त कई सर- 
दार उसके पास ही बैठ गये । थेमिस्यॉकछीज़ नौ-सेनापतिके पोतके पास 
वि चढ़ाने जा ही रहा था कि उसके पास तीन रणवन्दी छाये गये ४ 
ये बहुत ही सुन्दर और वहुमूल्य व्राभूषणोंसे अलंकृत थे । कहा जाता है 
' कि ये ज़रक्सिसके भाँजे थे । ज्योतिषीकी दृष्टि इनपर पड़नेके ससय ही 
आहुति असाधारण ज्वालाके साथ जरू उठी और उसी समय दाहिनी 
ओर छींक भी हुईं । ज्योतिषी इन शकुनोंकों भाग्योदय-सूचक समझ कर 
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इन तीमोंकों थेमिस्टॉक्लीज़के पास ले गया और इनका' बलिदान करनेका 
अनुरोध किया । घह पहले इस प्रकार शन्चुओं और बलिदानकी वात सुन- 
करे बड़े असमंजसमें पड़ गया, पर सर्वसाधारणने, जो कठिनाई और 
संकटसे पिंड छुड़ानेके निमित्त विवेकबुद्धिको तिरांजलि देकर असाधारण 
बातोंकों विशेष महत्व देते हैं, ज्योतिपीके कथनानुसार इनको बलिवेदी 
पर के जाकर बलिदान करा ही दिया । ह 

ईंसचाइलसके कथाजुसार ज़रक्सिसके पास १२०७ युद्धपोत थे औरे 
अरथेज़दालोंके पास एक सौ अस्सी थे जिनमें अत्येकपर १८ सैनिक रखे 
गये थे । थेमिस्टॉछीज़ने बड़े मौकेकी जगहपर अपने पोत रखे थे । युद्धका 
समय निश्चय करनेमें भी उसने बड़ी छुद्धिसानीका परिचय दिया । उसमे 
शीघ्र ही युद्ध आरंभ नहीं किया । वह उस समयकी अतीक्षा करता रहीं 

जब दिनके समय समुद्री हवा बहनेके कारण मुहानेमें एक ऊँची तरंग 

आया करती थी । इस तरंगके कारण यूनानी पोतोंके लिए, जो हलके थे, 
कोई असुविधा न थी पर फारसके पोतोंको, जो भारी थे, बड़ी क्षति पहुँ- 
अञती थी। अश्रेमिस्टक्लीज़के पोतकी गति-विधिपर ज़रविससके वीर भौ 
सेचापति एरियामेनीजकी विशेष इष्टि रहती थी। घह एक ऊँचे पोत परसे 
झत्रुओपर वाण-वर्षा कर रहा था। यह देख अमीनिजस और सौसीक्ीज़ 
नामक दो व्यक्तियोंने, जो एक ही पोतपर थे, एरियामेनीज़के पोतसे 
अपना पोत छा दिया । जब उसने इनके पोतपर चदनेकी कोशिश की 
सो इन्होंने भाठेसे चोट पहुँचा कर उसे समुद्धमें गिया दिया । आर्टीमी- 
सिया नामक महिलाने उसके शवक्ों, जो पोतकी हृथी-क्ृटी चीजोंके साथ 
बहता जा रहा था, पहचान कर ज़्रक्सिसके पास सेज दिया । 

कहा जाता है कि युद्धके मध्यमें ही इल्यूसिस मगरके ऊपर, आका- 
शमे एक महती ज्वाला देख पड़ी । इसके साथ ही ज़ोरोंकी आवाज़ सी 
होने छमी जो श्रीसियन मैदानकों पार कर समुद्धतक साफ सुनाई पड़ती 
थी। इसके अनन्तर जहाँसे आवाज़ आ रही थी वहाँ बादल घिर गये 
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और आगे बढ़ते बढ़ते पोततोंपर पहुँच गये । कुछ लछोगोंका विश्वास है कि 
'उन्होंने 'सशख मलुप्योंकी कुछ आकृतियाँ देखीं जो ईंजिनाह्ीपसे यूनानी 
बेडेकी तरफ हाथ फैछाये हुए थीं; कुछ छोगोंको यह भी धारणा है कि 
ये आकृतियाँ उन देवताओंकी थीं जिनसे युद्धके पूव. सहायताके लिए 
आथना की गयी थी। अर्थेज़के छाइकोमीडीज़ने, जो एक पोतका नायक 
था, सर्वप्रथम एक शबत्रुपोत हस्तगत किया जिसे उसने क्षण्डा उत्तार कर 
सूर्यदेवको अर्पित कर दिया। फारसवाले सखुद॒के एक संकी्ण भागसें 
युद्ध कर रहे थे, इस कारण वे' अपने बेड़ेका कुछ ही अंश उपथोगर्मे छा 
सकते थे । इसका फछ यह हुआ कि थूनासनवाले शक्तिमें उनके बराबर 
ही पड़े और सायकाऊूतक बराबर. छड्ते गये। साइईमॉनिडीज़का कथन 
है कि इसमें यूनानवारोंने अश्रुतपृतं विजय प्राप्त की, हालाँकि इस 
युद्धमें ऊड़े तो थे सब साथ ,मिककर पर विजयका श्रेय अधानतया थेमि- 
स्टॉक्लीज़की ही बुद्धिमता और कार्यकुशलताको प्राप्त था । 
इस जलयुद्धके अनन्तर अपने दुर्भाग्यसे चिढ़ कर जरक्सिस सुहानेका 
मार्ग रोकने और स्थरूसेना सेछामिस छीपपर के जानेके विचारसे समुद्गसें 
मिद्दी और पत्थर डह॒वा कर बाँधकी तैयारी करने छगा । थेमिस्टाक्षीजमे 
' ऐरिस्टाइडीजकी राय जाँचनेके विचारसे कहा कि मैं हेलेसपांट जाकर नावों- 
का सेतु तोड़ देना चाहता हूँ जिससें एशिया यूरोपके भीतर कैद हो 
जाय | पर ऐरिस्टाइडीज़ने इस वि्चारको मायसन्द करते हुए कहा 
कि हमछोग अबतक एक ऐसे शम्रुसे युद्ध करते रहे हैं जिसने भोग-विला- 
सके अतिरिक्त और किसी विषयपर कभी ध्यान ही नहीं दिया; यदि हस- 
लोग थूमानके भीतर उसे बन्द कर छाचार करें तो वह, जो इतनी बड़ी 
शक्तिका स्वामी है, युद्धको तमझोकी तरह देखनेवाला स्वणं-छत्रके नीचे 
चुपचाप बैठ नहीं रह सकता । वह इसमें अपनी सारी शक्ति रूगा कर 
सभी कार्योंका संचालन स्वयं करने छंगेगा और पीछेक्की यछूतियोंको। 
सुधार कर समस-बूसझ् कर काम करेया । इसछिये सेतु भज्ञ काना किसी 
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प्रकार ठीक नहीं हो सकता, वल्कि हम छोगोंको तो यह चाहिए कि एक 
और सेतु प्रस्तुत कर दे जिसमें वह जब्दीसे जल्दी भाग कर चला जाय.।” 
यह सुनकर थेमिस्टाक्कीज़ने कहा कि यदि यही आवश्यक हो तो उससे 
शीघ्रातिशीघ्र पिंड छुट्टानेके छिए हम छोगोंको यथाशक्ति उपाय करवा 
चाहिए । इस कार्यकी सिद्धिके लिए उससे फारस-नरेशके एक खोजेको, 
जो युद्धमें बन्दी हुआ था, राजाके पास भेज कर यह कहलाया कि यूनानी 
छोग समुद्री युद्धमं तो विजय छाभ कर चुके; अब चे हेलेसपांट जाकर 
नाथोंके सेतुको तो ; डालेगे। आपका विश्येप खयाछ होनेके कारण मैं 
पहले ही आपपर यह प्रकट कर देता हूँ. जिसमें आप शीघ्रतापु्चक 
एशियायी समुद्रकी तरद्त जाकर अपने राज्यमें पहुँच जायें, और में तब 
तक इनको आपका पीछा करनेसे रोके रहूँगा। ज़राब्सिस यह सुन कर 
भयभीत हो गया और यूनान छोड़ कर फौरन भागनेकी तैयारी करने 
लगा। थेमिस्टाक्तीज़ और ऐरिस्टाइडीज़की यह दूरदर्शिता प्कैटिआके 
युद्धमें साफ साफ समसमें आयी जिसमें मारडोनिमसने ज़रक्सिसकी 
सिफ थोड़ी सी सेन(के साथ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी थी जिससे 
यूनानियोंका सर्वनाश ही हो जाय । 

हिरोडोट्सका कथन है कि यूनानके नपरोमेंसे इजिनाने इस युद्धमें 
सबसे अच्छा कार्य किया था। व्यक्तिगत तौरपर सभी छोग थेमिस्थकछी- 
ज़की ही प्रधानता स्वीकार करते थे । जब ये छोग पेलापने पछ्सके प्रवेश- 
द्वारपर पहुँचे तो सभी सेवानायकोने योग्यतम ध्यक्तिका निश्चय करनेके 
लिए अपवा अपना मत दिया। प्रत्येक व्यक्तिने पहला मत तो अपने लिए 
और दूसरा थेमिस्थेंक्रीज़के लिए दिया। लछेसिडीमोनियन लोग उसे 
अपने साथ स्पार्ट ले गये । वहाँ उन्होंने पराक्रमका पारितोषिक यूरीविआ- 
डीज़को और छुद्धिमता तथा आचरणका पारितोपिक थरेमिस्टॉछीजको 
देकर उसे जैदूनका ताज पहनाया, और सर्वश्रेष्ठ रधकी भद कर देशकी 
सीमातक पहुँचानेके लिए तीन स्लो नवयुवक साथ कर दिये। वादके 
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आलिम्पिक खेलॉमें जब थेसिस्टाक्षीज शासिरू हुआ तो दर्शकोंने और 
अतिस्पद्धियोंकी तरफ ध्यान न देकर सारा दिन उसीको देखने, विदेशि- 
योंको उसकी पहचान कराने, उसकी अशंसा करने और करतल-ध्वनि 
द्वारा उसको बढ़ावा देनेसें व्यतीत किया । 
भेमिस्टाक्नीजके सम्बन्धर्में जो बातें उल्लिखित हैं, उनसे स्पष्ट है कि 
वह नासका वड़ा भूखा था। अर्थेज़-निवासियों द्वारा नौसेनापति खुने जाने 
पर वह अपने या सावजनिक कामोंकों पूरा न कर उस समयतक टालता 
गया जब कि पोत अस्थान करनेकी थे। इसमें उसका यह अभिग्राय था 
कि एक ही समय बहुतसे कार्योका सम्पादन करने और तरह तरहके 
लोगोंसे मिलनेमें महत्ता और अधिकार सूचित होगा । एक बार अपने 
एक मिन्नके साथ समुद्गसे गुजरते समय तरंगसे फेंके हुए कुछ शबोंके 
बदनपर सोनेके हार कंगन इत्यादि देख पड़े | फिर भी उनकी तरफ ध्यान 
न देकर वह आगे निकछ गया । उसने अपने समिन्नको सिफे दिखला कर 
इतना भर कहा कि इन चीज़ोंकों ले लो क्योंकि तुम थेमिस्टाक्लीज़ नहीं 
हो ।” एण्टीफेटिस नामक एक सुन्दर व्यक्तिसे, जो पहले उसकी कोई पूँछ 
'नहीं करता था, पर अब अधिकार सम्बन्ध होनेपर विशेष आदर करने छूगा 
था, उसने एक बार कहा था समयने हम दोनोंकों ही एक पाठ पढ़ाया है । 
“बह कहा करता था कि अथेज़वाले सेरा सम्मान या अशंसा नहीं करते बल्कि 
उच्होंने सुझे एक बृक्षके रूपसें मान लिया है जिसके नीचे मोसिम खराब 
होने पर छोग आश्रय लेते हैं पर ज्योंदी अच्छः समय आता है उसकी 
'डालियाँ और पत्तियाँ तोड़ने रूगते हैं । एक वार एक सेरिफियनने उससे 
कहाँ कि तुम्हारा यह सम्मान तुम्हारे कारण नहीं बल्कि तुम्हारे नगरके 
'महत्वके कारण हैं । उसके उत्तरमें उसने कहा कि तुम्हारा कहना बिलकुल 
सत्य है। मैं यदि सेरिफसका निवासी होता तो कद़ापि श्रसिद्ध न हुआ 
होता, और न अथेज़के निवासी होनेपर तुम्हीं हुए होते।' एक बार एक 
' 'सेनानायक, जो यह समझता था कि मैंने अर्थेंज़की बहुत कुछ सेवा की 
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है, डींग मारते हुए अपने कार्योकी तुरूना थेमिस्टाक्लीज़के कार्योके साथ 
करने छगा तो उसने उत्तरमें यह कहानी कही एक बार भोजका परवर्ती 
दिन भोजवाले दिनकी शिकायंत कर कहने छूगा कि तुम्हारे समयसें छोग 
दौड़ घूप झंझट और तैयारीमें ही रंगे रह जाते हैं पर जब मैं आता ,हूँ 
तो अत्येक आदसी शान्तिपूवक आनन्दोपसोग करता है ।' इसका उत्तर 
देते हुए भोज-द्विसने कहा कि तुस्हारा कहना बिलकुल ठीक है, पर यह: 
तो बठाओ कि यदि में न आता तो तुम जाते ही कैसे ? थेमिस्टाकीजने 
कहा 'इसी प्रकार यदि में पहले न आया होता तो तुम इस समय कहाँ 
होते ?” एक बार अपने पुत्रकी हँसी उड़ाते हुए, जिसने अपनी सातापर 
रोब जसाते हुए. उसके जरिए पितापर भी अधिकार जमा लिया था, 
उसने कहा 'इस समय सारे यूनानमें तुससे बढ़कर कोई शक्तिशाली नहीं 
है, क्योंकि अथज़ सारे यूनानमें शासव करता है, अथेज़पर मैं शासन 
करता हूँ, और मेरे ऊपर तुर्हारी साताका तथा उसपर तुम्हारा शासन 
है ।” वह प्रत्येक वातसें कुछ विशेषता रखता था। एक बार वह ज़मीनका 
एक हुकड़ा बेचना चाहता था । झुनादी करनेवालेकी और वातोंके साथही 
यह भी कहनेका आदेश कर दिया था कि इस ज़मीनका पड़ोंस बहुत 
अच्छा है । दो आदमी उसकी लड़कीका पाणिग्रहण करना चाहते थे; 
उनसें एक सुयोग्य और दूसरा धनी था। उसने योग्यताकों घनपरः 
तरजीह्व देते हुए कहा में सम्पति-रहित मनुष्य चाहता हूँ पर मनुष्य- 
रहित ससपति नहीं चाहता । उसकी उक्तियाँ प्रायः इसी ढंगकी हुआ 
करती थीं । 

अब उसने अर्थज़ नगरका पुनः निर्माण करना और उसके चारों 
ओर प्राचीर बनवाना आरंभ किया । एक लेखकका तो कथन है कि उसने 
उत्कोच देकर लेसीडीमोनियन शासक का मुँह बन्द कर दिया पर औरोंके 
मतानुसार उसने उन्हें घोखेमे डा कर काम निकाछा था। जब वहः 
दौत्यके बहाने स्पार्य गया, तब छैसीडीमोनियन छोगोंने उस परः नया 


' आचीर बनानेका आरोप किया | उसने इस ६ प्क्स्‌, इनका: गहः 
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कि यदि आप लोग चाहें तो किसी आदसीकों सेज करे इसको जाँच करा 
किया. सेसे $ 


इसके बाद बह पीरियस नामक स्थानसें एक नन्दरगाह बनानेके कार्य- 

सें पवृत्त डआ, क्योंकि बह सारे नगरकों सभुद्दके साथ 
करना चाहता था। अथेज़के आचीन नरेशोंका विचार इसके ठीक विपरीत 
थी। वे छोगोंको जड्ुदकी तरफसे हटा कर जीविका-निर्वाहके लिए कृषि 
आदेश देते थे। इस्पेक आधारपर म़िनरवां ( सरस्वत्ती ) और 
नेपच्यून ( बरुणदेव 2 के क्गड़ेकी कहानी अचलछित की गयी थी जिसमें 
सिनवां जैतूनका देक्ष असस्‍्तुत्त करनेके कारण अधेजको स्वामिनी घोषित की 
गयी थी । थेमिस्टाछीजने पन्‍्द्रगाह और नगरकों एकमें मिलाया ही नहीं 

8. . 


विश्वास काफी पढ़ें गया और वे अमीरोंसे नेडडुत कुछ खतंत्र हो गये, 

क्योंकि अधिकार-सूत्र नाविकों, कर्णधारों पथा पोत-निसीक्षझरॉंके हाथमें 

आ गया। यह देख कर तीस सरदारोंने ( जिनके पदको स्थाप्रगा ईसाके 

पूर्व ४०३ में हुईं थी ) जनसभाके मंचका झेख, जो समुद्धकी तर 
[0 


कारण लोगोंकी प्श्नत्ति अजातन्त्रकी तरफ़ अधिक होती है, पर कृपिकारय 
करनेबाली जनता कुलीनोंके विरुद्ध नहीं जा सकती | 
| शक्तिमें 


मरे ' झीस ओर रोमकें मेहांपुरुष । 


पैगेसीमें शीतकाल व्यतीत करनेके विचारसे चला आया था। थ्रेमिस्टा- 
कछीज़ने अथेज़की एक सावजनिक सभामें यह प्रकट किया कि मैंने एक 
ऐसा काम सोच रखा है जिससे हम छोगोंका बड़ा राभ होगा, पर वह 
ऐसा नहीं है जो सबको जनाया जा सके | अथेज़ंवालोंने उससे यह 
कहा कि केवल ऐरिस्टाइडीज़पर यह बात अ्रकट कर दो । यदि वह सहमत 
हो जाये तो तुम इसे कार्य रूपमें परिणत कर सकते हो । जब उसने 
चैगेसीमें ठहरे हुए यूनानी बेड़ेको भस्मीभूत करनेका विचार ऐरिस्टाइडीज़- 
पर प्रकट किया तो उसने सबके सामने आकर कहा कि चालवाज़ीसे भरा 
हुआ और इससे बढ़कर अपमानकारक अन्य कोई प्रस्ताव नहीं हो सकता | 
इसपर उन्होंने थेमिस्टछीज़को इस सम्बन्धर्मे आगे बढ़नेसे रोक दिया + 

यूनानकी राष्ट्-अतिनिधि सभामें लेसीडीमोनिया वालोंने यह अस्तांच 
पेश किया कि जो नगर न तो संधमें शामिल हैं और न जिन्होंने इस 
युद्धमें ही भाग लिया है, उनके प्रतिनिधि एथक्‌ कर दिये जाये। थेमिस्टॉ- 
झीजने देखा कि इस प्रस्तावके स्वीकृत हो जाने पर थेसेलियन तथा थीबीज़ 
अर्गंस आदिके अतिनिधियोंके वाहर हो जानेसे ऊेसीडीमोनियनोंका बहुमत 
हो जायगा और तब वे जो चाहेंगे कर सकेंगे, इसलिए उसने .उष्त नगरोंके 
प्रतिनिधियोंका पक्ष लेकर उपस्थित सदस्योसे इस सम्बन्धमें अपना सत 
बदुरूनेका अनुरोध किया । उसने उनको यह सुझाया कि केवल इकतीस 
नगरोंने युद्धमें भाग लिया है जिनमें अधिकांश छोटे ही हैं। यह कैसी 
दुःखद बात होगी, यदि शेष यूनानकों छोड़ कर सभापर केवल दोही तीन 
'नगरोंका आधिपत्य स्थापित होने दिया जाय ? थेमिस्टॉकीज़के इस कार्यसे 
छैसीडीमोनियन छोग उससे बहुत अग्रसन्न हो गये और राष्ट्रसम्बन्धी 
नीतिमें उसका विरोध करनेके लिए साईमनको-खड़ा कर उसका समर्थन 
करने लगे । 

वह संघके अन्य राष्ट्रोको भी भारस्वरूप हो रहा था, क्योंकि वह एक 
द्वीपसे दूसरे द्वीप जाकर द्रव्य ऐंठता चलता था। हिरोडोटसका कहना 
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है कि उसने ऐंड्रासवालोसे द्वव्य माँगते समय जब यह कहा कि में अपने 
साथ साम और दण्ड इन दो देवताओंको छाया हूँ, तो उन्होंने कहा कि 
हमारे यहाँ भी दो महादेवियाँ--निधनता और निराशा--हैं जो तुम्हें 
कुछ देनेसे रोक रही हैं | टिमॉक्रियनने यह कह कर उसकी खूब भत्संना की 
है कि उसने उत्कोच स्वीकार कर निर्वासित व्यक्तियोंको पुनः छौट आनेकी 
अनुमति दे दी थी । देश-निकालेकी सजा होने पर उक्त कविका स्वर और 
भी ऊँचा हो गया। बात यह हुईं कि जब टिमॉक्रियनको फारसवालोॉंका 
पक्ष छेनेके कारण देश-निर्वांसित करनेका प्रश्न उस्थित हुआ तो थेमि- 
स्टॉक्ीज़ने उसके विरुद्ध सत दिया। किन्तु अब थेमिस्टॉक्कीज़पर भी 
यही दोषारोप हुआ और टिमाक्रियनको उसका छक्ष्य कर निन्दात्मक 
काव्य बनानेका जवसर मिला । 

जब अधेज़के नागरिक उसपर किये गये दोषारोपणको ध्यानपुववक 
सुनने छगे तो उसने उन्हें बार बार अपने कार्योका स्मरण दिलाया जिससे 
वे कुछ चिढ़से गये । उसने यह कहकर कि क्या आप छोग एक ही व्यक्ति- 
से लाभ उठाते उठाते ऊब गये हैं ?' उनको और अग्रसन्न कर दिया । जब 
उसने डायना ( सुमति ) देवीके मन्दिरका निर्माण कराया तो उसके इस 
कार्यने जलती हुई अभ्विसं घीका काम किया, क्‍योंकि इसके हारा वह 
यह सूचित करना चाहता था कि मैंने केचछ अथेज़कों ही नहीं बल्कि 
सारे यूनानको अपनी बुद्धिसे अ्रभावित किया है । यह मन्दिर सेलाइट 
ज़िलेमं उसके घरके पास ही बना हुआ था, जहाँ अब आणदंड पाये हुये 
लोगोंके शव, उनके कपडे तथा फाँसीकी रस्सी फेंकी जाती है । उक्त सुमति 
देवीके मन्दिरमें इस समय भी थेमिस्टॉकीज़की एक मूर्ति है जो उसका 
उदार आशय ही नहीं बल्कि उसकी वीरता भी सूचित करती है । अन्ततः 
अथेज़वालोंने, उसका महत्व तथा अधिकार कम करनेके विचारसे, जन- 
सम्मतिके हारा उसे ( दस वर्षोके छिए ) निरवांसित कर दिया। जब 
किसी व्यक्तिकी शक्ति या महत्ता प्रजासत्तात्मक शासनके आधारभूत 


हा 
+ औक श्ः 
| 
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सिद्धान्त समानताका सीमोलछह्नन कर बहुत अधिक वढ़ जाती थी, तो 
जनता प्रायः इस शखसे काम लिया करती थी। इस निर्वासनका सुख्य 
उद्देयय निर्वासित व्यक्तिकों दण्ड देना नहीं था वल्कि उन छोगोंकों शान्त 
करना था जो उस व्यक्तिकी महत्तासे ईर्प्या करते थे । 
निर्वासित होने पर थेमिस्टॉक्ीज़ जिस समय अगंसमें जाकर ठहरा 

था, उसी समय पॉसेनियसका देश-द्रोह सम्बन्धी काय पकड़ा गया। 
इससे थेमिस्टॉछीज़के विरोधियोंको और भी ओत्साहन मिला | पॉलिेनिय- 
सने थेसिस्थॉक्ीज़का घनिष्ट मित्र होते हुए भी अपना यह कार्य उसपर 
प्रकट नहीं किया था । जब उसने देखा कि यह राष्ट्रसंडऊसे निर्वासित कर 
दिया गया है और यह दण्ड इसे वेतरह खऊ, रहा है, तो उसने इसपर 
अपना मेद्‌ प्रकट करते हुए फारस-नरेशके पत्र दिखला दिये । उसने 
यूनानियोंकों दु.्ट और कृतब्च बतछा कर उनके विरुद्ध फारस-नरेशकी सहा- 
यता करनेका भी उससे अनुरोध किया, पर थेमिस्टॉक्ीज़ने इस अकारके, 
कार्यमें भाग लेनेसे श्रिककुछ इनकार कर दिया और इस पड्यन्त्रके सम्ब- 

नथर्मे किसीले कुछ नहीं कहा । 

पॉसेनियसको प्राणदण्ड देनेके अनन्तर डसके पड़्यन्त्र सम्बन्धी लेख 

तथा पत्र सिल्े उनसे थेसिस्टॉछीज़के सम्बन्ध भी कुछ ऐसी वातें थीं 

जिनसे उसपर भी सन्देह होने छगा। लेसीडीमोनियनोंने तथा अ्धेज़- 

लनिवासी उसके शब्रुओंने उसपर दोपारोप किया । अथेज़से चाहर होनेके 

कारण पत्रद्वारा सफाई देते हुए उसने अपने बारेमें सिर्फ यही लिखा कि 

जिसमें बराबर शासन करनेकी ही प्रवृत्ति रही है, गुलामीकी जिसमें गन्ध 

तक नहीं थी, वह वबरों तथा शन्चुओंके हाथमें अपनेको तथा अपने देशकों 

चेचनेके लिए कभी तैयार न होगा । 

इसपर भी उसके आरोपियोंने उसे पकड़वा कर यूनानियोंकी एक 
सभा (कॉोंसिल ) में उसका विचार करानेके लिए ऊन-साधारणपर 
दबाव डाला। पर इसकी सूचना पहले ही मिल जानेके कारण वह भाग 


श्र 
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कर कॉरसिरा चका गया जिसको उसने कारेन्थियनोंके साथ झ्गड़ेमें पत्च 
बनाये जाने पर उनसे बीस टैेझँंट और ल्यूकस द्वीपपर समान अधिकार 
दिला कर क़ृतज्ञताके सूत्रमें बाँध लिया था। यहाँसे भाग कर वह ईपाइ- 
रस गया। जब लेसीडीमोनियनों और अथेज़के छोगोंने यहाँ भी उसका 
पीछा न छोड़ा तो वह मोलोसियन-नरेश ऐडमीट्सकी. शरणमें चला गया । 
यहाँ उसे अपने बचावकी कोई आशा न थी क्योंकि एक बार, जब चह 
प्रधान अधिकारी था तब, ऐडमीटसने किसी बात्के लिए प्रार्थना की थी पर 
उसमे उसे अस्वीकार कर दिया था और उसका अपमान भी किया था । 
उस समय ऐडमीटसने यह भाव स्पष्ट रूपसे प्रकट कर दिया था कि मौका 
आने पर में इसका बदला अवश्य रूँगा। फिर भी राजाकी पुरानी अग्रसन्न- 
ताकी अपेक्षा अपने पड़ोसियों और सजातीयोंकी घ्णाकों अधिक भयह्कर 
समझ कर ऐडमीटसकी ही दयाका भिखारी बनना उसे युक्तियुक्त माल्स 
हुआ । उस देशमें अभय-दानके लिए प्रार्थना करनेका ढड्ढ भी और देशों 
से कुछ निराछा ही था। चह राजकुमारकों, जो अभी शैद्वावस्थासें था, 
साथ लेकर अशपिकुण्डके निकट ज़मीनपर कछेट गया। कहा जाता है कि 
इस' ढंगसे की गयी प्राथंना सोलोसियन छोगोंमें बहुत पंविन्र मानी 
जाती है और वे इसे अस्वीकार भी नहीं कर सकते । कुछ छोगोंका कथन 
है कि स्वयं रानीने ही उसे यह ठज्ञ' बतलछा कर उसके साथ अपना नव- 
जात पुत्र रख दिया था। औरोंका कहना है कि स्वयं ऐडमीटसने उससे 
यह कार्य करनेको कहा था जिसमें, धार्मिक बन्धनके ख़यारूसे, चह पीछा 
करनेवालॉको उसे देने के लिए बाध्य न समझा जाय । अचर्नी निवासी, 

एपिक्रेटीज़ने यहींपर थेमिस्टॉक्ीज़की स्रीं और बच्चोंकी तथा उसकी 
सम्पत्ति गुप्त रूपसे पहुँचायी थी, जिसके कारण साइसनने उसे प्राण 

दण्ड दिया था। एुक लेखकका कथन है कि यहाँसे वह सिसली चला 
गया और अब यूनानियोंकों अधीन करनेका चादा कर उसने साइरेक्यू- 
जके शासक हाइरोकी लऊूड़कीसे व्याह करना चाहा पर उसके इनकार- 


मे , झीस और शोमके महापुरुष [ 


करने पर वह वहाँसे एशिया चलाः गया-! किन्तु यह बात सम्भव नहीं 
मारूस होती । 
थियोफ्रेट्सने अपने अन्थमें लिखा है कि हाइरोने आलहिम्पिक दौड़में 
शामिल करनेके लिए अपने घोड़े भेजे थे और एक मंच बनवाः कर उसे 
खूंब सजाया था। उस समय थेमिस्टॉक्कीज़ने एक भाषण द्वारा यूनानियोंकों 
मंच गिरा: देने ओर घोड़ोंको न दौड़ने देनेके किए उभ्ाड़ा था। थ्यूसी- 
डिडीज़का कहना है कि चह स्थरू भाग पार कर ईजियन समुद्र चला 
गया और थर्मीके उपसागरमें पोतारूदढ होगया। पोतपर कोई आदमी 
उसे नहीं पहचानता था । जब पोत हवाके झोकेसे बह कर नक्ससके पास 
चला आया तो वह भयभीत हो उठा क्योंकि अरधेज़बाले उस समय 
उसपर घेरा डाले हुए थे। जब उसने नाविक तथा पोतके स्वामीको 
अपना नाम वतछा दिया और प्रार्थना: मिली हुईं धमकीके साथ कहा कि 
यदि पोत किनारे छगाया गया तो मैं अथेज़वालोंसे यही कहूँगा कि 
इन्होंने अनजानमें नहीं बल्कि मुझले रुपये लेकर मुझे पोतपर चढ़ाया : 
है-.। पोतवालोपर यह धमकी: काम कर गयी। उन्होंने पोतकों दूर समुद्यमें 
ही छडट्गर डाल कर रखा और फिर एशियाकी ओर आगे बढ़ाया । 
उसकी अधिकांश सम्पत्ति उसके मिन्नों द्वारा गुप्त रूपसे एशिया' 
भेज दी गयी, पर कोई अस्सी टैलेण्ट मूल्यकी सम्पत्ति जप्त कर ली गयी । 
कुछ लोगोंका कहना है कि यह खम्पति सौ डेलेंटकी थी, हालाँकि साव- 
जनिक कार्यमें प्रवेश करनेके पूर्व उसके पास तीन टैेलेटकी भी सम्पत्ति 
नथी। ।$ 
साइम पहुँचने पर उसे माल्म हुआ कि सारे सम्लुद्ध तटपर छोग 
भेरी घातमें लगे हुए हैं क्योंकि इधरः फारस-नरेशने भी उसके पकड़ने 
वालेको दो सौ टेल्ट पारितोपिक देनेकी घोषणा कर रखी थी |. इसलिए 
चह भाग करः इंजीमें नाइकोजीनीज्ञके पास चला गया। यहाँ इसके अति- 
रिक्त उसे और कोई भी नहीं. जानता था। थेमिस्टॉक्लीज़:कुछ दिनोंतक 


का थेमिसूटॉक्लीज़ । 


इसके सकानसें छिपा रहा। एक वार रातंको पूजों और भोजनके उपरान्तः : 
नाइकोजीनीज़के पुत्रोंका शिक्षक ऑल्वियस भावात्रेशमें इस. प्रकारं जा 
चिल्ला उठा-- आओ 5 कप हक मी 

रजनी देवी तुमसे मिलकर रक्षा-पथ दिखलाबेंगी-.-:7 - 
देकर कुछ सकेत स्वय ही उचित उपाय सुझावगी ॥ 

. जब थ्रेमिस्टॉकछीज़ शयन करने गया, तब उसने स्वप्नमें देखा कि एक 
सप॑ उसके पेटपर जाकर गेंडुरी मार कर बैठ गया, फिर उसकी गर्दनकी 
तरफ चला और मुखका स्पर्श करते ही गरुइके रूपमें परिवर्तित होगया 
जो अपने पंखोंको उसके ऊपर फैलाकर उसे ले उड़ा । बहुत दूर ले जाकर 
उसने उसे एक स्वर राजदण्डपर सुरक्षित रूपसे रख दिया और घह भय 
इत्यादिसे मुक्त हो गया । 

.. नाइकोजीबीज़ने अस्थानका प्रबन्ध इस प्रकार किया । बबर जातिके 
लोग, विशेषकर फारसवाले, अपनी ख््रियों तथा क्रीत दासियों और उप- 
पत्नियोंके श्रति भी बड़े कठोर और सशक होते हैं। वे उन्हें ऐसे कड़े पदेमे 
रखते हैं कि कभी कोई बाहरवाला उन्हें नहीं देख सकता । उन्हें अपने 
घरोंके अन्दर ही सारा जीवन व्यतीत करना पड़ता है । जब सफरकी 
ज़रूरत पड़ती है तो गाड़ीके ऊपर चारों ओरसे परदा पड़ा रहता है । 
भेमिस्टॉछीज़के लिए भी इसी तरहकी एक गाड़ी तैयार करायी गयी थी । 
मार्गमें अगर कोई पूछता तो यह कहा जाता था कि इसमें आयोनियाकी 

. एक यूनानी महिला है जो एक दरवारीसे मिलने जा रही है । 

कुछ लछोगोंका कहना है कि तबतक ज़रक्सिसका देहान्त हो चुका 
था इसलिए थेमिस्टॉक्कीज़ने उसके पुन्नके साथ भट की थी । पर औरोंका 
कथन है कि ज़रक्सिस उस समय जीवित था । चहाँ पहुँचने पर थेमिस्टॉ- 
कहलीज़ स्व प्रथम आटंबेचस नासक एक-हजारी सेनापतिसे मिला। 
उसने इससे कहा कि से यूनानी हूँ, में बादशाहसे कुछ जावश्यक 
विपयोंके सस्वन्धर्में वात करना चाहता हूँ जिसके लिए वे भरी उत्सुक 


 अह! ् 


र्र८ प्रीस और रोमके महापुरुष । 


के न हे । समाजमें सि 
हैं । आ्टबेनसने उत्तर दिया हे आगन्तुक, सानव सिन्न भिन्न 


नियम प्रचलित हैं; किसीके लिए एक चीज़ सस्मानका कारण समझी जाती 
है तो दूसरेके लिए दूसरी ही चीज़ समझी जाती है। पर अपने अपने 
नियमोंका पालन करनेमें ही सबकी इज्ज़त है। मैंने सुना है कि यूनानी 
छोग स्वाधीनता और साम्यकों सबसे बढ़कर समझते हैं. पर हम छोगोंके 
'नियमके अनुसार राजा सम्मान्य, पूज्य और परमेश्वरका प्रतिनिधि है । 
'यदि हसारे नियसको स्वीकार कर साष्टांग दंडवबतके साथ आप राजाकी 
'पूजा करें तो आपको उनके दर्शन मिलगे और तब आप उनसे बात भी 


क्र सकेंगे । यदि ऐसा करनेका विचार न हो तो आप किसी औरके द्वारा ' 
. अपनी कार्य-सिद्धि करा सकते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्तिसे, जो साष्टांग दण्डबत 


नहीं करता, फारस-नरेश नहीं मिलते ।' यह सुन कर थेमिस्टॉक्लीज़ने कहा 
मैं यहाँ राजाकी शक्ति तथा गौरव बढ़ानेके उद्देशसे आया हूँ, परमेश्वरकी 
कृपा हुईं तो केवल में ही इन नियमोंका पारलन नहीं करूगा, वल्कि 
बहुतेरे लोग उनकी इज्ज़त और पूजा करनेके लिए तैयार हो जायेगे, इस- 
लिए मैं राजासे जो कुछ कहना चाहता हूँ उसमें यह बात वाधक नहीं 
हो सकती । इसपर आटबेैचनसने कहा कि ब्रातोंसे तो आप कोई साधारण 
व्यक्ति नहीं माल्स होते; कृृपाकर बतछाइये कि में नरेशकों क्या कहकर 
आपका परिचय दूंगा ? थेमिस्टॉछीज़ने कहा कि स्वयं फारस-नरेशके पहले 
और किसीको में अपना परिचय नहीं दे सकता। 

फारसनरेशके सस्सुख उपस्थित किये जाने पर वह यथाविधि अभि- 
वादन कर चुपचाप खड़ा रहा । राजाकी आजह्ञासे दुभाषियेके पूछने पर 
उसने कहा 'हे फारस-नरेश, में अथंस-निवासी थेमिस्टॉक्लीज़ हूँ । यूनानियों- 
ने मुझे निवांसित कर दिया है। यह सत्य है कि मैंने फारसवालोंके 
साथ बहुतसी छुराश्याँ की हैं, पर स्वदेशकी मुक्तिके अनन्तर ज्योंही मुझे 
आपकी भी सेवा करनेका सौकृ। मिला, त्योंही मैंने यूनानियोंको आपका 
पीछा करनेसे रोक कर उक्त घुराइयोंकी अपेक्षा कहीं अधिक उपकार 
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किया । सैं अपनी वर्तमान आपत्तियोंके अनुकृूछ ही विचार रखकर यहाँ 


आया हूँ । यदि आप मेरी तरफसे सम्तुष्ट हैं तो में आपकी क्ृपाके लिए 
भ्ार्थी हूँ जोर यदि आपके हृदयमें कुछ अग्रसन्नता हो तो मैं उसे आत्म- 
संमपंण द्वारा दूर करूँगा। मैंने फारसकी जो सेवा की है, वह मेरे देश- 
वासियोंके कथनसे ही स्पष्ट है। मेरे दुर्भाग्यने आपके लिए मेरे प्रति क्रोध 
अकट कर बदला लेनेके बजाय संसारकों अपनी उदारता दिखलानेका एक 
अच्छा अवसर अस्तुत कर दिया है। यदि आप मेरी रक्षा करना स्वीकार 
करें तो आप अपने शरणागतकी रक्षा करेंगे, अन्यथा यूनानके एक शब्रुका 
नाश करेंगे । दैवी इच्छा बतछाते हुए उसने उक्त स्व्॑न और डोडोनाकी 
देववाणीकी भी चर्चा की जिसमें जुपिटरने उसे अपने समान नामधारी 
व्यक्तिके पास जानेका आदेश दिया था ( ससानता इस प्रकार थी कि 
दोनों ही महान्‌ व्यक्ति और नरेश थे ) । 

राजाने उसकी सारी बातें ध्यानप्तक सुनीं । उसने उसके स्वभाव 
ओर साहसकी प्रशंसा भी की, पर उस समय कुछ उत्तर नहीं दिया । 
जब वह अपने घनिष्ट मित्रोंसे मिला तो आनन्द प्रकट करते हुए उसने अपने 
भाग्यकी बड़ी सराहना की । इतना ही नहीं, उसने अपने देवतासे यह 
. आ्रार्थना की कि मेरे सभी झच्ुओंके विचार ऐसे पलट जायेँ कि वे यूनानियोंकी 
तरह अपने सुयोग्य और वीर पुरुषोंकों अपने देशसे निर्वांसित कर दें । 
उसने देवताओंको पूजा चढ़ा कर एक भोज भी दिया । आनन्दके मारे चह 
इतना विह्ल हो रहा था कि रात्रिमें सोते समय 'अथज़के थेमिस्टॉक्लीज़ 
को मैंने पा लिया इस प्रकार तीन बार ऊँची आवाज़में चिल्ला उठा । 

प्रातःकाल होते ही उसने सभी द्रवारियोंको एकन्र कर थेमिस्टॉक्लीज़- 
को भी चुरूवाया । थ्रेमिस्टॉछीज़ने जब देखा कि अहरी मेरा नास सुनते ही 
मेरे पीछे पड़ गये हैं और गालियाँ भी दे रहे हैं, तब उसे भलाईकी तनिक 
भी आशा न रही | ज्यों ही वह राजाकी तरफ बढ़ा त्यों ही बीचमें एक 
एक-हजारीने, जिसके पाससे वह गुजर रहा था, अपने स्थानसे बिना हिले 


तक 
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डुले ही कहा कि ऐ धूत॑ यूनानी सप॑, राजाके सदगुणोंके कारण ही तुम्हें: 
यहाँ आनेका साहस हुआ है ।' जब राजाके सम्मुख जाकर उसने साष्टांग 
दण्डवत किया, तो उसने भी उसे प्रणाम किया और दयापूण शा्दोंमें 
कहा कि आपका मेरे ऊपर दो सौ टैलूट देन है क्योंकि पूत घोषणानुसार 
भ्रेमिस्टॉक्लीज़को लछानेवाले व्यक्तिको उक्त पुरस्कार देना सवंथा उचित है । 
उसने और अधिक देनेका वचन देते हुए उसे प्रोत्साहित कर यूनान 
सम्बन्धी बातें स्वतंत्रतापवंक कहनेका आदेश दिया। थेमिस्टॉकरीज़ने 
उत्तरसें कहा कि मलुष्यका चक्तव्य बढ़िया फारसी कामदार परदेके समान 
है जिसके सुन्द्र बेल-बूटे फैलाने पर ही देखे जा सकते हैं, तह लगाने या 
भोड़नेपर गायब हो जाते हैं। अतः इस कार्यके लिए मुझे कुछ समय 
मिलना चाहिए। राजाने इस तुलनासे असन्न होकर उसकी इच्छानुसार 
एक वर्षका समय दिया । इस अवधिमें उसने फारसी भाषाका इतना 
ज्ञान प्राप्त कर लिया कि दुभाषियेकी सहायताके विना ही राजासे बातचीत 
करने गा । ऐसा समझा जाता है कि उसकी बातचीत थूनानके ही 
सम्बन्धर्म होती थी, पर उस समय दरबारमें परिवर्तन होनेके साथ ही 
साथ कृृपापात्र दरबारियोंके भी वहाँसे हटाये जानेसे कुछ कोग यह समझने 
लगे कि उसे हम छोगोंके बारेमें भी कहनेका साहस हो गया है । इसका फल 
यह हुआ कि वे छोग थेमिस्टॉछीज़से ईप्या करने छगे । अन्य विदेशियोंके 
प्रति जो क्ृपापूर्ण वर्ताव होता था वह थेमिस्टॉक्लीज़के प्रति प्रदर्शित 
सम्मानका पासंग भी न था । घर और बाहर दोनों जगह फारस-नरेश 
अपने आमोद-पमोदर्म उसे शामिल करने छगा और आखेटमसें भी उसे 
अपने साथ लेजाने रूगा | राजाने उसके साथ ऐसी घनिष्ठता पेदा कर ली 
कि राजमातासे मिलने और बात करने तककी अनुमति उसे मिल गयी । 
राजाकी आज्षलासे उसे मेजी ( फारसके पुरोहित सबन्धी )--धर्मशाख- 
की भी शिक्षा दी गयी । 

लेसीडीमन-निवासी डीमेरेट्सको फारस-नरेशने जब यह वचन दिया 
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कि तुम जो कुछ माँगोगे, तुम्हें दिया जायगा, तो उसने दो बातोंके लिए 
प्रार्थना की--एक तो जुरूसके साथ अवेश करने और दूसरी-शाही ढंगसे 
सिरपर ताज लगाकर शञान-शौकतके साथ सार्डिस नगरसे होकर गुजरने की. 
राज़ाके चचेरे भाईने उसका मस्तक स्पर्श कर कहा कि तुम्हारा दिमाग़ 
शाही ताज पहननेके योग्य नहीं है । यदि ज्ुपिटर तुम्हें अपनी बिजली 
और गजन दे दे तो इससे यह मत समझना कि तुम भी हुपिटर बन सकते 
हो । राजाने भी क्रुद्ध होकर उसे निकाल बाहर किया और संकल्प कर लिया 
कि चाहे कोई कितना भी कहे पर उसे क्षमा न करूँगा। फिर भी थेमिस्टॉ- 
क्लीजने समझा बुझाकर उसे माफी दिला दी। कहा जाता है कि परवर्ती 
नरेशोंके शासन-कालूमें जब यूनानियों, और फारसवालोंमें परस्परका 
सम्बन्ध कुछ बढ़ गया तो किसी प्रसिद्ध यूनानीकों अपने राज्यमें बुलाते 
-समय उसे यह स्पष्ट रूपसे लिखा जाता था कि तुम्हारा रुतबा थ्रेमिस्टॉ- 
झछीजसे भी बढ़कर रहेगा। छोगोंका कहना है कि थ्रेमिस्टॉकीज़ने अत्य- 
घिक समृद्धि, और छोक-प्रियता सम्पादून करलेनेके अनन्तर एक दिन 
अपने दस्तरख्वानपर उत्तमोत्तम चीजें अस्तुत देखकर अपने छड़कोंसे कहा 
था यदि हमने अपनी नीति न बदली होती तों आज हम कहीं भी न 
होते ।! कई छेखकाँका कथन है कि उसे भोजन-पानके खचके लिए तीन 
नगर. और वस्त्रादिके लिए दो नगर फारस-नरेशकी ओरसे दिये गये थे । 
जब वह यूनानके विरुद्ध काररवाई करनेके विचारसे समुद्धतटकी 
ओर यात्रा कर रहा था, तव फ्रीजियाके हाकिमने उसे मार डालनेकी घात 
छगायी ।  विश्रामके निमित्त 'सिंहकपाल' नामक नगरमसें ठहरने पर 
धैमिस्टॉकीज़पर आक्रमण करनेके लिए. उसने बहुतसे आदमी पहले ही 
एकन्न कर रखे थे । थेमिस्टॉक्लीज जब दिनके समय सोया तो उसमे स्वप्न 
देवताओंकी साताकों देखा जिसने उसे यह आदेश दिया कि तुम सिंह- 
कपालमें कभी न जाना, वहाँ जाने पर सिंहके मुँहमें पड़ जाओगे । इस 
सम्मति-दानके रिए में आशा करती हूँ कि तुम अपनी कन्याकों मेरी. 
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सेविका बना दोगे । देवीके अति प्रतिज्ञा करनेके अनन्तर वह राजमार्गका 
परित्याग कर दूरके रास्तेसे चक्कर लगाते हुए नियत स्थानको बचा कर 
निकल गया। उसने रातको मैदानमें ही विश्राम किया। एक छदेना ट्ुके 
नदीसें गिर पड़नेके कारण पर्दे आदि भीग गये थे। नौकरोंने सुखानेके 
निमित्त इन्हें फैछा दिया । शब्रुलोग चाँदनी रात होनेके कारण थरेमिस्टॉ- 
छीज़के डेरेके श्रसमें नंगी तलवार लेकर चल पड़े । जब नज़दीक जाकर 
परदोंकी उठाया तो पहरेदारोंने आक्रमण करके इनको गिरफ्तार कर लिया । 
थेमिस्टक्रीजने इस संकटके निवारण होने पर कृतज्ञता स्वरूप उक्त देवीके 
छिए मैगनीशियामें एक मन्दिरका निर्माण कराया और सेवाके निमित्त 
अपनी कन्याकों ससर्पित कर दिया। 
सार्डिस पहुँचने पर वह फुरसतके वक्त भ्रमण कर देवताओंके मन्दिरों, 
उनकी प्रतिमाओं और आशभूय्णों आदिका निरीक्षण किया करता था । 
उसने देवमाताके मन्दिरसें एक कुमारी कन्याकी पीतऊरूकी बनी हुईं दो हाथ 
ऊँची अतिमा देखी जो जलरू-वाहिका कहलाती थी। जब वह अधेज़में जलूका 
निरीक्षक था तो उसने ऐसे छोगोंसे, जो सार्वजनिक जल नल द्वारा छे जाकर 
अपने व्यक्तिगत उपयोगमें छाते हुए पकड़े जाते थे, जुर्माना वसूछ कर यह 
सूर्ति स्थापित करायी थी। इस अतिमाको बन्दीकी: हालतमें देखनेसे 
खित होकर अथवा अश्थेज़वालोंकों यह दिखानेके लिए कि भेरे ऊपर 
फारस-नरेशका कितना विश्वास है और मुझे कितना अधिकार प्राप्त है. 
उसने यह मूर्ति अथेंज़ भेज देनेके निमित्त गवनरसे अनुरोध किया | इसपर 
वह इतना ऋकद्ध हुआ कि उसने फारस-नरेशकों इसकी शिकायत लिख 
भेजनेकी धमकी दी। थेमिस्टॉझीजने उसकी खतरियों और डपपश्नियोंको 
रुपये देकर उसका क्रोध शान्त कराया। इसके वाद वह फारसवालोंकी 
ईप्याके भयसे किसीसे उतना मिलता जुरूता न था और बराबर सचेत 
रहता था। वह एशियाका अमण परित्याग कर मैगनीशियामें अपने घर- 
पर ही शान्तिपूर्वक रहने गा । लोग उसे सामप्राज्यके बढ़े छोगोंके समान 
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ही इजतकी इृष्टिसे देखते थे और बहुमूल्य भेंट भी देते थे । फारस-नरेश 
इस ससय एशियाके आस्यन्तरिक मामछोंसें रगा हुआ था, इस कारण 
यूनान विपयक बातोंकी तरफसे वह बिल्कुल उदासीन था। 
जब अथेज़की सहायतासे मिलने विद्रोह किया और यूनानी पोत 
साइग्रस तथा सिलीशिया तक धावा करने रंगे और जब साइमनने 
समुद्रोपर अधिकार कर लिया, तब फारस-नरेशका ध्याव इस ओर आक्ृष्ट 
हुआ । यूनानियोंकों रोकने तथा उनकी शक्ति-बृद्धिमें रुकावट डालनेके 
विचारसे वह सैन्य संग्रह कर सेनानायकोंको भेजने कगा। उसने मैगनी- 
शिया थेमिस्टॉक्लीजके पास दूत भेज कर उसको अपनी पतिक्ञाक्ा स्मरण 
दिलाते हुए यूनानियोंके विरुद्ध कार्यमें प्रवृत्त होनेको कहराया । पर 
इससे थेमिस्टॉक्लीजके मनमें न तो अथेजवालोंके प्रति घृणा या क्रोधका 
भाव ही बढ़ा और न युछमें सेनापतिका महत्त्वपूर्ण पद्‌ ग्रहण करनेके 
विचारसे अभिमान ही उत्पन्न हुआ । शायद यह देखकर कि उद्देश्य-सिद्धि- 
की कुछ भी संभावना नहीं है क्योंकि यूनानियोंके पास साइमनके अछावा 
जो विजयपर विजय प्राप्त कर रहा है, इस समय कई अच्छे अच्छे सेना 
नायक हैं और विशेषकर इस खयालरसे लरूज़ित होकर कि मेरे पूव॑कृत 
महत्कायों और विजयोंले प्राप्त गौरवपर पानी फिर जायगा, उसने अपने 
जीवनका अन्त कर देनेका निश्चय किया। उसने देवताओंकों वछिदान 
चढ़ा कर अपने मिन्नोंको आमंत्रित किया, उनका आदर सत्कार किया और 
उनसे हाथ मिलानेके अनन्तर कुछ छोगोंके मतसे द्पभ-रक्त और कुछ 
'छोगोंके मताजुसार, विषपान कर ६७ वपकी अवस्थासें आत्महत्या कर ली । 
, उसका अधिकांश जीवन युद्ध, राजनीति और शासनमें ही व्यतीत हुआ । 
उसकी झरूतद्युका कारण और तरीका सुनने पर फारस-नरेशने उसकी पहले 
से भी अधिक प्रशंसा की और उसके सस्बन्धियों और मिन्नोंके प्रति 
दयाका बर्ताव जारी रखा । * 
थेमिस्टॉडीजके प्राॉँच पुत्र और कई कन्याएँ थीं जिनमेंसे दो पुत्र उसकी 
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रूत्युके पहले ही चल बसे थे । मैगनीशियावार्ोंने उसके प्रति सम्मान मकट 
करनेके उद्देश्यसे हाटके सध्यमें उसका एक भव्य स्मारक बनवाया । उसके 
संस्वन्धियोंको भी विविध सम्मान और विशेषाधिकार दिये गये, अस्तु | 


3४--कैमिलस 


ओह 772८ मिलसके सम्बन्ध जो कई महत्वपू्ण बातें कहीं 
जे जाती हैं उनसें सबसे विचित्न यह है कि यद्यपि वह 

कफ लगातार बहुत दिनों तक सर्वोच्च पदपर रहा, 

2 बड़ी बड़ी सफलताएँ उसने आप्त कीं, पाँच वार 
#४+/9६%६ सूत्रधार (डिक्टेटर) चुना गया, चार वार विजय 
प्राप्त की, रोेमका हितीय संस्थापक भी माना 

गया, फिर भी उसे रोमका' प्रधान शासक ( कौन्सर ) होनेका सोभाग्य 
नहीं प्राप्त हुआ | यदि उस समयके राष्ट्रसंडलकी स्थिति और श्रवृत्तिपर 
विचार किया जाय तो इसका कारण स्पष्ट हो जायगा । सिनेट ( कुलीन 
सभा ) से सतभेद होनेके कारण उस समय सवसाधारण श्रधान शासकों- 
को न खुनकर उनके स्थानमें कुछ और शासकोंकों चुन लेते थे जो सैनिक 
ट्रिब्यून कहलाते थे। इन लछोगोंको प्रधान शासकोंके सभी अधिकार 
प्राप्त थे, पर शासनाधिकार कई आदमियोंमें विभक्त हो जानेके कारण 
इनका शासन अपेक्षाकृत कम कठोर होता था। कुछीनतंत्रके वि- 
रोधियोंके लिएु दो व्यक्तियोंके बदले छः मनुष्योंके हाथर्मे शासन- 
सूत्नका रहना कुछ सनन्‍्तोपका विषय भी था। यही उस समय वहाँकी 
हालत थी जब कैमिलस अपने कार्यों और महत््वमें विशेष रूपसे बढ़ा 
हुआ था,। इसमें कोई सन्देह नहीं कि सरकार प्रधान शासकोंके निर्वाचन- 
कार्यमें झ्रायः अग्नसर हुई पर कैमिठ्सने जनताकी रुचिके विरुद्ध प्रधान 
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आसक बनना उचित नहीं समझा । उसने शासनके और भी कई पदोंपर 
कार्य किया था । उसके कार्य करनेका ढंग भी निराछा ही था। यदि केवल 
उसे ही सारा अधिकार आप्त होता तो चह अपने अधिकारका प्रयोग सामू- 
“हिक रूपमें करता था; यदि औरोंके साथ काम करना पड़ता तो कार्यका 
सारा महत्व उसे ही ग्राप्त हो जाता था । पहलेका कारण यह था कि 
उसके आदेश बड़े ही नम्न होते थे, इससे उसके प्रति किसीको ईर्ष्या नहीं 
होती थी और दूसरेका कारण उसका विवेक था जिसमें वह सबसे बढ़ा 
हुआ था । 
कैमिलसके पूं उसके धरानेकी कोई गणना न थी। सबंप्रथम उसने 
इंक्रीमन और वाल्सिअन छोगोंके साथ युद्धमें पॉस्टुमियस ट्ुवर्टिसकी 
अध्यक्षतामें लड़ते हुए बड़ी नामवरी पैदा की । युद्धमें यह अन्य सैनिकोंसे 
आगे बढ़कर लड़ने छगा ओर जाँघमें एक भारी घाव लूग जाने पर भी 
युद्धसे विरत नहीं हुआ बल्कि भालेकों जाँघसे निकाल कर शत्रुओंमें जो 
सबसे वीर थे उनसे भिड़ गया । उनको भगा कर ही उसने दम लिया । 
उसकी इस वीरताके लिए उसे और इनामोंके साथ साथ सेंसर& का पद 
' भी मिला जो उस समय विशेष गौरवास्पद और अधिकार सम्पन्न समझा 
जाता था । इस पद्पर रह कर उसने एक अत्युत्तम का किया | युद्धोंके 
कारण देशमें विधवा स्रियोंकी संख्या बहुत बढ़ गयी थी । उसने ऐसे 
लोगोंको, जिनके ख्रियाँ नहीं थीं, समझा बुझा कर या जर्मानेकी धमकी 
देकर विधवाओंसे विधाह करने पर राजी कर लिया । उस समय युद्ध 
आये दिन होते रहते थे और उन्हें चलानेमें बहुत अधिक ख्च पड़ता था, 
इसलिए उसने यतीमोंपर, जो पहले करसे ऊुक्त थे; कर बैठाया । यह 
उसका दूसरा आवश्यक काय था। इस समय उनके सम्मुख सबसे 
जटिल समस्या वीयाइके घेरेकी थी । यह तस्कनीका सब-भधान नगर 


* यह पदाधिकारी रोमन नागारिकोकी सम्पात्तिका ब्योरा रखता था, उनपर 
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था और सैनिकोंकी संख्या या रणसामग्री आदिके विचारसे रोमसे किसी 
प्रकार कम नहीं था । इसनें अपनी समृद्धि आदिका अभिमान कर गौरव 
ओऔर साम्राज्य-प्राप्तिके प्रयत्में रोमके साथ प्रतियोगिता भी की थी, पर 
कई बार पराजित हो जानेके कारण प्रतियोगिताका वह भाव अब नहीं रह 
गया था । यहाँके छोगोंने सुदृढ़ नगर-प्राचीर वना कर शस्त्र और भोजनावि- 
की सामग्री प्रचुर मात्रामें एकत्र कर छी थी, इस कारण अवरोध इन्हें 
उतना नहीं खलछता था, पर रोमनोंकी बात कुछ और थी। ये छोग 
सिर्फ औप्स ऋतु कुछ कारतक बाहर रह सकते थे । शेप समयमें इन्हें 
बाहर रहनेका अभ्यास नहीं था। शासकोंने इन्हें शत्रुके ही देझमें दुर्ग 
बनाकर बराबर वहीं रहनेकी आज्ञा दी । युद्धका सातवाँ वर्ष समाप्त हो रहा 
था; इससे सेनानायकोंपर घेरेक्े कार्यमें सुस्ती करनेका सम्देह किया 
जाने लगा । अब पुराने सेनानायक हटा कर उनकी जगह नये सेनानायक 
रखे गये | केमिलस भी इन्हींमेंसे एक था पर इसे घेरेका काम न देकर 
फालिस्कन तथा कापेनाटीज़ छोगोंके साथ युद्ध करनेका काम सौंपा गया 
क्योंकि ये लोग रोमनोंकों तस्कनीके साथ युद्धमं संऊूम् देख कर देशसें 
छूटमार कर तबाही मचाये हुए थे। कैमिलूसने इनका दमन कर इन्हें 
नगरके भीतर ही रहनेके लिए वाध्य किया । 

युद्धकालमें ही एक ऐसी विचित्र घटना हुईं जिससे सभी छोग भय- 
भीत हो उठे | ग्रीप्म ऋतुका समय था। वर्षाका कहीं नामोनिशान भी न 
था। तालू-तलैयाँ, नदी-नाले सब प्रायः सूख रहे थे । पर अल्चन झ्ीलसें, 
जिसमें जलूं आनेका कोई मार्ग भी नहीं था और जो चारों ओरले पहाड़ों- 
से परिवेशित थी, एकाएक पानी बढ़ने रगा । पानी बढ़ते बढ़ते पहले 
पहाड़ोंकी जड़ और फिर उनके शिखरतक पहुँच गया । इतना होने 
पर भी झीलमें तरंग और क्षोमका कहीं पता नहीं था। जब पानी बाँध 
तोड़-फोड़ कर खेतों और बागोंसे होते हुए भयंकर प्रवाहमें समुद्धकी तरफ 
प्रधावित हुआ, उस समय लछोगोंमें हाहाकार मच गया। सारे इटली 
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देशके लछोगोंने यही खयाल किया कि यह किसी असाधारण घटनाका सूचक 
है। घेरा डालनेवाले सैनिकोंमें इस सम्बन्ध्में सबसे अधिक चर्चा होनेके 
कारण नगरमें भी इसकी खबर पहुँच गयी थी । 
दीघकालीन घेरोंसें दोनों तरफके कुछ लोग आयः आपसमें मिलते 
और बातचीत भी किया करते हैं। एक नागरिकसे एक रोसन लैनिककी 
घनिष्ठता हो गयी थी। यह सनुष्य शक्ुन-विद्यार्में पारंगत समझा जाता 
' था।' झीलविषयक घटना सुन कर यह बहुत असन्न हुआ और घेरेके 
सम्बन्ध मज्ञाक उड़ाने छगया | यह देख कर रोसन सैनिकने उससे कहा 
कि यही नहीं, ऐसी कितनी ही आश्चयंजनक घटनाएँ घटित हो चुकी हैं, 
वल्कि वे इससे भी अधिक आश्रयजनक हैं । यदि तुम चाहो तो मैं उनका 
विवरण तुम्हें सुना सकता हूँ । नागरिक इन घटनाओंको सुननेका छोभ 
संवरण न कर सका। वह सैनिकक्े साथ वात करते करते धीरे धीरे 
नगरदह्वारसे दूर निकछ आया । सैनिकने उसे पकड़ लिया और अन्यान्य 
सैनिकोंकी सहायतासे, जो डेरेसे दौड़ आये थे, इसे ले जाकर अपने नायकों- 
के सामने पेश किया । परिस्थितिसे बाध्य होकर और यह समझ कर कि 
भाग्य अन्यथा नहीं किया जा सकता, इसने वीयाइकी देववाणी बतरा 
दी जिसके अनुसार श्ञीलके पानीका प्रवाह बन्द किय्रे बिना या उसे इस 
प्रकार सोंड़े बिना कि उसका जल समुद्रके जलके साथ मिलने न पावे, 
नगरपर अधिकार करना असम्भव था। इसपर सिनेट (कुलीनसभा) ने 
कुछ बड़े आदमियोंकों डेल्फी भेज कर देववाणी करायी जिससे माल्स हुआ 
कि यह छावन कुछ राष्ट्रीय पूुजाओंकी अवहेलना करनेके कारण हुआ है । 
वाढ़के जलके सम्बन्ध्मं यह आदेश हुआ कि यदि संभव हो तो इसे 
समुद्वसे न गिरने देकर पुनः पूर्व स्थानमें लाना चाहिए और ऐसा न हो 
सके तो खाइ्यों आदि द्वारा इसे नीची ज़मीनमें छाकर सुखा देना चाहिए। 
यह समाचार पाते ही पुजारी लोगोंने उक्त पूजाएँ की और सर्वसाधारण 
जलका प्रवाह मोड़नेके कार्यमें रय गये । 
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चुडके दुसव व्षसें सिनेटने कैमिक्सको सूत्रधार बना दिया। 
उसने. पहले देवताओंकी पूजा कर युद्धके सम्बन्धमं सनोतरी सानी और 
तत्पश्चात्‌ फालिस्कन और उनके सहायक कापेनाटीज लोगोंको युद्धमें 
प्रणंतः पराजित कर वह घेरेकी तरफ भ्रवृत्त हुआ | आक्रमण. द्वारा नंगर लेना 
क्रेंडिन और संकटाकीण समझ कर उसने ज़मीनके नीचे नीचे सुरंग खुद- 
वाना झुरू किया। इधर तो उसने आक्रमण कर शजत्रुओंको आ्राचीरके पास 
बच्चाये रखा, उधर सुरंग खोदनेवाले दुर्गके सध्यमें 'जूनो' के मन्दिर्तक 
पहुँच गये और इसका किसीको कुछ पता तक न चछा । कहा जाता है 
कि उसी समय्र तस्कनी-नरेश बलिग्रदान कर रहा था। पश्चुक्ी अंतड़ियोंको 
देख कर पुजारीने ऊँची आवाज़में कहा कि देवतागण उसीकों विजयी 
बनायेंगे जो बलिप्रदानका कार्य पूर्ण करेगा। यह सुन कर सुरंगके अन्दर - 
वाले रोमन प्रथ्वीका ऊपरी तर तोड़कर बाहर निकल आये, तुमुर ध्यनिके 
साथ शत्रुकी भयभीत कर वहाँसे भगा दिया और अंतड़ियोंकों लेकर 
कैमिलसके पास चले आये | लेकिन यह वात कपोलकल्पित सी मालूस 
होती है, अस्ठु । नगरपर आक्रमण कर अधिकार कर लिया गया और 
सैनिकगण बहुमूल्य वस्तुओंकी छूटमें श्रव्नत हुए। कैमिलूस एक ऊँचे 
चुज़ंपरसे यह सब देख कर करुणाके आवेशमें रो पड़ा । जब उसके पाश्च- 
वर्त्ती छोगोंने विजयपर उसे बधाई दी तो वह ऊपरकी तरफ हाथ उठा कर 
इस प्रकार आथना करने रगा--ऐ परम शक्तिशाली बृहस्पति देव तथा 
खुकर्मों ओर दुष्कर्मोके निर्णायक देवगण, हम छोग न्याय्य कारण तथा 
आवश्यकताले बाध्य होकर ही इन अधर्सी और दुष्ट शब्रुओंके नगरकी यह 
हालत करनेपर बाध्य हुए हैं। यदि इस विजयके बदुले आप हमें 
किसी संकटसें डालना चाहें तो रोम और उसके सैनिकोंको छोड़कर, मुझे- 
ही उसका भागी वनावें और यथासंभव अल्प कष्ट पहुँचावें |” आना 
समांप करनेके बाद वह मझुड़ ही रहा था (रोमनोंमें प्राथनाके वाद दाहिनी 
ओर सुड़नेकी श्रथा थी ) कि चह गिर पड़ा । पाइ्ववर्तियोंको इसपर बड़ा 
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आंश्वेय हुआ । उसने शीघ्र ही सँमलू कर उनसे कहा-कि.मेंने जिस बातके 
लिए पआ्राथना की थी वह पुरी हो गयी, अच्छे भाग्यके साथ साथ, यह 
एक छोटी सी दुघटना भी हो गयी । 

नगरकी छूटके अनन्तर उसने पूव अतिशानुसार 'जूनो” की प्रतिमा 
रोम ले जानेका संकल्प किया । इस कार्यके लिए मज़दूर मिल जाने पर 
उसने देवीको बलिदान चढ़ाया और उससे कृपापू्वक रोसनोंकी भक्ति 
स्वीकार कर रोमके प्रधान देवताओंमें स्थान अहण करनेकी ग्रार्थना की । 
कहा जाता है कि भ्रतिमाने मन्द्‌ स्वरमें वहाँ जाना स्वीकार कर लिया । 
लिवीका कथन है कि कैमिकूसके प्राथना करनेके समय प्रतिमाके पास 
कई व्यक्ति खड़े थे और यह स्वीकारोक्ति उन्हींके सुखले निकली थी। 
जो छोग देवीकी स्वीकारोक्ति सत्य सानते हैं, उनके पक्षमें एक प्रडक बात 
यह है कि देवताओंकी उपस्थिति और सहयोगके असावसें यह अदना सा 
” नगर इतने महत्वको कभी प्राप्त न हुआ होता । आचीन इतिहासकारोंने 
प्रतिमाओंके रोने, सुड़ जाने, आखें बन्द कर लेने और प्रस्वेदित होने आदिका 
भी उछेख किया है । सानवी निबंछताओंके कारण इन वातोंको पूर्णतः सत्य 
मान लेना भी उतना ही भयावह है जितना इन्हें अविश्वसनीय मानना । हम 
लोग विषेककी सीमाके भीतर वराबर नहीं रह सकते । कभी तो अन्ध- 
विश्वासोंके शिकार बन जाते हैं और कभी प्रमादृवश धर्मकों ताकपर धर 
देते हैं, इसलिए सावधानीके साथ मध्यवर्ती मार्गसे चलना ही सर्वोत्तम है । 

इतने बड़े नगरकी विजय अथवा पाइचंचत्तियोंकी चाहुकारितासे 
क्रैमिलसकों इतना गये हो गया कि वह अपनेकों प्रधान शासकसे भी 
बढ़ कर समझने छगा । विजयमदसे चूर होकर उसने चार खेत धोड़ों 
द्वारा खींचे जानेवले रथमें बेठ कर सपररे नगरमें चक्वर रूगाया। किसी 
पूर्व र्ती या परवर्ती सेनानायकने ऐसा नहीं किया । रोसन लोग इस 
प्रकारके रथारोहणको बहुत पवितन्न मानते हैं। साधारणतया ऐसा समझा 
जाता था कि केवल राजा और देवताओंके पिता ही। ऐसे रथपर सवारी 
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कर सकते थे । उसके इस कार्यसे अन्य नागरिक, जो इस प्रकारके ठाढ- 
बाटके आदी न थे, बहुत चिढ़ गये । 

द्विव्यून कहलाने वाले सावजनिक न्‍्यायकर्त्ताओंने जनता और सिनेटको 
दो भागोंमें वॉँट कर एककों रोममें और दूसरेको नवविजित नगरमें 
रखनेका विचार किया था। कौन कहाँ रहे, इसका निर्णय चिट्ठी 
द्वारा किया जानेवाछा था। इसमें उनका यह उद्देश्य था कि एक 
तो सब छोगोंके लिए काफी जयह मिझ जायगी और दूसरे दो श्रेष्ठ 
नगरोंसे रहनेके कारण राज्यके अदेशों और सरपत्तिपर अच्छी तरह 
नज़र रखी जा सकेगी। स्वसाधारणने जो संख्यामें अधिक थे और 
हालकी लूटसे मालासाल भीं हो गये थे, इसको खुशीसे स्वीकार कर 
लिय. और झुण्डके झुण्ड न्‍्यायारूयमें पहुँच कर इसपर भत प्राप्त 
करनेके लिए शोर सचाने रूगे । पर सिनेट और सब बड़े बड़े नागरिकोंकों 
सावेजनिक न्यायकर्तताओंकी इस कार्यवाहीमें रोसके विभागकी अपेक्षा 
डसके नाशके ही छक्षण अधिक देख पड़े, इसलिए उन्होंने इसके विरुद्ध 
कैसिल्सकी सहायता चाही । कैमिरूसने कुछ बहाने हँढ़ कर इस विपयको 
टाऊ दिया। जनतार्मे उसके अप्रिय होनेका यह दूसरा कारण हुआ। 
लटके दशमांशका अश्न उपस्थित हो जानेके कारण जनता उससे बहुत 
अधिक अप्रसन्न हो गयी । कैमिूसने घेरा डालनेके लिए जाते समय यह 
मनौती सानी थी कि नगरपर अधिकार हो गया तो लटका दशमांश सूर्य 
देवको समर्पित करूंगा। नगर-विजयके उपरान्त सैनिकोंको तंग करना 
अच्छा न समझ कर या कार्याधिक्यसे सनौती भूछ जानेके कारण डसने 
लटका दशमांश भी सैनिकोंकों छे लेने दिया । इसके कुछ काल पश्चात्‌ , 
अपने पदसे एथक होने पर उसने सिनेटर्मे यह वात पेश की । इसी 
समय पुजारियोंने भी वलिदानके कुछ छक्षणोंसे देवी श्रकोपका आभास 
पाकर उनकी कृपाके लिए कृतज्ञता प्रकट करनेका अनुरोध किया । तब 
सिनेटने उक्त मनौती चढ़ानेका निर्णय दे दिया । 
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रूटकी जो वस्तुएँ सैनिकोकोंजॉट दी गयी थीं: -हत्हेंशे पुनः वापस 
सेंगाना और नये सिरेसे उनका विभाग. करने। कुंरने अत्यन्त कठिन' काय था 
इसलिए सिनेटने शपथपर वस्तुओंका दशमोश: सूल्य जमा करनेका 
आदेश दे दिया । सैनिक छोग ग्रोयः निधन थे ओर युद्धमें भी उन्हें बहुत 
कुछ सहन करना पड़ा था । इसके अलावा उन्हें रूटरमें जो कुछ मिला था 
वह सब खच हो चुका था । ऐसी हालतसें दशमांश रकृम जमा करनेके 
आदेशसे वे बड़ी कठिनाईमें पड़ गये । सभी लोग कैमिलूसको अपने 
चाक्यवाणोंका निशाना वनाने छंगे । किसी अच्छे कारणके अभावमें उसने 
मनौती भूल जानेका बहाना पेश कर दिया । खैर, दशमांश रकृम मिल 
जाने पर उसीसे सोनेका ठोस पात्र बना कर डेल्फी भेजनेका निश्चय हुआ | 
नगरमें सोना दुष्प्राप्प था, शासक छोग इसी सोच विचारमें पड़े हुए थे 
कि सोना कहाँसे छाया जाय, तबतक इसका समाचार पाकर रोमन 
महिलाओंने आपसमें सभा कर अपने गहनोंमेंसे उक्त पात्रके छायक 
( छगभग ७॥ मन ) सोना दे दिया। सिनेटने कृतज्ञता स्वरूप 
पुरुषोंकी तरह खियोंकी अन्त्येष्टि अवसरपर भी भाषण करनेका नियम 
बना दिया । अब इस कामके लिए तीन भद्ध॒ पुरुष घुने गये और एक 
सुसजित युद्ध-पोतपर आरूढ़ करा कर भेटके साथ डेऊफी भेजे गये । 
समुद्व-यात्रामें तृफान और हवाके प्रवाहका अभाव दोनों ही समान रूंपसे 
खतरनाक होते हैं, इस बातका इन लोगोंने इस यात्रामें प्रत्यक्ष अनुभव 
किया । ईओलस द्वीपपुंजडे पास हवा मंद पड़ गयी, इतनेमें इन्हें 
समुद्री डाकू समझ कर लीपारियन लोग अपनी नावोंके साथ इनपर 
हट पड़े। दयाके लिए हाथ जोड़ने पर उन्होंने इनका वध तो 
नहीं किया पर पोतको खींच कर अपने बन्दरमें डाल दिया और 
इन्हें साल-असवाबके साथ बेचनेको तैयार हो गये। अन्तर्मे टिसासि- 
थिअस नामक नायकके बहुत कहने सुनने पर ये छोग छोड़: दिये 
गये । इतना ही नहीं, उसने अपने कुछ पोंत भी इन लोगोंकी यात्रार्म 
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साथ कर दिये । शेमके लोगोंने कृतज्ञता स्वरूप इसका उचित सम्मान 
भी किया । 

अब जनताके न्यायकर्त्ताओंने नगर-विभागका श्रस्ताव पुनः उपस्थित 
किया | इसी समय संयोगवश फालिस्कन लोगोंके साथ युद्ध पुनः 
छिड़ गया, इससे अधान नागरिकोंकों अपनी इच्छाजुसार शासक 
चुनने और कैसिलसेको पाँच सहकारियोंके साथ सैनिक शासक नियुक्त 
करनेकी. स्वतंत्रता मिल गयी। उस समय दर असल एक ऐसे 
आदमीकी ज़रूरत भी थी जो अज्ञभवी होनेके साथ साथ अधिकारसम्पन्न 
और यशस्वी भी हो। सर्वासाधारण “हारा खुनावकी स्वीकृति हो 
जाने पर कैमिल्सने अपनी सेनाके साथ फालिस्कन लोगोंके प्रदेशमें 
प्रवेश किया और फैलीरिआई नामक -नगरपर घेरा डाऊू दिया। ग्रह 
नगर दृढ़ प्राचीर द्वारा भली भाँति सुरक्षित था और छोगोंने चुद 
सम्बन्धी सामग्री भी काफी मात्रार्ये प्रस्तुत कर रखी थी। कैमिलस इसः 
बातको अच्छी तरह समझता था कि नगरपर अधिकार करना आसान 
नहीं है और इसमें समय भी बहुत अधिक छंगेगा । इसलिये उसने नाग- 
रिकोंको वाहर ही काममें बश्चाये रखना अच्छा समझा, जिसमें वे बेकारी- 
की हालतमें शासकोंके साथ मिर कर दलबन्दी या राजद्रोहके कार्यो्मे 
प्रवृत्त न हो सक॑ । रोमन लोग अच्छे वैद्यकी तरह राष्ट्रमंडल रूपी शरीरकों 
नीरोग बनानेके निमित्त इस उपायका बहुधघा आश्रय लिया करते थे। 
फैलीरियन छोग नगरकों प्राचीर द्वारा सुरक्षित समझ कर घेरेकी तरफसे 
इतने लापरवाह थे कि भ्राचीर. रक्षकॉंके सिवा अन्य सभी छोग अपनी 
मामूली पोशाकमें ही रास्तोंपर चलते फिरते नज़र आते थे । रूड़के उसी 
तरह पाठशाला जाते और उनका शिक्षक उन्हें अपने साथ नगर-प्राचीरके 
पास खेलाने और घुमाने फिरानेको ले जाता था । मालूम होता था मानों 
यह युद्धका नहीं, शान्तिका ही समय 

यूनानियोंकी तरह फैलीरियन छोग भी बडुतसे छड़कोंके लिए. एक: 
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ही शिक्षक रखते थे और बालकोंका आरम्मसे ही औरोंके सहवासमें 
'रहना तथा पालन-पोषण होना अच्छा समझते थे। यह शिक्षक लड़कों 
द्वारा फैलीरियन छोगोंके साथ विश्वासघात करना चाहता था । वह उन्हें 
प्राचीरके पास रोज़ ले जाता और व्यायास करा कर घर लौटा ले आता 
था, पर पहले दिनकी अपेक्षा दूसरे दिन कुंछ और आगे ले जाता था। 
अभ्यासके कारण लड़के इतने निर्भीक और साहसी हो गये कि वे अपने+ 
को बिरूुकुल निरापद ही समझने ऊंगे । एक दिन वह सबको एकत्र कर 
रोमन छोगोंकी चौकीके पास ले गया। रड़्कोंको रोमन सैनिकोंके सुषुद 
कर उसने उन्हें कैमिक्सके पास के जानेकी कहा । कैसिरूसके पास 
पहुँचने पर उसने निवेदन किया कि मैं इन बालकोंका शिक्षक हूँ । मैं 
आपके अजुअहकों अन्य कत्तव्योंसे अधिक महत्वपूर्ण समझ कर अपने 
अधीन बालकोंके रूपमें सारे नगरकों ही आपके सुपुद करता हूँ ॥? शिक्ष- 
कके इस विश्वासघात सम्बन्धी कार्यक्रों देख कर कैमिल्स आश्चर्य- 
चकित हो गया। पाश्चत्रतियोंकी ओर घूम कर उसने कहा “इसंमें कोई 
सन्देह नहीं कि युद्धमें अन्याय और हिंसाव्मक कार्य होते ही हैं । फिर 
भी सत्पुरुष युद्धमें सी कुछ नियमोंका पार करते हैं, विजय कोई ऐसी 
बड़ी चीज़ नहीं जिसके लिएु हम छोग इस प्रकारके नीच और पापमय 
कम्मोका सहारा लेनेमें पद्वत्त हों । अच्छे सेनानायकक्ों औरोंके हुग्रुणोंका 
अवलम्बन न करे अपने ही गुणोंका भरोसा रखना चाहिए ।” इसके अनन्तर 
उसने अपने कर्मचारियोंको उसके कपड़े फाड़ डालने तथा उसके हाथ 
पीछेकी तरफ कसकर बाँध देने ओर लड़कोंके हाथमें कोड़े देकर इस देश- 
द्रोहीको पीटते हुए नगरसें वापस ले जानेकी आज्ञा दी। तबतक नाग- 
रिकोंकों शिक्षकके विश्वासघातका पता छूग चुका था । इस संकटके कारण 
सारे शहरमें हाहाकार सच गया था। ऊँचे खानदानके स्त्री-पुरुष ग्राचीरों 
और द्वारोंके पास घबराहटसें इधर उघर दौड़ रहे थे। इसी समय 
लड़कोंने वँघे हुए शिक्षकके नंगे बद्वपर कोड़े बरसाते और कैमिलस 
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को सरक्षक', देवता, पिता कहते हुए नगरणें प्रवेश किया | कैमिल- . 
सके इस न्यायसे केवल बच्चोंके मावा पिता ही नहीं, बल्कि और लोग भी 
इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने आपसमें संत्रणा कर दूत द्वारा यह कह- 
लाया कि हम छोगोंके पास जो कुछ है आपको समर्पित कर देनेको 
तैयार हैं । कैमिलसने उन दूतोंको रोस भेज दिया। सिनेटमें उपस्थित 
किये जाने पर उन्होंने कहा “रोमनोंने विजयपर न्‍्यायकों तरजीह देकर 
स्वाधीनताके बदले अधीनता ही स्वीकार करनेका पाठ पढ़ाया है । शक्तिमें 
तो नहीं, हॉँ गुणकी इप्टिसे आपकी श्रेष्ठठता हम अवश्य स्वीकार करेंगे ॥” 
सिनेटने इस प्रश्नके निर्णययका भार कैमिल्सके ही ऊपर डाल दिया। 
कैमिल्सने फैलीरियन लोगोंसे कुछ द्वव्य ले लिया और सारे फालिस्कन 
राष्से सन्धि कर रोम छोट आया । 

सैनिक लोग इस आशासे प्रेरित थे कि छूटका मार मिलेगा, पर 
जब उन्हें खाली हाथ रोम लोटना पड़ा तो वे कैसिकसको 'जनताका द्वेपी' 
“'निधनोंकी भलाई न चाहनेवाऊला' आदि कह कर जनतामें उसकी बदनामी 
फैलाने छगे । इसके अनन्तर न्‍्यायकर्ताओंने नगर-विभागका अस्ताव सत 
लेनेके निमित्त पुनः पेश किया । अपनी अपकीत्तिसे ज़रा भी स्यभीत न 
होकर कैमिऊसने इस अस्वावके समथकोंकों खूब फटकारतें हुए और खुले 
तौरपर इसका विरोध किया। उसने जनतापर इतना दवाव डाला कि 
उसने अपनी इच्छाके अतिकूल इस ग्स्तावकोी अस्वीकृत कर दिया। फिर 
भी जनतांके हृदयमें उसके अति इतनी घछूणा वनी रही कि उसके 
परिवारपर भारी विपत्ति पड़ने ( दो पुत्नोंमेंसे एककी झत्यु होजाने ) पर 
भी समवेदनाका भाव इस घछणाको कम न कर सका। उसका स्वभाव 
बहुत ही कोमल था, इस कारण इस झवत्युका उसे बहुत अधिक शोक 
हुजा। जिस समय उसके विरुद्ध अभियोंग छाया जा रहा था उस ' 
समय कह अपने घरके अन्दर खरियोंके साथ जाँसू वहा रहा था । 

अभियोंग छानेवाछा रूसियस अपूलियस नासक एक व्यक्ति था। 


केमिलस। ... - १०५ 


अभियोग यह था कि कैमिलसने छूटकी बहुत सी चीज़ हड़प छी हैं। 
इनसेंसे कुछ चीज़ इस समय भी उसके अधिकारमें हैं। जनता उससे 
पहलेसे ही बहुत चिढ़ी हुई थी, इससे यह निश्चित था कि मौका पाने पर 
चह उसे दण्डित कराये बिना कभी न छोड़ती ! उसने अपने बहुतसे 
मित्रों, सहसेनिकों तथा अन्यान्य नायकोंकों जुला कर उनसे प्रार्थना की 
कि आप छोग झूठे एवं अन्याय्य आक्षेपोंसे तथा शत्रुओंकी घृणा आदिखे 
मेरी रक्षा करं। उसके मिनत्रोंने आपससें परासश कर यह उत्तर दिया कि 
हम छोग आपको केदकी सजासे बचानेमें तो अससर्थ हैं, किन्तु जो अर्थ- 
दण्ड होगा वह हस सहप दे दगे। इतने बड़े अपसमानको सहन करनेमें 
असमथ होकर उसने नगरका त्याग कर देशान्तर जानेका निश्चय किया । 
इसलिए अपनी ख्री और पुत्र आदिसे बिदा लेकर वह नगरके द्वारपर 
चुपचाप चछा गया। चहाँ वह रुक गया और खुड़कर बृहस्पति देवके 
मन्दिर्की तरफ हाथ उठा कर इस प्रकार प्राथना करने गा “यदि मैं 
वस्तुतः बिना किसी अपराधके, केचछ जनताकी घणा और ट्वेपके कारण ही 
निर्वासित हो रहा हूँ तो रोमन छोग इसके लिए शीघ्र ही पश्चात्ताप करें, 
सभी छोग मेरी सहायताकी जरूरत समझें ओर मेरे लौटनेकी इच्छा कर ।.” 

इस प्रकार नगरकों शाप देकर वह देशान्तरके लिए रवाना हो गया । 
न्‍्यायारूयसें वह उपस्थित भी नहीं हुआ, पेरवीकी बात तो अछग रही। 
उसपर पन्‍न्द्रह हजार ड्रैक्मा ( रजतसुद्रा ) जुर्माना हुआ । सभी रोमनोंका 
यह विश्वास है कि उसके शापका फल तुरन्त ही देख पड़ा जो उसके 
प्रति अन्यायका प्रतीकार स्वरूप था; पर इसले कैमिल्सकों असन्नता 
होनेके बदले दुःख ही हुआ। उस समय नगरकी दशा शिलकुलछ शोचनीय 
हो गयी थी। चारों ओर तबाही मची हुई थी और साथ ही साथ 
बेइज्ज़ती भी हो रही थी । इस भयह्वर स्थितिका कारण या तो भाग्यका 
फेर हो सकता है या किसी देवताका कार्य जो पुण्यात्माके प्रति किये 
गये अपकारको सहन नहीं कर सकता । 


१०६ पीस और रोमके महापुरुष | 


भावी अंनिष्टका पहला लक्षण जुलियसका देहावसान था। यह उस 
समय सेन्सरके पदपर था। रोमन लोग इस पदको बड़े आदर और पवित्न- 
ताकी इृष्टिसे देखते हैं। क्ैमिलूसके देश-परित्यागके कुछ ही देर पहले 
मास सीडीयस नामक एक व्यक्तिने, जो न तो विशेष प्रसिद्ध था और 
न सिनेटका सभ्य ही था, सैनिक ट्रिब्यूनोंके पास जाकर कहा कि जब मैं 
रातमें एक रास्तेसे जा रहा था, तब किसीने ऊँची आवाज़में मुझे पुकारा । 
पीछे घूमकर देखा तो कोई नज़र नहीं आया पर मलुष्यके स्वरसे अधिक 
ऊँचे स्वस्में मुझे ये शब्द सुनाई पड़े--“जाओं मा्कंस सीडीसियस, करू 
प्रातःकारक सैनिक न्यायकर्त्ताओं (ट्रिव्यूनों ) से कह देना कि गॉल 
लोग शीघ्र ही पहुँचने वाले हैं ।” उन्होंने इस बातको मज़ाकमें उड़ा 
दिया । इसके कुछ ही समय बाद कैमिरूसने स्वदेशका परित्याग किया 

गॉल छोग केल्टिक जातिके हैं । कहते हैं कि इन छोगोंकी संख्या 
इतनी बढ़ गयी थी कि नयी जगहोंकी तलाशमें इन्हें अपना देश छोड़ना 
पड़ा था। इनमेंसे कई हजार नवयुवक ऐसे थे जो शख्र भी अहण कर 
सकते थे । अपनी स्री और बच्चोंके साथ रीफियन पर्वत पार कर उत्तर 
सागरकी ओर निकर पड़े और इन्होंने यूरोपके सुद्रवर्ती स्थानोंपर अधि- 
कार जमा लिया । कुछ लोग पिरीनियन पर्वत और आह्प्सके बीचकी भूमि 
में आकर बस गये। यहाँ ये बहुत दिनों तक रहे । जब यहाँ इटलीसे 
पहले पहल शराब पहुँची तो उसकी आनन्द॒दायिनी शक्तिपर ये इतने 
सुग्ध हो गये कि उसके प्राप्ति-स्थानकी खोजमें वाल-बच्चोंके साथ निकल 
पड़े। पहले पहल इनके पास शराब पहुँचानेवाला व्यक्ति तस्कनी 
निवासी अरुत्त था। इसीने इन्हें इटलीकी ओर आनेके किए उत्तेजन 
दिया। यह मनुष्य आपत्तिका सारा अवश्य था पर स्वभावका छुरान 
था। यह लुकृमो नामक एक लड़केका अभिभावक था जो सातृपितृ-हीन 
होते हुए भी बहुत अमीर था और साथ ही सौन्‍्दर्यके लिए भी असिद्ध 
था। शैशव्रावस्थासे ही अरुसके परिवारमें इसका छालन-पालन हुआ था । 


कैमिलस । १०७ 


युवा होने पर भी यह उसके घरसे प्रथक्‌ नहीं हुआ । कार पाकर अरुप- 
की सत्रीके साथ इसका अजुचित सम्बन्ध हो गया । कुछ दिनांतक तो 
वात छिपी रही पर बादमें प्रकट हो जाने पर वह उस ख्रीको खुले- 
आस लेकर चला गया | अभियोग चलाने पर नवयुवकके धन और शक्तिके 
आगे अरुसकी एक भी न चली। अन्‍्तमें यह अपना देश छोड़ गॉलॉसे 
जा सिला और उनको इटलीपर चढ़ा छाया । 

आनेके साथ ही गॉलॉने तस्क्रन छोगोंके आ्राचीन निवास-स्थानपर 
अधिकार कर लिया था। यह समूचा देश फलवाले वृक्षों और चरा- 
गाहोंसे परिपूर्ण था । यहाँ नदियाँ सी काफी संख्यामें थीं। इससें १८ 
बड़े और सुन्दर नगर बसे हुए थे जिनमें उद्योग-धन्घे, आमोद-प्रमोद 
आदि सबके साधन सौजूद थे । गॉल छोग तस्कतन छोगोंको भगा कर इस 
स्थानमें वस गये । यह बात बहुत पहलेकी है । 

इस समय गॉछ लोग तस्कनीके क्लसियम नामक एक नगरपर घेरा 
डाले हुए थे। क्लसियमब्रालोंने रोमन लछोगोंसे पन्न और दूत द्वारा 
बीव-विचाव कर रक्षा करनेकी प्रार्थना की । इस पर रोमनोंने फैबिआई 
च्रंशके तीन प्रतिष्ठित व्यक्तियोंकोी दूतके तौर पर भेजा। रोमके प्रति सस्मान- 
भाव होनेके कारण गॉलवालॉने आदरके साथ इनका स्वागत किया 
- और आक्रमणका काय छोड़ कर परिपदूमें एकत्र हुए । जब दूतोंने यह 
पूछा कि क्लूसियसवालॉने भापका क्या अपराध किया है कि आप उनके 
नगरपर आक्रसण कर रहे हैं, तो गॉल्-नरेश ब्रेन्नसने हँसते हुए उत्तर 
दिया 'क्लूसियसवाले हमारे साथ बहुत छुराई कर रहे हैं क्योंकि 
यञ्मपि वे सिर्फ थोड़ीसी ही भूमि अपने उपयोगमें छा सकते हैं फिर भी 
विस्तृत भूभागपर अधिकार किये हुए बेंठे हैं और हम छोगोंको, जो 
संख्यामें बहुत अधिक हैं. तथा निधन भी हैं, उसका कुछ अंश देना 
पसन्द नहीं करते । कुछ काल पहले अल्चा आदिके निवासियोंने 
और हालमें फालिस्कन तथा वालसियन छोगोंने भी आप छोगोंके साथ 


श्ण्य श्रीस और रोमके महापुरुष । 


यही अपकार किया है, तभी तो आप छोंग उनपर, अपनी सस्पत्तिका कुछ 
अश आपको न देनेके कारण, आक्रमण करते हैं, उन्हें गुदठाम बनाते हैं, 
उनके देशकों उज़ाड़ डालते हैं और उनके नगरकों मटियामेट कर देते हैं 
और ऐसा करते हुए भी कोई निष्ठुरता या अन्यान्यका काम न कर केवल 
उस माचीवतसम नियसका अनुसरण करते हैं. जिसके अनुसार सवलू 
निबंलोंकों हड़प जाते हैं और जो देवताओंसे छेकर जानवरों तकमें एकसा 
पाया जाता है, क्योंकि बरूवानोंका निबंलोंसे लाभ उठाना स्वाभाविक ही 
है। अतः क्लसियमवालोंके प्रति दया दिखलानेके पूव. आप उन छोगोंके 
अति अपनी दया और सहानुभूति दिखल्‍ाइये जो आपसे पीड़ित हैं ।*' 
इस उत्तरसे रोसन राजदूतोंकों बड़ी निराशा हुईं। उन छोगोंने नगरके 
भीतर जाकर वहाँवालोंकों शत्रुपर एकाएक हूट पड़नेके लिए उत्तेजित 
किया । दोनों ओरके सैनिक परस्पर सिड् गये और भीपण युद्ध आरंभ 
हो गया। दूतोंमेंसे अम्बस्टसने सेनाकी पंक्तिसे उथक्‌ एक गॉलको 
देखकर उसका पीछा किया। कबचकी चसक और सुठभेड़के कारण उस 
ससय वह नहीं पहचाना जा सका, पर गॉल सैनिकके धराशायी होने पर 
जब वह उसका कवच आदि लेने चला तब गाल नरेश बेन्नसने उसे 
पहचान लिया। उसने देवताओंकों रोमनोंके इस कार्यका साक्षी बनाते 
हुए कहा कि जो नियम सभी राष्ट्रोके लिए एकसा मान्य है, और सारी 
सानव-जाति पविन्नतापूचक जिसका पाऊन करती है, उसीकी अवहेलना कर 
ये रोमन दूतकी हैसियतसे आकर भी युद्धमें भाग ले रहे हैं। उसने अब 
क्लसियमका घेरा उठा लिया और सीधे रोमके विरुद्ध यात्रा की । जिसमें 
यह न कहा जाय कि गॉलवाले इस अपकारसे राभ उठा कर लड़ाईका 
अवसर ही हूँद रहे थे, उसने एक दूत भेज कर उक्त मजुष्यकों दण्ड देनेके 
अभिगप्रायसे माँग भेजा और तबतक धीरे धीरे आगे भी बढ़ता गया । 
इसपर विचार करनेके लिए रोममें सिनेटकी वेठक हुईं। जिन 
बहुठसे लोगोंने दूतोंके विरुद्ध अपनी राय दी, उनमें कुछ पुरोहित भी थे । 
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इन्होंने सारे दोष और दण्डका भागी अम्बस्टसकों ही बना कर औरोंको 
इस बखेडेले बचानेका आग्रह किया । सिनेटने इस विषयकों जनताके 
सस्मुख उपस्थित किया । यहाँ भी उन पुरोहितोंने जो शान्तिके रक्षक थे 
भौर युद्धके औचित्यपर विचार किया करते थे, दूतोंके विरुद्ध राय दी 
पर जनताने उनकी बातोंपर ध्यान न दे कर बल्कि उनका तिरस्कार 
कर उन्हीं दूतोंकों सैनिक न्‍्यायकर्त्ता चुन लिया | यह सुन कर गॉल छोग 
क्रोधावेशमें तेज़ीसे आगे बढ़े । इनकी संख्या तथा शख्तरास्त और युद्धकी 
तैयारी देख कर छोग अपने आपको विजित समक्ष कर यों ही आम आदि 
छोड़ कर भागने ऊूंगे । उनका ख्याल था कि नगरोंको भी उनका अनुकरण 
करना पड़ेगा । पर गॉल कोग किसी आसममेंसे होकर आते समय झ्राम- 
वासियोंका कुछ भी अपकार नहीं करते थे। न तो वे खेतोंकों उजाड़ते थे 
और न नगरोंको ही ध्वस्त करते थे। थे सिफे यही कहते थे कि हम रोम 
जा रहे हैं, केचछ रोमन छोग ही हमारे शत्रु हैं, औरोंको हम अपना मित्र 
समझते हैं । | 

इधर गॉल छोग बड़ी तेजीसे बढ़ते जा रहे थे, उधर सैनिक ट्रिब्यून 
रोमनोंको समरभूमिसें छाकर युद्धके लिए. तैयार कर रहे थे । ये छोग 
संख्यामें गॉलोंसे कम न थे पर अधिकांश ऐसे नये रंगंरूट थे जिन्होंने 
शख्रका. कभी प्रयोग भी नहीं किया था। इसके अलावा इन लोगोंने न 
तो अपने धार्मिक कृत्य किये थे, न देवताओंको बलिदान चढ़ाया था और 
न देववाणी ही करायी थी जैसा कि संकटके समय या युद्धके पूव प्रायः 
हुआ करता था। एक आदमीके हाथमें अधिकार रहनेपर सब छोग एक 
भावसे प्रेरित होकर कार्य करंगे, इस विचारसे पहले छोटे छोटे चुद्धोंके 
अवसरपर भी एक अधिनायक बना दिया जाता था, पर इस वार नाय- 
कोंकी बहुलताके कारण सेनामें बड़ी अस्त-व्यस्तता फैछ रही थी। कैमि- 
' छूसके प्रति हुव्येवहारका स्मरण कर अब सेनानायकोंकों सेनाकी खुशा- 
सद्‌ किये बिना कुछ आज्ञा देनेका साहस भी नहीं होता था। इस अकार 
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नगरसे अस्थान कर उन्होंने दस मील दूर एलिया नदीके तटपर अपना 
पड़ाव डाछय । गाँल छोगोंके आक्रमण करने पर रोमनोंने कुछ देरतक तो 
'झुकाब॒छा किया पर अनुशासन आदिके अभावके कारण छुरी तरह परा- 
जिंत हुए । बायीं कत्तार नदीकी तरफ हटती गयी और नष्ट हो गयी, 
दाहिनी कतारवालोंको पहाडंका आश्रय मिल गया, वहुवोंने पहांड्से 
उतर कर धीरेसे नगरका रास्ता लिया । यह युद्ध औष्म ऋतुमें पूर्णिमाके 
दिन हुआ था । उस समय सूर्य ककट क्रान्तिके पास पहुँच छुका था । 
बहुत समय पहले इंसी दिन फेविआाडईे वंशके तीन सौ मनुष्योंको 
तस्कनीवालोने सार डाछा था। दूसरी घटना अर्थात्‌ रोमकी पराजयके 
सामने पहलीकी स्मृति ही जाती रही । अब इस दिनका नास एलिया 
नदीके कारण एलिअनसिस पड़ा जो अभीतक अचलित है। रोमन लोग 
इस दिनको बहुत छुरा मानते हैं। 
भागे हुए छोगोंने नगरमे जाकर इतना आतंक फैला दिया था कि 
यदि गॉल छोंग शीघ्र ही उनका पीछा करते तो नगरके पूर्णतः विध्चस्त 
हो जानेमें सन्‍्देह न था, पर ये छोग विजयकें उपलक्ष्यमें आनन्द मनाने 
और शिविरकी चीज़ें छूटनेमें छय गये । तबतक उन छोगोंकों जो भागना 
चाहते थे सागनेका और जो रहना चाहते उन्हें आत्मरक्षाके लिए कुछ 
प्रबन्ध करनेका सौका मिल गया । जिन नागरिकोंने रोममें रहनेका निश्चय 
किया था वे बृहस्पति देवके सन्दिरमें चले गये और उसे अखादिसे सुर- 
क्षित कर लिया । उन लोगोंको अपनी धार्मिक वस्तुओंके छिए विशेष 
चिन्ता थी जिनमेंसे कुछ वे अपने साथ मन्दिरमें ले भी गये। वेटछ 
कुमारियाँ अन्यान्य पवित्र चस्तुओंके साथ पविन्न अम्नि भी लेती गयीं । 
कुछ छोगोंके कथनानुसार पविन्न अश्विके अतिरिक्त इन कुमारियोंके पास 
और कोई धार्मिक चीज़ नहीं रहती । नूमाने अभिको सर्वप्रधान मान कर 
यह पूजा भवर्तित की थी क्योंकि अप्नि ही जीचनका कारण है, जहाँ गर्मी 
नहीं, यहाँ जीवन नहीं । उसने अग्विकों चिरन्‍्तन शक्तिका प्रतीक मान 
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कर इसे बराबर जीवित रखनेका नियम भी बनाया था । अन्य छोगोंका 
कहना है कि पवितन्न वस्तुओंक्रे सम्मुख झुछ्धिके निमित्त आग जलती रहती 
थी और शेप वस्तुएँ सन्दिर्के एक भागमें रखी रहती थीं जिन्हें इन 
कुमारियोंके अछावा और कोई नहीं देख सकता था, अस्तु । 
उनके पास जो सुख्य मुख्य चीज़ थीं उन्हें लेकर वे नदीके पाससे 
होकर चलीं । छसियस अब्बुनियस नामक एक नागरिक भी अपने 
सासानके साथ स्त्री बच्चोंकों गाड़ीमें बैठा कर उसी सार्गसे चछा । जब 
उसने रास्तेस इन कुमारियोंकों देवताओंकी पविन्न बस्तुएएँ बगलमें दवा 
कर बड़े कष्टसे ले जाते हुए देखा, तव उसने ऐसे खतरेकी हालतमें भी 
अपनी स्त्री और बच्चों आदिको गाड़ीसे उतार दिया और इनके स्थानमें 
उक्त छुमारियोंकों बैठा दिया जिसमें वे सुभीतेसे किसी यूनानी नगरमें 
पहुँच जाये । पर अन्य देवताओंके पुजारी, कुछीनसभाके बृद्ध सदस्य 
तथा ऐसे मनुष्य, जो प्रधान शासकके पदपर रह चुके थे, नगरका परि- 
 स्याग करनेसें असमर्थ थे | उन्होंने अपने पवित्र एवं राजकीय चख्र घारण 
कर लिये और नगरके नामपर बलिदान होनेका संकल्प कर न्यायालयमें 
हाथीदाँतकी कुर्सियोंपर जा बैठे । अग्न वे शान्‍त भावसे भावी घटनाकी 
- अ्रतीक्षा करने रंगे । 
युद्धके तीसरे दिन ब्रेन्नस अपनी सेनाके साथ नगरके पास पहुँचा । 
द्वारोंको खुला और आराचीरोंको रक्षकहीन देख कर उसे घधोखेका भ्रम हुआ । 
उसे स्वम्में भी इस बातका खयाल न था कि रोमन छोग इस कार 
भिराश हो गये होंगे । किन्तु वास्तविक स्थितिका विश्वास हो जाने पर 
एक हारसे प्रवेश कर, निर्साणके रमभग ३६० वरषके वाद, उसने 
नगरपर अधिकार कर लिया । 
नगरपर अधिकार हो जाने पर ब्रेन्नसने इहस्पतिदेवके सन्द्रिपर कड्ठा 
पहरा बैठा दिया । न्‍्यायारूयकी तरफ जाने पर उक्त लछोगोंको चैठे देख कर 
उसे बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि ये छोग उसके जाने पर न तो खड़े हुए 
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और न सयसे विचलित ही हुए बल्कि अपने डण्डेका अवरूम्ध छेकर बैठे 
बैठे एक दूसरेकी तरफ चुपचाप देखते रहे.। गॉल छोग बहुत देरतक 
इस विचित्र धृश्यको आश्रर्यके साथ देखते रहे, महापुरुषोंकी समिति 
समझ कर उन्हें पास जानेकी हिम्मत नहीं होती थीं। पर उनमेंसे एक 
जो औरोंकी अपेक्षा अधिक साहसी था, माकस पेपीरियस नामक ध्यक्ति- 
के पास चछा गया और जब इसने उसकी इड्डीका स्पश कर दाढ़ी सुह- 
लायी तो उसने इसके सिरपर एक डण्डा जमा दिया। इसपर गॉलने 
अपनी तलवार खींच कर उसकी गर्दन उड़ा दी। यहींसे मारकाटका 
आरस्म हुआ । अब अन्य गॉर छोग भी शेष व्यक्तियोंपर टूट पड़े और 
उन्होंने उनका अन्त कर दिया। वे घरोंकों छूटने और विध्वस्त करने 
छगें। जो छोग उन्हें मिलते थे उनको वे तुरन्त मार डालते थे। कई 
दिनों तक यह कार्य छगातार चलता रहा। जो छोग चृहस्पतिदेवके- 
मन्दिरमें थे उन्होंने अधीनता न स्वीकार कर आक्रमणकारियोंकोी वहाँसे 
सार भगाया । इसपर गॉलोंने क्रुद होकर बाल-इुद्ध, ख्री-पुरुष जो मिलें 
सभीको तलवारके घाट उतारते हुए नगरकों मटियामेट कर दिया । 
बृहस्पतिदेवके मन्द्रिपर घेरा डाछे कई दिन हो जानेके कारण गॉलों- 
की रसद चुक गयी, इसलिए कुछ लोग तो बरेन्नसके साथ घेरेपर ठहरे . 
और होप छोग छोटी छोटी टुकड़ियाँ बना कर रसदके लिए निकल पड़े | 
ये छूटपाट करनेके साथ ही नगरों और आामोंको भस्म भी कर देते थे। 
विजयके कारण ये ऐसे निर्भमीक होगये थे कि बेखोफ होकर छापरवाहीके 
साथ इधर उघर अ्रमण करते थे । गालोंका सबसे अच्छा और व्यवस्थित 
दल आर्डिआ नगरकी तरफ गया जहाँ कैमिलस रोम छोड़नेके पश्चात अपने 
कास-धन्धोंसे सम्बन्ध-विच्छेद कर ठहरा हुआ था। शंतुओंका आगसन 
सुन कर उसमें जोश उमड़ आया और वह अपनेको वचानेकी चिन्ता 
न कर उनसे बदला लेनेका अवसर हूँढ़ने रूगा | आर्डिआचाले संख्यामें 
कम न थे, कमी यही थी कि उनके अफसर अनुभवी .और साहसी 
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न थे। उसने नवशुवक्रोंको समझा कर॑ कहा कि रोसनोंकी हार गाँलोंकी 
वीरता या अयोग्य व्यक्तियोंके आदेशानुसार कार्य करनेके कारण 
नहीं हुईं है; इसका मूछ कारण भाग्यका फेर ही समझना चाहिए ॥ उसने 
उनसे यह भी कहा कि विदेशी बबर आक्रामककों,, जिसकी विजयका 
उद्देश्य अभिकी तरह सब कुछ भस्मीभूत ही करना है, मार भगानेमें बहा- 
हुरी ही है, चाहे ऐसा करनेमें कुछ खतरा भी क्यों न हो। यदि जाप 
'छोंग ददू और साहसी बने तो में विना किसी खतरेके आप छोगोंकों 
विजय प्राप्त कराऊँगा । युवक लोगोंके थह प्रस्ताव स्वीकार कर लेने पर 
- उसने शासकों और नगर-सभाको भी राजी कर लिया। उसने लड़ने 
'थोग्य सभी मलुष्योंको नगर-प्राचीरके पास एकत्र किया, बिन्‍्तु अभी 
' उन्हें भीतर ही रखा जिसमें शबत्रुओंकों उनकी स्थितिका कुछ- पता न 
' चले । गॉल छोगोंने छूटपादसे लौट कर नगरके बाहर मैदानमें डेरा डाछा । 
आधी रात होने पर थे छोग नशेमें चूर होकर लापरवाहीके साथ गाढ़ी 
: नींद्म सो गये । गुप्तचरों द्वारा यह समाचार पाक़र कैमिलस सब छोमगों- 
को बाहर के आया | चुपकेसे पड़ावके पास पहुँच कर उसने गॉलॉपर 
* इसला कर दिया । . कुछ छोग निद्रा और नशेके कारण रूस्त'हो रहे थे । 
जो छोग सचेत थे, वे भी कुछ कर न सके | बहुतसे तो तुरन्त मार डाले 
गये और कुछ छोग, जो अन्धकारमें भाग निकले थे, द्॒निके समय जहाँ 
तहाँ कुत्छ कर दिये गये । 
इस कार्यकी प्रशंसा आसपासके नगरोंमें शीघ्र ही फैल गयी, इससे 
बहुतोंको प्रोत्साहन मिला और वे आकर कैमिलूसके साथ हो गये। इसका 


' विशेष सम्बन्ध एलिया-युद्धसे भागे हुए रोसनोंले था जिन्होंने वीयाई 


नगरमें आश्रय लिया था। वे लोग पश्चाचाप कर इस अकार कहने छगे 

दवने रोमको उसके सेनापतिसे वंचित कर आर्डीआको गौरवान्धित किया । 

जिस नगरने उसे उत्पन्न कर उसका पालन-पोपण किया था वह तो 

शब्तुओंके हाथमें एंड कर विध्वस्त हो चुका और हस लोग योग्य नेताके 
(4 
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अभावमें दूसरे नगरके अन्दर चुपचाप बैठे बैठे इटलीकी विनष्ट होते देख 
रहे हैं। हम लोग आर्डीआवालॉसे अपने नायककों वापस मांग अथवा अपने 
शखत्रोंकी केकर स्वयं ही उसके पास चले चल । अब न तो वह निवांसित 
रहा और न हम लछोग नागरिक, क्योंकि हम छोगोंके पास अब कोई देश 
नहीं, जो था -वह शत्रुओंका हो चुका । इसपर सभी छोगोंने सहमत 
होकर 'सेनापत्तिका पद अहण करनेकों कैमिड्ससे कहछाया। उसने 
उत्तरमें कहा कि “जबतक बृहस्पतिदेवके सन्दिरिवाके सुझे कानूनन सेना- 
.पति.न बनावेंगे तबतक में सेनापति बनना स्वीकार न करूँगा, क्योंकि 
जबतकये जीवित हैं तबतक मैं देशके स्थानमें उच्होंकों समझता हूँ, 
उनकी. संर्जीके खिलाफ मैं कोई काम करनेको तैयार नहीं हूँ ।” यह उत्तर 
. सुन कर छोगोंने कैमिल्सकी नम्रता और शीलकी प्रशंसा की । पर प्रश्न 
यह था कि इस संवादको पहुँचावे कौन ? सारे नगरपर शबत्रुओंका अधि- 
कार होनेके कारण यह कार्य असम्भव ही प्रतीत होता था ।. नवयुवकोंमेंसे 
 पानटियस कोमीनियस नासक एक व्यक्ति इस कार्यके लिए तैयार हो गया 
पर पत्र ले जाना उसने .अच्छा नहीं समझा, क्योंकि शछ्नुके हाथमें पत्रके 
, पड़ जानेसे उसे कैमिक्सकी योजनाका पता चल जाता । उसने ग़रीबों- 
जैसे फटे-पुराने वस्ल पहन लिये ओर उनके नीचे कुछ काक भी छिपा 
- लिये। रात होते होते वह नगरके पास पहुँच गया। पघुछपर गॉलॉका 
पहरा होनेके कारण वह उस सागसे नगरमें प्रवेश नहीं कर सकता था, 
इसलिए कपड़ोंकी गठरी सिरपर बाँध कर कार्कके सहारे सैर कर उस पार 
घछा गया ।- जहाँ प्रकाश देखकर अथवा आवाज़ सुनकर उसने शब्रुओंके 
जागते रहनेका अनुसान किया, उन स्थानोंको छोड़ कर वह कारमेण्टरू द्वार- 
पर चला गया । यहाँ खूब सन्नाटा छाया हुआ था. और कैपिटलकी पहाड़ी 
: प्रायः सीधी खड़ी थी । बड़ी कठिनाईके साथ चढ़ कर चद्यानोंकी दरारसे 
होते हुए वह रक्षकोंके पास पहुँच गया। अभिवादन कर उसने अपना 
नाम बतलाया, तब रक्षकॉने उसे ले जाकर नायकोंके पास पहुँचा दिया । 


शीघ्र ही कुलीन-संभाकी बैठक को गयी जिसमें उसने कैमिंठढसकी विज- 
थका उल्लेख कर सेनिकोंकी ओरले उसे सेनापति बनानेका अनुरोध किया, 
क्योंकि नगरके बाहरके सभी लोगोंका उसीपर विश्वास था। आपसमें 
'प्रामश कर सभाने कैमसिलसकों सून्रधार बना दियांऔर पाण्टियसने 
सकुशल उसी मार्गसे वापस आकर अपने देशवालॉंको सिनेटका निश्चय 
सुना दिया। अब कैमिलसके पास साथके सैनिकॉंके अतिरिक्त बीस 
हजार सैनिक और होगये । इन सबको लेकर वह शब्ुपर आक्रमण करने- 
के कार्यमें अग्रसर हुआ । 
संयोगवश कुछ गॉल छोग रोममें उसी स्थानसे गुजर रहे थे जहाँसे 
पांटियस ऊपर गया था। वहाँपर हाथ और पेरके चिह्न स्पष्ट थे ५ और 
कुछ पौधे भी मसल गये थे। इसकी सूचना मिलने पर व्रेन्नसने स्वयं जाकर 
इन चिह्नोंको देखा और उस' समय कुछ न कह कर शासकों कुछ फुर्तीलि 
और पव्तारोहमें अभ्यस्त गॉलॉंको बुछा कर कहा “शज्रुओंने स्वयं ही 
अपने पास पहुँचनेका एक ऐसा मार्ग हमें बतला दिया है, जिसका हमें 
कुछ भी पता नहीं था। उन्होंने यह भी शिक्षा दी है कि यह कार्य ऐसा 
नहीं है कि मनुष्य न कर सके । जब उन्होंने स्वयं रास्ता बतला दिया है 
तो उसे अगम्य समझ कर छोड़ देना बड़ी लछूजाकी बात होगी । यदि एक 
आदमीके लिए यह कार्य सरल है तो वहुतोंके लिए वह कठिन नहीं 
हो सकता। इसके अलावा जब बहुत आदमी मिल कर यह कार्य करंगे 
तो वे परस्पर एक दूसरेके सहायक हो जायेंगे। जो लोग अच्छा कार्य 
कर दिखलायेंगे उन्हें पारितोपिक और सम्मान भी मिलेगा ।” 
प्रेन्नसके इस भकार प्रोत्साहन देने पर गॉलॉने प्रसन्नतापूवक यह 
कार्य करना स्वीकार कर लिया। आधी रातको बहुतसे सैनिक चुपकेसे 
सीधी पहाड़ीपर चढ़ने रूगे । इस प्रयलमें उन्हें आशातीत सफलता हुई । 
* जो सबसे आगे थे वे सोये हुए रक्षकोंपर अचानक द्वूट पड़े । इनका वहाँ 
जाना न तो किसी मलुप्यको मारूम हुआ और न कुत्तोंको ही इसका 
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पता चंछा । यहीं जूनो देंवताके सन्दिरके पास छुछ हंस रखे गये थे । 
'पहले इन्हें काफी आहार. मिलता था, पर घेरेके समय रसद घट जानेके 
कारण इनकी बड़ी छुरी हाूूव थी। इनकी श्रवण आदि इख्ियाँ 
स्वभावसे- ही तीम होती हैं। भूखके कारण ये और भी अधिक व्यग्न 
हो रहे थे । इच्होंने शन्रुओंकी आहट पाकर इतना शोर सचाया कि सभी 
लोग जाग पड़े । गॉलॉने यह देख कर कि अब हम लोगोंका पता रूग 
गया, छिपनेका प्रयत्न नहीं किया, बल्कि तुसुरू ध्वनिके साथ जाक्रमण कर 
दिया । रोमन छोग भी शाीघ्रतामें जो हथियार मिरू गया उसीको लेकर 
मुकाबला करने रूगे । सेनलियस नामक एक शासक जो वीर होनेके साथ 
ही साथ सजबूत भी था, सबसे आगे बढ़ा । इसने दो गॉलॉसे मिड कर 
एकका तो, जिसने आधात करनेके लिए तरूवार उठायी थी, दाहिना हाथ 
कांद डाछा और दूसरेके मुँहपर ढालसे चोट पहुँचा कर पहाड़ीसे सिरके 
बरू नीचे गिरा दिया । उसने और छोगोंकी सहायतासे, जो तबतक वहाँ 
आ गये थे, बचे हुए शब्रुओंकों भी चहाँसे मार भगाया । इस प्रकार खत- 
रेसे बच जाने पर रोमनोंने प्रातःकाल होते ही पअहरियोंके नायकाको 
पकड़ कर ऊपरसे ही शब्रुओंके सिरपर फेक दिया और मैंनलियसको 
सम्मानसूचक पारितोपिक देनेका निश्चय किया । 

अब गॉलवालॉकी हालत दिनों दिन खराब होती जा रही थी। इन 
छोगोंके पासकी रसद समाप्त हो चली थी, वाहर कैमिलसके भयसे रूद- 
पाटका काम भी नहीं चल सकता था । ढेरके ढेर सुदे बिना गाड़े ही पढ़े 
रहनेके कारण बीमारी भी फैल गयी थी। इन छोगोंने भज्नावशेपोंके बीच 
अपने डेरे डाले थे। चारो ओर राखका ढेर छूगा हुआ था । गर्माका सौसिस 
था । हवा राखके कणोंसे पूर्ण होनेके कारण ब्रिकुकुछ छाप्क हो रही थी। ये 
छोग पवतनिवासी थे, अतः इनके लिए सेदान यों ही कष्टदायक था, 
ऊपरसे झु॒प्क तथा गन्दी हवा साँस द्वारा अवेश कर इन छोमोंका स्वास्थ्य 
और सी खराब कर रही थी। रूत्यु इतनी अधिक संख्यामें होने लगी कि 
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लोगोंने सु्दोका गाइना तक छोड़ दिया। इधर घेरेके अन्दरवालॉंकी 
हालत भी अच्छी नहीं थी। दुर्भिक्षके कारण सभी लोग परेशान हो रहे 
थे। नगरपर कड़ा पहरा तो था ही अतः दूत भेजनेकी गुंजाइश नहीं थी,. 
इससे कैमिलसकी ओरसे भी वे छोग निराश हो रहे थे । हाँ, दोनों ओरके 
अहरियोंको आपसमें कुछ वात करनेका मौका मिल जाता था। उन्हींने 
पहले पहल, दोनों ओरकी यह हारूत देख कर, सन्धिका प्रस्ताव किया । 
दोनों-ओरके अमुख व्यक्तियोंने भी इस अ्रस्तावको मान लिया.। समझौते- 
के लिए जब रोमंन शासक सलरूपीसियस और गॉल-सनरेश ब्रेन्नस एकन्न 
हुए तो यह ते पाया कि यदि रोसन छोग एक हज़ार पौण्ड सुवर्ण दे दे तो 
शॉल छोंग नगर और देश छोड़कर चछे जायेंगे। दोनोंने सौगन्‍्ध खाकर 
इस समझौतेकी पुष्टि की । रोमन छोग सोना लेकर आये पर गॉोंने पहले 
तो गुप्त रूपसे तौलमें धोखेबाजी की, पीछे खुले तौरपर तराजूका वाट वाला 
पलड़ा नीचे दवा दिया। जब रोमनोंने इसकी शिकायत की तो ब्रेन्नसने 
च्वणा और अपमान-सूचक रीतिसे कमरपट्टेके सांथ अपनी तलवार उतार 
कर पछड़ेमें डाछ दी । रोमनोंने इसका अभिप्राय जानना चाहा तो उसने 
कहा कि “विजितोंके लिए अफसोस” के अछावा और क्या अथ हो सकता 
है ? कुछ रोसन तो इसपर इतने क्रुद्ध हो गये कि वे अपना सोना लेकर 
लौट जाने और घेरा वर्दाश्त करनेको भी तैयार हो गये, पर और लोगोंने 
इस अदुनीसी बातकों वर्दोश्त करना ही उचित समझा । उन्होंने कहा कि 
यदि अपमानकी दृष्टिप्ते विचार किया जाय तो जितना से हुआ था उससे 
अधिक देना ही नहीं, बल्कि कुछ भी देवा अपसानजनक है । 

गॉलॉके साथ तथा आपसमें भी यह मतभेद चडछ ही रहा था कि 
क्रेमिठ्स अपनी सेनाके साथ नगरके द्वारपर आ घमका। यहाँका पता 
छगा कर वह कुछ चुने हुए आदसमियोंके साथ रोमनोंकी तरफ बढ़ा और 
शेष छोगोंको पीछेसे आनेका आदेश देता गया । रोमनोंने उसके लिए 
स्थाव दे दिया और सूत्रधारकी दैसियतसे उसका शान्तिपर्वंक स्वागत 


ष्ह 
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किया । कैमिल्सने पलड़ेंसे सोना निकारू कर अपने कर्मचारियोंको दे 
दिया और गॉलॉकों अपना तराजू तथा बटखरे लेकर चहाँले चले जानेकी 
आज्ञा देते हुए कहा, 'रोसनोंकी यह रीति है कि वे सोनेसे नहीं, बल्कि 
* लोहेसे अपने देशको सुक्त करते हैं ।' श्षेत्ससने जब क्रोधमें आकर सम- 
कौता तोड़नेके कारण अपने ग्रति अनुचित बर्तावकी शिकायत की तो 
कैमिलसने कहा कि “यह समझौता कभी भी जायज नहीं समझा जा 
सकता क्योंकि.मेरी स्वीकृतिके बिना किसीको समझौता करनेका अधिकार 
ही नहीं । अंबे में आ गया हूँ, तुमको जो कहना हो कहो । मुझे पूरा अधिकार 
प्राप्त है--साफी चाहनेवालोंकों छोड़ भी सकता हूँ. और अपराधीको 
पाश्चात्ताप न करनेपर दण्डित भी कर सकता हूँ ।” इसपर ब्रेन्नस क्रोधमें 
आ गया । दोनों ओरसे गरमागरमी हो जानेके कारण हमले भी हुए, पर 
मकानोंके अन्दर और तद्ञ रास्तोंपर सिवा गड़बड़ीके और क्या हो सकता 
था। कुछ सैनिकोंके मारे जाने पर ब्रेन्नसने शीघ्र ही कुछ सोच कर अपने 
आदमियोंकी हटा लिया | रातकों गॉल छोग नगर छोड़कर चले गये । चार 
कोसत दूर जाकर उन्होंने गोविआईके सार्गपर पड़ाव डाछा । आतःकाल 
होते ही कैमिल्स अख्शखसे सुसज्ित होकर अपने सेनिकोंके साथ चहाँ 
पहुँच गया । बहुत देरतक युद्ध होता रहा । अन्तमें गॉलॉकी पराजय हुईं 
और उनके वहुतसे सैनिक खेत रहे । कैमिल्सने उनके पड़ावपर अधि- 
कार कर लिया । भागे हुए लोगोंमेंसे कुछकों तो पीछा करनेवालोंने फौरन 
ही मार डाछा । पर अधिकांश छोग जान बचा कर इधर उधर चले गये, 
जिनको आसपासके ग्राम तथा नगरवालोंने आक्रमण कर मार डाछा । 

इस प्रकार सात मास ( १७ जुलाईसे १३ फरवरी तक ) शज्ुओंके 
हाथमें रहने पर रोम पुनः रोमनोंके कब्जेमें आगया । कैमिठसके विजय 
प्राप्त कर रोममें श्रवेश करते ही वे परिवार भी उसके साथ जा मिले 
जो पहले बाहर भाग गये.थे। जो लोग बृहस्पति देवके मन्दिरमें बन्द होकर 
भूखों सर रहे थे, वे भी अब बाहर निकक कर उसके पास चले आये। 
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आनन्दुके सारे उनके नेन्नोंसे आँसू बह चले। उन्हें विश्वास ही नहीं 
होता था कि यह सब कुछ स्वम्त नहीं, वास्तविक है । जब देवताओं- 
के पुजारी और पुरोहित छोग अपने पविन्न वख्रादि, जिन्हें उन्होंने या 
तो छिपा कर कहीं रख दिया था या साथ लेते गये थे, धारण किये हुए 
आये तो यह ज्षानन्द्सय दृश्य देख कर नागरिकोंको यहीं प्रतीत हुआ 
सानो इनके साथ रोमके देवगण भी वापस आगये । कैमिलसने देवता- 
ओंको बलिदान चढ़ानेके अनन्तर मन्दिरोंका उद्धार किया,और भावी: 
सूचक देवके निमित्त भी जिसने सीडीयसको गॉलॉके आंनेकी' सूचना दी 
थी, एक सन्दिर बनवाया । 

कूड़ा-करकटके अन्दर देवताओंका स्थान हूँढ़ निकालना कठिन कार्य 
था, पर कैमिढ्स और पुरोहितोंकी सहायतासे यह कार्य पूरा हो गया । 
जब नगरके पुनः निर्माणका प्रश्न उपस्थित हुआ तो छोगोंकों इस सम्बन्धमें 
आगे बढ़नेका साहस नहीं हुआ । कारण यह था कि एक तो इसके निमित्त 
उनके पास कोई सामग्री न थी, दूसरे इतने दिनोंके परिश्रम और तक- 
लीफके बाद उन्हें कुछ आरामकी ज़रूरत थी। इसलिए वे लोग वीं- 
थाई नगरकी तरफ, जहाँ सभो बातोंकी सुविधा थी, अपनी दष्टि 
दौड़ाने रंगे । कुछ चाटुकारोंने भी इनकी हाँ में हाँ मिक्ाना शुरू किया 
और यह कह कर उन्हें कैमिलूसके विरुद्ध भड़काना चाहा कि वह महत्वा- 
कांक्षासे प्रेरित होकर हम लोगोंको एक अच्छे नगरसे वच्चित कर ध्वसावशेपों- 
में रखना चाहता है और कृड़ा-करकेटके ढेरपर नगर-निर्माणका आदेश देकर 
केवल सूत्नधार ही नहीं वल्कि रोसुूसके स्थानसें रोसका संस्थापक भी 
बनना चाहता है । राजविद्वोहके भयसे सिनेटने कैसिल्सको, जो इस्तीफा 
देना चाहता था, अपने पदपर बनाये रखा, हॉलाकि अवतक कोई भी 
व्यक्ति इस पदपर छः साससे अधिक नहीं रहा था। कर 

तबतक स्वयं सिनेटके सभ्य लोग जनताकों समप्ााने-उद्ताने-छगे 
और कहने छगे कि क्‍या हम यों ही उन सन्दिरों तथा पवित्र स्थानोंको 


हि 
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नष्ट होने दंगे जिनकी सुरक्षाका प्रबन्ध रोम्ुछ्स तथा नूसा प्रभ्वति हमारे 
सुपुर्द कर गये थे ? बृहस्पतिदेवके सन्द्रिकी नीवमें मिले हुए कटे सुण्डकीः 
बात लेकर उन्होंने धामिक बातोंके आधारपर यह विश्वास करानेका 
अयल. किया कि यह मस्तकवाछा स्थान ही सारे इटलीका प्रधान स्थान: 
होकर रहेगा । जिसकी पवित्र अप्नि युद्धके बाद पुन्रः प्रज्वकित की गयी 
है, उसे नगरका परित्याग कर उसे छुपझ्नने देना, विदेशी छोगोंको उसमें 
बसने देना या उसे वीरान छोड़ देना कितनी छज्ताकी बात है ? इस 
प्रकार छोगोंकों अक्रेलेम तथा सभा-संमितियोंमें समझानेकी चेष्ठा की गयी, 
फिर भी वे छोग अपनी राचारी और दमनीय अवस्था प्रकट करते थे 
और वीयाईं जानेपर ही ज़ोर देते थे । 

कैमिूसने इस प्रश्नकों सिनेटके सामने रख कर अपने पक्षका भरी 
भाँति. समर्थन किया । और भी कई छोगोंने कैमिझ्सके पक्षमें भापण 
किया। अन्तमें मत छेनेकी बात ठहरी। सम्योंसें सवप्रथम ल्यूशियस रूक- 
शियसको मत देनेका अधिकार था, उसके बाद और छोग यथाक्रम मत देते 
थे । यह अपना मत देनेबाछा ही था कि एक टुकड़ीके नायकने, जो बाहर 
अपने सैनिकांको के जा रहा था, झडा ले जानेवालेको ऊंची आवाज़में 
रोक कर वहीं झंडा गाड़नेकी आज्ञा दी। यह आवाज़ ठीक ऐसे समयसे 
भीतर पहुँची जब कि भविष्यके सम्बन्धर्मे अनिश्चय और असमंजस फैला 
हुआ था। उक्त सभ्यने इसे देवताओंका संकेत सान कर नगर-निर्माणके 
पक्षमम ही मत दे दिया, औरोंने भी उसीका अनुसरण किया ।*जनसाधा- 
- रणकी धारणा भी इससे बिलकुल बदुल-सी गयी । अब लोग एक दूसरे 
को भवन-निर्माणके निमित्त प्रोत्साहन देने छंगे | जहाँ जिसकी इच्छा हुईं 
था कोई सुविधा देख पड़ी, वहीं चह सकान वनाने छूगा । शीघ्रतार्मे सड़के 
बेतरतीब और तंग हो गयीं, मकान भी बेसिलासिले और भई्द ही बने । 
एक ही वर्षके अन्दर नया नगर खड़ा हो गया | कैमिऊसने कुछ छोगोंकों 
देवसमर्पित स्थानोंको. ठीक करनेका भार सौंप था। जब वे लोग मंगल 
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देवके प्राथना-मन्दिको, जिसे गॉलोंने भस्मीभूत कर दिया था, साफ 
करने लगे तो रोप्ठुछूसका वक्रइण्ड राखके छढेरमें पड़ा मिकछा (देखिये 'रोसु- 
लस' पृष्ठ ४८) । इस तरहका वक्रद॒ण्ड प्रायः शक्रतविद्या जाननेवालोंके 
पास रहता था। वे पक्षियोंके उड़ानपर विचार करते ससय इससे गगन 
सण्डलके चित्र खींचा करते थे। रोम्लुझस भी इस बत्रिद्यार्मं पारंगत था, 
इसीसे वह भी इसका प्रयोग करता था। उसके अन्‍्तर्ध्याव होने पर पुजारी 
लोग इस दंडको और पत्रित्र चीजोंकी तरह छोगोंके सम्पंकसे बचा कर 
रखते थे। जहाँ और सब चीजें जल कर ख़ाक हो गयी थीं वहाँ इसपर 
अज्निका ज़श भी प्रभाव नहीं पड़ा था, इससे छोग रोसके उज्ज्वल 
भविष्यके ' सम्बन्धर्म आशा बाँचने लगे । 
भवन-निर्माणका कष्टप्रद काये अभी समाप्त भी नहीं होने पाया था 
कि एक दूसरा शुद्ध सिरपर आ पहुँचा। ईक्कीअन, घाल्सियन तथा 
लेरिन छोगोंने रोमन प्रदेशोपर आक्रमण कर दिया और तस्कनीवालोने 
उनके सहायक नगर सूर्रिअमपर घेरा डाल दिया। सैनिक शासक, जो 
सेनाका संचारून करते थे, मीसियस पहाड़ीके पास लैटिनोंसे बेतरह घिर 
गये थे । कैमिलस तीसरी बार सूत्नरधार वनाया गया। इस युद्धके 
सम्बन्धर्म दो विभिन्नकृत्तान्त मिलते हैं, जिनमें पहला तो चही है जो 
शेसुल्सके गायब होनेके बाद लेटिनॉंके आक्रमणके सम्बन्धर्में पहले ही 
छिखा जा चुका है ( देखिए एछ ५७) । 
दूसरा क्षत्तान्त इस प्रकार है। तीसरी बार सूत्रधार बनाये जाने 
पर क़ैमिक्सकों जब यह साल्स हुआ कि छैटिन और चाल्सियन छोगोंने 
सैनिक शासकोंके अधीन सेनाक्नो घेर लिया है, तब उसे छाचार होकर उन 
लोगोंकों भी सेनासें भरती करना पड़ा जो सेनिक सेवाके लिहाजसे अल्प 
या अधिक अवस्थाके थे। वह छिपे छिपे मीसियस पहादीकी परिक्रमा करते 
हुए शब्र॒दरके पीछे चला गया और तत्र कई जगह आग जलाकर उसने 
अपने पहुँचनेकी सूचना दी। अब घिरे हुए रोमबोंने प्रोत्साहित होकर 
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आक्रमण करते हुए वहाँ से निक्छ कर अपने दलूसे मिल. जानेकी तैयारी 
की । दोनों ओर रोमन सेना देख कर कैटिन और वाह्सियन सेना मोर्चे- 
बन्दीके भीतर आ गयी और अपने चारों ओर बृक्षोंका कोट ( छकड़कोट ), 
बना कर सहायताकी प्रतीक्षा करने छगी । कैमिल्सकों शब्युओंका अभिम्नाय | 
ताड जानेमें देर न रूगी । उस समय प्रातःकालूमें बराबर पहाड़ी हवा 
बहा करती थी। शात्रुओंका परकोटा रूकड़ीका देख कर उसने कुछ जरू 
उठनेवाली चीज़ें तैयार करा छीं। भोर होने पर उसने थोड़ेसे छोगोंको 
दूसरी तरफसे शब्रुओंपर शोर मचाते हुए आक्रमण करनेकी आंज्ञा दे दी ' 
और स्वयं आग फेंकनेवाले व्यक्तियोंको साथ लेकर उस तरफ चला गया 
जिधरसे हवाका प्रवाह प्रायः आया करता था। ग्रातःकाल होते होते 
आक्रमण आरंभ होगया, पहाड़ी हवा भी झोकेके साथ बहने छूगी। 
उसने कोटपर भभक उठनेवाली चीज़ें डरूवा कर आग छगवा दी। . 
शत्रुओंके पास आग छुझानेक्रा कोई साधन न था। सारा कोट लकड़ीका 
होनेके कारण आग शीघ्र ही शिविर भरमें फैल गयी । शब्ुओंको छाचार 
होकर बहुत थोड़े स्थानमें सिमट कर पीछे हटना पड़ा। इधर उनका 
स्वागत करनेके लिए. रोमन तैयार खड़े थे । इन छोगोंमें कुछ ही छोग 
बच कर भाग निकले | जो पड़ावमें रह गये थे वे अग्निदेवकी भेंट होगये । 
छूट और पड़ावकी रक्षाका भार अपने पुत्रकों सोंप कर कैमिलस शब्रु- 
ओके अदेशमें घुसा । उसने ईक्कीअन छोगोंके नगरपर अधिकार कर लिया 
और वाल्सियन छोगोंसे अध्यीनता स्वीकार करा छी | इनसे फुरसत पाने 
पर उसने अपनी सेनाके साथ सूद्रयस नगरकी यात्रा की। तबतक 
नगरवालोंने बदनपरका कपड़ा छोड़ कर सब कुछ शब्चुओंके सिपुर्द कर 
दिया था ! स्री-बच्चोंके साथ भागते हुए ये छोग मार्यम कैमिब्सको मिले । 
इनकी दशा देखकर उसका हृदय हक हक हो गया। सैनिकॉकों नगर 
वालॉंके प्रति सहानुभूति दिखलाते और अपनी विवशतापर रोते हुए देख 
कर उसने फौरन वदलछा छेनेका निश्चय किया। उसने पहले ही सोच- 
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लिया कि इस समय शज्रु इतने बड़े नगरकी विजयके कारण बेखबर होकर 
आनन्द मनाते होंगे, क्योंकि नगरके भीतर कोई उनका शत्रु नहीं बच रहा 
था और न बाहरसे ही किसी प्रकारकी आशंका थी। उसकी यह घारणा 
अक्षरशः सत्य निकली । वह उनके अदेशसे यात्रा करते आया और उसने 
नगर-प्राचीरपर भी अधिकार कर लिया, पर किसीको इसका पता न 
छगा-। प्राचीर अरक्षित पड़े हुए थे | सैनिक छोग घरोंके भीतर मौज कर 
रहे थे। जब उन्हें नगरपर अधिकार हो जानेकी बात मारूस हुईं, तब * 
अधिक मांस और भद्य ग्रहण किये रहनेके कारण उनसे भागने तकका 
प्रयत्न करते न बना । उन्होंने कायरोंकी तरह या तो कृपाणका आलिंगन 
किया या आत्मसमपंण कर जान बचायी | इस प्रकार एक ही दिनसें 
दो बार नगरपर अधिकार हुआ । इन कार्योस्ते कैमिक्सका विशेष सम्मान 
और ख्याति हुईं । जो नागरिक कैमिलसकों घुरी निगाहसे देखते थे और 
उसकी सफलताओंका श्रेय उसके गुणोंको नहीं, वल्कि भाग्यको ही देते थे 
उन्हें भी इस बार कैमिकसकी योग्यता ओर चीरता स्वीकार करनी पड़ी । 
कैमिल्सके महत्वसे सबसे अधिक जलनेवाछा माकस मैनलियस 
था। इसीने बृहस्पतिदेवके सन्द्रिपर रातकों आक्रमण करनेवाले गॉलों- 
को सार भगाया था। वह राष्ट्रसंडलूमें सर्वश्रधान होकर रहना चाहता 
था। सद्गुणोंके बछपर तो वह कैमिलससे नहीं वढ़ सकता था, इसलिए 
जनताको अपने पक्षमें झाकर अधिकार भ्राप्त करतेका उपाय करने छूगा । 
उसने विशेष कर उन छोगोंको अपनाना झुरू किया जो कज़के घोझसे 
दवे हुए थे। सहाजनके विरुद्ध किसीके पक्षका समर्थन कर, किसीकों 
' बलपूतक बचा कर, और किसीके ससबन्धरमें कानूनी काररवाई रुकवा कर 
उसने बहुतसे छोगोंको अपनी तरफ कर लिया। न्यायरूयमें इनके झोरगुल 
मचानेसे प्रधान नागरिक तक भयभीत हो जाते थे। इस गड्वद़ीकों दूर 
करनेका भार क्षिद्टियस कैपिटोलाइनसको सौंपा गया। उसने मैनलियस- 
को पकड़ कर कारागारमें डाल दिया। इसपर जनताने विरोध स्वरूप 
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अपने वस्त्र बढुल लिये जो राष्ट्रपर भारी विपत्ति पड़नेका सूचक था। 
गड़बड़ीकी आशंकासे सिनेटने उसे मुक्त कर देनेकी आज्ञा दे दी । मुक्त 
होनेपर भी मैनलिअसने अपना तरीका नहीं बदला । वह और भी एए्टतासे 
काम करने ऊगा, यहाँ तक कि सारे नारमें उसने दछवन्दी और राज- 
विद्वोहका साव भर दिया । इसलिए कैमिलस पुत्रः सैनिक शासक चुना 
गया । सैनलियसके सुकदमेके लिए एक दिन नियत कर दिया गया। 
उसे अपने ऊपर छगाये गये अभियोयोंके सम्बन्ध्म)ं अपना वक्तव्य पेश 
करनेका आदेश दिया गया | न्यायाऊूयसे वह स्थान साफ दिखाई देता था 
जहाँ उसने गॉलॉकों पराभूत किया था। जब वह रोकर उस स्थानका 
संकेत करते हुए अपने अतीत कार्योक्रा स्मरण दिलाता तो न्‍्यायकर्ताओंका 
हृदय व्चीभूत हो जाता था | इससे अभियोक्ताओंकों बड़ी अड़चन मालूम 
होती थी। न्यायकर्ता भी अस्मंजसमें पड़ जानेके कारण कई बार तारीख 
बढ़ाते गये क्योंकि ज॒र्म साबित हो जानेऊे कारण वे उसे वरी भी नहीं 
करना चाहते थे और उसका महत्वपूर्व काय उनकी आँखोंके सामने रहनेके 
कारण कानूनका पालन भी करते नहीं बनता था। इस स्थितिकों समझते 
हुए कैमिल्सने न्‍्यायाऊ॒य हटा कर एक ऐसे स्थानपर कर दिया जहाँसे 
बृहस्पति देवका सन्द्रि इष्टिपथमें नहीं आता था। फल यह हुआ कि 
उन्होंने उसे अपराधी पाकर झूत्युदंड दिया | वह बृहस्पति देवके मन्दिरके 
पास चट्टानसे सिरके बल नीचे गिरा दिया गया। इस अकार एक ही 
स्थान उसके महत्व ओर अन्त दोनोंका स्मारक हुआ । इसके अतिरिक्त 
रोमनोंने उसका भवन गिरा कर उसी स्थानपर मोभेटा देवीका मन्दिर . 
बनाया और यह नियम बना दिया कि भविष्यसें कोई भी उदच्चवर्गीय 
व्यक्ति पहाड़ीपर अपना निवास-स्थान न रखे । 

छठीं बार सैनिक शासक चुने जाने पर कैमेझूसने बुढ़ापेके कारण- 
अससर्थता प्रकट की । सम्भव है, उसके मनमें अभ्युदय आदिके कारण 
लोगोंमं शब्रुता और द्ेप आदिका जो साव आ जाता है, इसका भी भय 
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रहा हो | जो हो, इस समय प्रत्यक्ष कारण तो उसकी रोगजन्य निबंल्ता 
ही थी । जनताने यह कह कर कि हमें आपके वलकी नहीं, आपकी 
राय और नेतृत्वकी आवश्यकता है, उसके बहानोंकों न माना भौर उसे 
छाचार होकर यह पद स्वीकार करना पड़ा । शीघ्र ही उसे एक अन्य 
सैनिक-शासकके साथ युद्धके लिए भ्स्थान करना पड़ा, क्योंकि वाल्सियन 
और प्रीनेस्टाइन छोग रोमके मित्र राष्ट्रोंके प्रदेशोंमें छूट्पाट और तबाही 
मचा रहे थे । कैमिलसने सेनाके साथ अस्थान कर शत्रुओंके पास ही 
पड़ाव डाल दिया । वह चाहता था कि युद्ध अधिक विनोंतक जारी रहे 
और लड़नेकी आवश्यकता भी आ पड़े तो इस समयके अन्दर शरीरमें 
कुछ बल आ जाय। किन्तु उसका साथी ल्यूशिअस फ्यूरिअस महत्वाकांक्षा- 
से प्रेरित होकर युद्धके छिए अधीर हो रहा था। उसने सेनाके निम्न 
अफसरोंम भी यही उत्तेजना भर दी । कैमिकछ्सको यह भय था कि कहीं 
मेरे सम्बन्धमं यह न खयाल किया जाय कि मैं इस नवयुवककों गौरवसे. 
वंचित रखनेके लिए ह्वेपवश युद्ध रोक रहा हूँ; इसलिए उसने अनिच्छा- 
पूर्वक अलुसति दे दी | कमज़ोरीके कारण वह थोड़ी सी सेनाके साथ 
पड़ावमें ही ठहरा रहा। शेप सेना युद्धके लिए सेज दी । ल्यूशियसको 
अपनी उत्तावलीके कारण पीठ दिखलानी पड़ी | यह देख कर कैमेलससे 
न रहा गया। वह अपने बिस्तरसे कूद पड़ा और पड़ावके कुछ आद- 
मियोंको साथ लेकर भागनेवालोंके मध्यसे होते हुए पीछा करनेवालोॉका 
सुकाबछा करनेके लिए आगे वबढ़ा। इसका यह साहस देख कर जो 
भागे आ रहे थे वे तो उसके साथ हो ही गये, जो पड़ावर्मे आ चुके थे वे 
भी उत्साहित होकर लोट पड़े । इस प्रकार पीछा करनेवालॉकी याद * 
फौरन रुक गयी। दूसरे दिन केमिलसने युद्धमें शब्रुओंको छुरी (तरह 
पराजित कर उन्हें. भगा दिया और गड़्बदीकी ही .हारूतमें उनके 
पड़ादें घुसकर उसपर अधिकार कर लिया । इसी जगह उ 

सेट्रिकम नगरपर तस्कनीदालोंका अधिकार हो जाने और नागरिकोंके, जे 
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रोमन थे, वधकी सूचना मिली । उसने कुछ चुने हुए लैनिकोंकों साथ 
रख कर शेपको रोम भेज दिया, फिर एकाएक सेट्रिकस पहुँच कर नगर 
पर अधिकार कर लिया । तस्कनीके बहुतसे सैनिक मार डाले गये और 
शोप भगा दिये गये। कैसिकसने अपरिमित रूटके साथ रोम वापस 
आकर रोमनोंकी ठुद्धिमानीका परिचय दिया जिन्होंने नेतृत्वके इच्छुक 
मजुप्योंकी न चुन कर एक ऐसे वीर और अनुभवीकों ज्ञुना था जो बृद्ध 
होनेके साथ ही साथ अस्वस्थ और अनिच्छुक भी था । 
ट्सक्यूलन छोगोंके विद्वोहती खबर मिलने पर उनके दबानेका काये 
कैमिल्सकों सौंपा गया । इसके सहायक पाँचो सैनिक शासकों ट्रिव्यूनोंमेंसे 
किसी एकको. उसके साथ भेजनेका निश्चय हुआ । भत्येक आदमी इस: 
पदके लिए छाछायित था, पर कैमिलसने छोगोंकी आशाके प्रतिकूछ, 
औरोंको छोड़ कर, ल्यूशिअसकों ही चुना, जिसने हालमें ही कैमिलसके 
५ सना करने पर भी थुद्धमें अ्वृत्त होनेकी उत्तावकीके कारण पीठ दिखायी 
थी। मालूम होता है, केमिकसने उसकी पूवं असफलतापर पर्दा डालने 
और लज्य दूर करनेके विचारसे ही उसे तरजीह देनेकी उदारता दिख- 
छायी थी । टसक्यूछन छोगोंने अपने विरुद्ध कैमिल्सके आनेकी खबर 
पाकर अपने विद्वोह सम्बन्धी कार्यपर घूतंतासे पर्दा डालनेकी कोशिश 
की । पूर्ण शान्तिके समयकी तरह उनके खेत हलूचाहों और चरवाहोंसे भरे 
हुए थे, उनके द्वार खुले हुए थे, लड़के विद्याल्योंमें शिक्षा पा रहे थे, वैश्य 
लोग अपनी दूकानोंमें बैठे अपना रोजगार कर रहे थे, उच्च वर्गके नाग- 
रिक अपनी मामूली :पोशाकमें इधर-उधर घूस फिर रहे थे और शासक 
लोग रोमनोंके लिए स्थान आदिका प्रबन्ध करनेमें कग गये थे | मालूम 
, होता था कि इन्हें न तो किसी प्रकारके खतरेका भय है और न किसी 
प्रकारके अपराधकी जानकारी ही । इनके इन कारयासे कैमिडझसकी विद्वोह- 
विपयक्र धारणामें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, हाँ इस पाश्चात्तापसे 
इनके प्रति उसकी सहाजभूति अवेश्य हो गयी। उसने इन लोगोंको 
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सिनेटसे क्षमा माँगनेकी आज्ञा दी। इनका अ 33 अब सफारश कर उसन 
इनको अपराध सुक्त करा दिया और रोमन नीमिरिकताक-:अधिकाई 
भी दिला दिये । 

इसके बाद रछाइसीनियस स्टोलोने नगरमें राजविद्वोह फैला कर जनता 
और सिनेट्र्मे मतसेद पेदा कर दिया । जनता यह कहने लगी कि दोनों 
प्रधान शासक केवल उच्च वर्गसे ही न लिये जायें; उनमेंसे एक जन- 
साधारणमेंसे भी चुना जाना चाहिये। सार्वजनिक शासकोंका चुनाव तो 
हो गया पर जनताने प्रधान शासकोंका चुनाव नहीं होने दिया। अधान 
शासकके अभावमें और भी गड्वड़ी हो रही थो, इसलिए सिनेटने चौथी 
बार कैमिल्सको जनता और स्वयं उसकी इच्छाके भी प्रतिकूल सूतन्रधार 
बना दिय(। जिनके साथ युद्धमें उसने बड़े बड़े कार्य (किये थे, उन्हीं 
लोगोंके साथ उलझनमें पड़ना उसे कभी पसन्द न था। उसका यह 
महत्व उच्चवर्गीय लोगोंके साथ राजनीतिमें भाग लेनेके कारण नहीं वल्कि - 
उक्त कार्योकी ही बदौऊत था। इस बार उच्चवर्गीयोंने द्ेपवश उसे इस 
पदुपर रख दिया था। उनका यही खयारू था कि यदि उसे सफलता 
मिली तो जनसाधारणका दमन हो जायगा और न मिली तो स्वयं उसका 
ही विनाश होगा । कैमिक्सको यह मारूम था कि किस दिन सार्वजनिक 
शासकमण्डल इस सम्बन्धर्में कानून बनानेवाला है, इसलिए उसने सवे- 
साधारणको उक्त समयपर न्यायरथरूसे अछूग कैम्पस में एकत्र होनेका 
आदेश दे दिया और यह भी घोषित कर दिया कि इस आज्ञाका उल्लहुन 
'करनेवालोंकों भारी अर्थदुण्ड दिया जायगा। इसके विरुद्ध शासक- 
मग्डलने लछोगोंको विधान-निर्माणसें सत देनेसे रोकनेकी हालतसें 
कैमिलसपर ५० हजार ड्रैकमा ( एक रजतसुद्गा ) हुर्माना करनेकी धमकी 
दी। जनताकी उदृण्डता आदिका खयाल कर वह बीमारीके बहाने चुपचाप 
घर बैठ गया। बांदसें उसने अपने पदले इस्तीफा भी दे दिया। 
सिनेटने एक. अन्य ब्यक्तिको उसके: स्थानपर ' नियुक्त किया जिसने 
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राजबिद्वोहके नायक स्टोलोकों ही अश्वनायक वनाया। उसने उस विधान- 
को भी बनकर पास हो जाने दिया जो उद्चवर्गीयोंके लिए - हाध्नकर था 
_. क्योंकि इसके अनुसार कोई भी उच्चवर्शीय ५०० एक़ड्से अधिक ज़मीन 
४. अपने अधिकारमें नहीं रख सकता था। इस विजयसे स्टोलोकी बड़ी 
«ख्याति हुईं, पर कुछ ही दिनोंके अनन्तर उसके अधिकारमें अधिक ज़मीन 
“पायी' गयी, जिससे उसे खुद ही अपने बनाये हुए कानूनका दण्ड 
भोगना पड़ा । 
प्रधान शासकोंके चुनावका प्रश्ष छिड़नेवाछा ही था कि गॉलेकेः 
रोमकी तरफ आनेका समाचार सिला और इसके वाद ही उनकी 
शब्ुताके काय भी प्रत्यक्ष होने छगे। जिस प्रदेशसे वे गुजरते थे उसे 
नष्ट करते जाते'थे । जो छोग भाग कर रोमका आश्रय लेनेसें असमर्थ थे, 
वे इधर उघर पहाड़ोंपर निकल गये । युद्धके त्राससे राजविद्वोहका भाव' 
४ काफूर हो गया। छोटे-बड़े, शासक-शासित सबने मिलकर कैमिलूसको' 
, पाँचवी बार सून्नधार नियुक्त किया । इस समय कैमिझसकी अवस्था 
रूगभग <० वरपषकी हो गयी थी, फिर भी उसने संकट और देशकी 
स्थितिंका विचार कर तत्परताके साथ कार्यभार अहण कर लिया और” 
“ सैनिक भरती करना झुरू कर दिया । गॉल छोग थुद्धमें तरूवारोंका ही 
विशेष रूपसे उपयोग करते थे, अतः कैसिकसने अधिकांश सेनिकोके लिए 
छाहक शरस्ाण बनवा कर उनका वाहरां हस्सा खूब 'चकना करवा 
दिया जिससे आधात करने पर तलवार टूट जायेँ या फिसल जायेँ। 
काठकी ठालोंसे आंधातका निवारण भी भाँति नहीं हो सकता था, इस 
लिए 'उनपर पीतलका पत्तर, ऊगा दिया गया। इसके अलावा उसने पास 
पासकी सुठभेड़में भालोंसे युद्ध करने ओर श्रुओंकी तलवारोंकों उन्हींके 
द्वारा रोकनेकी भी शिक्षा दी] 
जब गॉल लोग अपना भारी पड़ाव और रूटका बहुत सा माल लेकर 
एनियो नदीके पास पंहुचें तो कैमिव्स भी अपनी सेना लेकर एक पहाड़ी 


री 


'कैमिलस 

पर, जिसमें कई दरें थे, चढ़ गया। कैमिलसकां, यह ४उद्दद्ध था कि 
अधिकांश सैनिक द्रोमें छिपे रह सके और सिफ़ थोड़ेसे बाहर रहें जिन्हें 
देख कर शत्रु यह समक्ष ले कि ये छोग डरके मारे पहाड़ीपर चढ़ गये. 
हैं । यह धारणा दृदु करनेके लिए उसने गॉलॉको भोचांबन्दीके पासतक 
लट-पाट मचाने दी और आप बैठे बैठे अवसरकी भतीक्षा करता रहा. «.. 
अन्तर उसने यह देंख कर कि कुछ लोग छूट-पाट करने बाहर: निकल गये. 
हैं तथा जो पड़ावसें रह गये हैं वे खाने-पीनेसें मस्त हैं, रातकों अपने: सुने 

हुए आदमियोंकों आगे भेज दिया जिसमें शब्रुओंकों व्यूहबद्ध होनेका मौकृ 
न मिले और प्रातःकाऊ होते ही स्वयं महती सेना छेकर नीचे मेदानसें 
आ राया । गॉलोंको इतनी बड़ी सेनाका स्वम्तमें भी अनुर्सान न था। 
गॉल लोगोंका उत्साह बिलकुल ढीला पड़ने रकूगा। एक तो आक्र- 
मण उनकी ओरले न होकर उनकी आश्ाके विरुद्ध शनब्रुओंकी. ओरसे हुआ 
और दूसरे, कैमिल्सकी पहली टुकड़ीने इनको व्यूहबद्ध' या तैयार होनेका:.४ 
अवसर ही नहीं दिया, इससे ये जहाँ-तहाँ बेसिलसिलठे युद्ध करनेको बाध्य / 
हो गये । जब कैसिलस अपने गुरुतर शखवाले लैनिकोंके साथ पहुँचा तो 
गॉल अपनी तलवार निकार कर उनसे भिड़ गये। रोमन लेनिक शब्रकी 
तसलवारोंका आधात भारोंके उस भागपर रोकने छगे जो इस्पातका वना 
हुआ था। फंल यह हुआ कि उनकी तलवार, जो मुलायम धार्तुकी बनी 
हुई थीं, सुड़ गयीं तथा उनकी ढाऊूे सालोंके आधातसे चलरूनीकी तरह 
देख पड़ने ऊूगीं और भालोंके हुकड़े अटक जानेसे भारी भी, हो. गयीं। 
छाचार होकर गॉलोॉने तलवारें फेक दीं और रोसनोंके भाले छीननेका प्रयत्ष 
किया। रोमनोंने उन्हें शखरहित देख क्र अपनी तल्वारोंसे' काम 
लेना शुरू किया । अल्पकालमें ही आगेकी पक्तिके बहुतले सनिकोके मारे 
जाने पर गॉल छोग अपना पड़ाव आदि छोड़ कर भाग निकले॥। कहा 
जाता है कि यह युद्ध रोम-पतनके तेरह बरष वाद हुआ था । पहले रोमनों- 
का खयाल था कि सेनामें बीमारी फैल जाने तथा अन्यात्य अद्दय- 

द्‌ 


हा 
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कारणोंसे ही गॉल छोग पराजितः हो गये थे; पर इस' युद्धने उनके 
हृदयसे गॉलॉका आतंक, जो बराबर बना रहता था, बिलकुछ दूर कर 
दिया। रोमनोंमें यह आतंक यहाँ तक वढ़ा हुआ था कि उन्होंने .सिफ 
गॉलॉके आक्रमणके अछावा और अवसरोंके लिए पुंरोहितोंकों सैनिक 
सेवासे- सुक्त कर दिया था । 

कैमिल्सका यही अन्तिम यौद्धिक काय था । किन्तु प्रधान शासकके 
चुनावकी जटिल समस्या अभी बाकी ही थी। विजय-छाभ कर लौटनेपर 
जन-साधारण प्रचलित नियमके विरुद्ध अपनेमें से एक अधान शासक 
चुननेपर॑ ज़ोर देने रंगे । कुलीन-सभा इसका घोर विरोध कर रही थी। 
वह कैमिलसकों अपने पदसे इस्तीफा भी नहीं देने देती थी और चाहती थी 
कि कैमिलसके ही महत्व तथा पदकी ओटमें उच्चवर्गककी शक्ति भी बनी' 
रहे । एक दिन कैमिलस न्‍्यायारूयमें बैठ कर न्याय सम्बन्धी कुछ कार्य 
कर रहा था, उसी समय जनसाधारणके शासक-मण्डछ द्वारा प्रेपित एक 
कंमचारी वहाँ आया और उसने उसके बदनपर इस प्रकार हाथ रख कर 
मानों पकड़कर ले जाना चाहता हो, उसको उठा कर पीछे पीछे आनेका 
आदेश किया । इसपर इतना शोर-गुर हुआ कि सारा न्यायारूय शबद- 
'सय होगया । जो कैसिलसके पास थे वे उस कमेचारीको वहाँसे धक्का 
देकर हंटां रहे थे और नीचेकी भीड़ कैमिल्सकों नीचे छानेके लिए ज़ोरसे 
चिल्ला कर कह रही थी । ऐसी कठिनाइयोंके बीच चह यह नहीं समझ 
सका कि क्या किया जाय; फिर भी वह अपने पदसे इस्तीफा न देकर 
सिनेटके सभ्योकी अपने. साथ सभा-भवनमें ले गया । भवनमें अ्रवेश करने 
के पूरे उसने देवताओंसे इन करठिनाइयोंका अन्त करनेकी आरथना करते 
हुए एकता देंवीके'लिए एक मन्दिर निर्माण करनेकी मनोती मानी । 

सिनेट्में पहले तो प्रधान शासक सम्बन्धी प्स्तावका वहुत विरोध हुआ 
प्र वादमें छोगोंने एक प्रधान शासक जन-साधारणमेंसे लेना स्वीकार कर 
लिया । जब कैमिलसने कुलीन-सभाके निर्णयकी घोषणा की तो जन-साधा- 
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रण स्वभावतः असन्न हों गये और हृ प्रकट करते हुए उसके साथ उसके 
घरतक गये । दूसरे दिन जन-साधारणने एकत्र होकर न्‍्यायारूय और 
सभा-भवनके सम्मुख उक्त मन्दिर बनानेका निश्चय किया। इस सुछहके 
उपलक्ष्यमें एक और त्योहार कायम किया गया जिससे अब राष्ट्रीय 
स्योहारोंकी संख्या चार हो गयी । जि 

इस प्रकार सर्वश्रथम कैमिकसके ही शासनसें जन-साधारणमेंसे 
एक प्रधान शासक चुना गया। यही कैमिल्सका भन्तिस कार्य था। 
दूसरे वर्ष रोममें महामारीका अकोप हुआ । इसमें अगणित जनसाधारणके 
साथ साथ कई शासक भी कालकंवलित हुए जिनमें एक कैमिडस भी 
था। उसकी अवस्था तथा महान कार्योका विचार करतें हुए उसकी 
झत्यु असामय्रिक नहीं कही जा सकती । फिर भी उसकी रूत्युके शोकमें 
जनता अन्य सभी नागरिकोंकी खत्युका शोक भूल गयी । 


५--ऐजेसिलॉस 


०४% 02 सीडीमोनियन कर राजा आर्कडिमसके दो पुत्र 
तन थे, एजिस और ' सिलास । कानूनके अनुसार 

रू! (ले एजिस ही राज्यका उत्तराधिकारी था, अतः ऐजे- 
/न्छवन्‍्कर ३ है सिरझॉसकों एक मामूली भादमीकी ही तरह शिक्षा 
दो गयी और उसे भी अन्य' नवयुवकोंकी तरह 
कशओ्रेर अनुशासनमें रहना पढ़ा । स्पार्टोंकी :अथाके 
अनुसार उसे भी झुरूसे ही गुरुजनोंकी आज्ञाका पाऊन करना और देश- 
में प्रचछिते कानूनोंका आदर करना सिखलाया गया। इस सम्बन्धर्मे 
युवराजंके साथ कोई सख्ती नहीं की जाती थी, किन्तु सौभाग्यसे, छोटा 
भाई होनेके कारण, ऐजेसिलॉस इस शिक्षासे वज्चित नहीं किया गया | 
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यही कारण है कि बादमें जब राज्यका भार उसके सिरपर आ पढ़ा, तब 
वह अत्यन्त लोकप्रिय एवं बहुत ही योग्य शासक ग्रमाणित हुआ । 
जब वह विद्याध्ययन ही कर रहा था, तभी लाइसैण्डरका ध्यान 
उसकी ओर आकर्षित हुआ और वह इससे स्नेह करने छूगा था । यद्यपि 
वह प्रत्येक वातमें सर्वोच्च पद प्राप्त करने एवं अपने साथियोंसे आगे 
बढ़ जानेके लिए निरन्तर उत्सुक रहा करता था और यद्यपि उसके मनमें 
इतना उत्साह एवं इतनी दृढ़ता थी कि उसके लिए किसी भी कठिनाई 
पर विजय पाना या किसी भी विरोधकों शान्त करना कठिन न था, फिर 
भी वह इतने सरल एवं मधुर स्वभावका था और बड़ोंकी आज्ञा माननेमें 
इतना तत्पर था कि यदि कोई सम्मानके साथ उससे छोटा-मोटा कास भी 
करनेको कहता तो वह डसे करनेके लिए तुरन्त तैयार हो जाता था । 
डॉट-डपट या अपमानसे उसके हृदयकों जितना दुःख होता था, उतना 
'अधिक परिश्रस या कठिनाइयोंका सामना करनेसे नहीं होता था । 
उसकी एक टॉग दूसरीसे कुछ छोटी थी, किन्तु उसके सामान्य रूप- 
सौछवके सामने यह दोप सहज ही छिप जाता था । वह इतना उत्साही 
एवं महत्वाकांक्षी था कि इस चुक्सके रहते हुए भी कठिनसे कठिन 
परिश्रम करने या बड़ेसे बड़े काममें हाथ डालनेसे नहीं हिचकता था । 
वह अपने 'हँसमुख तथा विनोद्शीरू स्वभावक्रे कारण छोगोंके हृदयको 
शीघ्र ही आकर्षित कर लेता था । 
जब बड़ा भाई एजिस राज्य करता था, तब अथज़ले निष्कासित होकर 
अलसीवाइअडीज़ सिंसली होता हुआ स्पार्टा आया । कुछ ही दिनोंके बाद 
इस वातका सन्देह किया जाने रूगा कि राजपत्नी टीमियाके साथ उसका 
अनुचित सम्बन्ध है, यहाँतक कि टीमियाके उदरसे उत्पन्न एक वालककों 
एजिसने अपना पुत्र माननेसे इनकार कर दिया । उसने उसे अलूसीवाइअ- 
डीज़का ही पुत्र वतछाया । कहते हैं, टीमियाके साथ अछूसीवाइअडीज़के 
इस सम्बन्धका कारण प्रेस नहीं था, वरन्र्‌ उसकी यह महत्त्वाक़ांक्षा थी 
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के मेरी सन्‍्तान स्पार्टाके राजसिंहासनपर सुशोसित हो । जब यह वात॑ 
सर्वंसाधारणमें भी फैल गयी, तब अलूसीबाइअडीज़को स्पार्टा छोड़ कर चले 
जाना पड़ा। किन्तु उस बालककों जायज पुनत्र॒का अधिकार प्राप्त नहीं 
हुआ और न एजिसने ही उसे अपनाया । अन्तमें जब उसने बहुत आर्थना 
की और रो रोकर निवेदन किया, तब झूत्यु-शय्यापर पड़े हुए एजिसने 
कुछ छोगोंके सामने उसे अपना पुत्र स्वीकार कर लिया । इतना होते हुए 
भी वह एजिसके सिंहासनपर न बैठ सका, क्योंकि राइसेण्डरने, जिसने 
हालमें ही अर्थेज़्पर विजय प्राप्त की थी और स्पार्टमें भी जिसका 
खूब दबदबा था, ऐजेसिलॉसके ही अधिकारका समर्थन किया। अन्य 
लागरिक भी ऐजेसिलॉसके पक्षमें थे, क्योंकि ने उसकी योग्यतासे भली- 
भाँति परिचित थे । किन्तु स्पार्टमें इस समय डिओपिथीज़ नामका एक 
बड़ा भविष्यद्वका रहता था। वह आचीन देववाणियोंका अर्थ छगानेमे 
विशेष प्रवीण था। उसने कहा कि किसी छँगड़े आदसीको झैसीडीमनका 
राजा बनाना ठीक नहीं है । अपने पक्षके समथनरमें उसने निम्नलिखित 
देववाणीका हवाला दिय।--- 


“है महान्‌ स्पार्य देश, तुममें स्व्थ॑ चाहे कोई कमी न हो पर 
इस वातका ख्याल रखना कि कोई लछेंगड़ा शासक तुम्हारा अधिपति 
न बनने पावे, नहीं तो तुम अचानक बड़ी विपत्तिमें फेस जाओगे 
ओर तुम्हें घोर युद्धका सासना करना पढ़ेगा ।” 


किन्तु छाइसेण्डर भी कम होशियार न था । उसने इसका दूसरा ही 
अथ लगाया और कहा कि यदि स्पार्टा-निवासी सचमुच इस देंववाणीसे 
डरते हों तो उन्हें एजिसके नाजायज़ पुत्र लिओटिचाइडीज़से बचना 
चाहिये, क्योंकि देवताओंका मतलूव लेंगड़ानेवाले राजाके सम्बन्धर्में चेता- 
वनी देनेका नहीं था, वरन्‌ हरकूलियन वंशकी पवित्रता अक्षुण्ण बनाये- 
रखने पर ज़ोर देनेका था--कारण यह है कि यदि इस बंशर्म कोई 
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नाजायज़ और बाहरी व्यक्ति सम्मिल्ति कर लिया गया तो यह 
भवद्यंभावी है कि राज्य शीघ्र ही रड़खड़ाने छुगरेगा। ऐजेसिलासने कहा 
कि लिओटिचाइडीज़ एजिसका जायज़ पुत्र नहीं है, इसके साक्षी स्वयं. 
वरुणदेव हैं जिन्होंने ज़ोरके भूकरप द्वारा एजिसको पलंग परसे नीचे गिरा 
दिया था और तभीसे उसने अपनी पत्नीके पास जाना छोड़ दिया। 
यह पुत्र इस घटनाके दस महीने बाद पेदा हुआ था। 
अब ऐजेसिलॉस राजा घोषित कर दिया गया। राजसिंहासनपर 
बैठनेके बाद उसने शीघ्र हीं एजिसकी निजी जायदादपर भी कब्ज़ा 
कर लिया । अब उसने मातृ-पक्षके अपने सम्बन्धियोंकी ओर 
नज़र फेरी जो अत्यन्त योग्य होते हुए भी बहुत ग़रीब थे। उन 
' छोगोंको उसने अपने भाईकी आधी सम्पत्ति दे दी। एजिसकी निजी' 
सम्पत्तिपर अधिकार कर लेनेके कारण जो बदनामी फैल रही थी, वह 
उसके इस सत्कारयसे दूर हो गयी। लोक-प्सिद्ध/ बननेके लिए उसने 
एफर और एल्डर नामके कर्मचारियोंकों भी अपने पक्षमें कर छिया ॥ 
उस समय राज्यमें इन्हीं दो अफसरोंकों सबसे अधिक महत्व प्राप्त था । 
राजाओंकी शक्तिका नियंत्रण करनेके लिए ही इनकी नियुक्ति की जाती 
थी । इसीसे राजाओं तथा इन कमचारियोंके बीच पुश्त दर घुश्त झ्षगढ़ा 
चला करता था। किन्तु अंब ऐजेसिलॉसने दूसरे ही मार्गका अवरूम्बन 
किया । उनसे क्षगड़नेके वजाय उसने उन्हें अपनी ओर मिला लिया ॥ 
प्रत्येक कार्यमें वह उनकी सछाह लिया करता था और जब वे छोग उसे 
बुलाते थे तब वह तुरन्त उनके पास जाता था | एफर छोगोंके आने पर' 
वह अपने राजसिंहासनसे उद खड़ा होता था और जब कोई व्यक्ति 
एल्डर लोगोंकी समितिका सदस्य घुना जाता था, तब वह उसे एक 
चोगा और एक चैल भेटमें दिया करता था। इस प्रकार उनके अति 
थोड़ासा आदर-भाव दिखला कर वह उनकी सहालुभूति ग्राप्त कर छेता था 
जो अलद्ष्य रूपसे उसके विशेषाधिकारोंके बढ़ानेमें ही सहायक- होती थी ॥ 


ऐजेसिलॉस |. -: . श्श्प 


अन्य नागरिकोंके प्रति व्यवहार करते समय मित्रोंकी अपेक्षा शन्नु- 
ओके साथ उसका बत्तांव कम दूषणीय था। वह अपने शत्रुओंके विरुद्ध 
कोई अनुचित छाभ नहीं उठाना चाहता था, किन्तु अपने मित्रोंका 
समर्थन वह उनके न्याय-विरुद्ध कार्यो तकमें किया करता था। 
यदि शात्रु कोड अच्छा काम करता था, तो उसके लिए उसकी 
अशंसा न करना, वह एक तरहकी निलरूज़्ता समझता था। किन्तु 
जब उसके मित्र कोई बुरा कास कर बैठते थे, तब वह उन्हें डॉट 
'नहीं सकता था, वल्कि स्वयं उस कुकृत्यमें उनका साथ देनेको तैयार 
हो जाता थां। जब शब्रुके किसी आदमीसे कोई कसूर वन पड़ता था, 
तब वह उसपर दया करनेके लिए सबसे पहले तैयार हों जाता था और 
प्रार्थना करनेसे उसे क्षमा भी कर देता था। इसीसे वह बहुत शीघ्र 
लोकप्रिय हो गया, यहाँ तक कि एफर्सको उसपर सन्देंह हो गया और 
उन्होंने यह कह कर उसपर जुर्माना कर दिया कि तुम नागरिकॉकों अपनी 
ही ओर खींचते जा रहे हो जो वास्तवमें सारे राज्यकी सामान्य सम्पत्ति 
के सच्श हैं । जिस प्रकार कुछ दाशनिकोंका यह खयाल है कि यदि इस 
संसारसे लड़ाई-झगड़े और सब तरहके विरोध दूर हो जायेँ तो सारे 
विश्वमें एक तरहकी ऐसी स्थिरता आ जायगी कि भविप्यमें उसकी उन्नति 
ही रुक जायगी, उसी प्रकार मालरम होता है कि स्पार्टके कानूनकी रचना 
करनेवालेकी यह धारणा थी कि सदाचारकी उन्नतिके लिए महत्वा- 
कांक्षा एवं प्रतिस्पद्धांकी वड़ी आवश्यकता है, क्योंकि राष्ट्रकी सच्ची उन्नति 
तभी हो सकती है जब उसके महापुरुषों, बनावटी एकताके वजाय, थोड़ा 
बहुत सतभेद एवं अ्रतियोगिता हो । कहते हैं, महाकवि होमर भी इसी 
विचारका था, इसीसे उसने यूलीसीज तथा ऐकिडीज़के झगड़ेपर ऐगमे- 
मनानको प्रसन्न होते हुए दिखलाया है। जो हो, इस सिद्धान्तमें कुछ सत्य 
तो अवश्य है, किन्तु वह बिलकुल निर्त्वाद भी नहीं है, क्योंकि यद्वि मतभेद 
और झगड़े बहुत बढ़ जायें तो इससे राष्ट्रकी हानि ही होगी, राभ नहीं । 
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ऐजेसिलॉसके राजगद्दीपर बैठनेके कुंछ ही दिनोंकें बाद .एशियासे 
खबर आयी कि फारसका राजा बड़े ज़ोरोंसे जल्युद्धकी तैयारियाँ कर - 
रहा है ओर वह स्पार्टन लोगोंके हाथसे सप्लुदका आविपत्य छीनना चाहता 
है। छाइसेण्डर एशिया जाकर अपने उन मित्रोंकी सहायता करना चाहता. 
था जिन्हें वह अनेक नगरोंका शासक बना कर छोड़ आया था, किन्तु जो 
अपने अत्याचारोंके कारण धीरे चीरे वहाँसे हटाये जा रहे थे और कुछ 
तो मार भी डाछे गये थे । इसीज़े छाइसैणग्डरने कह सुनकर ऐजेसिलॉस- 
को इस युद्धयात्राकां नेतृत्व अहण करनेके किए राजी किया और फारस' 
पहुँच कर शन्रुके मनसूबोंकों कार्यमें परिणत होनेके पहले ही तोड़ देनेकी 
सलाह दी। उसने एशियावाले अपने मित्रोंकी भी लिख दिया कि वे 
लोग दूत भेज कर ऐजेसिलॉसकों अपना - सेनापति बनानेकी चेष्टा करें । 
अतः ऐजेसिलॉसने सावजनिक सभामें उपस्थित होकर इस शत्तपर युद्ध- 
यात्राका नेतृत्व ग्रहण करनेकी सूचना दी कि मेरी सहायताके लिए स्पाटा- 
के रहनेवाले तीस कप्तान तथा सलाहकार, मित्रोंके छः हजार सैनिक 
और नूतन-अधिकार-आप्त गुलामोंमेंसे दो हजार छुने हुए मलुप्य मेरे 
साथ रहें। लाइसैण्डके प्रयल्लसे ऐजेसिलॉसकी यह शत्त शीघ्र ही मान 
ली गयी और वह तीस स्पार्टनोंके साथ, जिनमें सबे-प्रमुख छाइसैण्डर 
ही था, युद्धयात्राके किए भेज दिया गया। 

जब सारी सेना एक स्थानपर एकत्र हो रही थी, तब ऐजेसिलॉस 
अपने कुछ मित्रोंके साथ औलिस नामक स्थानकों गया। यहाँ उससे 
स्वममें एक आदमीकों देखा जो उससे कह रहा था कि “हे स्पार्टा-नरेश, 
आपको यह तो विद्वित ही होगा कि आपके पहले समस्त झीक जातिका 
केचलछ एक ही अधिनायक और हुआ था--ऐगमेसनान । आप भी उसी 
तरहकी यात्रापर जा रहे हैं, आपके शब्रु भी वे ही हैं, और आप भी 
अपनी यात्रा उसी स्थानसे झुरू करते हैं, अतः ऐगमेसग़नने जो बलि 
चढ़ायी थी वह आपको भी चढ़ानी चाहिये।” ऐजेंसिडॉसको मालूम 
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- था कि;ऐगमेमनानने स्वयं क्पनी 'लड़कीका वलिदान दिया था, फिर भी 
वह अधिक चिन्तित नहीं हुआ । शब्यासे उंठनेके बाद ही उसने अपने 
मित्रोंसे स्वप्तकी सब बातें कह सुनायीं और कहा कि में तो देवीकी वलि-चेदी 
पर वही वस्तु चढ़ाऊँगा जो देवीको पसन्द हो। मैं इस सम्बन्धमें अपने 
पूववर्तीका मूर्खतायुण अनुकरण नहीं करूँगा। इसलिए उसने अपने 
ज्योतिषीकी आज्ञा दी कि तुस एक स्गीकों साछा इत्यादि पहना कर 
उसका बलिदान कर दी । उसने उस व्यक्तिसे यह कृत्य नहीं कराया जो 
बीओशिअन छोगोंके यहाँ इसके लिए खास तौरसे नियुक्त था। जब 
बीओशिज्न न्‍्यायाधीशोंकों यह बात माल्स हुईं तब उन्होंने देश-पथाके 
विरुद्द कह कर उक्त बलिदान रोकनेके लिए आदमी भेजे । इच्होंने ऐजे- 
सिलॉससे संदेशा कह कर बलिवेदीपरसे झगीके मांसका चह सब; अंश 
उठा कर स्वयं फेक दिया जो उसपर चढ़ाया गया था। ऐजेसिलॉसको 
उनका यह व्यवग्गर बहुत छुरा मारूस. हुआ, इसलिए और कोई बलि 
चढ़ां कर एवं वीओशिअन लोगोंसे सन ही मन बहुत अगप्रसन्न होकर 
उसने तुरन्त वहाँसे कूच कर दिया । 
जब चह एफेससमें आया, तब उसने देखा कि लछाइसैण्डरका प्रभाव 
: और उसकी शक्ति बहुत बढ़ी हुई है। सब छोग अपनी अपनी अज़ियों 
उसीको देते हैं, न्याय चाहनेवालोंकी भीड़ उसीके ट्वारपर इकट्ठी होती 
है और झण्डके झुण्ड मनुष्य उसीके पीछे चला करते हैं, मानो वही सब 
हो, ऐजेसिलॉस केवल नास सात्रके लिए अधिनायक हो । यह देख 
कर स्पार्टनिवासी कप्तानोंको बहुत घुरा लूगा। वे ऐजेसिल्गेंसके सलाह- 
कार बन कर आये थे, लाइपैण्डरके अनुचर बननेके लिए वे तैयारः नहीं 
थे। अन्तमें पेजेसिलॉसकों भी, जो स्वय ईप्थालु स्वभावका नहीं था, 
भय होने लगा कि लाइसैण्डरके बढ़ते हुए प्रभावके सामने सुझे अपने 
महान्‌ कार्यो तकका यश न मिल सकेगा, अतः उसने उसका विरोध 
करनेकी नीति मरहण की । लाइसेण्डर जो कुछ सलाह देता था उसे वह 
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अस्वीकार कर देता था | जो लोग उससे कुछ निवेदन करना चाहते थे, वे' 
थदि बातचीतमें छाइसैण्डरकी प्रशंसा कर देते तो उनकी प्रार्थना अवश्य 
निष्फल जाती। उसी अकार जिन अमियुक्तोंके खिलाफ छाइसैण्डरका 
ज़ोर मालहूस होता उन्हें वह प्रायः निरपराध कह कर छोड़ दिया करता था 
ये सब बातें जान वूझ्कर तो की ही जाती थीं, अतः छाइसेण्डरको 
इनका अर्थ समझनेमें देरी नहीं ऊगी । कई बार अपमानित होनेके बाद 
उसने स्वयं ऐजेसिलॉससे जाकर निवेदन किया और कहा कि आप तो 
अपने मिन्नोंका अपसान करना खूब जानते हैं। ऐजेसिलॉसने जवाव 
दिया “निस्सन्देह में उन छोगोंका अपमान करना अच्छी तरह. जानता 
हूँ जो मुझसे भी अधिक प्रभावशाली बनना चाहते हैं ।” तब छाइसेण्डर 
ने कहा. कि “आप ऐसा भले ही कहें, पर में ऐसी चेष्टा नहीं करता । खैर, 
मैं चाहता हूँ कि आप सुझे किसी ऐसे पदपर और ऐसी जगह नियुक्त 
कर दें जहाँ में आपको अप्रसन्न किये बिना आपकी सेवा कर सके ।” 
इसपर ऐजेसिलॉसने उसे हेलेस्पाण्टको भेज दिया जहाँसे उसमे 
फारसके स्पिश्रीडेटीज़ नामक प्रान्ताधिकारीको दो सो घोड़सवारों तथा 
कुछ खजानेके साथ ग्रीक छोगोंकी सहायता करनेके लिए राजी किया | 
किन्तु वास्तवमें लाइसेण्डर अभी अपने अपसानकी बात भूछा नहीं था, अतः 
अब वह इस बातका प्रयत्ष करने रूगा कि जिन दो कुट्ठम्बोंके हाथमें स्पार्थके 
राज्यका शासनसूत्र था, उनसे वह छीन छिया जाय और प्रत्येक बार 
सावजनिक चुनाव द्वारा भावी शासककी नियुक्ति की जाय । कहते हैं 
कि थदि बीओशिअन युद्धमें उसकी रूत्यु न हो गयी होती तो वह इस 
झगड़ेंके कारण स्पाटांम बड़ी गड़बड़ी उत्पन्न कर देता । इस अकार यदि 
किसी प्रजातंत्रमें महात्त्वाकोक्षाका भाव उचित सीमासे आगे बढ़ जाता 
है तो उससे रछामके बदले हानि ही होनेकी अधिक सम्भावना रहती है-। 
यद्यपि लछाइसेण्डरकी इस समयक्री अकड़ ओर जहंसनन्‍्यता अनुचित तथा 
असदय थी, फिर भी यदि ऐजेसिलॉस चाहता तो उसे सुधारनेका कोई 
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दूसरा उपाय कर सकता था जो उसके सदृश सुख्यात एवं महत्त्वाकांक्षी 
व्यक्तिको इतना अपसानजनक न मालूभ पड़ता । 
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टिसाफरनीज़ने पहले तो डर कर ऐजेसिलाससे यह समझौता कर- 
लिया कि औसके कई नगरोंको अपने निजी कानूनोंको वर्तनेकी आज़ादी 


4 


दे दी जायगी, किन्तु जब उसने अपने पास एक बड़ी फौज़ इकट्ठी होते 
देखी तो उसने युद्ध करनेका निश्चय कर लिया । ऐजेसिलास तो इसके लिये 
तैयार ही था, अतः उसे इससे कोई हुःख नहीं हुआ । यह सोचकर वह 
बड़ा रूज़ित होता था कि ज़ेनोफोन तो दूस हजार आदमियोंकों लेकर 
फारसकी सेनाओंको हराता हुआ, जब इच्छा हो तब और जिस तरह चाहे 
उस तरह, एशियाके मध्य भागमेंसे समुद्ृतक जा सकता है, और मैं 
उन स्पार्टन छोगोंका अधिनेता होकर भी जो इस समय जरू और थलू 
दोनोंमें विशेष शक्तिशाली हैं, ग्रीसके लिए कोई उल्लेख योग्य काम नहीं 
कर सका । उसने टिसाफरनीज़कों परास्त करनेके लिए एक सेनिक चाल 
चली । उसने प्रकट रूपसे तो कैरियाकी ओर प्रस्थान किया, किन्तु ज्यों ही 
शत्रु अपनी सेना समेत वहाँ जा पहुँचा, त्यों ही वह चुपचाप पीछे छोट 
पड़ा और फ्रीजिआकी ओर जा धसका | उसने शात्रुके कहे नगरोंपर 
कब्जा कर लिया और बहुतसी चीजे लटमें प्राप्त को । 
सवार सेनिकोंकी कमीके कारण तथा बलिदानके समयके अश- 
कुनोंसे कुछ कुछ हतोत्साह सा होकर वह एफेससरमम जाकर विश्राम करने 
छगा । यहाँ उसने घोड़सवार सेनाकी बृद्धिका एक नया उपाय हूँढ' 
निकालछा । उसने उन धनवान मनुप्योको, जो स्वयं रूड़ना नहीं जानते थे, 
विदरश किया कि उनमेंसे अत्येक अपने एवज़्से अद्च-शख्ोंसे सुसज्ञित एक 
सवार तथा एक घोड़ा दे । इस उपायसे चुने हुए सवारोंकी एक सेना 
शीघ्र ही तैयार हो गयी । 
जब युद्ध करनेका मौसिस आया तव ऐजेसिलासने खुल्छम खुल्ला 
घोषित कर दिया कि अब में लीडियापर धावा कर्ूूगा। टिसाफरनीज़ 
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एक बार धीखा खा चुका था, इसीसे उसने ऐजेसिलासके कथनका 
विश्वास नहीं किया । किन्तु जब ऐजेसिलास अपनी सेना समेत सार“ 
डिसके मैदानमें जा पहुँचा, तब टिसाफरनीज़को छाचार होकर शीघ्रता- 
पूर्वक अपने घोड़सवारोंके साथ चहाँके लिए अस्थान करना पड़ा । ऐजे- 
सिरछासने ख्यारू किया कि इतनी शीघ्रतामें शब्रुकी पेदल सेना ज़रूर बहुत 
पीछे रह गयी होगी, किन्तु स्वयं उसके पास अपनी पूरी सेना मौजूद 
थी। इससे उसने तुरन्त शहुसे युद्ध छेड़ दिया । शीघ्र ही शब्॒ुकी सेना 
परास्त होकर भागने लगी । झीक ल्ोगोंने उसका पीछा किया और उसके 
शिविरको छूट लिया । ह ह 
इस विजयके बाद भीक छोग झजत्रुके राज्यमें चाहे जहाँ रूटमार: 
कर सकते थे, उन्हें कोहं रोकनेवाल्या नहीं था | उन्हें यह देख कर भी 
सनन्‍्तोष छुआ कि उनके परस शत्रु टिसाफरनीज़कों भी अपने पाजीपनकी 
साकरू सजा सि गयी। फारसके राजाके आदेशसे टिश्रोस्टीज़ने आकर 
उसका सिर काट लिया और ऐजेंसिलाससे भीसको छौट जानेके सम्बन्ध- 
सें बातचीत शुरू की । उसने इसी उद्देयसे उसके पास अपने दूत भेजे 
और उसे प्रचुर धन देनेके लिए. भी कहछाया। ऐजेसिलासने जवाब 
दिया कि “सन्धि करनेका अधिकार कैसीडीसोनियन छोगोंकों ही है, सुझे 
नहीं और जो बहुत्त सा घन देनेके लिए आपने कहा सो सेरे बजाय यदि 
वह मेरे सैनिकॉकी दिया जाय तो अधिक अच्छा हो। किन्तु साधारण- 
तया ओऔक लोग युद्ध आप्त छूड़के साककों ही अहण करना उचित समझते 
हैं, घूँसके तौर पर मिले हुए धनसे अपनेको धनवान्‌ बनाना उनकी 
इृष्टिमें निन्दनीय है ।” इतना होते हुए भी टिभौस्टीज़की खुश करनेकी 
इच्छासे, क्योंकि उसने टिसाफरनीज़को उचित दण्ड दिया था, उसने 
खर्चके लिए तीस टेलेग्ट स्वीकार कर अपना पड़ाव फ्रीजियासें हटा लिया । 
यहाँ उसे खाद्य-सामग्री भी प्रद्चुर सात्रासें मिऊ गयी ओर नकद 
रुपया भी आप हुआ। आगे पैफलैगोनियाकी सीमापर पहुँच कर उसने 
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वहाँके राजा कोश्सिके साथ सन्धि कर छी। फारनाबेजुसको छोड़नेके 
बादसे स्पिश्रीडेटीज़ जहाँ जहाँ ऐजेसिकास जाता था वहाँ वहाँ उसके 
साथ रहता था। इसके भेगावेटीज़ नामका एक सुन्दर लड़का था जिसे 
पेजेसिकास खूब चाहता था। इसकी विवाह योग्य एक कन्या भी थी। 
ऐजे सिछासने कोटिसके साथ उसकी सगाई कर दी और उससे एक हजार 
घोड़सवार सेना तथा दो हजार पैदुल सैनिक छेकर वह फ्रीजिया छौट 
आया। यहाँ उसने फारनाबेजुसके देशकों छूटना आरंभ कर दिया। 
फारनाबेजसकी हिम्मत उसका मुक़ाबछा करनेकी नहीं हुईं। वह अपनी 
हुमूल्य वस्तुएँ एकन्र कर इधरले उघर भागता फिरता था। अस्तर्मे 
हेरीपिडास नामक स्पार्टनके साथ मिरू कर स्पिभीडेटीज़ने. जाकर उसके 
शिविर और सारी सम्पत्तिपर अधिकार कर लिया। बादमें हेरीपिडासके 
व्यवहारसे रुष्ट होकर स्पिश्रीडेटीज़ अपने सैनिकों सहित पुनः फारनावेजुस- 
की ओर चला गया । इससे ऐजेसिलासके हृदयकों बड़ा दुःख हुआ। 
उसके सदच्श वीर सेनापतिके साथ मित्रता भंग हो जाने और सेनाके एक 
भागके चले जानेसे जो हानि हुईं, उसकी अपेक्षा उसे यह जान कर अधिक 
कष्ट हुआ कि स्पिश्रीडेटीज़के साथ एक छोटी स्री बात अर्थात्‌ छटमें भराप्त 
घनके कारण झगड़ा हो गया था, क्योंकि वह छुरूसे ही अपनेकों तथा 
अपने देशवालोंको छुद्ध धन-लोलुपताके कलूकसे वचानेका प्रयत्न करता 
आ रहा था । इसके अतिरिक्त ऐजेसिलासके दुःखित होनेका एक निजी 
कारण भी था। जैसा कि हस पहले कह चुके हैं, वह स्पिभीडेटीजके पुत्र 
मेगाबेटीज़्ञको बहुत चाहता था, अस्तु | 
इसके बाद फारनावेजुसने ऐजेसिलॉससे भेंट करनेका प्रस्ताव किया । 
उसने प्रस्ताव स्वीकार किया ओर यथासमय निर्दिष्ट स्थानपर जा 
पहुँचा । वह एक पेड़के नीचे घासपर बैठ कर फारनावेजसकी प्रतीक्षा 
करने लगा । थोड़ी ही देरमें फारनावेज़स अत्यन्त सुन्दर और बहुमूल्य 
कपड़े पहने हुए वहाँ आ गया। वह अपने साथ झ्ुुलायम गलीचे और 
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कामदार दरियाँ छाया था, किन्तु जब उसने ऐजेसिलासकों घासपर 
ही बेठे देखा तो उसे अपनी आराम-तलबीपर बड़ी छज्मा साढूस हुईं 
और वह अपने अमूल्य वस्त्रोंकी परवाह न कर पऐजेसिलासके साथ ही 
ज़मीनपर बैठ गया। मामूली शिष्टाचारके वाद फारनावेजुसने उन सत्र 
सहायताओंका उल्लेख करते हुए, जो उसने एट्टिक युद्धके समय लेसी- 
डीमोनियन छोगोंकों दी थीं, कहा कि मेरे उन कृत्योंका बदका आप मेरे 
- देशको ध्वस्त-विध्वस्त कर दे रहे हैं, क्या यह उचित है ? यह सुन कर 
वहाँ जो स्पाटन छोग खड़े थे वे मंच ही सन छज्जित हो गये, किन्तु ऐजे- 
सिलासने तुरन्त उत्तर दिया “ऐ फारनाबेजुस ! जब तुम्हारे स्वामी फारस- 
के राजाके साथ हमारी मित्रता थी, तब हमने तुम्हारे साथ मित्रों जैसा 
व्यवहार किया था, किन्तु अब उससे हमारी शत्रुता है, इसीसे हमे तुमसे 
शत्रुके सदश व्यवहार कर रहे हैं । हम तुम्हें जो हानि पहुँचा रहे हैं उसका 
लक्ष्य तुम नहीं हो । तुम्हारे जरिये हम फारस-नरेशको ही क्षति पहुँचाना 
चाहते हैं। किन्त यदि तुम फारस-नरेशके गुाम रहनेके बजाय ओऔसके 
मिन्न बनना पसन्द करो, तो मेरी समस्त सेना और जंगी बेड़ेकी तुम 
अपना ही समझ सकते हो और आवश्यकताजुसार अपनी या अपने देश- 
की रक्षाके लिए उसका प्रयोग कर सकते हो ।” इसपर फारनाबेजुसने 
उत्तर दिया “यदि फारसके राजा मेरे स्थानमें अन्य किसीको पआ्आन्ताधिकारी 
बना दें, तो में अवश्य आपकी ओर आ सकता हूँ, किन्तु जबतक यहाँके 
शासनके सम्बन्धर्मं मेरे ऊपर उनका विश्वास है, तबतक में आपका 
विरोध करनेमें कोई बात उठा नहीं रखूँगा ।” यह उत्तर सुन कर ऐजे- 
सिलास बड़ा प्रसन्न- हुआ और बिदा होते हुए कहने छगा “ऐसा वीर 
पुरुष यदि झात्रु होनेके बदले मेरा मित्र बन जाता, तो कितना अच्छा . 
होता !” 
जब फारनाबेजुस वहाँ से चछा गया, तब उसका छड़का ऐजेसि- 
लासके पास दौड़ा हुआ आया और मुसकुराकर कहने रूगा ऐजे- 
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सिलास, मेरा आतिथ्य स्वीकार करों ।/ यह कह कर उसने अपने हाथ- 
की वरछी उसे अर्पित कर दी। ऐजेसिलासने उसे ले लिया । उसपर 
नवयुवककी शिष्टता एवं उसके सद्व्यवहारका बड़ा प्रभाव पड़ा । डसने 
इस जगहसे अपने चारों ओर देखा कि यदि कोई अच्छी चीज़ हो तो में: 
भी इसे भेंटमें दे दँ । अपने सेक्रेटरी ( मंत्री ) के घोड़ेका बढ़िया साज 
व सामान देख कर उसने वही उस नवयुवककों दे दिया । इतना ही नहीं, 
इसके बाद भी उसपर ऐजेसिलासकी ऐसी हो कृपा-दष्टि बनी रही। 
यद्यपि अन्य सब मामलछोंमें ऐजेसिलास पूर्ण न्‍्यायका पक्षपाती था, फिर 
भी उसका ख्याल था कि किसी मित्रके सम्बन्धर्मे न्‍्यायकी दुहाई देकर 
चैठ रहना एक तरहसे अपने सेत्री-सम्बन्धको अत्वीकार कर देना ही है । 
इतना होते हुए भी कभी कभी राज्यक्री आवश्यकताओंके कारण डसे 
अपने इस सिद्धान्तक्री अवहेलना भी करनी पड़ती थी। एक वार उसे 
बड़ी शीघ्रतामें अपना पड़ाव बदलना पड़ा और एक मित्रकों रुग्णावस्थाके 
कारण चारपाईपर छेटा हुआ ही छोड़ देना पड़ा । जब उसने ऐजेसि- 
छासको पुकार कर छौटनेकी प्रार्थना की, तब ऐजेसिलॉसने कहा “प्रेमी 
एवं सदय होते हुए विवेकशील और अग्रसोची बनना कितना कठिन है !” 

युद्ध करते करते एक वर्ष और बीतने पर ऐजेसिलासकी कीत्ति बहुत 
फैल गयी, यहाँ तक कि फारसनरेशको नित्य ही उसके सदगु्णो, सीधी 
सादी रहन-सहन एवं संयचमके समाचार मिला करते थे। यात्राके अन्तमें 
वह प्रायः सन्दिरमं ठहरता था और अपना कोई भी कार्य देवताओंकी 
इष्टिले छिपानेकी चेष्टा नहीं करता था। इतनी बढ़ी सेनामें शायद ही 
कोई ऐसा सैनिक रहा हो जो ऐजेसिलॉसकी अपेक्षा अधिक मोटे या कड़े 
बिस्तरेपर सोता हो । कठिनसे कठिन धूप जोर जाड़ा भी वह बरदाश्त 
कर छेता था । 

अब एशियाके अनेक आन्तोंने फारसके विरुद्ध बछवा कर दिया। 
ऐेजेप्रिछासने उक्त प्रान्तेमिं जाकर शान्ति स्थापित की और विना किसी 
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खून-खराबीके या बिना किसीको निष्कासित किये, वहाँ उचित शासन- 
व्यवस्था स्थापित कर दी । इसके वाद उसने निश्चय किया कि अब समुद्र- 
तटवर्त्तों प्रान्तोंकों छोड़ कर देशके बिलकुछ भीतर घुसा जाय और स्तरयं फारस 
नरेशपर ही आक्रमण किया जाय । किन्तु इसी समय स्पार्टले आये हुए 
चिन्ताजनक समाचारोंके कारण चह अपना यह निश्चय कार्यमें परिणत 
नहीं कर सका । चहाँसे एक दूतने आकर आशर्थवा की कि इस समय 
आपके देशमें हं। भीयण युद्ध हो रहा है, अतः आप वापस चल कर 
स्वदेश-वासियोंकी सहायता कीजिए। औक छोगोंकी उस पारस्परिक 
इप्या और हेपब्ुद्धिकी कहाँतक निन्‍्दा की जाय जिससे प्रभावित होकर 
वे छोग इस तरह एक दूसरेके विनाशमें तत्पर हो गये । ठीक उस समय 
जब वे शब्रुकी लगातार परास्त करते हुए' शीघ्रताके साथ सौभाग्य पथ 
पर अग्रसर हो रहे थे, उन्हें एकराएक पीछे छौटना पड़ा और जो ' अख- 
शख्त्र शब्रु के विरुद्ध अहण किये गये थे उनका प्रयोग अपने भाइयोंके ही 
प्राणापहरणके निमित्त करनेके किए विवश होना पड़ा । में उन छोगोंसे 
सहमत नहीं हूँ जिन्होंने सिकन्दरको दाराके सिंहासनपर बैठा देख कर 
यह कहा था कि यदि इस समय हमारे अन्य भाई जीवित होते तो यह दृश्य 
देख कर उन्हें कितनी प्रसन्नता न हुई होती । मैं तो समझता हूँ कि प्रसन्न 
होनेके बजाय वे यह ख्यारू कर दुःखित ही होते कि जो सुयश सिकन्दर 
तथा सकदूनियन लछोगोंको मिझछा उसे पानेका सुअवसर हमने अपनी 
मूर्खताके ही कारण खो दिया था, क्योंकि हमने अपने वड़ें बड़े सेनापति- 
योंको आपसकी लड़ाईमे ही मरवा डाछा । 

इस ससय ऐजमेसिलॉसका व्यवहार अत्यन्त प्रशंसवीय था। हेनीवा- 
लसे जब स्वदेशकी रक्षाकें लिए छौटनेकों कहा गया, तब बह ऐसा करने- 
को तैयार नहीं हुआ था, यद्यपि उस समय उसकी हालत स्वयं खराब हो 
रही थी और वह इटलीसे प्रायः निकार दिया गया था । उसी अकार 
सिकन्दरने एजिस और एण्टीपेटरकी पारस्परिक लड़ाईकी खबर पाकर 
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डसका सज़ाक उड़ाया था और हँस कर कहा था “हो माल्स होता है 
के जब हस एशियामें दाराको परास्त करनेमें लगे हुए थे, तब आरके- 
'डियामें चूहोंकी लड़ाई हो रही थी !” इस सस्बन्धमें स्पार्टका भाग्य 
अधिक भच्छा था, क्योंकि वहाँका राजा ऐजेसिलास न्‍्यायी और सीधा- 
सादा था । ज्यों ही उसने गृहयुद्धफके समाचार पाये, त्यों ही चह अपने 
,सौभाग्यके शिखरपर आरूदढ़ होते होते और भव्य सफलताकी पूर्ण आशा 
रखते हुए भी सब कुछ छोड़ कर वहाँसे चल पड़ा । 

फारसके सिक्‍्केकी पीठपर तीरन्दाजकी तसवीर बनी रहनेके कारण 
'ऐेजेसिकासने कहा कि एक हजार फारस देशीय तीरन्दाजोंने सुझे 
'एशियासे बाहर निकाल दिया । इससे उसका यही आशय था कि फार- 
'सके राजाने थीबीज़ और अधेज़के नेताओं और बक्ताओंको घूँस देकर स्पा- 
थॉके विरुद्ध लड़नेके किए उभाड़ा था । 

हैलस्पाण्ट पार कर वह श्रेस होते हुए थरू-सार्गले चढछा। उसमे 
सार्य देनेके लिए. किसीसे प्राथना नहीं की । वह जिस भान्तमें से होकर 
निकछता था, उसके शासकके पास अपने दूत भेज कर केबल यहीं पुँछ 
बाता था कि आप सुझे इस मार्गसे मित्रकी तरह जाने देंगे या शच्ुकी 
तरह ? आयः सभीने मित्रकी तरह उसका स्वायत किया, किन्तु ट्रेलियत 
लोगोंने सार्ग देनेके बदलेमें सो औरते ओर चॉदीके सौ टेलेण्ट भंट स्वरूप 
माँगे । ऐमेसिलासने छुणाके साथ उत्तर दिया “तो वे लोग आकर ले क्‍यों 
नहीं छेते ?” वह आगे बढ़ा और ट्रैलियन छोगोंको सुकाबलेके लिए दिल- 
कुल सैयार देख कर उनसे मिड यया। उनके कई आद्मियोंकों सार कर 
वह 'पुनः निश्चिन्त भावसे यात्रा्में अश्नतर हुआ! जब सकदूनियाके 
पास पहुँच कर उसने यही संदेशा वहाँके राजाके समीप भेजा तो 
उसने उत्तरमें कहलाया कि 'झुसे इसपर विचार करनेके छिए समय 
चाहिए । ऐजेसिझाससने कहा “अच्छा, उसे विचार करने दीजिये, आओ 
तदतक हम छोग आये बढ़े ।” सकदूनियाके राजाको डसकी यह दृद्ता 
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देख कर बड़ा आश्रय हुआ । उसने उसे मित्रकी तरह निकल जानेकी 
आज्ञा दे दी। 
जब वह थेसली पहुँचा तो उसने उसे उजाड़ दिया, क्योंकि वहाँके 
लोग शच्चुसे मिले हुए थे । वहाँके श्रधान नगर छारीसाके अधिकारीके पास 
उसने सन्धि करनेके लिए दो राजदूत भेजे, किन्तु छोगोंने उन्हें पकड़ कर 
वन्दीगमृहमें डाल दिया | यह देख कर उसके सैनिक बहुत असन्‍्त॒ुष्ट हुए 
और वे छारीसाका अवरोध करनेके लिए चिल्छाने छगे । ऐजेसिलासने 
ऐसा करना ठीक नहीं समझा । उसने कहा “यदि थेसलीका सारा भान्त 
भी मुझे मिलता हो तो भी मैं उनमेंसे एक भी राजदूतकी हानि वरदाश्त 
नहीं कर सकता ।” बादमें उसने कोशिश कर उनका छुटकारा कराया । 
इसी प्रकार एक वार पहले भी जब उसे यह समाचार मिला था कि 
कारिन्थके पासवाली लड़ाईमें लेसीडीमोनियन छोगोंकी बड़ी भारी जीत 
हुई और विपक्षके बहुसंख्यक त्ीक मारे गये, तब उसने कोई सन्तोप 
प्रकट नहीं किया था। उस समय एक ठंडी साँस भर कर उसने यही 
कहा था “हे ग्रीस देश, इस तरह ठूने न जाने कितने वीर एुरुपोंके प्राण 
के लिए । यदि वे इस समय जीवित होते तो समस्त फारस देशपर 
विजय पानेके लिए बहुत काफी थे। 
यहाँ उसे एक एफर (उच्च न्यायाधीश) के हाथ स्पार्टासे यह संदेशां 
मिला कि जहाँतक हो सके शीघ्र ही वीओशिआपर आक्रमण किया जाय । 
यद्यपि ऐजेसिलॉसकी निजी राय इस समय आक्रमण करनेकी नहीं थी, 
फिर भी उसने न्‍्यायाधीशोंके आदेशाजुसार ही चलनेका निश्चय किया । 
उसने अपने सैनिकोंसे कहा कि हम छोग जिस कामके लिए एशियासे 
यहाँ लौट आये हैं, उसमें जुट जानेका समय अब आ गया है। उसने 
अपनी सहायताके लिए कारिन्थके पास दो पलटने घुलायीं । लेसीडीमो- 
नियन छोगोंने एक घोषणा प्रकाशित वी कि जो छोग राजाकी अधीनतामें 
रह कर युद्ध करना चाहें वे शीघ्र ही अपना नास दे दें। नगरके सभी 
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नवजवानोंको युद्धके लिए तैयार देख कर उन्होंने सबसे बलवान्‌ पचास 
स्वयंसेवक चुन लिये और उन्हें युद्धार्थ भेज दिया । 
थर्मोपाइलीपर अधिकार जमा कर और फोसिसमें से शान्तिपूवक 
'निकछ कर ज्यों ही उसने वीओशिआसें अवेश किया और एक स्थानपर 
अपना पड़ाव डाछा, त्यों ही उसने एक सूर्यमहण देखा और जहाजी 
बेड़ेकी पराजयका समाचार सुना। इससे उसके हृदयपर बड़ा आघात 
पहुँचा, किन्तु सेनाके निराश हो जानेकी आशंकासे उसने यह खबर फैला 
दी कि स्पा्टन लछोगोंकी ही जीत हुईं है। अपनी खुशी अकट करनेके लिए 
उसने गलेमें एक मारा पहन ली और देचताओंकों वलि भी चढ़ायी। 
जब वह कोरोनियाके पास पहुँचा, जहाँ शब्ुकी सेना युद्धके लिए 
तैयार खड़ी थी, तब उसने अपनी सेनाका व्यूहन किया | वाम पक्ष तो 
उसने ऑरचोमीनियन व्येगोंके सिपुद किया और दक्षिण पक्षका अधिपति 
चह स्वयं बना । शब्रुने भी अपना वायाँ भाग आरजाइव्ह छोगोंकी 
अधीनतामे कर दिया, किन्तु दाहना भाग स्वयं थीवन छोगोंके ही अधि- 
कारमें रखा । युद्ध झुरू होनेके थोड़ी देर बाद ही थीवन लोगोंने ऑरचो- 
सीनियन छोगोंको पराक्त कर दिया और ऐजेसिलासने आरजाइब्ह छोगों- 
को खदेड दिया । अपने अपने वाम पक्षकी पराजय देख कर दोनों दलूवा- 
लोने उनकी सहायता करनेका निश्चय किया। यदि इस समय ऐजेसि- 
छासने शत्रुपर सामनेसे हमला न कर पीछेसे या बाजूले किया होता तो 
उसकी जीत होनेमें कोई्टे सन्देह नहीं था, किन्तु अत्यन्त उत्तेजित एुर्वे 
क्रुद्ध होनेके कारण वह. अधीर हो उठा था। इसीसे ऐसा करनेके लिए 
उपयुक्त अवसर मिलने तक वह ठहर न सका। वह जपनी सेना लेकर 
सामनेसे ही जा सिड्ा । धीवन छोग भी साहसमें किसी प्रकार कम नहीं 
थे, अतः दोनों ओरसे बड़ा भीपण युद्ध हुआ । ऐजेंसिलासके आसपास तो 
ऐसी विकट सारकाट होने ऊगी कि उसकी रक्षाके लिए जो पचास स्वयंसेवक 
मियुक्त किये गये थे, वे अत्यन्त चीरतापूचक लद़॒ते हुए भी बढ़ी कठिनाईसे 
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“उसकी जान बचा सके ।-यच्ञपि उसपर किये गये अहारोंको वे बरावंर अपने 
शरीरपर ले छेते थे, फिर भी वह जख्मी हो गया. स्वयसेवर्कांने उसके 
चारों ओर एक गोल बना छिया और विपक्षके वहुसंख्यक सैनिकोंका संहार 
-कर-किसी भ्रकार उसके आमाणोंकी रक्षा की। जब थीबन 'लोगोंकों पराश्त' 
करना कठिन हो-गया, तब ऐजेसिलासके पक्षवाल्तोने इधर उधर हट कर 
अन्लुकी सेनाकों निकल जानेके लिए बीचमें मार्ग कर दिया। आंचुके. 
'सैनिक बेघड़क आगे बढ़ते गये और स्पाटन लोगोंको हारा हुआ समझ: 
कर बेफिकरसे हो गये । इसी समय ऐजेसिलासकी सेनाने उनपर पीछेसे 
आक्रमण कर दिया । वे लोग युद्धके लिए ठहर नहीं सके, वरन हेलीकॉन 
'तक बराजर बढ़ते चले गये । 
यद्यपि ऐजेसिकास बहुत धायर हो गया था और उसे छुरन्त 
'शिविरमें पहुँचाना आवश्यक था, पर उसने ततबतक जानेसे इनकार किया 
जबतक मत सैनिकोंके शव शिविरमें नहीं पहुँचा दिये गये। शत्रु के जिन 
“आदुमियोंने पासवाले मन्दिरिसें आश्रय अहण किया था, उन्हें उसने भगा 
“दिया । दूसरे दिन सवेरे, यह देखनेके लिए कि थीबन लोग दुबारा लड़ना 
चाहते हैं था नहीं, उसने अपने सैनिकोंको मालाएँ पहनने और एक 
'स्थानपर बैठ कर आरामसे वॉसुरी बजाते रहनेकी आज्ञा दी। उसने. 
'उनसे ऐसे स्थानपर एक विजयसूचक चिह्न वनानेके लिए. भी कहा जो 
शच्चुको दृष्टिगोचर हो । जब उन लोगोंने छड़ाई झुरू करनेके बजाय अपने 
मुर्दोकी दफनानेकी आज्ञा साँगी, तब उसने अपनी स्वीकृति दे दी। 
/इस प्रकार 'विजयका पूर्ण निश्चय हों जाने पर वह पीथियन उत्सव 
'देखनेके.लिए डेलफी गया । वहाँ उसने एशियासे आप्त सम्पत्तिका दसवाँ 
“भाग उत्सवके निमित्त देनेका वचन दिया जो रूगभग सौ देलैण्टके बराबर 
होता था। ह 
अब वह स्वदेशको लौट आया । यहाँ उसकी रहन-सहन और आदतें 
देखकर स्पार्टन छोग बड़े प्रसन्न हुए और उससे स्नेह करने छगे। इसके 
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पहले: शायद ही कोई सेनापति: ऐसा रहा हो जो विदेशोर्मे जाकर भी 
अपने देशके. रीतिरवाजोंको न भूछा: हो अथवा कमसे कम उन्हें छुद्र 
इष्टिसे न देखने छगा हो। ऐजेसिलास अभीतक स्पाटाके सभी रीति- 
रवाजोंको मानता था । नः तो उसके भोजन करने या नहानेके ढंगमें ही 
कोई परिवत्तन हुआ था और न उसकी पत्नीकी वेशभूषा ही कुछ बदली 
थी । उसके घरका अत्येक सामान, उसका कवच तथा अन्य चीजें बिलकुल 
ज्योंकी त्यों थीं । 
उसने. देखा. कि स्पार्टन लोगोंकों ओलिम्पिक खेलोंके लिए धोड़े 
रखनेका बड़ा शौक था! इसे वह किसी सदगुणका चिह्न न मान कर 
केवछ धन-सम्पत्तिका सूचक समझता था । ग्ञीक लोगोंको यही दिखलाने- 
के लिए उसने उक्त खेलेंमें एक रथ भेजनेके लिए अपनी बहिन सिनिस्काकों 
राजी किया । ऐजेंसिलास ज़ेनोफोन नामक एक तत्ववेत्ताकों अपने साथ 
रखता था और उसे बहुत सानता भी था। उसने एक वार ज़ेनोफोनसे 
यह प्रस्ताव किया था: कि तुम अपने बच्चोंकों छुछा छो और स्पार्टामें ही 
उन्हें शिक्षा दिलाओ। यहाँ उन्हें सबसे श्रेष्ठ विद्या--आज्ञा मानना और 
आज्ञा देना--सिखायी जायगी । 
लाइसेण्डरकी मत्युके वाद ऐजेसिलासने देखा कि एशियासे लौदने 
पर चह मेरे विरुद्ध एक दुरू स्थापित कर गया है। उसने विचार किया 
ईके छाइसैण्डर किस तरहका नागरिक था, यह दिखला कर में उसकी 
तथा उसके दुलकी पोल खोल दूँ । उसके कागजोम उसे एक भाषणकी 
कुछ मिली जो उसने एक सावंजनिक सभामें किया था। इसमें उसने 
शासन-व्यवस्थामें परिवर्तन करनेके लिए छोगोंको डभाड़नेका प्रयक्ष किया 
था। पऐजेसिलासने उसे अकाशित करनेका निश्चय किया, क्योंकि ऐेसा 
होनेसे छोगोंकों माठ्म हो जाता कि लाइसैण्डर कैसे केसे तरीकोंले काम 
लिया करता धा । किन्तु जब एक प्सुख कर्मचारीने उसे पढ़ा और उसे 
काफ़ी ज़ोरदार भाषा लिखा हुआ पाया, तब उसने गबड़े मुर्दे उखाइनेके 
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बजा्न उसे भी लाइसेण्डरकी कृबमें गाड़ देनेकी सझाह दी । ऐजेसिलास 
बुद्धिमान्‌ तो था ही, उसे इस सस्मतिका औचित्य समझतनेमें देर नहीं 
लगी । उसने सारी बात वहीं दबा दी और उस दिनसे स्ंसाधारणके 
सामने उक्त दरूके किसी व्यक्तिका अपमान नहीं किया, किन्तु उनके 
मुखियाओंकोी चुन चुन कर किसी न किसी कामके बहाने बाहर भेज देनेमें 
उसने कोई कोर-कसर नहीं की । 

उसका सहकारी राजा ऐजेसिपालिस एक तो निष्कासित पिताका पुत्र 
था, दूसरे वह स्वयं कम उम्रका और शान्त स्वभावका था, अतः वह राज- 
काजमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता था। ऐजेसिलासने प्रयक्ञ करके उसे 
अपनी ओर मिला लिया। इस प्रकार नगरपर अपना अश्ुत्व स्थापित 
कर उसने बड़ी आसानीसे अपने सौतेले भाई टेल्यूशियसकों जल-सेनापति- 
के पदपर नियुक्त करा दिया और फिर कॉरिन्थपर आक्रमण कर उसकी 
सहायतासे उसने उसकी बड़ी बड़ी नगर-दीवारोंपर कब्जा कर लिया। 
ऐजेसिलास जब कॉरिन्थ पहुँचा, तब वह आरजाइच्ह छोगोंके अधिकार- 
में था, जो उस समय कोई उत्सव मना रहे थे । ऐजेसिलासके आक्रमणक्रे 
कारण उन्हें देवताओंकों बलि चढ़ानेका कार्य यों ही छोड़ कर भाग जाना 
पड़ा। उत्सव सम्बन्धी सारी सामग्री भी वे ज्योंकी त्यों पड़ी छोड़ गये । 

जब ऐजेंसिलास वहाँसे हटकर अन्यत्र चछा गया, तब आरजाइब्हं 
छोग लौट आये और खेल-तमाशे फिर झुरू कर दिये गये । पिछली वार 
इन खेलॉमें जो लोग सफल हुए थे, उनमेंसे कुछ तो इस बार भी कामयाब 
हुए, किन्तु कुछ छोगोंने इस बार वे इनास खो दिये जो पिछली वार उन्हें 
मिलनेवाले थे । इस प्रकार ऐजेंसिकासने यह स्पष्ट श्रमाणित कर दिया 
कि आरजाइव्ह छोय स्वयं अपनी नज़रमें भी कायरताके दोपी थे, क्योंकि 
जहाँ वे खेल-तसाशोंके सश्जालन-कायकों इतना अधिक महत्व देते थे, 
चहाँ उनकी रक्षाके लिए. अपनी जानपर खेर जानेको- तैयार नहीं थे । 
ऐजेसिलास इन सब मामलोंमें श्रायः मध्यका पथ अहण करना ही . सबसे 
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अच्छा समझता था। चह खेलों तथा नाच 3 ५2920 भदिका? प्रवन्ध करतेमें 
सहायता देता था और युवक-युवतियोंके तमाशोंम जनिके लिए भी 
उत्सुक रहा करता था, किन्तु जिन बातोंकी ओर अन्य बहुतसे लोगोंका 
ध्यान विशेष रूपसे आकृष्ट होता था उनकी ओर वह प्रायः उदासीन रहा 
करता था । कैलीपिडीज़ नामक अभिनेता तमाम ग्रीसमें असिद्ध था। 
लोग उसकी बड़ी कृदर किया करते थे। एक वार जब ऐजेसिलाससे 
उसकी भेंट हुईं, तव उसने इसका अभिवादन किया | जब उसने देखा 
कि ऐजेसिलासने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, तब वह जान वृक्ष 
कर उसके पार्श्रवर्तियोंके सामने आ खड़ा हुआ । उसे पूरी आशा थी कि 
इस बार ऐजेसिलास मेरी तरफ अवश्य दृष्टिपात करेगा, किन्तु जब उसका 
यह प्रयत्न भी निष्फल हुआ, तब उससे न रहा गया | उसने स्वयं आगे 
बढ कर शष्टतापू्वक पूछा, क्या आप मुझे नहीं जानते ? ऐजेसिलासने 
उसकी तरफ सिर घुसा कर कहा “आप कैलीपिडीज नामक अभिनेता ही 
तो हैं 3?” इसी प्रकार जब कुछ छोगोंने उससे एक स्थानपर चल कर 
छुऊबुरूकी आवाज़का सुन्दर अनुकरण करनेवाले आदमीकी बोली सुननेका 
अनुरोध किया, तब उसने जवाब दिया “में खुद घुलबुरूकी ही दोली सुन 
चुका हूँ, इसलिए उसकी नकूछ करनेवालेक्की बोली सुनना बेकार है ।” 
अस्तु । 

जब ऐजेसिलास कॉरिन्थ देशर्म था, तब हीरियमपर अधिकार 
करनेके बाद वह एक स्थानपर खड़ा होकर अपने सेनिकोंको छट़का मार 
तथा लड़ाईके कैदियोंको ले जाते हुए देखें रहा था | इसी समय सन्धिकी 
बातचीत करनेके लिए थीबीज़के दो राजदूत वहाँ. जाये । वहाँवालके 
प्रति सनसें छणासाव होनेके कारण और उस ससय उनकी अवहेलना करने- 
में ही अपना छाम देख कर उसने न तो उनकी ओर नज़र ही फेरी और 
न उनका कहना सुननेकी चेष्ठा की। इसी समय मानों उसका गये 
सिटानेके लिए यह समाचार उसके पास पहुँचा कि स्पार्टन सेनाकी एक 
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सझूची पलटनको+ आईफीक्रेटीज़ने बिलकुल काट डाछा। यह सुन-करः 
उसे वहुत दुःख हुआ, क्योंकि यह चुने हुए लेसीडीमोनियस वीरोंकी 
अख-शब्होंसे सुसज्जित अपने ढंगकी एक ही पलूटन थी। ऐजेसिलास- 
उनकी रक्षाके लिए दौड़ा गया, पर व्यथ हुआ; क्योंकि उस समय उनका 
कत्ल हो चुका था । वह चुपचाप हीरियमकों छौट आया। अन्न उसने 
भेंट करनेके लिए. थीबन राजदूतोंको बुलवाया । उन छोगोंने उसके द्वारा 
किये गये अपमानका बदला देनेके ख्यालसे, उससे एक शब्द भी कहे-सुने 
बिना ही, कॉ रिन्‍्थ छौट जानेकी इच्छा प्रकट की । उन छोगोंके इस व्यवहार-- 
से चिढ कर ऐजेसिलासने कहा “यदि तुम छोग जाना चाहते हो-और 
यह देखना चाहते हो कि तुम्हारी सफलताका तुस्हारे मिन्नोंकी कितना 
अभिसान है, तो तुम कर आरामसे जा सकते हो (” दूसरे दिन सबेरे 
दूतोंको अपने साथ लेकर चारों ओर लूटपाट कराता हुआ वह नगरके- 
फाटकपर जाकर खड़ा हो गया और यह दिखला कर कि कॉरिन्थियन 
लोग अपनी रक्षाके लिए वांहर निकलनेका साहस नहीं करते, उसने उन्हें 
विदा कर दिया । फिर उस जजरित पलटनके थोड़ेसे वचे. हुए आदमियों- 
को जुआ कर उसने घरकी ओर अस्थान कर दिया । 

इसके बाद ऐकियन लोगोंकी आ्रार्थना सान कर वह उनके- साथ अकार- 
नेनियाको गया। वहाँ उसने बहुत सा लूटका मार इकट्ठा किया और युद्धमें' 
अकारनेनियन छोगोंकों परास्त कर दिया । ऐकियन छोगोंने ऐेजेसिलाससे 
जाड़े भर वहीं रहनेकी प्राथना की जिससे अकारनेनियन लोग अपने खेतोंमें 
अनाज न वो सके । उसने कहा कि यदि ये छोग अपने खेतोंमें बीज यो लगे. 
तो गर्मीके दिनोंसें इनकी हिम्मत लड़ाई छड़नेकी नहीं होगी। उसका यह' 
कहना सत्य प्रमाणित हुआ, क्योंकि जब श्रीष्म ऋतुर्म ऐकियन छोगोंने' 
पुनः युद्धकी तैयारी को, तव उन छोगोंने तुरन्त उनसे सन्धि कर ली । 

जब फारसके जंगी बेड़ेके कारण कोमन और फारनावाजुस समुद्रके 
अधिंपति बन गये और जब छैक्ोनियाके समुद्ब-तटपर आक्रमण करनेके 
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सिधा उन्होंने अर्थेज़की दीवारं फिरसे बनवा छीं, तव छैसीडीमोनियन 
लोगोंने फारस-नरेशले सब्धिकी वात-चीत करना आवश्यक समझा। 
इसी उद्देश्यसे उन्होंने तीरीबाजसके पास ऐण्ट्ठलसिद्सकों भेजा और 
इस प्रकार मानो एशियासें रहनेवाले ग्रीकोंको उन्होंने धोखा दिया जिनके 
कहनेले ऐजेसिलास फारस-नरेशके साथ युद्ध करने गया था। किन्तु 
इसका- कोई दोष ऐजेंसिलासके मत्थे नहीं पड़ा, सब्धि सम्बन्धी सारा 
अयल ऐण्टकसिद्सकी ओरसे ही किया गया जो ऐजेंसिलासका कट्टर 
शत्रु था और जो किसी भी शतेपर सम्धिके लिए तैयार था, क्योंकि 
युद्धसे उसे ऐजेसिकासकी झक्तिके बढ़ जानेका भय था। जब ग्रीक 
लोगोंने समझौतेकी शर्ते-माननेसें ढिछाई की, तत्र उसने कहा कि यदि 
आप लोग फारस-नरेशके साथ की गयी सन्धिकी शत्त माननेसे इतने पीछे 
रहेंगे तो आपको युद्धके लिए तैयार रहना चाहिये । वह वास्तवमें थीवन 
लोगोंकी शक्ति क्षीण करना चाहता था, क्‍योंकि सन्धिकी एक शर्त यह 
भी थी कि वीओशिआका देश स्वत्तत्र ही रहे । जब फोविडसने पूर्ण शान्ति- 
। के समग्रमें कैडमियाके दुगेपर अन्याय्रपूवंक कब्जा कर लिया, तब सारे 
ओसने तथा छैसीडीमोनियन लछोगोंने भी उसका यह कार्य पसन्द नहीं 
किया । जो छोग ऐजेसिलाससे चिद्ते थे, उन्होंने पूछना छुरू किया 
पके किसकी स्वीकृतिसे यह कार्य क्रिया गया ? ऐजेसिलासने फोबीडसका 
पक्ष छेते हुएु उत्तर दिया कि तुम्हें उसके परिणामकी ओर ही ध्यान देना 
चाहिये। यदि उससे स्पार्टककी भराई होनेकी संभावना हो, तो यह पूछने- 
की आवश्यकता नहीं है कि वह किसीकी आक्वाले, या आज्ञाके बिना ही, 
किया गया है। ऐजेंसिलासके ये शब्द विचारणीय हैं, क्योंकि वह 
सामूली वातचीतमें न्‍्यायपर बहुत ज़ोर दिया करता था। बह कहा 
करता था कि न्‍्यायके दिना वीरता भी विसी कासकी नहीं और यदि 
सारा संसार न्‍्यायका पशक्षपाती हो जाय तो चीरता दिखछानेकी कोई आव- 


का आए हुआ. 


इयकता ही न रह जाय । सुलह हो जाने पर फारस-न८शने ऐजेसिडासको 
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लिखा कि हम आपके साथ निजी तौरसे मित्रता और प्रेममावका सम्बन्ध 
जोड़ना चाहते हैं। ऐजेसिलासने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। 
उसने कहा कि राज्यकी ओरसे जो सन्धि की गयी है, वह पर्याप्त है । जब- 
तक वह कृायम है, तबतक निजी मिन्नताकी आवश्यकता नहीं है। 
इतना होते हुए भी वह अपने ज्यवहारमें कभी कभी इस सिद्धान्तके 
अनुसार कास नहीं करता था, विश्ेप कर थीवन छोगोंके इस मामलेमें । 
उसने केवल फोबवीडसको बचाया ही नहीं, बरन्‌ कैसीडीमोनियन छोगोंको 
सारा दोप अपने ऊपर छे लेने और कैडमियापर कब्जा बनाये 
रखनेको राजी कर लिया । उसने कैडमियाकी रक्षाके लिए सैनिकोंका 
प्रबन्ध कर दिया और थीबीज़के शासनका भार आर्कियस और लियोनटि- 
डसके सिपुर्दे कर दिया जिनके विश्वासधातसे ही उक्त किलेपर अधिकार 
किया जा सका । 

इससे लोगोंके मनसें यह सन्देह दृढ़ हो गया कि फोबीडसने जो कुछ 
किया वह ऐजेसिझासकी आज्ञासे ही किया। वादकी घटनाओंसे भी इस 
सन्देहकी पुष्टि. होती है! जब थीवन छोगोंने सरक्षक सेनाको विकार 
बाहर किया और अपनी आज़ादी पुनः हासिल कर लीं, तब आर्कियस 
ओर लिभोबटिडिसकों मार डालनेका अभियोग छगा कर उसने उनके साथ 
युद्धकी घोषणा कर दी । उसने युद्धके लिए क्लिओम॒बोंट्सकों भेजा, जो' 
अब ऐजेसिपालिसकी झत्यु हो जानेके कारण वहाँका संयुक्त राजा था। 
ऐजेंसिडासने अपनी दुद्धावस्थाका बहाना कर स्वयं युद्ध-क्षेत्रम जानेसे 
इनकार कर दिया । प्रथम बार शख्र धारण किये हुए उसे चालीस वर्ष 
बीत चुके थे, अतः कानूनके अनुसार अब उसे ऊड़ना आवश्यक नहीं 
था | किन्तु इसका असली कारण यह था कि अभी हालमें ही स्वेच्छाचारी 
शासनके विरुंद्ध लड़ाई रूड़ चुकनेके बाद अन्न डसे उसीके पश्षमें--ज््योंकि 
आर्कियस और लिओनटिडस स्वेच्छाचारी शासक ही थे--युद्ध करनेमें 
शरस मारूस होती थी । 


ऐजेसिलॉस । 

स्फोड़ियस नामक लैसीडीमोनियन, जो ऐजेसिलासके-वि पक्षी दल- 
का था, थेस्पिईका गवनर (आल्ताधिकारी ) था। वह एक उत्साही 
एवं साहसी आदमी था, यद्यपि उसमें बुद्धिमत्ताकी अपेक्षा आशा और 
विश्वास ही अधिक था । फोबीडसका यह कार्य देख कर उसके मनसें भी: 
ऐसा ही कोई बड़ा काम करनेकी इच्छा हुईं जिससे वह भी उसी प्रकार 
प्रसिद्ध हो जाता जिस प्रकार कैडमिया ले लेनेसे फोबीडप्त हो गया था ।' 
उसने सोचा कि पाइरियसपर अचानक अधिकार कर लेनेके बाद समुद्गके 
साथ अथीनियन छोगोंका सम्बन्ध छिन्न कर देनेसे मेरा बड़ा नाम होगा । 
कहते हैं, वीओशिआके दो सेनानायकॉने उसे ईस कार्यके लिए विशेष 
रूपसे उसकाया था । उसका यह कृत्य उतना ही निन्दुनीय एवं छलमय 
था जितना फोचीडसका था, किन्तु इसके करनेमें न तो उतनी वीरता ही 
प्रदर्शित की गयी और न चेसी सफलता ही उसे मिली । उसने विचार 
किया था कि रातोरात कुछ काम खतस कर दिया जायगा, किन्तु वह अमी' 
भ्रीसियाके सैदानमें ही था कि दिन निकछ आया । सूर्यका श्रकाश देखते 
ही उसके सैनिकॉका उत्साह धीसा पड़ गया और उसकी भी हिस्मत 
अपना कास पूरा करनेकी नहीं हुईं । इधर उघर लूटमार कर वह बदुनामी- 
के साथ थेस्पिईको छोट आया। शान्ति भंग करनेवाली इस घटनाकी' 
शिकायत करनेके लिए अधथेज़वालोंने स्पार्टको अपने दृत भेजे, किन्त॒ः 
उनका आना एक तरहसे अनावश्यक ही साबित हुआ, क्योंकि स्फोड़ियस- 
का सामला स्पाट्टाके नन्‍्यायाधीशोंके सामने पहले ही पेश हों चुका था ।: 
फैसला सुनाये जानेके समयतक उठहरनेकी स्फोड्टियसकी हिस्मत नहीं 
हुईं, उसे विश्वास था कि उसे प्राण-दण्ड ही मिलेगा, क्योंकि वह जानता 
था कि उसके कारण सब छोगोंका सिर नीचा हो गया था ओर वे सब 
उससे बहुत चिद॒ गये थे । 

स्फोड़ियसके क्लिओनिमस नामका एक सुन्दर पुत्र था। इसके साथ 
ऐजेसिलॉसके पुत्र आर्कडिससकी गादी मित्रता थी। भआर्कीडिसस अपने 
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हर ॥] 
'मित्रके पिताकी विपत्तिके कारण विशेष चिल्तित था, फिर भी वह डसीके 
'सहायताके लिए प्रत्यक्षरूपसे कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि स्फोड़ि: 
यस उसके पिताका एक प्रश्ुख शत्रु समझा जाता था। किम्तु जब 
क्लिओनिमसने आँखोंमें आँसू भर कर अत्यन्त आत्ते स्वरते डससे प्रार्थना 
“की, तब-आर्कीडिमसको बड़ी दया आयी । वह इस उद्देश्यसे दो तीन दिनों- 
तक बराबर अपने पिताके पीछे पीछे फिरता रहा कि यदि मौका मिले तो: 
डससे इस विषयकी चर्चा छेहूँ, किन्तु भग्बके कारण उसकी हिस्मत ही 
'नहीं पड़ी । अन्तर्मे जब सामछेपर विचार होनेका दिन बिरूकुछ करीब 
आ गया, तव उसने बड़ा साहस करके केवल इतना कहा पिता जी, 
मेरे मित्र क्रिओनिससने अपने पिताको छुड़ानेके सम्बन्धर्मे मुझले निवेदन 
“किया था |” ऐजेंसिकास जानता था कि क्चिओलिमस उसके पुत्रका अन्त- 
रंग मित्र है, फिर भी उसने उसे कोई आशापूर्ण उत्तर नहीं दिया । 
उसने केवल इतना ही कहा कि “मैं इसपर विचार करूँगा और जो कुछ 
'डचित एवं समयाजुकूल समझूँगा, वही करूँगा। 
इस अ्रकार अपने प्रयक्षमँ विफल होकर आर्कीडिसस सन ही सन 
बहुद छज्मित हुआ । इसीसे अब उसने क्लिओनिमसके यहाँ आना-जाना 
बहुत. कम कर दिया, यद्यपि पहले वह दिनसें कई बार उससे मिलने: 
' ज्ञाया करता था । थह देख कर स्फोड़ियसके मिन्नोंने भी समझ्न लिया कि 
उसके छूटनेकी कोई भाशा नहीं है.। इस बीचमें एक दिन एक परिचित 
व्यक्तिले बातचीत करते समय ऐजेसिलॉसने कहा “स्फोड़ियसके उस 
कृत्यकों में अच्छा नहीं समझता, फिर भी में उसे एक चीर योद्धा समझता 
हैँ और मेरा ख्याल है कि स्पर्णको ऐसे वीरोंकी आवश्यकता है।” 
अपने पुत्रकों असन्न करनेके लिए इसी तरहके भाव वह आयः प्रकट किया: 
करता था । अजब क्लिओनिमसको भी यह समझनेमें देर नहीं. छगी कि 
-आर्कीडिमसने चास्तवर्म मेरे पिताके किए बहुत. कुछ कोशिश-की है। 
स्फोड्यसके मित्रोंकी भी पुनः उसके वचनेकी कुछ कुछ आशा होनें रूगी । 
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'ऐजेसिलास:सचम्ुच बड़ा पुत्रवत्सल था। कहते हैं, जब उसके बच्चे छोटे- 
छोटे थे तब वह उनके साथ आयः खेला करता था । एक वार एक मित्रने 
उसे उनके साथ मिल कर डण्डेका घोड़ा बना कर दौड़ते हुए देख लिया । 
'तब ऐजेसिलासने उससे अनुरोध किया कि “आप तवतक इस घदना- 
'की चर्चा और किफीसे न करें जबतक आप स्वयं पिता न बन जावे ।” 
निदान स्फोड़ियस छोड़ दिया गया। इसपर अथीनियन लछोगोंने 
युद्धकी तैयारी छुरू कर दी। सबंसाधारणमें ऐजेसिलासके प्रति अस- 
न्तोप फैल गया, क्योंकि केवछ एक वालककी इच्छाओंकी पूत्तिके लिए. 
उसने न्‍्यायकी उपेक्षा की थी और नगरमें ऐसे व्यक्तियोंकों अत्याचार 
करनेके लिए स्वतंत्र छोड़ दिया था जिनके न्याय-विरुद्ध का्योने औसकी 
शान्ति भद्ग कर दी थी। उसने अपने साथी क्लिओस्‍्प्रोट्सको थीवन युद्ध 
के प्रतिकूल पाया । इसोसे अब उसे दृद्धावस्थाके कारण प्राप्त विशेषा- 
घिकारका परित्याग कर देना पड़ा, यद्यपि पहले उसने यही बहाना करके. 
युद्धमें भाग ,लेनेसे इनकार कर दिया था। उसे स्वयं ही सेनाका नेदृत्व 
करते हुए वीओभोशिआमें प्रवेश करना पड़ा। कभी तो वह सफल होता 
था और कभी शज्रुपक्ष उसे पराजित कर देता था। एक लड़ाईमें आहत 
होने पर एण्टलसिद्सने उससे कहा “थीबन लोगोंकों तुमने युद्धमें जो 
पाठ पढ़ाया था, उसीका बदला उन्होंने दिया है ।” वास्तवर्में यह बात 
सच भी थी कि लेसीडीमोनियन लछोगोंके आक्रमण वारस्थार होंते रहनेके 
(कारण थीबन छोगोंको छूगातार झुद्धकी शिक्षा पाते रहनेका भवसर मिला 
था, इसीसे वे छोग पहलेकी अपेक्षा कहीं अधिक युद्ध-निषुण हो गये थे । 
इसी ख्यालसे प्राचीन कालसें लछाइकरयसने तीन घथक्‌ एथक कानूनों 
द्वारा किसी भी जातिसे दुवारा तिवारा युद्ध करनेकी मनाही कर दी थी, 
क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप शब्ुके सी युद-झुशल हो जानेकी सम्भा- 
'वना रहती है । इस समय स्पा्टाके मिनत्नोंसे भी ऐजेसिलासके प्रत्त जस- 
न्तोपका भाव वढ़ रहा था, क्योंकि यह लड़ाई सवंसाधारणसे सम्बन्ध 
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रखनेवाले किसी न्‍्यायोचित कारणसे नहीं ठानी गयी थी | उसके छेड़े 
जानेका कारण केवरू इतना हीं था कि ऐजेंसिकास थीबन लोगोंसे घणां 
करता था । उन छोगोंकोी इस बातपर बड़ा क्रोध आता था कि सेनामें 
हम छोगोंकी संख्या सबसे बड़ी होने पर भी हमें दो चार इने गिने 
व्यक्तियोंकी इच्छाके अनुसार अतिवर्ष कभी यहाँ कभी वहाँ इस तरहकी 
कठिनाइयों और संकटोंका सामना करना पड़ता हे। इस समय यह 
दिखलानेके लिए कि सेनामें इन मित्र देशोंके सैनिकॉकी ही संख्या सबसे 
अधिक नहीं है, ऐजेसिकासने एक चार चली। उसने आज्ञा दी कि 
मिन्न राष्ट्रोंक सैनिक एक ओर इकटठ्ठे होकर बैठ जायें और लेसीडीमोनियन 
सैनिक दूसरी ओर बैठ । जब वे छोग इस ठरहसे बैठ गये, तब उसके 
आदेशसे एक धोपकने खड़ें होकर दोनों दरूचाछोंसे कहा “आप लोगोमें 
जो जो व्यक्ति ऊम्हारका पेशा करते हों, वे कृपा कर अछूग खड़े हो जाये।” 
डसी प्रकार उसने छुहारों, राजों, वदृ्‌इयों तथा हाथकी कारीगरीसे रोजी 
कमादेवाऊछे अन्य छोगोंकों भी क्रमशः खड़े होनेके लिए कहा। इस 
समय तक मित्र राज्योंके तो प्रायः सभी सैनिक खड़े हो हो कर अपने 
स्थानसे हट गये थे, किन्तु छैसीडीमोनियन छोगोंमेंसे कोई नहीं उठा था, 
क्योंकि उन्हें कानूनसे हाथकी कारीगरी सीखनेकी मुमानियत थी । अब 
ऐजेसिलासने हँसते हुए कहा “मित्रो, आपने देखा न कि आपकी अपेक्षा 
हम कितने सेनिक युद्धक्षेत्रमें भेजते हैं ?” 

जब्र वह सेगाराकी राह अपनी सेना वीओशिआसे वापस ले आया, 
सब एक मजिस्ट्रेट्के दफ्तरकी तरफ अग्रसर होते समय अचानक उसकी 
शॉँगमें बड़े ज़ोरोंका दर्द होने छगा और उससें वड़ी सूजन नज़र आने 
लगी। साइरेक्यूज निवासी एक वैथने गुल्फ ( पाँव्रकी गाँठ ) के पास 
'एुक जख्म कर दिया जिससे खूब बहने रूंगा। इससे ऐजेंसिलासको 
आराम तो मारूम हुआ, किन्तु खूनका गिरना वन्दु नहीं किया जा सका । 
नतीजा यह हुआ कि कमज़ोरीके कारण वह बेहोश हो गया । निदान बहुत 


है] 
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परेशानीके वाद वड़ी कठिनाईइसे खून बन्द हुआ। ऐजेसिलॉस बहुत कम- 
ज़ोर हालतमें स्पाटोंकों वापस छाया गया और बहुत दिनोंतक उसमें 
इतनी ताकृत नहीं आयी कि वह रणभूमिमें जा सकता । 

इस बीचमें देव भी स्पार्टन छोगोंके प्रतिकूल हो रहा था। उन्हें 
जरू तथा स्थल दोनोंमें क्षति उठानी पड़ी, किन्तु उनकी सबसे बड़ी हानि 
टेजिरीके युद्धमं हुईं जहाँ वे घमसान युद्धमें प्रथम वार थीवन छोगोंके 
हाथ परास्त हुए । 

यही कारण है कि सभी ग्रीसनिवासी शान्तिके इच्छुक हो उठे थे। 
इसी उद्देश्यसे अनेक राजदूत स्पार्टको आये। इनमें इपामिनानडस 
नामक थीवन भी था, जो उस समय अपने दाशनिक विचारों एवं 
विद्वत्तेके कारण बहुत प्रसिद्ध था। किन्ठु अभीतक उसने सेनानायकके 
योग्य क्षमताका परिचय नहीं दिया था। वहीं अकेला ऐसा था, जिसने 
अन्य लछोगोंको ऐजेसिलासके पास जाकर हाथ जोड़ते ओर किसी तरह 
उसकी कृपा प्राप्त करनेका प्रयत्न करते देखकर, राजदूतोधित मर्यादाकी रक्षा 
की एवं अपने चरित्रके अनुरूप स्वतंत्रताके साथ भाषण किया। उसने 
अपने देश थीव्जकी ओरसे ही नहीं, वरन्‌ समस्त ओआसकी ओरसे यह 
भत प्रकट किया कि युद्धखे केवल स्पार्टका ही महत्त्व बढ़ा हे, किन्तु 
इससे स्पाटके प्रायः सभी पड़ोसियोंकी हानि हुई है और उन्हें कष्ट 
उठामा पड़ रंहा है। उसने इस वातपर ज़ोर दिया कि जो सन्धि की 
जाय वह न्यायानुकूछ एवं वरावरीकी शर्तोपर की जाय, क्योंकि ऐसी ही 
सन्धि स्थायी हो सकती है, और ऐसा करना तबतक सम्भव नहीं है 
जयतक सब देशोंका पद एक वरावर नहीं कर दिया जाता । ऐेजेंसिलासने 
देखा कि अन्य औस-निवासियोंने ये बातें बड़े ध्यानसे सुनीं भर सुन कर 
प्रसज्ञता प्रकक की। तब उसने ईपामिनानठससे पूछा कि जिस न्याय 
ओर समानताके सिद्धान्तका प्रतिपादन तुम कर रहे हों, क्या उसका 
एक अंघ यह भी है कि दीओशिआके नगर खझ्वतंत्र कर दिये जक्षार्ये ?। 
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'ईपामिनानडसले तुरन्त जवाब दिया “पहले आप ही बताइये कि छैको- 
नियाके नगरोंकों स्वधीनताका उपभोग करने देना न्‍्यायोचित है था नहीं ? 
ऐपेजेसिकास उत्तेजित होकर आसनसे उठ खड़ा हुआ । उसने इपामि- 
नानडससे फिर पूछा “साफ साफ बतलाओ कि बीओशिआको खतंत्र 
होना चाहिये या नहीं,।” जब उसने फिर वही “उत्तर दिया कि छैको: 
निया स्वतंत्रताके योग्य है या नहीं, तब ऐजेसिलासकों बड़ा गुस्सा आया. 
और उसने इसी बहाने संघके राष्ट्रोंकी रूचीमेंते थीव्जका नाम तुरन्त 
काट दिया और थीव्जके विरुद्ध छड़ाईकी घोषणा कर दी। अन्य औस- 
निवासियोंसे उसने सन्धि कर ली और यह कह कर उन्हें बिदा कर दिया 
कि जो काम शान्तिपूवक किया जा सकता है, वह इसी तरह किया जाना 
चाहिये, किन्तु जिसमें शान्तिमयं उपायसे कोई छाभ नहीं होता, उसका . 
निपटारा युछ्धके जरिये ही होना चाहिये, क्योंकि अत्येक वात सन्धि द्वारा 
ते करना बहुत कठिन है। 

अब एफर छोगोंने क्लिओम्बोट्सकों खबर भेजी कि आप तुरन्त 
बीओशिआके लिए कूच कर दीजिए । उच्होंने मित्र राष्ट्रोको भी कहला 
भेजा कि आप छोग शीघ्र आकर हमारी सहायता कीजिए । उन छोगोंकी 
इच्छा थुछमें शामिल होनेकी नहीं थी, किन्तु वे स्पार्टन छोगोंसे इतना 
डरते थे कि साफ साफ इनकार कर देनेकी हिम्मत उनसे नहीं थी। 
यद्यपि इस समय अमन्नलसूचक कई अपशकुन हुए पर ऐजेसिलासने 
अपनी युछयात्रा स्थगित नहीं की । इससें सम्देह नहीं कि इस युद्धकी 
घोषणा एक क्षणिक आवेशसें की गयी थी और, जैसा कि वादकी घद- 
नाओंसे साबित होता है, इसके सन्वन्धर्मं विशेष विचारसे कास नहीं 
लिया गया था। ५ वीं छुलाईको अ्थात्‌ कोई वीस ही दिन बाद ल्यू- 
क्ट्राकी लछड़ाईमें लेसीडीमोनियन झोग बेतरह परास्त हुए। इस युद्धमें 
एक हजार स्पायनों तथा उनके राजा कछ्लिओम्ब्रोटसके प्राण गये । स्फोड़ि- 
असका रूपवान्‌ पुत्र छ्जोनिम्स भी इसी युद्धमें मारा गया। अपने 
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राजाके शरीरकी रक्षा करते समय यह चीर' घायल होकर तीन वार उसके 
चरणोंके पास गिरा, किन्तु अत्येक बार उठ कर फिर युद्ध करने रूगता 
था । अन्त इसी भ्कार युद्ध. करते करते इसने अपने आण दिये । 

स्पार्टन लछोगोंको इस तरह पुकाएक परास्त करनेके कारण थीबन 
छोगोंकी बड़ी ख्याति हुईं । किन्तु स्पार्टन छोगोंका व्यवहार भी थीबनोंके 
व्यवहारसे किसी प्रकार कम ऊँचा या कम -स्तुत्य न था। यदि सामूली 
बात-चीत या हँसी-मज़ाकमें कही हुईं महापुरुपोंकी अनेक बाते ऐसी होती 
हैं जो चिरकाल वक स्मरण रखने योग्य समझी जाती हैं, तो फिर सनकी 
वह अपूर्य दृदता, जो संकटसे घिरी रहनेपर भी, अनेक चीरात्माएँ अपनी 
वाणी या अपने कार्यों द्वारा प्रकट करती हैं, कितनी उद्छेखनीय न होगी ? 
जिस समय पराजयकी खत्रर पहुँची, उस समय स्पार्टन छोग एक बड़ा 
उत्सव मना रहे थे, जिसमें बहुसंख्यक विदेशी भी सम्मिलित थे। ब्यू- 
क्ट्राके ससाचार लेकर दूत नृत्यशांलामें पहुँचे, जहाँ नवयुवक और नव- 
युवतियाँ नृत्यक्रीड़ामें तल्लीन थीं। एफर छोग यह भलीमभाँति जानते थे कि 
इस पराजयके कारण स्पार्टाकी शक्तिपर बड़ा आधात पहुँचेगा और अब 
गसके अन्य भागोंपर उसका कोई दबदबा न रह जायगा, फिर भी उन्होंने 
नृत्य बन्द करने या उत्सवके किसी भी कार्यक्रममें कमी करनेकी आज्ञा 
नहीं दी । उन्होंने केवक इतना ही किया कि जो लोग इस युद्धमें मारे 
यये थे, उनके झुट्ठम्बियोंके पास चुपचाप खबर भेज दी | उत्सवका समा- 
रोह उसी तरह जारी रहा । दूसरे दिन सवेरा होते ही सब छोगोंमेँ यह 
खबर फैक गयी और कौन कौन मारे गये हैं यह भी सबको विद्वित हो 
गया । अव जिन जिन चीरोंने युद्धमें अपने प्राणोंकी आहुति दे दी थी, 
उनके पिता, सम्बन्धी तथा मिन्रगण आनन्द मनाते हुए सभा-स्थटमें इकट्ठे 
होने छगे और अत्यन्त प्रसन्नताप्वक एक दूसरेका अभिवादत करने 
लगे। किन्तु जो छोग रणभूमिसे जीते छोट जाये थे, डनके पिता स् 
बनन्‍्घु-वान्धव अपने अपने घरपर खियोंके बीचमें छिप कर बेठे रहे । 
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कार्यवर्श उन्हें बाहर निकलना पड़ता, तो वे बड़े उदास भावसे सिर 
नीचा किये ही चछते थे। इस सम्बन्ध खियोंने पुरुषोंको भी मात कर 
दिया । जिंनके पुत्रोंने युद्धमें प्राण दिये थे, वे खूब उत्सव मनाती थीं 
और बड़ी असज्नताके साथ एक दूसरीके घर भाती जाती थीं, किन्तु 
जिनके पुत्रपौन्नादि जीवित बच गये थे, वे बिलकुल चुपचाप और 
चिन्तित थीं । 

जब सवसाधारणने देखा कि हमारे मित्र छोंग हमारा साथ छोड़ 
रहे हैं ओर विजयकी आशासे प्रेरित होकर ईपासिनानडस हम छोगोंपर 
शीघ्र ही आक्रमण करनेवाला है, तब एक तरहकी धार्मिक आशंका और 
निराशा उनके हृद्यमें धर करने लंगी। उन्हें ऐसा मारूस होने रूगा, 
भानो हमने एक भले-चंगे आदमीको अपना राजा न सान कर जो उसी 
लूँगड़े ऐजेसिकासको राजा बनाया जिसके सस्बन्धमें देवीने विशेष रूपसे 
हमें चेतावनी दी थी, इसीसे हसारे ऊपर यह विपत्ति पड़ी । फिर भी, 
सब छोग ऐजसिलासकी प्रसिद्धि और उसकी योग्यताके इतने कायल 
थ्रे कि मनमें इस तरहकी शंका उठने पर भी उन्होंने इस विपत्तिके समय 
अपनेको चुपचाप उसके हाथ सौंप दिया । उन्होंने देखा कि हमारे सब 
रोगोंको दूर करने, हमारी सब उल्झनोंको सुरुझाने, की सामर्थ्य ऐजे- 
सिलासमें ही है, अतः उन्होंने उसका समर्थन करना ही गैक समझा । 
इस समय सबसे बड़ी कठिनाई उन भगोंड्रोंके सम्बन्ध थी जो युद्ध 
भूमिसे आण बचा कर भाग आये थे। इनकी संख्या इतनी ज्यादा थी 
और ये इतने शक्तिशाली भी थे कि इनको कानूनके अनुसार दण्ड देना 
आसान काम न था । इस अपराधके सम्बन्धमें क़ानून वहुत्त सख्त था। 
रणभूमिसे भाग आनेके कारण वे केवछ सब अकारके सम्मानोंसे वश्चित 
ही नहीं किये जाते थे, चरन्‌ उनके साथ विवाह-सम्बन्ध करना भी बुरा 
समझ! जाता था। रास्ते चलनेवाले पत्येक व्यक्तिकों यह अधिकार था 
कि यदि वह चाहे तो सेट होने पर इन भग्रोड़ोंकों खूब पीटे । कानूनकी 
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इंश्सि वे इसका विरोध भी नहीं कर सकते थे। इसके सिवाय उन्हें 
बिना नहाये-घोये, और फटे-पुराने कपड़े पहन कर ही, बाहर निकलनेकी 
इजाज़त थी। वे अपनी आधी दाढ़ी ही बनंवा सकते थे, आधी उन्हें 
चैसी ही रखनी पड़ती थी । इस कठोर कानूनके अनुसार अपराधियोंका 
अनुशासन करना, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी और जिनमें अनेक 
सम्मानित व्यक्ति भी थे, ख़तरेसे ख़ाली नहीं था, ख़ास कर ऐसे समय 
जब कि राज्यको अधिकसे अधिक सैनिकोंकी आवश्यकता थीं। यही 
ख्याल कर स्वसाधारणने ऐजेसिलासकों उस समयके लिए एक तरहसे 
लया व्यवस्थापक सान लिया। ऐजेसिलासने कानूनमें कोई भी परिं- 
वर्त्तन नहीं किया । उसने जनताके सामने उपस्थित होकर यह घोषणा 
की कि आज भरके लिए यह कानून स्थगित रहे, पर कलसे उसके अनु- 
सार ज़ोरोंसे काररवाई की जाय । इस विलक्षण उपाय द्वारा उसने कानू- 
सनको विनष्ट होनेसे बचा लिया और नागरिकोंकी बदनामी भी न होने 
दी । नवयुवकोंके चेहरों परसे उदासी और असमर्थताका भाव दूर करनेके 
ख्यालसे उसने आरकेडियापर आक्रमण कर दिया। बढ़ी सतकंताके 
साथ प्रत्यक्ष युद्धका अवसर बचाते हुए, उसने वहाँके भूभागका विध्वंस 
कर दिया और मैनटिनियन छोर्गोक्े एक छोटेले नगरपर अधिकार भी कर 
लिया । इस प्रकार नवयुवकोंके गिरते हुए दिलोंमिं उसने घुनः उत्साहका 
सल्लार कर दिया और उन्हें यह प्रकट दिखला दिया कि उनके लिए 
प्रत्येक थुद्धमें हारते ही जाना अनिवार्य नहीं है । 

अब इईपामिनानडसने चालीस हजार सैनिकोंके साथ लेकोनियापर 
आक्रमण कर दिया । रूटका माल हथियानेके इरादेसे और भी बहुतसे 
आदमी छोटे मोटे हथियार छेकर उसके साथ हो गये थे । इस प्रकार 
कोई सत्तर हजार आदमी आक्रमणमें शामिल थे। छः सो घप पहले 
डोरियन लोगोंने छेकोनियापर अधिकार कर लिया था, किन्तु डसके बाद- 
से आजतक फिर किसीकी हिम्मत उसपर आक्रमण करनेकी नहीं हुईं 
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चाप मरवा डाछा। आजतक किसी भी स्पाटनके साथ, जो. जन्मसे ही: 
स्पा्टाका निवासी रहा हो, ऐसा सलूक कभी नहीं किया गया था । . 
इसी बीचमें कुछ ग्रुछाम और देहाती छोग, जो सेनामें थे, भाग कर 
. झहुसे जा मिले थे । इससे नगरमें बड़ी हलहूचल मच गयी थी। पेजे- 
सिलासने अपने कुछ अफ्सरोंको हुक्म दिया कि रोज़ बड़े तड़के सैनिकोंके 
क्वार्टरों (घरों ) की तलाशी लिया करो और यदि उस समय कोई सैनिक 
अनुपस्थित हो, तो उसके अख-शख्र जब्त कर लिया करो । ,ऐसा करनेका 
आदेश उसने इसलिए दिया, जिसमें यह पता न चलने पावे कि कितने 
आदमी शजन्नुसे जा मिले हैं । ु 
थीबन छोग स्पार्टा छोड़ कर क्यों चले गये, इस सम्बन्धमें इतिहास- 
कारोंमें मतभेद है । कुछ लछोगोंका कहना है कि जाड़ेकी ऋतु आ जानेके 
कारण उन्हें चले जाना पड़ा । कुछ यह भी कहते हैं कि वे छोग तीन महीने 
तक ठहरे रहे और जब सारा देश उजाड़ हो गया, तब वे गये । केवल 
थिओपास्पस ही एक ऐसा लेखक है. जो कहता है कि जब बीओशिअन 
सेनापति स्वयं ही लौट जानेकी फिक्रमें थे, तब एक स्पार्टन दूत उनके 
पास गया और उसने उनसे ऐजेसिलासका यह संदेशा कहा--यदि आप 
लोग यहाँसे चलछे जाना स्वीकार करें तो ऐजेंसिकासकी ओरसे आपको' 
दस टेलेण्ट भेंट: किये जायेंगे । जो हो, इतना तो सबने स्वीकार किया है 
कि ऐजेंसिलासकी ही घुद्धियानीके कारण श्पार्टा पुणंतया, विनष्ट होनेसे 
बच गया । किन्तु अपनी सारी इद्धि ओर साहसका अयोग करके भी वह 
स्पार्टकी श्राचीन|कीर्सि न लौटा सका और न- उसे पुनः गौरवके शिखरपर 
चढ़ा सका । हम प्रायः देखा करते हैं कि जो छोग चिरकाल तक परहेज़से 
रहते हैं और नियमित भोजन करते हैं, थे एक मामूली गड़बड़ी भी 
बरदाइत नहीं।कर सकते, ज़रा सा कृपथ्य भी उनके लिए घातक हो जाता 
है । उसी तरह केवल एक ही आधातसे स्पार्टकी सारी उन्नतिपर पानी 
फिर गया । इसपर हमें कोई आश्रय नहीं करना चाहिये । छाइकरगसने 
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स्पार्टोके लिए जिस व्यवस्थाका निर्माण किया था, वह शान्ति, एकता 
और नागरिकोंके सात्विक जीवनके उपयुक्त थी। स्पार्टन छोगोंका पतन 
तभी हुआ जब उन्होंने विदेशों पर आधिपत्य स्थापित करना और 
अनियंत्रित भावसे राज्य करना झुरू कर दिया। एक सुब्यवस्थित और 
सुखी राज्यके लिए ऐसा करना अवाब्छनीय है, अस्तु । 

ऐजेसिझास अब बुट्ठा हो गया था, अतः उसने युद्धादिमें भाग लेना 
छोड़ दिया, किन्तु उसके पुत्र आर्किडेससने, सिसलीके डायोनीसियसकी 
सहायता पाकर, एक युद्धमें आकेंडियन छोगोंको बड़ी भारी शिकस्त दी | 
इस युद्धमं शब्र॒पक्षके अनेक योद्धाओंके प्राण गये, पर स्पार्टावालोंके 
पक्षका एक भी व्यक्ति नहीं सरा । स्पाटन छोगोंमें जो नेतिक कमज़ोरी आा 
गयी थी, वह इस बिजयसे स्पष्ट हो गयी । पहले उन छोगोंमें युद्ध-विजय 
एक मामूली बात समझी जाती थी। बड़ीसे बढ़ी सफछता मिलने पर वे 
देवताओंके मामपर केवल एक मुर्गेका बलिदान किया करते थे । सैनिक- 
गण अपने पराक्रमकी डींग नहीं मारा करते थे और न बहाँके नागरिक ही 
विजयके समाचार पाकर अत्यधिक प्रसन्नता प्रकट करते थे । मेनटिनियाकी 
महद्विजयका संवाद लेकर जो दूत आया था, उसे केवल एक मांसका 
टुकड़ा ही इनामसें दिया गया था । किन्तु इसके विपरीत अब आकेडियन 
लोगोंपर विजय पानेकी यह खबर सुन कर वे छोग फूले अंग न समाये । 
इसके उपलक्ष्यमें एक जुलस निकाला गया जिसके आगे आगे स्वयं ऐजे- 
सिलास था । उसकी आँखोंमिं उस खुशीका ख्याल कर आँसू उमदे भा रहे 
थे जो उसे अपने विजयी पुत्रसे मिलने तथा उसका जालिगन करनेसे 
भाप्त होनेवाली थी । इस जुलसमें सब न्यायाधीश तथा अन्य बड़े बढ़े 
कर्मचारी भी शामिल थे । ख्त्रियाँ और वृढ़े-सयाने छोग भी यूरोट्स नदीके 
किनारेतक विजयी चीरोंका स्वागत करनेके लिए गये । वे आकाशकी ओोर 
हाथ उठा उठा कर देवताओंको धन्यवाद देने लगे और कहने छगे क्लि 
भाज स्पार्टके मुखसे उस कलंक और अपमानका धब्या धुल गया जो 
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थीबन छोगोंके आक्रमणके कारण रूग गया था; अब फिर वह ज्पना सस्तक 
ऊँचा कर सकेगा । कहते हैं, इसके पहले अपनी छुदेशा देख कर स्पाटटने 
लोग इतने रूजित हो गये थे कि अपनी स्त्रियों तकके सुखकी ओर देखने- 
की उनकी हिम्मत नहीं होती थी । 

जब इंपासिनानडसने मेसीनीकों पुनः स्वतंत्र कर दिया और अन्‍न्यत्र 
गये हुए वहाँके प्राचीन नागरिकोंकों फिर वहाँ जा बसनेके लिए आमंत्रित 
किया, तब स्पार्टन छोग सन मसोस कर यह सब देखते रहे, क्योंकि उनसें 
इतनी शक्ति नहीं थी कि वे थीवन लोगोंका सुकाबलछा करते । पेजेसिलास 
स्पाटन लोगोंकी दृष्टिमें बहुत गिर गया था, क्योंकि यह प्रान्त जो रुणर्टाके 
ही बराबर था और समस्त गीसमें कदाचित्‌ सबसे अधिक उपजाऊ था, 
उसीके शासनकालमें स्पाटंके आधिपत्यसे मिकक गया । इस कारण जब 
थीवन लोयोंने उससे सन्धिका अ्रस्ताव किया, तब उसने उसे अस्वीकार 
कर दिया | तात्पय यह कि यद्यपि उक्त प्रान्त उसके अधिकारसे निकल 
गया था, पर अब वह छुपचाप उसकी हानि सहनेको तैयार न था । किन्तु 
आत्मसम्मानकी रक्षाके इस प्रयल्के कारण वह एक और विपत्तिमें फँस 
गया । कुछ ही दिनोंके वाद ईपामिनानडसने एक ऐसी चार चली कि 
स्पादं भी ऐजेसिलासके हाथसे निकल जाता, पर संयोगसे वच गया । जब 
मैनटिनियन लोगोंने थीवनोंके खिछाफ विद्रोह कर एुनः स्पार्टके साथ 
मिलना चाहा, तब ऐजेसिलास एक बड़ी सेना लेकर उनकी सहायताके लिए 
गया | जब इसकी खबर इपामिनानडसकों रूगी, तब रातकों उसने चुपचाप 
अपने पड़ावसे कूच कर दिया और ऐजेसिकासकी सेनाके वगरूसे होते 
हुए स्पार्टके समीप जा पहुँचा । उस समय ऐजेसिलास वहाँ नहीं था और 
उसकी अधिकांश सेना भी वाहर थी। ऐसी अवस्थामें स्पार्टापर कब्जा 
कर लेना उसके किए ज़रा भी कठिन न था, किन्तु सौभाग्यसे ईपामिनान- 
डसके रवाना होनेके थोड़ी देर बाद ऐजेसिलासकों इसकी खबर ऊूग गयी । 
डसने तुरन्त इसकी सूचना देनेके करिए एक तेज़ सवार डैसीडीमनको भेज 
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दिया और यह भी कहला दिया कि मैं शीघ्र ही वहाँ आ रहा हूँ । उसके 
 पहुँचनेके बाद ही थीवनोंने यूरोटस नदी पार की। उन्होंने नगरपर 
आक्रमण किया । ऐजेसिलासने, इंछ्ध होते हुए भी, बड़ी हिस्सतके साथ 
उनका सासना किया । पहले वह प्रायः बड़े सतक भावसे और चालाकीसे 
छड़ा करता था, किन्तु इस वार वह विरूकुछ त्रेपरवाहीसे एवं अपनी सारी 
स्शक्ति लगा कर छड़ा । परिणास यह हुआ कवि उसने ईपामिनानडसके 
“चंगुलेसे नगरको छीन लिया और उसे छोट जानेके लिए छाचार कर 
दिया | जय-स्तस्भ खड़ा करते समय उसने लेसीडीमोनियन लोगॉकी 
बड़ी प्रशंसा की और उनकी स्त्रियों तथा बच्चोंके सामने यह सी कहा कि 
'स्वदेशके प्रति कैसीडीमोनियन छोगोंका जो कर्तव्य था उसका उन्होंने भली 
भाँति पालन किया है। उसने अपने पुत्र आर्कीडिससकी विशेष प्रशंसा 
की, क्योंकि इस युद्धमें उसने अतुछनीय साहस और स्फूत्ति प्रदर्शित कर 
सअपनेको धन्य बना लिया था; बड़ेसे बड़े खतरेकी जगहमें वह निर्भय 
होकर पहुँच जाता था और बहुत कम साथियोंको लेकर ही स्थान स्थान 
पर शनुसे नगरकी रक्षा करनेमें जुट जाता था । 
यहॉँपर एक और चीरका उल्लेख कर देना चाहिये जिसकी प्रशंसा 
शत्नु तथा मित्र, दोनोंने समान रूपसे की थी। यह फोबत्रीडप्का पुत्र 
ईसाउस था । इसका शरीर बड़ा सुडौल तथा सुन्दर था और रेख. अभो 
भीन ही रही थी । धह स्नान करके खड़ा ही हुआ था कि संकट-सूचक 
ध्वनि उसके कानमें पड़ी । इस ससय न तो उसके हाथर्म कोई हथियार 
था और न बह ठीक से कोई कपड़े ही पहन पाया था । आवाज़ सुनते ही 
वह इसी अवस्थामें दौड़ पड़ा। दूसरोंसे छीन कर उसने एक हाथ- 
में घरछी तथा दूसरेमें तलवार ले ली और भसीड़कों चीरता हुआ झ्ु- 
के बीचमें जा पहुँचा। रास्तेमं जो कोई उसके सामने जाया, उसे 
उसने वहीं ढेर कर दिया । उसे स्वयं कोई चोट नहीं छयी, मानो उसकी 
घीरतासे मुग्ध होफर किसी दिव्य शक्तिने ही इस बिकट परिस्थितिमे 


है 
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उसकी रक्षा की हो । यह भी हो सकता है कि उसकी अलोकिक रूप- 
प्रभा और विलक्षण वेश देख कर छोगोंने, उसे मामूली मल॒ुप्य न समझा 
हो | जो हो, यह अपूर्य पराक्रम देख कर एफर छोगोंने उसका बड़ा 
सम्मान किया और उसे माला पहनायी, किन्तु ऐसा करनेके बाद तुरन्त 
ही उसपर एक हजार ड्रेक्माका जुर्माना भी ठोक दिया क्‍योंकि वह 
उपयुक्त हथियार लिये बिना ही इस तरह चुद्ध-भूमिमें चछा गया था | 

कुछ दिनींके बाद मैनटिनियाके पास फिर एक युद्ध हुआ, जिसमें 
ईंपामिनानडसने कैसीडीमोनियन सेनाके अग्न भागकों परास्त कर दिया । 
वह छैसीडीमोनियन सैनिकॉका पीछा करना चाहता था, किन्तु कैकोनिया 
निवासी एण्टीक्रीटीज़ने अपनी तलूवारसे उसे घायल कर दिया। इस 
घटनाके कारण स्पा्टन छोग एण्टीक्रीटीज़के वंशजोंको आजतक 
'खज्ठधारी' कहा करते हैं । जबतक इंपामिनानडस जीता रहा, तबतक के ' 
लोग उससे इतना डरते थे कि जिसने उसे मारा था उसकी भूरि भूरि 
अशंसा उन्होंने की और वार वार उसका आहिंगन किया । उसे विविध 
सम्मान और पुरस्कार दिये गये और उसके चंशज हमेशाके लिये कर 
देनेसे मुक्त कर दिये गये। 

. ईपामिनानडसके मारे जानेके वाद फिर चारों ओर शान्ति स्थापित 
हो गयी। भीसके राज्योंसें इस समय परस्पर जो सन्धि हुई, उसमें 
ऐजेसिलासके पक्षवालोंने मेसीनियन छोगोंको यह कह कर शामिल नहीं 
होने दिया कि इनका कोई राज्य नहीं है । किन्तु जब अन्य राज्योंने 
उनसे सन्धि कर ली, तव छलेसीडीमोनियन छोग संघसे अछग हो गये . 
और मेसीनियनोंको वशमें कर लेनेकी आशासे उन्होंने अकेले ही युद्ध 
शुरू कर दिया। इस नीतिके कारण ऐजेसिलास बड़ा हठी और छड़ाका 
समझा जाने छगा, क्योंकि उसने व्यापक शान्तिकी स्थापनासें इस 
तरह वि्न डालनेका अयल्न किया और ऐसी अवस्थामें भी युद्ध जारी 
रखा ज़बव कि पासमें काफी रुपया न होनेके कारण उसे मित्रोंसे ऋण 
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लेना पड़ा तथा चन्दा इकट्ठा करनेके लिए विवश होना पढ़ा और जब. 
कि सारा नगर शान्ति पूुवं विश्वामके लिए उत्सुक हो उठा था। मज़ा. 
यह कि सारा वखेड़ा केवल एक छोटेसे नगर मेसीनीको कब्जेसें रखनेके 
लिए था, यद्यपि इस समयतक स्पार्टका वह कुल साम्राज्य ही नष्ट हो 
चुका था जो उसके राज्यारोहणके समय विद्यमान था । 

जब उसने मिस्रके एक सरदार टैकोसका सेनापति बनना स्वीकार 
कर लिया, तब उसकी ख्याति और भी कम हो गयी । उस समय वह' 
समस्त आसमें सर्वोत्तम सेनापति समझा जाता था, भ्तः उसकी जैसी 
स्थितिके आद्सीके लिए वेतन छेकर एक असभ्य जातिके सरदारकी 
भधीनतामें सेनाके सश्जालनका कार्य अहण कर लेना अज्लुचित समझा 
गया। इस क्षुद्न कार्यकी बात जाने दीजिए। छोगोंका तो यहाँ तक 
कहना था कि यदि इस अवस्थामें, जब वह अस्सी वर्पले अधिकका हो 
गया था और जब उसका शरीर जरा-जीर्ण तथा आधातोंके कारण विछूकुछ 
शक्तिहीन हो गया था, तब यदि उसने समस्त आीसको फारसके चंगुल्से 
छुटानेका वह पवित्र कार्य भी अंगीकार किया होता जो उसके जीवनकी 
प्रिय आकांक्षा थी, तो उसका यह कारय भी भव्संनीय ही ससझा जाता । 
कैसा ही कास क्‍यों न हो, वह उचित एवं सम्मानित तभी कहा जा 
सकता है, जब वह करनेवालेकी अबस्था एवं अन्य परिस्थितिके अनुरूप 
हो । किन्तु ऐजेसिरास दूसरे छोगोंकी बातोंको महत्व नहीं देता था । 
धह छोटेसे छोटे सार्वजनिक कार्यकों भी सस्सान-विरुद्ध नहीं समझता 
था। उसका ख्याऊछू था कि निठल्का और निरुपयोगी वन कर मोतका 
इन्तज़ार करते हुए घर बैठे रहना मनुप्यके लिए सबसे चुरी बात हैँ | 
इसी कारण थेचोससे उसे जो धन मिला, उससे उसने कई लादमियॉको 
किरायेपर नौकर रखा और एक बेड़ा तैयार किया। तीस स्पा्टन सल्य- 
हकारोंकी साथ लेकर वह मिलके लिए रवाना हो गया | 

जब घह मित्र पहुँचा, त्तव वहाँके सब बड़े बद्ठे अफ्सर उसका 
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स्वागत करनेके लिए आये | छोगोंने उसकी इतनी ख्याति सुनी थी कि 
उसे देखनेके लिए काफी वड़ी भीड़ रुग गयी, किन्तु जब अपनी कव्पनाके , 
अनुरूप एक बड़े भारी अतापी राजाके बदले उन्होंने बिलकुछ मामूलठी सी 
सूरत-शक्॒बाले छोटेसे बुड़ढेको बिना किसी पशोपेशके घासपर लेटे 
हुए देखा और जब उसके फटेसे मोटे कपड़ोंपर उनकी नज़र पड़ी, तब वे 
अपनी हँसी न रोक सके और व्यंगपू्वक कहने रंगे कि 'पहाड़ खोदने 
'पर चुहिया निकली वाली पुरानी कहावत आज चरिताथ हुईं! उसके 
अशिष्ट व्यवहारसे उन्हें और थी अधिक आश्चर्य हुआ | जब वे छोग उसे 
'खानेकी अच्छी अच्छी चीज़ें भेंट करने छगे, तब उसने केवछ आटा, बछटड़े 
तथा हंस ले लिये और मिठाइयाँ तथा इत्र लौटा दिये'। जब उन्होंने 
उससे इन वस्तुओंकोीं भी स्वीकार करनेका अनुरोध किया, तथ उसने 
उन्हें लेकर सेनाके साथ आये हुए क्रीत दासोंकों दे दिया। फिर भी, 
जैसा कि थिओफ्ेट्सने लिखा है, उसे उन छोगोंकी पैपाइरस ( भोजपन्न ) 
'की बनी हुई सालाएँ बहुत पसन्द आयी, इसीसे जब वह स्वदेशको लौटने 
लगा तब वहाँके राजासे एक माला माँग कर अपने साथ लेते गया । 
ऐजेसिलॉसको आशा थी कि टेकोस सुझे प्रधान सेनापति बना देगा 
पर उक्त पद टैकोसने स्वयं अहण किया। इससे वह बड़ा निराश हुआ | 
टैकोसने ऐजेसिलासको किरायेपर रखे गये सैनिकोंका ही सेनापति बनाया 
और शैत्रियस नामक अथीनियनकों जहाजी वेड़ेका अधिपति नियुक्त 
“किया | ऐजेसिलासके असन्तोपका यह प्रथम कारण था | इसके बाद और 
भी कई घटनाएँ हुईं जिनसे उसकी अग्रसन्नता बढ़ती गयी। उसे प्रायः 
नित्य ही मिख देशके इस राजाकी शष/्टताका सामना करना पड़ता था, यहाँ 
तक कि एक वार उसे फोनीशियामें ऐसे ढंगसे उसका हुक्म बजाना पड़ा 
'जो उसके पद्‌ ओर उसकी भ्रतिष्ठाके प्रतिकूल था। उस समय तो उसने 
चुपचाप यह मानहानि सह छी, किन्तु अपना वदछा निकालनेका उपयुक्त 
अवसर वह वरावर हूँद़ता रहा । ऐसा सुयोग उसे शीघ्र ही मिझ गया । 
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नेक्टेनाबिस नासका टेकोसका एक चचेश भाई था जो एक बड़ी 
भारी सेनाका अधिपति था। वह टेकोसका पक्ष छोड़ कर स्वयं राजा 
बन बैठा । उसने ऐजेसिलास तथा शेत्रियस दोनोंके पास खबर भेजी 
कि यदि आप लोग मेरे पक्षमें जाकर मिल जायें तो में आपको एक बड़ी 
रकम भेंटमें दूँगा । इस बातकी शक्ल होते ही टैकोसमे तुरन्त दोनोंके पास 
जाकर बड़े विनम्र भावसे प्रार्थना की कि इस संकटके समय आप मेरे 
साथ पहले जैसा ही मैत्री-सम्बन्ध बनाये रखें तो में बड़ा एहसान 
मानूँगा-। शेत्रियसने तो उसकी प्रार्थना सान ली, किन्तु ऐजेसिलासने 
कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया | शैत्रियसके समझाने पर उसने कहा कि 
“शैव्रियस, तुम तो स्वेच्छासे यहाँ आये थे, अतः तुम जिसका पक्ष अहण 
करना उचित समझो, उसका पक्ष अहण कर सकते ही; किन्तु में तो स्पा- 
टांका आज्ञानुवर्ती हूँ । मुझे मिखरवालोंका नेतृत्व करनेका काम सौंपा गया 
था। में उनके सिन्नकी हैसियतसे यहाँ भेजा गया था, अतः जबतक 
स्पार्टका आदेश झुझे नहीं मिलता, तवतक में उनके विरुद्ध लड़ाई 
नहीं कर सकता ।” यह कह कर उसने स्पार्टाको अपने दूत भेजे । इनके 
ह्वोरा उसने स्पार्टावाल्येंके पास ऐसी चिहट्ियाँ भेजी जो शैकोसके प्रतिकूल 
तथा नेक्टेनाविसके अनुकूल थीं। टेकोस तथा नेक्टेनाविसने भी अपने 
अपने दूत स्पार्टाकों भेजे । पहलेने प्रार्थना की कि जो सन्धि पहले की 
गयी थी वह आगे भी कायम रहे, पर दूसरेने इस वातपर ज़ोर दिया 
कि पहली सन्धि रद्द कर दी जाय और उसकी जगह नयी सन्धि की 
जाय। दोनों पक्षोंकी बाते सुन कर स्पार्टन छोगोंने उनके दृत्तोंसे कह्द 
दिया कि हम इसका उचित उत्तर ऐजेंसिलासके पास भेज रहे हूँ । 
उन्होंने खानगी तौरसे ऐजेंसिडासको लिख दिया कि जिस बातके करनेमें 
राट्का अधिकतम लाभ तुम्हें देख पड़े, वही तुम कर सकते हो । यह्द 
आदेश सिलते ही वह किराये पर नियुक्त अपने कुल सैनिकोंके साथ 
नेक्टेना बिसकी ओर जा मिला । यद्यपि इस कार्यके समर्थनमें उसने क्पतने 
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देशके हितकी दुह्ााई दी, फिर भी इसमें सन्देंह नहीं कि उसका यह 
कृत्य विशासघात ही समझा जायया । 

जब ऐजेसिलास तथा उसके सैनिक शज्रु-पक्षसे जा सिले, तब टैको- 
सने विजयकी आशा छोड़ दी और देश छोड़ कर भाग गया। इसके 
बाद एक ओर व्यक्तिने अपनेको भेण्डीशियन ग्रान्तका राजा तथा टैकोसका 
उत्तराधिकारी घोषित किया । वह एक छाख सेनिक लेकर नेक्टेनाबिसके 
ऊपर चढ़ आया । ऐजेसिलाससे बात करते समय नेक्टेनाविसने कहा कि 
ये सब रेंगरूट हैं । इनकी संख्या चाहे कितनी ही ज़्यादा क्यों न हो, इन्हें 
परास्त करना कठिन नहीं , क्‍योंकि ये युद्धविद्यासे अनभिज्ञ हैं। इस- 
पर ऐजेसिलासने जवाब दिया “ठीक है, मुझे भी उनकी बड़ी संख्या 
देख कर भय नहीं मारूस होता, किन्तु उनके अज्ञानसे अवश्य में कुछ 
कुछ सशकसा हो रहा हूँ, क्योंकि उसके कारण उनके साथ सैनिक चातु- 
रीका अयोग नहीं किया जा सकता । सैनिक -चातुरीसे तो तभी कास 
'निकछ सकता है, जब शज्नुके मनमें तरह तरहकी शह्लाएँ उठनेकी सम्भा- 
वना हो और वह विपक्षकी ओरसे होनेवाले आक्रमणकी कल्पना कर 
आत्मरक्षाके उपाय करते समय अपनेकों ऐसी अवस्थार्मे डाले जिसमें 
उसे धोखा दिया जा सके । किन्तु जिसके मनमें किसी तरहकी शह्ढा या 
सहसा आक्रसण होनेकी प्रतीक्षाका भाव ही न हो, उसे सेनिक छल द्वारा 
'फाँसना वैसा ही कठिन होता है जैसा कुश्ती लड़ते समय दाँव पंच छूगा 
कर ऐसे आदमीको पछाड़ना जो एक बड़ी चद्धानकी तरह अचल भावसे 
अपनी जगहपर ही खड़ा रहता हो । 

नये राजाने भी ऐजेंसिलासकों अपनी तरफ मिला लेनेकी चेष्टा की, 
यहाँ तक कि नेक्टेनाविसके मनमें भी उसके प्रति सन्देह उत्पन्न हो गया । 
शेजेसिलासने उसे सलाह दी कि शन्रुपर तुरन्त आक्रमण कर दिया जाय, 
क्योंकि यदि उसे मौका मिल गया तो वह हम लोगोंको सब तरफसे 
खैर छेगा और सम्भव है, चारों ओर खाइयाँ खुद॒ुवा कर हम छोगोंके लिए 
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बाहर निकल सकनेका रास्ता भी न छोड़े; ऐसी अवस्थामें युद्ध शुरू कर- 
'नेमें विछम्ध करना बुद्धिमानी नहीं है। ऐजेसिलासके थे शब्द सुन कर 
नेक्टेनाविसका सन्देह और भी बढ़ गया। उसने ऐजेसिलासका कहना 
'नहीं माना । वह सेना सहित परकोरटोंसे सुरक्षित एक बड़े नगरमें जाकर 
“ठहर गया। अपने प्रति उसका यह अविश्वास देख कर ऐजेसिलासकों 
'बड़ा छ॒ुरा माल्स हुआ । वह क्रोधसे छाल हो गया, किन्तु अब दुवारा 
'एक पक्षकों छोड़ कर दूसरे पक्षसे जा मिलनेमें उसे शरम माढ्स हुई और 
“वह बिना युद्धः किये स्पार्ट छौट जाना भी ठीक नहीं समझता था। 
निदान उसे भी नेक्टेनाविसके पास उसी नगरमें आश्रय अरहण करनेके 
लिए विधश होना पड़ा ! 
जब दुश्मन आ पहुँचा और नगरके चारों ओर सैनिकोंका घेरा डालने 
तथा खाइयाँ खोदनेका प्रबन्ध किया जाने रूगा, तब इस अवरोधके 
अयसे नेक्टेनाविसने युद्ध छुरू करनेका निश्चय कर लिया। ओऔक छोग 
भी यही चाहते थे, क्योंकि उनकी खाद्य-सामग्री खतम हो रही थी। 
'जब ऐजेसिलासने इस निश्चयका विरोध किया, तब मिस्र देशवालोने 
उसे और भी अधिक सन्देहकी दृष्टिसि देखा । थे उसे खुछमखुल्ला राजाके 
साथ विश्वासबात करनेवाढ्य कहने छरूगे। किन्तु ऐजेसिलासने अपने 
छदयको विचलित नहीं होने दिया । बह बड़े घेयंके साथ लोगोंके लान्छठन 
भरे शब्द सुनता रहा और शब्युको छकानेके अपने मनसूवेपर अटल रहा। 
शत्रु एक गहरी खाई जोर ऊँची दीवार पेयार करा रहा था। वह 
चाहता था कि विपक्षीकी सेना नगरके वाहर न निकल सके और वहीं 
अन्दु रह कर भूखों मरने रंगे | जब खाई चारों तरफ करीब करीब तैयार 
हो गयी, केवल बीचमें थोड़ीसी जगह खोदनेकों बाकी रह गयी, तब 
पजेसिलासने राजिके अन्धकारसे लाभ उठानेका निश्चय कर लिया। 
उसने घुरन्त अपने ग्रीक सेनिकॉकों तैयार होनेडी जाज्ञा दी। तथ बह 
नेक्टेनाविसके पास गया और उसे इस प्रकार समम्ाने लूगा--- मित्र, 
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यदि तुम अपनी रक्षा करना चाहते हो, तो अब वह सुअवसर उपस्थित 
है। मेंने अभीतक इसकी चर्चा नहीं की थी, क्योंकि मुझे भय था कि 
यदि बात किसी तरह प्रकट हो गयी, तो सामछा बिगड़ जायगा। किन्तु 
अब तो शजुने स्वयं ही, अपना रुपया और अपना श्रम लगाकर, हमारी 
रक्षाके लिए सागे तैयार कर दिया है। चारों तरफ जो खाईं खोद दी 
गयी है और जितनी दीवार खड़ी कर दी गयी है, उसके कारण झन्तु 
अब चारों ओरसे हमपर आक्रमण नहीं कर सकता । जितना हिस्सा 
बाकी रह गया है, उतना हमारे निकलनेके लिए काफी है। यदि इस 
समय तुम ज़रा साहससे काम छो ओर भीक छोग तुम्हारे सामने जिस 
सार्गका अवरूम्बन अहण करें, उसीका अनुगसन तुम भी करो तो इसमें 
सन्देह नहीं कि तुम अपनी तथा अपनी सेनाकी रक्षा करनेमें अवश्य 
सफल होओगे | शब्ु सेनाका अगला हिस्सा हमारे आक्रमणके सामने 
नहीं ठहर सकेगा और उसका पिछछा भाग हमपर आक्रमण ही नहीं' 
कर सकता, क्योंकि शत्रुने स्वयं ही दीवार खड़ी कर यह सम्भावना दूरः 
कर दी है ।” 
यह सुनकर नेक्टेनाबिस अत्यन्त असन्न हुआ । उसने इस विलक्षण 
सूक्के कारण ऐजेसिलासकी बड़ी अशंसा की और झीक सेनाके साथ 
. मिल कर शब्नुपर आक्रमण कर दिया । इस संयुक्त सेनाने पहले ही धावेके 
बाद शद्नुको परास्त कर दिया । घुनः राजाका विश्वासभाजन वन कर ऐजे- 
सिलासने फिर उसी युक्तिसे काम लेनेका प्रयत्न किया । कभी तो वह 
पीछे हटनेका बहाना करता और कसी शप्नुपर ज़ोरोंसे धावा बोलनेकी 
चेष्टा करता हुआ सा देख पड़ता था । ऐसा करते करते वह शजत्रुकी हटा कर 
एक ऐसी जगहपर के आया जो पानीसे भरी हुईं दो गहरी खाइयोंके 
बीचमें पड़ती थी । .शन्रुके यहाँ पहुँचते ही उसने शीघ्रतापूवक अपनी ' 
सेनाकी इस तरह सोचेबन्दी की कि उसका अगला भाग छत्रुके सामने 
ठीक एक खाईसे दूसरी खाईंतक खड़ा कर दिया गया । इस प्रकार दोनों : 
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तरफ खाइयोंसे घिर जानेके कारण शत्रुके सैनिकॉंके लिए ऐजेसिलासकी 
सेनापर इधर उधरसे छापा मारनेकी गुज्लाइश नहीं रह गयी । वे बहुत देर 
तक ऐजेसिलासका सामना नहीं कर सके। बहुतसे तो मारे गये, कुछ 
भाग गये और बाकी सब तितर ब्रितर कर दिये गये । 

जब नेक्टेनाबिस निर्विध्वरूपसे सजसिंहासनपर ब्रेठ गया, तब 
उसने ऐजेसिलाससे बड़े स्नेह और सौजन्यके साथ आह किया कि 
आप यह शीतकार मिस्रमें ही व्यत्तीत कीजिए; किन्तु वह शीघ्र ही 
स्वदेशको छोट जाना चाहता था, क्योंकि वहाँ युद्ध छिड़ गया था और 
स्पार्टकों इस समय सैनिकॉंकी चड़ी आवश्यकता थीं। राजाने अत्यन्त 
सम्मानपू्वक उसे बिदा किया । जाते समय अनेक उपहारोंके सिवा उसने 
थुद्धके लिए २३० चॉँदीके टेलेण्ट भी उसे दिये । मौसिम अच्छा न होनेके 
कारण उसे स्थलरूके किनारे किनारे चलना पड़ा। जब वह आक्रिकाके 
उत्तरी तटकी एक मरुभूमिके पाससे जा रहा था, तब जहाज किनारे 
छगनेके पहले ही <४ वकी अवस्थामें उसका देहान्त हो गया । उसमे 
कैसीडीमनमें ४७१ वर्ष राज्य किया था। इसमेंसे तीस वर्ष तक तो वह 
समूचे श्रीसमें सबसे बड़ा ओर सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता 
रहा । ल्यृक्‍्ट्राकी लड़ाईके पहलेतक सारा ग्रीस उसे अपना अद्वितीय 
सेनापति समझता था। स्पाटॉकी यह अ्रथा थी कि मामूली आदमियोंके 
शव तो उसी स्थानपर गाड़ दिये जाते थे जहाँ उनका आणान्त हुआ हो, 
चाहे वह किसी भी देश क्‍यों न हों; किन्तु राजाकी झत्यु बाहर होने पर 
थे उसे अपने देशमें ही ले जाकर दफनाते थे। शहद न मिल सकनेके 
कारण ऐजेंसिलासके अनुयायियोने उसके शवकों मोमसे ठेक दिया और 
तब थे उसे छलेसीडीमत ले गये । उसके बाद उसका पुत्र आर्कॉडिमस 
राजसिंहासनपर बेठा । 
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बकरे स्पीके (पिता स्ट्रावोकोी रोमनिवासी बड़ी छुणाकी दृष्टिसे 
ढू&.. देखते थे | उसके जीवन-कालमें, उसके योद्धिक गुणणोके 
प्‌ ६६ू& कारण, थे उसका भय अवश्य मानते थे, पर बिजली 
६224 8००5 गिरनेसे उसकी झुत्यु हो जानेपर उन्होंने उसके शवकों 
अर्थसि खींच कर अपमानित किया। इसके प्रतिकूल 
वे ही रोम-निवासी पॉस्पीको अब्पावस्थासे ही चाहते थे । 

पिताके प्रति घृणाका सुख्य कारण उसकी असीम घन-तृष्णा थी। 
पुन्नके भ्रति उनके प्रेमके कई कारण थे--यथा सादी रहन-सहन, यौद्धिक 
अभ्यासोसें उसकी शवृत्ति, वक्‍तृत्व-कछा, और उदारता आदि । थुवा- 
चस्थामें उसकी आक्ृत्ति बड़ी आकर्पक थी; कथनके पू ही मानो उसका 
भाव छक्षित हो जाता था और दरशकको तुरन्त प्रभावित्त कर देता था।- 
शान्ति एंव कोमछता तो उससे झलकती ही थी पर वह उच्च पद॒स्थताके 
भावसे भी खाली नहीं थी। उसके बाल कुछ कुछ घुंघुराले तथा 
आँखें चसकीली और चञ्लल थीं | इनके कारण वह सिकन्द्र महानसे 
बहत कुछ मिलता था। कुछ लोग गस्भीरतापूवक उसके लिए इस 
नामका प्रयोग भी करते थे, और वह स्वयं इससे इनकार नहीं करता 
था, पर कुछ छोग तो डसकी हँसी उड़ानेके लिए ही यह नाम प्रयुक्त 

करते थे । " 
पॉम्पीके डेसिट्रिस नामक एक दास था जो सुक्त कर दिया गया 
था। यह चार हज़ार टैलेटकी सम्पत्ति छोड़ कर मरा । इसकी स्त्री बड़ी 
सुन्दरी.थी । पॉस्पी कुछ रूखेपनके साथ उससे बात किया करता था, 
जिसमें यह न मारूस हों कि उसपर उसके सौन्‍्दर्यका अ्रभाव पड़ा है । 
इस विपयमें इतना सतक रहने पर भी उसके शत्रु उसपर विवाहित 
सत्रीके साथ अनुचित सम्बन्ध रखनेका रांछन छूगानेसे वाज न आये। उन्होंने 
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के 
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यहाँ तक कह सारा कि अपनी प्रेमिकाओंको सल्तुष्ट करेके पीछे बह 
सावजनिक कार्योकी ज़रा भी परवा नहीं करता । 

उसकी खान-पानकी सादगीके सम्बन्धर्म एक महत्त्वपूर्ण उल्लेख 
मिलता है । कहा जाता हैं कि एक वार वह एक बड़े रोगसे अस्त हुआ । 
भूख घट जाने पर वैद्यने उसे अश' नासक एक विशेष पक्षीका सांस 
खानेकी राय दी । नौकरोंने वहुत खोज की पर यह कहीं मोर नहीं मिल 
सका क्योंकि इसका सोसिस बीत गया था) खोज करनेपर साहूस हुआ 
कि छुकुछस नासक व्यक्ति अपने चिड़ियाखानेम इसे वराबर रखता है । 
जब पॉस्पीकों इस बातकी सूचना मिली तो उसने कहा 'क्या पॉस्पीका 
जीवन छुकुलसकी शौकीनीपर अवलूम्बित है ? इसके अनन्तर, चैद्यकी 
बातकी परवा न कर उसने कोई सुलूम चीज समेंगा कर खा ली । 

जिस समय उसका पिता सिन्नाके साथ युद्ध छेड़े हुए था, उस 
समय वह अल्पवयस्क ही था और अपने पिताकी अधीनतामे ही काम 
कर रहा था। वहाँ ल्यूशियस टरेण्शियस नामक उसका एक मित्र था जो 
उसीके खेमेमे सोया करता था । इसने सिन्नासे रुपये लेकर रातकों जब कि 
सेनापतिके खेसोंमे और लोग आय छूगाते, तव इसकी हत्या करनेका 
भार ल्वीकार किया । रात्रिको भोजन करते ससय पॉम्पीकों इसकी खबर 
लगी पर वह इससे ज़रा भी चिचलित न हुआ । उसने इच्छा भर मध्य पान 
किया और अपने मित्रकी अन्य दिनोंसे भी ज़्यादा खातिरदारी की । पर जब 
दोनोंके सोनेका समय आया तो वह चुपकेसे सेसेके बाहर निकल गया । 
उसने जाकर अपने पिताके पास रक्षक चेठा दिया जीर तव इस घट- 
नाकी प्रतीक्षा करने ऊगा । जब ररेण्शियसने यध् समझा कि पॉम्पी अब 
सो गया होगा, तो उसने तलवार निकाल कर चिस्तरेपर, यह जानकर 
कि पॉस्पी इसीके अन्दर सोया हुआ है, कई जाघात किये । 

इसके बाद शीघ्र ही पड़ाव विद्लोह सच गया । सेनापतिकों घणाकी 
दृष्टिसे देखनेवाले सैनिक झद्रुपक्षसे जा मिलनेको सैयार थे। ये ठेरॉका 
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परित्याग कर अपने अख-शख्र लेने छगे । शोरगुरूुके भयसे सेनापतिकों 
तो सामने आनेका साहस नहीं हुआ, पर पॉम्पी सर्वत्र देख पड़ता था। 
उसने रो रोकर सैनिकोंसे प्राथना की कि आप छोग अपना पक्ष छोड़ 
कर न जाइये । अन्तमें वह - द्वारपर छेट गया। उससे गिड़गिड़ा कर 
सबसे कहा कि यदि आप छोग जाना ही चाहते हैं तो मेरे बदनपर 
पैर रखकर जाइये । इसपर आगे बढ़नेमें उन्हें इतनी शर्म माल्म हुई 
कि आठ सो सैनिकोंकों छोड़ सबके सब छौट आये और उन्होंने अपने 
सेनापतिसे समझौता कर लिया । 

सत्युके पश्चात्‌ स्ट्राबोपर यह दोपारोप किया गया कि उसने सावे- 
जनिक धन अपने ज्यक्तियत कासोंमें खच किया था। उत्तराधिकारीकी 
हैसियतसे पॉम्पीको इस आरोपका उत्तर देना पड़ा। इस अभियोगर्म 
पॉम्पीने अपने प्रतिपक्षीका बड़ी ददुता और खूबीके साथ सुकाबछा किया। 
उसकी कार्यकुशलताका ऐण्टिस्टियसपर, जो इस अभियोगका विचार 
कर रहा था, इतना प्रभाव पड़ा कि उसके हृदयमें पॉम्पीके प्रति स्नेह 
उत्पन्न होगया । उसने अपनी कन्याके साथ उसका विवाह करनेका 
विचार कर उसके मिनत्रोंसे यह वात कहलायी । पॉम्पीने इसे स्वीकार 
कर लिया ओर गुप्त रूपसे वात भी पक्की हो गयी। पर लोग इस बातको 
ऐण्टिस्टियसके परिश्रमसे, जो वह पॉम्पीके निसित्त कर रहा था, ताड़ 
गये । जब ऐएण्टिस्टियसने पॉन्पीको निर्दोष होनेका फैसला सुनाया तो 
सभी छोग, एक साथ ही, सानों उन्हें कोई संकेत दिया गया हो, वेवाहिक 
शब्द “ट्लेसियो” का उच्चारण करने छगे ( देखिये प्रष्ठ ३८ ) । 

पॉम्पीने कुछ ही कालके अनन्तर ऐंटिस्टियाका पाणिग्रहण किया । 
फिर वह सिन्नाके पड़ावरमें चछा गया। जब उसे सारूम हुआ कि मेरे 
ऊपर कुछ अन्याय्य आक्षेप किये जा रहे हैं, तव वह भयभीत्त होने छगा 
और मौका मिलते ही वहाँ से चुपचाप निकऊू भागा । उसका कहीं पता 
न सिलनेसे सेनामें यह अफवाह फैली कि हो न हो सिन्नाने इस नवयु- 
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चककी हत्या कर डाली है। इसपर बहुतेरे छोगोंने, जो उससे छुणा करते 
थे और उसकी निप्ठरता बर्दाश्त करनेके लिए अब तैयार न थे, उसके 
डेरेपर हमछा कर दिया। सिन्ना अपनी जान लेकर भागा, पर एक 
सामूली अफसर द्वारा पकड़े जाने पर, जो नद्जी तलवार लिये हुए उसका 
पीछा कर रहा था, उसने सामने घुटने टेक कर अपनी कीमती अँगूठी 
भेंट करनेका घचन देकर प्राणोंकी भिक्षा साँगी। उस अफसरने कठो- 
रताके साथ यह उत्तर देते हुए कि में समझौतेपर हस्ताक्षर करने न 
जाकर एक अधर्मी और अत्याचारीको दण्ड देने आया हूँ, उसका काम 
तमाम कर दिया । 

सिज्ञाका इस प्रकार अन्त होने पर शासन-सृत्न कार्वोके हाथमें 
भाया जो उससे भी बढ़कर उद्धत और स्वेच्छाचारी था। कुछ ही दिन 
व्यतीत होने पर सिला लौट कर इटली आ गया। इससे अधिकांश 
रोमन बहुत असन्न हुए क्‍योंकि वर्तमान दुःखद परिस्थितिमें शासकका 
परिवर्तन भी उनके लिए मामूली छाभ न था। आपत्तियोंने उन्हें इस 
हृदतक पहुँचा दिया था कि वे अब स्वाधीनताकी भाश्ा बिलकुल 
छोड़ कर ऐसी शुलामीके लिए ही प्रयक्नशीर थे जिसमें किसी तरह 
साँस तो छे सके । ॥ 

इस समय पॉस्पी पिसीनस चला गया था । इसके दो कारण थे--- 
एक तो वह उसकी कुछ ज़मीन थी और दूसरे वहाँ के कुछ नगरोंके साथ 
उसके वंशका पुराना सम्बन्ध चढा आ रहा था । उसने कितने ही प्रमुख 
नागरिकोंकों सिलाके शिविरका आश्रय लेते हुए देखकर स्वयं भी चहाँ 
जाना चाहा, पर उसी समय उसके मनमें यह बात भायी कि मेरे लिए 
इस प्रकार जाना, जैसे कोई भागा हुआ आदमी झरणके लिए जा रहा 
हो, कभी उचित नहीं। सुझे सेनाके साथ सम्मानपूर्ण ढझसे जाना चाहिए । 
उसने पिसीनमर्मे ययाशक्ति सैन्च-संग्रह करनेका प्रयप्त किया। छोग 
कार्बोकी घातोंपर ध्यान न देकर पॉन्पीके सण्डेके नीचे एकत्र होने छगें। 
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इसी अवसरपर विण्डियस नामक एक व्यक्तिने ताना मारते हुए कहा 
“पास्पी तो अपने अध्यापकसे अभी छुट्टी पाकर ही आ रहा है और तुम 
लोगोंने उसे नेता बना दिया।” इस उक्तिसे वे इतने कुदद हुए.कि 
उन्होंने आक्रमण कर उसे टुकड़े ठुकड़े कर डाछा | 
इस प्रकार २३ वपकी ही अवस्थामें, किसी ऊँचे पदाधिकारीसे 
अधिकार श्राप्त किये बिना ही उसने नायकका पद ग्रहण कर लिया | 
उसने आक्सिमम नगरके एक सावजनिक स्थानमें न्‍्यायाकय कायम कर 
वेण्टिडियस वन्धचुओंकी, जो कार्वोका पक्ष छेकर उसका विरोध कर रहे थे, 
नगर छोड़ देनेकी आज्ञा दी । उसने सैनिक भरती कर प्रचछित नियमा- 
जुसार न्यायकर्ता, ठुकड़ियोंके नायक तथा अन्यान्य पदाधिकारी नियुक्त 
किये और आसपासके नगरोंमें भी यही किया क्योंकि कार्बोके दलचाले 
स्थान खाली कर भाग गये थे | छोग पसन्नतापुवक पॉस्पीके पक्षमें आने 
छगे । इस' अकार कुछ ही कालऊके अन्दर उसके पास एक बड़ी सेना 
तथा पर्याप्त रण-सामग्री अस्तुत हो गयी । 
अब वह सिल्यकी तरफ बढ़ा। झात्रुकों तद्ग करनेके लिए वह बीच 
बीचमें ठहरता जाता था और इटलीके उन भागोंको, जिनसे होकर 
गुजरता था, अपने अधिकारमें करता जाता था। एकाएक तीन सेचना- 
नायक उसके विरुद्ध शतन्रुकी ओरले आ गये । ये छोग न तो सामनेसे आये 
और न एक़ साथ मिलकर ही वल्कि उसकी सेनाकों नष्ट करनेके विचारसे 
अछूग अछग बगलछकी ओरसे आये । डरनेकी बात तो दूर रही, वह अपने 
सैनिकॉकों एकत्र कर शब्ुओंका सुकावछा करने छगा। उनके अश्वदलने 
पहला हसछा सहन कर लिया, तब पॉन्पीने अगले अश्वारोहीपर आक्रमण 
कर भाछेकी मारसे उसे गिरा दिया । यह देख कर कुछ और लोगोने भी' 
पीठ दिखायी जिससे सारी अश्वसेनामें गड़बड़ी मच गयी और अन्ततः 
वह तितर बितर हो गयी । इस वातकों लेकर सेनापति आपसमें ही छड़ 
गये और एथक्‌ हो भिन्न भिन्न मार्गसे चछे गये। फल यह हुआ किः 


. पॉस्‍्पी । .. रैयओे 


नगरोंने यह समझ कर कि ये झशच्ुसे भयभीत होकर प्थक्‌ एथक हो गये 
हैं, पॉग्पीका पक्ष ग्रहण कर लिया । 8 

कुछ ही काल पश्चात्‌ प्रधान शासक सिपियों सुकाबलेके लिए पहुँच 
गया । अभी दोनों सेनाओंमें मुठभेड़ झुरू भी नहीं हुईं थी कि सिपियोके 
सैनिक पॉस्पीके सैनिकॉका अभिवादन कर उसकी ओर चले आये, अतः 
सिपियोकोी छाचार होकर भागना पड़ा । अन्ततः काबोंने पॉस्पीके विरुद्ध 
एक बहुत बड़ी अश्वसेना आर्सिस नदीके पास भेजी। युद्धमें इस सेनाके 
भी पेर उखड़ गये । यह भाग कर एक ऐसे स्थानपर आगयी कि अन्‍्तमें 
डसके लिए छाचार होकर आत्ससमपंण करनेके सिवाय और कोई उपाय 
नहीं रह गया । 

अबतक सिलाको इस सम्बन्धर्म कोई सूचना नहीं मिली थी | जब उसे 
पॉस्पीके विरुद्ध इतने शब्युओं और ऐसे नामी सेनानायकोंके यात्रा करनेकी 
खबर मिली तो वह परिणामका खयाऊू कर भयभीत हो गया । उसने 
शीघ्र ही अपनी सेना लेकर पॉस्पीकी सहायताके लिए प्रस्थान कर दिया । 
उसके आगमनका समाचार पाकर पॉम्पीने सैनिकॉको इस प्रकार खड़ा 
करनेका आदेश दिया जिसमें प्रधान सेनापतिकों देखनेमें ये शानदार 
सालल्‍ूस हों । पॉस्पीको अपनी सुसज्जित और विजयोछाससे पृर्ण सेनाके 
साथ आते हुए देखकर सिला वाहनसे उत्तर गया और शासक ( इम्परेटर ) 
कह कर अभिवादन किये जाने पर उसने भी पॉम्पीके लिए उसी उपाधिका 
प्रयोग कर अभिवादनका उत्तर दिया। किसीको ऐसी आशा न थी कि 
सिला एक तरुण व्यक्तिका इस प्रकार सम्मान करेगा | इसके बाद नी 
वह इसी प्रकार सम्मान-प्रदर्शन करता रह । जब पॉग्पी उससे मिलने 
जाता तो वह खढ़ा हों जाता था और जपना शिरोचख भी उतार लेता 
था। उसके निकट बहुतसे प्रमुख व्यक्ति रहते थे पर फिसीके लिए वहद्द 
ऐसा नहीं करता था । 

इन सस्सानोंसे पॉन्पीको ज़रा भी गये नहीं हुआ। इसके प्रतिकूल 


ः्ु 


श्घछ ग्रीस और रोमके महापुरुष । 


जब सिलाने उसे गॉल भेजना चाहा, जहाँ मेटेछससे एक बड़ी सेना साथ 
होने पर भी कुछ करते।न बनता था, तो उसने कहा कि पेसे व्यक्तिसे, 
जो अवस्था और योग्यतामें सुझसे बढ़ा हुआ है, शासनाधिकार लेना 
सेरे लिए उचित न होगा; हाँ, यदि मेटेलस युदध-संचालनके कारयमें भेरी 
सहायता चाहें तो मैं सेवाके लिए तैयार हूँ ।' मेटेलसने इस प्रस्तावको 
स्वीकार कर उसे बुछा लिया। पॉम्पीने गॉल्में अवेश करने पर केवरू 
अपनी ही योग्यता और पराक्रमका भलीभाँति परिचय नहीं दिया बल्कि 
मेटेलसमें' भी एक बार साहसिक कार्योंके लिए जोश उत्पन्न कर दिया 
जो बुढ़ापेके कारण त्रिछकुछ ठंढा पड़ गया था | 

इटलीपर अधिकार हो जाने और अधिनायक घोषित किए जाने पर 
सिलाने प्रमुख पदाधिकारियोंकों उनकी इच्छालुसार धन और सम्मानसे 
पुरस्कृत किया । पर पॉस्पीके कायंसे वह इतना प्रभावित हुआ कि 
उसने उसके साथ सम्बन्ध स्थापित करनेका निश्चय कर लिया । उसकी 
खली मेटिका भी उसके विचारोंसे पूर्णतः सहमत थी, इसलिए इन दोनोंने 
पॉम्पीसे ऐण्टिस्टियाकों तछाकू देकर ईमिलियाके साथ विवाह करनेका 
अनुरोध किया जो एक अन्य पतिद्वारा मेटिलासे ही उत्पन्न हुईं थी और 
जो इस समय एक दूसरे विवाह-सम्बन्धसे गर्भवती भी थी । 

यह सस्ब्न्ध बड़ा ही अनुचित था । यह सिलाके समयके तो अनुकूल- 
था पर गर्भवती इमीलियाका पाणिग्रहण पॉम्पीके योग्य काये न था, सो 
भी दुःखिनी ऐण्टिस्टियाका परित्याग कर जिसके पिताकी हत्या उसीके 
कारण हुईं थी। विचाहके कुछ ही दिन बाद प्रसूतिगृहमें ही ईमीलियाका 
देहान्त हो गया । 

इसके अनन्तर शीघ्र ही सिलाको यह सूचना मिली कि परपेन्नाने 
सिसलीपर अधिकार कर लिया है । वहाँ पर शासकोंके विरोधियोंका अड्डा 
कायम हो गया था । कार्वो अपने बेड़ेके साथ द्वीपका चक्कर छूगा रहा था, 
डोमिशियश अकरिकामें प्रवेश कर गया था। पॉम्पी एक सहती सेनाके 


' पॉस्‍्पी । श्ध्पू 


साथ उनके विरुद्ध भेजा गया । उसके सिसली पहुँचते ही परपेन्ना वहाँसे 
भाग गया और नारोंकों पुनः अधिकारमें छाकर पॉस्पीने मैसरटाइन 
लोगोंके सिवा, जो मेसिनामें थे, सबके साथ मनुष्योचित बर्ताव किया । 
मैमरटाइन छोगोंने उसके न्‍्यायारूयमें आनेसे इनकार कर दिया था और 
वे उसके अधिकारकी भी माननेके लिए तैयार नहीं थे । उनका कहना था 
कि रोमनोंने हमें प्राचीन कालसले विशेषाधिकार दे रखा है । इसपर पॉम्पीने 
उत्तर दिया “क्या तुम छोग हम छोगोंकों अख-शख्से सुसजित देखकर भी 
कानूनकी ही दुहाई देते जाओगे ?” विपन्न कार्वोके श्रति उसने सनुय्य- 
त्वपूर्ण बताव नहीं किया । यदि उसका चध करना ही आवश्यक था 
तो यह काय शीघ्र हो जाना चाहिए था, पर ऐसा न कर उसने तीन धार 
प्रधान शासकके पदपर अधिष्ठटित एक रोमनकों विचारककी हैसियतसे 
अपने सामने न्यायाल्यमें, हथकड़ी वेड़ीसे जकड़वा कर मँगाया और फिर 
वध करनेके लिए भेज दिया । दर्शक भी यह दृश्य देख कर विचलित हो 
गये । जब वधिक उसे वधस्थानकों ले जाने छंगे, तब वह ( उनकी ) नंगी 
तलवारोंकों देख कर इतना घबरा गया कि उसे शौचके निमित्त पुकान्त 
स्थान और छुछ देर ठहर जानेके लिए प्रार्थना करनी पड़ी । 

केयस ओपियसके कथनानुसार उसने क्िण्ठस वबलेरियसके साथ 
भी अच्छा व्यवहार नहीं किया । यह सुनकर कि इसकी गणना सर्वश्रेष्ठ 
विद्वानोंमें है, उसने उसको अपने साथ ले लिया और कुछ दूर जाऊंर 
अपनी जिज्ञासा शान्त कर लेने पर, उसे वध-स्वानरशो ले जानेक्री आज्ञा 
दे दी। किन्तु ओपियसने जो कुछ लिखा है उसपर हमें विश्वास नहीं 
करना चाहिये, विशेष कर उन बातोंपर जो उसने सीज़रके मित्रों था 
शतब्रुओंके सम्बन्धसं लिखी हैं। इतना तो स्पष्ट है कि पॉस्पीके लिए 
सिलाके प्रधान शब्ुओंको, खास कर उनको जो सबके सामने पकढ़ें जाते 
थे, दण्ड देना आवश्यक था, पर ओरोंके भागनेसे उसने बाधा नहीं डाली, 
यह्कि कुछक्ो निकल जानेमें सहायता भी दी । 


श्ष्दे प्रीस और रोमके मंहापुरुष । 


जब उसने शन्रुओंका समथन करनेके कारण हिमेरियन छोगोंकों श्री 
दंड देकर ठीक करनेका निश्चय किया तो स्प्रेनिल नामक वक्ताने कहा 
“यदि आप अपराधियोंका कुछ न कर निर्दोप व्यक्तियोंकों दण्ड देंगे तो यह 
सवंथा अन्याय्य होगा ।” जब पॉस्पीने उससे अपराधीका नाम पूछा तो 
उसने कहा कि असल अपराधी मैं हूँ, क्‍योंकि मैंने ही लोगोंकों इस कारयके 
लिए तैयार किया था। पॉम्पीने उसकी स्पष्ट स्वीकारोंक्ति और हृदयकी 
जच्चतासे प्रसज्ष होकर केवछ उसको ही नहीं वल्कि सभी हिमेरियनोंको 
क्षमा कर दिया | जब उसे यह ख़बर मिली कि सैनिक छोग बहुत उत्पात 
मचाते हैं तो उसने सबकी तलवारोंपर मुहर छगा दी। जो सैनिक इसको 
तोड़ता था उसे दण्ड दिया जाता था। 

वह सिसलीमें व्यवस्था स्थापित कर ही रहा था कि उसे सिनेटका 
आदेश और सिलछाके पत्र मिले जिनमें उसे आफ्रिका जाकर डोमिशियस 
के साथ, जिसने एक सहती सेना खड़ी कर छी थी, युद्ध करमेका आदेश 
दिया गया था। पॉस्पीने शीघ्र ही यात्राकी आवश्यक तैयारी कर ली | 
उसने सिसलछीका शासन-भार अपने बहनोईके सिषुदं कर एक सौ बीस 
युद्ध पोत्तोंके अछावा आठ सौ मामूली पोतोपर रसद ओर युदू-सामग्री 
छाद कर प्रस्थान किया । इनमेंसे कुछ पोत तो यूटिकाके तटपर छरो ओर 
कुछ कार्थेजके । किनारेपर उतरनेके साथ ही झह्ु-पक्षके सात हजार सैनिक 
विल्नोह कर पॉम्पीसे आ मिले । 

कार्थज पहुँचने पर एक विचित्र बात हुईं । कुछ सैनिकोंकों एक जगह 
एक खजाना मिला जिसे उन्होंने आपसमें वॉद लिया । जब यह:बात प्रकट 
हो गयी तो अन्य सैनिकोंने इससे यह अनुमान किया कि कार्थेजवालोंने 
किसी संकटके आ पड़ने पर अपना द्वव्य ज़मीनमें छिपा दिया होगा, इस 
लिए यह स्थान द्व्यसे भरा हुआ है। पॉस्‍्पी सात दिनोंतक सैनिकोंका 
कोई उपयोग नहीं कर सका, क्योंकि थे जहाँ तहाँ ज़मीन खोद कर द्वग्यकी 
खोजमें छगे हुए थे । वह सिर्फ-इधर उघर टहल कर इन हजारों सैनिकोके 


पॉम्पी । श्षस 


जमीन खोदनेका दृश्य देखकर अपना मनोरंजन करता रहा । अन्त सैनि- 
कोने इस सनकको छोड़ कर यथा-स्थान ले चलनेकी आ्थना की क्योंकि 
अब उन्‍हें अपनी मूर्बताका काफी दण्ड मिल चुका था । 
डोमिशियस सुकाबछा करनेके विचारले आगे बढ़ा और उसने अपने 
सैनिकोंको .युझके लिए व्यूहबद्ध भी किया। बीचमें एक चटद्दानपूर्ण 
जलू-प्रणाली थी जिसे पार करना बहुत कठिन था। आरतःकारू मूसल- 
. धार वर्षके साथ हवा भी बड़ी तेजीसे वहने छगी । उस दिन युद्धकी 
कोई सम्भावना न देखकर डोमिशियसने सैनिकोंको छुट्टी दे दी। 
पॉम्पीने इसे अच्छा सौका समझ कर बड़ी फुर्तीसि जल-प्रणाली पार कर 
शन्नुओंपर आक्रमण कर दिया। वे छोग अपने बचावके लिए भ्रस्तुत 
हो गये पर गड़बड़ी ओर शोरगुरूके कारण तथा वर्षा और वूफानके मारे 
उनसे कुछ करते न बना । वर्षा और वूफानसे रोसनोंकों भी बड़ी दिक्कत 
उठानी पड़ी, क्योंकि वे एक दूसरेको सुश्किकसे पहचान पाते थे। झुछ 
विल्म्बसे उत्तर देनेके कारण स्वयं पॉम्पीकी जान जाते जाते बची । उसने 
शत्रुओंकी सेना तितर-बितर कर दी । शच्नुके बीस हजार सैनिकोमें केवल 
तीन हजार जीते बचे। जब सेनिकोंने पॉम्पीकों शासक ( इस्परेटर ) 
कह कर अभिवादन किया तो उसने उत्तरमें कहा “जबतक श्रुका शिविर 
अछ्लुण्ण रूपसे खड़ा हुआ है, तबतक मैं इस उपाधिको स्वीकार नहीं करता । 
यदि आप छोग सुझे यह उपाधि देवा चाहते हैं तो पहले शत्रुकी सोचा- 
बन्दीपर अधिकार कर के ।” 
आवेशर्से आकर सैनिकोंने धावा कर दिया । “इस वार, पूर्व जैसी 
दुर्घटनाके भयसे पॉस्पी शिरखाणके बिना ही छड़ा। शिविरपर अधिकार 
हो गया और डोमिशियस मार डाछा गया। इसका फछू यह हुआ 
कि अधिकांश नगरोंने शीघ्र ही आत्सससपेण कर दिया, शेप आक्रमण 
हारा अधिकारमें कर लिये गये। उसने डोमिशियसके एक सहायक 
राजाकों कैद कर उसका राज्य हीम्पसालकों दें दिया। इसके अन- 
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न्तर उसने नुमीडियासें प्रवेश कर बहुतोंका दमन किया । उसने बबरोंके 
हृदयमें रोसका वह आतह्ल, जिसकी वे उपेक्षा करने छगे थे, एक बार 
फिर फैछा दिया। कुछ दिन वहाँ रह कर हाथियों और शेरोंका शिकार 
भी उसने किया । इस प्रकार आफ़िकामें कुछ चालीस दिनके भीतर ही वह 
झत्रुओंका पराभव और सारे देशपर अपना ग्रश्ु॒त्व स्थापित करनेमें समथ 
हुआ । कहते हैं, उस समय उसकी उम्र केवछ चौबीस वपकी ही थी। 
जब वह यूटिका, पहुँचा तो उसे सिफे एक पलूटन अपने साथ रख-, 
कर उत्तराधिकारीकी अतीक्षा करने और शेष पलटने तोड़ देनेके लिए 
सिलाका आदेश मिला । इससे उसको बड़ा दुश्ख हुआ, यद्यपि उसने 
किसीपर अपना भाव अकट नहीं होने दिया । सेनिकगण तो क्रुदध होकर 
सिलाके लिए अपशब्दोंका भी प्रयोग करने रूंगे। वे पास्पीको किसी 
प्रकार छोड़नेके लिए तैयार न थे। पहले उसने समझा चुझाकर उन्हें 
शान्त करना चाहा, पर कोई असर होते न देख वह न्यायासनसे 
उतर, कर रोता हुआ अपने खेमेसें चछा गया | सैनिकोंने उसे पुनः छाकर 
न्‍्यायासनपर बैठाया। प्रायः दिनभर यही बात चलती रही; सेनिक 
उसे यहाँ रहकर शासन अपने हाथमें रखनेपर जोर दे रहे थे और वह 
सिलाकी आज्ञाका पालन करनेपर । अन्तर उनको न माचते हुए देख कर 
उसने सोगन्ध खाकर कहा कि यदि आप छोग मेरे साथ जबदु॑स्ती करेंगे 
तो में आत्महत्या कर रूँगा। सेनिकोंपर इस बातका भी कोई प्रभाव 
नहीं पड़ा | 
सिलाकों पहले जब यह सूचना मिली कि पॉम्पीने विद्योहका झण्डा 
डठाया है, तो उसने अपने मित्रोंले कहा कि मेरे भाग्यमें बुद्धावस्थामें 
लड़कोंका मुकाबला करना वदा है। ऐसा कहनेका कारण यह था कि 
अल्पवयस्क सेरियसने भी उसे बहुत तंग कर रखा था। जब उसको 
यथार्थ बातकी सूचना सिछी और जब उसने देखा कि मेरी अगवानी 
करनेके लिए भीड़की मीड़ इकट्ठी हो गयी है तो वह पॉम्पीके प्रति अधिक 
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तर सम्मान दि्खानेका निश्चय कर उससे मिलनेके लिए शीघ्रतासे आगे 
चछा आया और बड़े प्रमके साथ उसका आह्िंगन कर महान पॉम्पी कह 
कर उसका सम्बोधन किया । और लोगोंको भी पॉम्पीके लिए उसने यही 
उपाधि प्रयुक्त करनेका आदेश दिया | कुछ छोगोंका कहना है कि सारी 
सेनाने मिलकर उसे यह उपाधि आफिकासें ही दी थी, जो अब सिला 
द्वारा भी स्वीकृत हो गयी । जो हो पॉम्पीने बहुत दिनोॉतक इस उपा- 
खिका प्रयोग नहीं किया । 

रोस पहुँचनेपर पॉस्पीने विजयका जुलूस निकालनेकी अनुमति चाही 
पर सिलाने यह कह कर इसका विरोध किया कि “नियमाजुसार केवल 
प्रधान शासक यथा उपशासक (प्रीटर) को ही यह सम्मान प्राप्त हो सकता 
है; इसीलिए अ्रथम सिपियोने, जिसने स्पेनमें बड़े बड़े थुद्धोंमे विजय 
प्राप्त की-्थी, इस प्रकारके जुरूसके लिए प्राथना नहीं की । यदि पॉम्पी, 
जो अपनी अव्पावस्थाके कारण सिनेटका सभ्य भी नहीं हो सकता, जुलूस 
के साथ नगरमें प्रवेश करे तो इससे मेरे शासनपर तथा उसके सम्मान 
पर कितना भारी धक्का न पहुँचेगा ?” इस दल्लकका यही अभि- 
प्राय था कि वह जुलूसके लिए अनुमति देनेको तैयार न था और यदि 
पॉम्पी इसके लिए. हठ करता तो वह उसे दुबानेके लिए. भी उद्यत 
था । किन्तु पॉस्पी कब माननेचाछा था। उसने ज़रा भी भयभीत न 
होकर सिलासे कहा “अस्तोन्मुख सूयकी अपेक्षा डदयोन्म्ुख सूथंकी 
अधिक पूजा होती है ।' सिलाने यह वाक्य साफ साफ नहीं सुना, 
लेकिन लोगोंकी सुखाकृतिसे इस कथनका प्रभावकारी होना समझ कर 
उसने इसे जाननेकी इच्छा प्रकट की। इन शब्दोंकों सुनकर उसने 
पॉम्पीकी निर्मीकृतापर आश्रय प्रकट करते हुंए जुलूस निकालनेकी 
अनुमति देदी । 

इस अवसरपर पॉम्पीने कुछ छोगोंकी अपने प्रति इंप्यों ओर हपसे 
जलते हुए देख कर उन्हें और भी जलानेके उद्देश्य्से अपने रथधमें चार 
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हाथी जोतनेका विचार किया किन्तु द्वार काफी चौड़ा न होनेके कारण उसे 
बोड़े ही जोत कर सन्तोपष करना पड़ा । - 

उसके सैनिक आशालुरूप प्राप्ति न होनेके कारण जुरूसमें बाधा 
डालनेका विचार कर रहे थे, पर पॉम्पीने उन्हें सन्‍्तुष्टठ करमेकी ओर ज़रा 
भी ध्यान नहीं दिया और कहा कि उनकी खुशासद करनेकी- अपेक्षा में 
जुलूस न निकालना ही अच्छा समझता हूँ । इसपर सर्विलियस नामक 
रोमका एक असुख व्यक्ति, जिसने ज़ुलूसका बहुत अधिक विरोध किया . 
था, कह उठा अब मैं सानता हूँ कि पॉम्पी वस्तुतः महाच्‌ और जुलूसके 
योग्य है ।' 

यदि पॉग्पी चाहता तो बड़ी आसानीसे सिनेटका सभ्य हो सकता 
था, पर बह एक निराले ही ढंगसे गौरव प्राप्त करना चाहता था । नियत 
अवस्थाके पूर्व सभ्य होनेमे कोई विशेषता न थी, पर सभ्य न होते हुए 
भी विजयका जुलूस निकालना एक असाधारण बात थी । इससे उसकी 
लोकप्रियता वहुत बढ़ गयी और जनता भी डसे वौीरों' की श्रेणी में 
परिगणित देख कर बहुत प्रस 

अधिकार और असिद्धिमें उसे इस प्रकार तेजीसे बढ़ते देख कर सिरा 
बहुत चिन्तित हुआ, फिर सी वह इसमें बाधक नहीं होता चाहता था । 
पॉस्पीने सिलाकी इच्छाके प्रतिकूल छेपिडस नामक व्यक्तिकों मदद देकर 
प्रधान शासक निर्वाचित करा दिया। निर्वाचन समाप्त द्ोनेके बाद छोग 
जब पॉम्पीकों साथ लेकर न्‍्यायाऊूय होते हुए घर ले जा रहे थे, तब 
सिलाने उससे कहा 'ऐ नौजवान, मारूस होता है तुम्हें अपनी विजयका 
गये हो गया है । निःसन्देह यह एक बड़ी और असाधारण बात है कि 
तुमने जन साधारणका संघटन कर छेपिड्स जैसे गये गुजरे आदमीसे 
केटुरुस जैले योग्य और श्रेष्ठ व्यक्तिकों पराजित करा दिया | देखो, अब 
सचेत हो जाओ ! तुमने अपनेसे बलवान छोगोंकों अपना विरोधी बना 
लिया है । 
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सिलाके हृदयमें पॉम्पीके प्रति जो अप्रसन्नताका भाव था वह उसके 
दानपतन्नसे और भी स्पष्ट हो गया । उसने अपने मित्रोंको तो बहुत कुछ 
देकर उन्हें अपने पुत्रका अभिभावक बनाया पर पॉम्पीका कहीं नामोल्छेख 
तक नहीं किया । इसना होनेपर भी पॉम्पीने बड़ी सहिण्णुताका परिचय 
दिया । क्योंकि जब लेपिडस तथा अन्यान्य छोगोंने उसके शवकों कैम्पस 
सार्टियस नासक भैदानमें गाइने और सावजबिक अस्त्येष्टिका सम्मान देनेका 
विरोध किया तो उसने बीच विचाव कर औरोंसे सम्माव प्रदर्शन कराते 
हुए स्वयं उसका सस्सान किया । 

सिछाकी भविष्यद्वाणी उसकी डात्युके बाद शीघ्र ही सत्य प्रमाणित 
होने ऊछगी । लेपिडस राष्ट्-स्‌त्रधारके अधिकारोंकों हड़पनेकी इच्छा करने 
लगा । इस सम्बन्धमें उसकी काररवाई परोक्ष या परदेकी ओटमें न होकर 
अत्यक्ष रूपसे होने छगी। उससे शीघ्र ही शस्न धारण कर लिया और 
सिलाके उन विरोधियोंको एकन्न कर लिया, जिनका दमन वह अपने 
जीवनकालरूमें नहीं कर पाया था। सिनेटके वे सदस्य, जिनके आचार- 
विचार पवित्र थे, उसके सहकार्यकर्ता केहुलसके पक्षसें थे । यह व्यक्ति 
मुल्की शासनमें तो कुशल था, पर युद्ध सम्बन्धी कार्योका सद्चालन नहीं 
कर सकता था ! इस परिस्थितिकों सँभालनेके लिए पॉस्‍्पी जैसे ध्यक्तिकी 
आवश्यकता थी। कौनसा पक्ष अरहण करना चाहिए, इस सम्बन्ध 
पाम्पीको अधिक सोच-विचार करनेकी ज़रूरत नहीं हुईं । स्याय्यपक्षका 
अहण करनेके अनन्तर बह लेपिडसके विरुद्ध सेनापति घोषित किया 
गया, जिसने अबतक इटलीके एक बड़े भागमें लड़ाई शुरू कर दी थी 
और आल्पूस पहाड़के इधरके गॉलका प्रान्त भी ब्रूटसके सेनापतित्वमें 
भेजी गयी सेनाके द्वारा अपने अधिकारमें कर लिया था । 

पॉम्पीने और भागोंपर तो आसानीसे अधिकार कर लिया पर मुदि- 
नाके पास, जिसकी रक्षा स्वर्य घ्रूट्स कर रहा था, उसे बहुत दिनोंतक 
पड़े रहना पड़ा। इस बीचसे छेपिडस शीघ्रताएवंक जा पहुंचा और 
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द्वितीय कौन्सर ( प्रधान शासक ) बननेकी चेष्टा करने रगा। उसकी 
: महती सेना देख कर नागरिक तो बहुत डर गये थे, एर इसी समय पॉस्पी- 
का एक पत्र आनेसे उनका भय जाता रहा | इस पत्र द्वारा उसने सूचित 
किया था कि बिना शस्त्र अरहण किये ही युद्धका अन्त हो गया, क्योंकि 
ब्रृट्सने आत्मसमपेण कर दिया है। पहले दिन तो पाम्पीने कुछ सवा- 
रोके साथ उसको एक नगरमें भेज दिया था, पर दूसरे दिन उसके 
ऊपर कुछ दोपारोपण कर डसका वध करा दिया। इस वधके कारण 
पॉस्पीका चरित्र करूंकित होनेसे न बच सका। (बह ब्रूटस, जिसने 
कैसियसके साथ मिल कर सीज़रका वध किया था, इसी बूटसका पुत्र 
था । ) इटलीसे भगाये जाने पर लेपिडस सार्डीनिया चला गया। वहाँ 
एक पत्र द्वारा अपनी खीके सतीत्व-भंगकी खबर पाकर वह बीसार पड़ 
गया और अफसोसके मारे शीघ्र ही सर गया । 

सरटोरियस नामक एक अफसर अभी बचा हुआ था, जो स्पेनपर 
अधिकार जमाये हुए था । कई साधारण सेनापतियोंको यह हरा चुका 
था और अब मेटेलढसका मुकाबला कर रहा था। मेटेल्स था तो योग्य 
पर बुढ़ापेके कारण ऐसे महत्वपूर्ण अवसरपर डसकी योग्यता विश्येष 
छाभजनक नहीं हो सकती थी। कारण यह था कि वह तो साधारण 
तरीकेलें सेनाका सञ्चालन करता था पर सरटोरियस डाकुओंके सरदारकी 

तरह धोखेबाजीसे कास लेता रहा था । 

५ इस समय एक सेना रोमके पास बेकार ही पड़ी हुईं थी । पॉन्पी इसे 
अपने साथ लेकर सेटेलसकी सहायताके लिए जाना चाहता था। केडुरूस- 
ने यह सेना भंग करनेकी आज्ञा दे दी थी पर बहाने वना कर उसने ऐसा 
नहीं किया । अन्तर्म फिलियसके प्रस्तावपर उसे सेना लेकर जानेकी 
आज्ञा सिल गयी | 

पॉम्पी जैले प्रसिद्ध सेनापतिके आगमनसे स्पेंनवार्लोंकरे विचारमें 
परिवतेन होने रऊगा । सरधेरियसके साथ जिनका दृढ़ सम्बन्ध नहीं था, 
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वे पॉस्पीके पक्षमें आने रगे । इस अवसरपर सरथेरियसने बड़े बेहूदे 
ओर घांणित तरीकेले पॉस्पीके सम्बन्धमें अपना विचार प्रकट करते हुए 
- कहा यदि उस छुट्टीका डर न होता तो इस लड़केकी ठीक करनेके लिए 
सिर्फ एक बेतकी छड़ी काफी थी ।” ( बुट्ठीसे उसका अभिप्राय मेटेल्ससे 
था।) पर वस्तुतः वह पॉग्पीसे ही डरता था, इस कारण बहुत 
सोच-ससझ कर चलने छूगा । मेटेलस' अब बहुत आरासतलब हो गया 
था, उसमें सैनिककी सादगी वहीं रह गयी थी | इसके अतिकूल पॉस्पीकी 
रहन-सहन बिलकुछ सादी थी । 

सरटोरियसने पॉम्पीके देखते देखते छारोनपर अधिकार कर लिया, 
इससे उसके हृदयको बहुत चोट रूगी । उसने समझा था कि मैंने शब्रुका 
मार्ग चारों ओरसे बन्द कर दिया है पर पीछे उसे मारूस हुआ कि शब्रुने 
ही मुझे चारों ओरसे घेर लिया है | भयके कारण इधर उधर न हटकर वह 
नगरको जल कर खाक होते हुए देखता रहा । फिर भी वैछेनशियाके पास- 
के युद्धमें उसने हिरेनियस और परपेना जैसे असिद्ध नायकोंको, जो सर- 
टोरियसके प्रधान सहायक हो रहे थे, परास्त कर उनके दस हजार 
सेनिकोंका वध किया । 

इस विजयसे प्रोत्साहित होकर उसने सीधे सरटोरियसपर ही 
आक्रमण करनेके लिए फोरन भस्थान कर दिया, जिसमें विजयका श्रेय 
मेटेलसकी न मिल कर केवछ उसीको सिलले । सूक़ों धदीके पास दोनों 
सेनाएँ परस्पर मिलीं। संध्या होते होते युद्ध आरंभ हुआ। मेटेलसके 
आगसनकी आशकासे दोनों ही सयभीत थे--पास्पी अकेला युद्ध .क्रता- 
चाहता था और सरठोरियस भ्री केवछ एक ही सेनापतिका सुकावल्य करने- : 
को दैयार था । विजय अनिश्चित रही, क्योंकि दोनों सेनाओंकी एक एक 
पंक्तिने विजय प्राप्त की । पर यदि दोनों सेनापतियोंके सस्वन्धमें विचार 
किया जाय तो इससे सरटोरियस ही वढ़करं ठहरता है, क्योंकि उसने 
सामना करनेवाले सैनिकोंको बहाहुरीके साथ झुकावछा कर तितर वितर 

१३. 
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कर दिया पर पॉस्पीने भाग कर अपनी जान बचायी । बात यह हुई कि 
शब्रुदुऊकका एक बृहतकाय अश्वारोही पॉम्पीसे भिड़ गया। खड्डयुद्ध करते. 
समय दोनोंकी तलवारें एक दूसरेके हाथपर पड़ीं। पॉम्पीकों मामूली 
घाव छगा पर उस सेनिकका हाथ कट कर अछय हो गया ।'इस पर और 
सैनिक पॉम्पीपर टूट पड़े, क्योंकि उस भागकी सेनाके पैर उखड़ चुके 
थे। पॉस्पीको घोड़ेसे कूद कर भागना पड़ा । पॉस्पीके घोड़ेपरकी बहुमूल्य 
चीजें शतन्नुओंके हाथ ऊंगीं जिन्हें बाँटनेके सम्बन्धर्में वे आपसमें ही लड़ने छगे 
ओर पॉम्पीकों भागनेका मौका मिल गया । 
दोनों दक विजयी होनेका दावा कर रहे थे। आतःकाल होने पर - 

दोनों सेनाएँ पुनः शुछुके लिए अस्तुत हुई । उसी समय सेटेलसको भातें 
देख सरणोरियस भाग, खड़ा हुआ और उसकी सेना भी तितर वितर हो 
गयी । उसकी सेनाके लिए यह कोई नयी बात नहीं थी, क्‍योंकि इस. 
प्रकार तितर बित्तर होनेके बाद सैनिक पुनः एकत्र हो जाते थे। कभी 
सरदोरियंस अकेरा अ्मण करते देख पड़ता था और कभी उसके अधीन 
डेढ़ छाख सैनिकोंकी महती सेना दृष्टिगोचर होती थी । 

पॉग्पी युद्धके अनन्तर मेटेडससे मिलनेका इरादा कर आगें बढ़ा । 
जब चह उसके पास पहुँचा, तव उसने अपने छड़ीबरदारोंको मेटेलसके 
प्रति सम्मान प्रदर्शित करनेके निमित्त, अपने डंडोंको मीचेकी तरफ 
झुकानेकी आज्ञा दी ।# पर मेटेलसने उन्हें ऐसा करनेसे रोक दिया । वह 
अपने पद्‌ था अवस्थाका कुछ भी विचार न कर पॉम्पीके साथ सभी बातों- 
में बड़ी नरमियतसे पेश आता था । कभी तो ये दोनों एक ही साथ पड़ाव 
डालते थे और कभी, शब्रुकी हरकतसे छाचार होकर, अलग अरूण ठहरते 
थे । उसने इन छोगोंकी रसदका पहुँचना रोक दिया, प्रदेशकों उजाड़ 





* थे छड़ीबरदार शासकके साथ अहुचरके तौरपर रहते थे और इनके 
साथ छड़ियोंका रक बंगडल होता था जिसके बौचमें रक कुल्हाड़ी बी 
रहती थी । 
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डाछा और समुद्गपर भी अधिकार कर लिया । परिणाम यह हुआ कि इन्हें 
रसद॒के लिए अपने अदेशोंकों छोड़कर दूसरोंके अदेशोंमें जाना पड़ा। 

जब पॉम्पीका अपना रुपया भी युद्धमें समाप्तमाय हो गया तो उस- 
ने रुपयेके लिए सिनेट (कुलीन-सभा) से प्राथना की | छुकुकलस नामक 
कोंसल (अधान शासक), पॉन्पीके साथ उसकी अनवन होते हुए भी, 
रुपया शीघ्रातिशीघ्र भेजनेका प्रयत्न करता रहा । बात यह थी कि मिश्रि- 
डेटीज़के साथ मुकाबला करनेको वह स्वयं जाना चाहता था क्योंकि इसमें 
कठिनाइयोंकी मात्रा अत्यल्प होते हुए भी सम्मान प्राप्त हो सकनेक्ी 
विशेष संभावना थी; यदि वह रुपया भेजनेका अबन्ध न करता तो पॉस्पी- 
को सरटोरियसका पीछा छोड़ कर छौट आनेका बहाना मिरू जाता जो 
यह नहीं चाहता था । | 

इसी बीचमें सरटोरियसकों उसके किसी मातहतने मार डाछा । अब 
परपेनाने उसका स्थान अहण किया। सेना तथा रण-सामग्री आदि 
वही होनेपर भी उसमें उनका सम्रुचित रूपसे उपयोग करनेकी योग्यता 
न थी। पॉस्पीने शीघ्र ही युद्ध आरम्भ कर दिया और यह देखकर कि शज्रु- 
को कोई उपाय सूझ नहीं रहा है, उसे धोखेसें डालनेके लिए दस हुकड़ियों- 
को दस ओर भेज दिया | जब पॉम्पीने देखा कि परपेना इन टुकड़ियोंका 
पीछा करनेमें लगा हुआ है, तब अपनी मुख्य सेना लेकर उसने उसपर 
आक्रमण कर दिया । उसकी सेनाके पेर उखड़ गये; बहुतसे अफसर खेत 
रहे और वह स्वयं भी कैद हो गया। बादसें पॉस्पीकी आक्लासे उसका 
चध कर डाछा गया। परपेनाने सिसलीमें पॉम्पीकी बड़ी सहायता की 
थी, अतः इस कार्यके कारण कुछ छोग उसपर परपेनाके प्रति कृतन्नताका 
दोप लगाते हैं, जो ठीक नहीं है। जनताके द्वित तथा देशकी रक्षाके 
ख्यालसे ही लाचार होकर उसे ऐसा करना पड़ा था। परपेनाने सरदो- 
रियसके कुछ ऐसे पत्र दिखलाये थे जिनमें रोमके कुछ प्रसुख व्यक्तियोंने 
सरठोरियसको इटली बुलाते हुए सहायता देनेका-वचन दिया था। पर 
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इस युद्धकी अपेक्षा अधिक भयंकर युद्धोंके छिड़नेकी आशंकासे उसने पर- 
पेनाका धचध करा कर उन कागजोंको बिना पढ़े ही जरा दिया । वह स्पेनसें 
अधिक दिनोंतक ठहरा रहा और पूर्णतः शान्ति स्थापित कर एवं शान्ति 
भंग करनेवाली बातोंकी दूर कर इटली वापस गया। उसके“भाग्यसे इसी 
समय 'दासोंका युद्ध अपनी चरम सीमापर पहुँचा हुआ था । 

क्रेसस इस युद्धमें सेनापति बनाया गया था। उसे यह आशंका 
हुईं कि विजयफा श्रेय कहीं पॉस्पीको न मिल जाय, इस्नकिए उसने 
कठिनाइयोंकी ज़रा भी परवाह न कर युद्ध आरम्भ करनेका निश्चय कर 
लिया। डसे अपने अयलत्में सफलता प्राप्त हुईं और उसने बारह हजार 
त्तीन सौ सेनिकोंका वध भी किया, पर वह पॉस्पीको भी इस युद्धमें 
सम्मान प्राप्त करनेस्ते न रोक सका । रणभूमिसे भागते हुए पाँच हजार 
दासोंके साथ पॉस्पीकी मुठभेड़ होगयी और उसने उनका वध कर डाला । 
उसने सिनेटकों पहले ही लिख दिया कि युद्धमें शब्रुओंको पराभूत 
करनेका, श्रेय तो क्रेससको ही है, पर युद्धका आमूल नाझ मैंने किया है । 
पॉम्पीके प्रति रोमनोंकी श्रद्धा होनेके कारण वे यही बात परस्पर कहते 
और सुनते थे । इस  भावसे प्रेरित होकर वे छोग स्पेनकी सफलताका 
श्रेय भी और किसीको न देकर पॉम्पीको ही देते थे । 

फिर भी यह सम्मान और श्रद्धाका भाव भय एवं ईष्यसिे खाली 
न था क्योंकि उसकों सेना भंग करते न देख कर छोगोंकी धारणा 
होने छूगी-किं यह भी सिराकी तरह तलवारके बलसे राष्ट्रका अधिनायक 
बनना चाहता है। इस कारण भयसे ग्रेरित होकर उसका स्वागत करनेके 
लिए जानेवालोंकी संख्या प्रमसे भ्रेरित होकर जानेवालॉकी संख्यासे 
कम न थी । जब उसने यह घोषित कर दिया कि जुलूस निकालनेके बाद 
में सेना भंग कर दूँगा, तब छोगोंकी आशंका दूर हो गयी । अब ईर्प्याकी 
केवर एक बात और रह ययी जो यह थी कि पॉम्प्री उच्चववर्गीय छोगोंकी 
अपेक्षा जनसाधारणका - विशेष ध्यान रखता था; जहाँ सिलाने जनता 
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द्वारा चुने गये जनशासक ( ट्रिब्यून ) का पद ही तोड़ दिया था, वहाँ 
इसने सर्वासाधारणकी कृपा प्राप्त करनेके विचारसे उसे पुनः स्थापित 
करनेका निश्चय कर लिया । जनता इसके लिए विशेष रूपसे उत्सुक थी। 
यह सुअवसर पाकर पॉम्पी बहुत प्रसन्न हुआ, क्‍योंकि यदि यह कार्य 
किसी और हारा सम्पादित हो जाता तो जनसाधारणकी कृपाका बदला 
चुकानेका अन्य कोई उपाय उसे नहीं देख पड़ता था । 

सिनेटने उसे प्रधान शासकका पद देते हुए दूसरी बार विजयका 
जुलूस निकालनेकी स्वीकृति दी । लेकिन यह कोई ऐसी वात न थी जो 
उसके गौरवकी परिचायक हो । उसकी महत्ताका प्रमाण तो तब मिला 
जब कऋ्रेससकों जो सबसे धनी, सबसे बड़ा वक्ता एवं राज्यमें सबसे शक्ति- 
जाली था और जो अपने आरे पॉम्पी या और किसीको कुछ नहीं. सम- 
झता था, उसकी स्वीकृति लिये बिना प्रधान शासकके पद॒के लिए खड़े 
होनेकी हिस्मत नहीं हुईं । पॉस्पी पहलेसे ही उसे कृतक्ञताके सूत्नसे बॉँध- 
नेका अवसर हूँढ़ रहा था, इसलिए उसने बड़ी प्रसंत्रताके साथ उसकी 
आर्थना स्वीकार कर उसके निमित्त जनसाधारणकी अनुकूलता.: प्राप्त कर 
ली। किन्तु प्रधान शासक चुने जानेके बाद इन दोनोंमें मतभेद झुरू 
हो गया । क्रेससकी सहानुभूति उच्च वर्गीयोंके प्रति थीं और पॉम्पीकी 
जनसाधारणके प्रति । पॉम्पीने जन-साधारणमेंसे ही सावजनिक शासक 
खुननेका नियम पुनः जारी कर दिया पर नयायकर्ता उच्चवर्गीयोमेंसे 
ही लेनेका नियम बन जाने दिया। जब पाम्पी सेनिक-लेवासे बरी होनेके 
निमित्त न्‍्यायारूयसें उपस्थित हुआ तो उसे देख कर सारी जनता आजनन्दु- 
निमझ हो गयी । उस ससय रोसकी यही प्रथा थी कि जब कोई सरदार 
कानून हारा निश्चित समयतक सेनिक सेवा कर चुकता था, तो अपना 
घोड़ा लेकर न्यायारूयसें दो अप्सरोंके सम्मुख, जो सेंसर कहलाते थे, 
उपस्थित होता था और अपने नायकका हवाला तथा अपने कार्यो आदिका 
ब्योरा देकर सैनिक सेवासे बरी कर दिये जानेकछी प्राथंना करता था। 
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उसका जैसा कार्य होता था, उसीके अनुसार सम्मान या अपसान-सूचक 
चिह्न उसे दिये जाते थे और बह सैनिक सेवासे मुक्त कर दिया था। 

सेन्सर' छोग अपने पदके अनुरूप आसनोंपर बैठे हुए थे कि इतनेमें 
प्रधान शासकके चिन्होंकों धारण किये हुए एवं अपने घोड़ेकी बागडोर 
हाथमें थासे हुए दूरसे आता हुआ पाम्पी दिखाई दिया । जब वह करीब 
पहुँच गया तब उसने अपने छड़ीबरदारोंसे रास्ता देनेके लिए कहा और 
स्वयं आगे बढ़कर संसरोंके सामने चछा गया । यह देख कर सारी जनता 
श्रद्धा और सम्मानके भावसे भर गयी, चारों ओर सन्नाटा छा गया और 
संसरोंके मुखसे भी आदर एवं अ्रसन्नताका भाव झलकने ऊगा । बड़े सेंसरने 
पूछा कि 'पाम्पी महान, क्या आपने सैनिक सेवा द्वारा कानूनकी शर्तोंका 
पालन किया है ?” पॉम्पीने उच्च स्वरमें उत्तर दिया 'मैंने सब शर्तोंका 
पालन किया है। मैं स्वयं सेनापति था । जनता इस उत्तरसे इतनी 
सुग्ध हो गयी कि उसकी हपंध्वनिका अन्त ही नहीं होता था। अन्तमें 
दोनों संसर आसनसे उठ खड़े हुए और जनताकी प्रसन्नतार्थ अपने साथ 
साथ पॉर्प्रीको उसके घरतक पहुँचानेको ले गये । इनके पीछे पीछे एक 
अपार भीड़ खुशीके नारे छगाती हुई जा रही थी | 

पॉग्पी और क्रेससके शासनकारूका अन्त करीब था, पर इनका पार- 
स्परिक सतभेद क्रमशः बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन केयस आरीलियस 
नामक एक व्यक्ति जिसने उच्चवर्गीय होते हुए भी शासन सम्बन्धी 
कार्यों कंभी हाथ नहीं डाछा था, जन-समामें गया और व्याख्यान- 
मंच पर चढ़ कर कहने छगा कि देवाधिदेव जूपीटरने मुझे स्वप्लमें दशंन 
देकर कहा है कि प्रधान शासकोंकों अपने पदसे घ्रथक्‌ होनेके पहले ही 
आपसमें समझौता कर लेना चाहिए | यह सुन कर पॉम्पी तो चुपचाप 
खड़ा रहा पर क्रेससने सामने आकर अपना हाथ बढ़ाया और मित्रकी 
भांति उसे प्रणाम किया । तत्पश्चात्‌ उसने जनताकी ओर घूस कर कहा 
“प्रिय. चागरिकगण, जिस, व्यक्तिकों आप लोग अब्पावस्थामें, जबकि 
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उसकी रेख भी नहीं भीनी थी, 'महान्‌' बना चुके हैं और सिनेट सभाका 
सभ्य होनेके पूच ही दो वार जुरूसके साथ नगर-प्रवेशकी अनुमति दे चुके 
हैं, उसके सामने यदि मैं ही पहले झुकूं तो इसमें मानहानि या छघुताकी 
कोई बात नहीं हो सकती । मेर हो जाने पर दोनोंने अपने अपने पदुका 
परित्याग कर दिया । 

' क्रेसस पूवंचत्‌ अपना जीवन व्यतीत करता रहा, पर पॉम्पी लोगोंके 
प्राथना करने पर भी शायद ही कभी न्‍्यायारूयमें आता था। अन्‍्तमें उसने 
न्‍्यायारलूयका आना बिलकुल ही छोड़ दिया। वह बाहर भी बहुत कस 
निकलता था और निकलता भी था तो मित्रों और दासोंकी एक भीड़के 
ही साथ निकझता था। एकाकी उससे बात कर सकना या सिलना 
असंभव ही था। भीड़के साथ बाहर निकलनेमें वह अपना वड़प्पन 
समझता था। उसकी यह धारणा थी कि बहुत छोगोंके सम्पकर्मे रहने या 
घनिष्ठता पैदा करनेसे सरतवा घट जाता है। जो व्यक्ति शख-बरूसे 
प्रसिद्धि प्राप्त कर बड़ा बन जावा है वह शान्तिका चोगा पहनने पर 
अपनी प्रसिद्धि खो बैठता है, क्‍योंकि उसे समाजमें अपनेको औरोंके 
समकक्ष समझनेमें स्वभावतः विशेष कठिनाई होती है। वह चाहता 
है कि रणभूमिकी तरह नगरमसें भी में ही प्रधान समझा जाऊँ। इसके 
प्रतिकूछ युद्ध-क्षेत्रमे जिस व्यक्तिकी कुछ भी पूछ नहीं होती, वह यदि घगर 
में भी नेतृत्व न अहण कर सके तो उसके लिए यह बात असद्यसी होगी ।- 
अतः यदि कोई विजयी सेनापति वकारूतका पेशा स्वीकार कर इस श्रेणी- 
के छोगोंमें आवबे तो ये उसे वरावर गिरानेकी ही कोशिश करेंगे, पर यदि 
चह छुपचाप घर बैठ रहे तो ये बिना किसी अकारकी ईप्यॉके उसका पूर्व 
सम्मान बनाये रखेंगे । इस बातकी सत्यता आगेकी घटनाओंसे शीघ्र ही 
प्रमाणित हो गयी । 

ससुद्री दस्यु पहले पहल अपना अड्डा सिलीशियामें कायम कर 
बड़ी शीघ्रतासे अपनी शक्ति-वृद्धि कर रहे थे । सिश्रीडेटीज़के साथके युद्धों 
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और रोमके गृहकरूंहकें कारण इन्हें अपनी शक्ति बढ़ानेका अच्छा सौका 
मिला । ये केवल व्यापारी जहाजोंपर ही नहीं, दापुओं ओर तटवर्ती 
नगरोंपर भी छापा मारने छगे । बहुतसे धनीमावी और सह्ंशजात छोग 
भी इनके साथ सिर गये। इन्होंने बन्द्रों और मीनारों आदिकी मो्चो- 
बन्दी कर रखी थी । इनके पास एक हजार पोत हो गये थे जो हलके, 
सुन्दर और उपयोगी होनेके साथ साथ सभी आवश्यक सामग्रीसे छैस 
थे। सम्॒द्कके किनारे इनकी ओरसे प्रायः नित्य ही गाना-बजाना, नाच 
और भोज इत्यादि होते रहते थे। थे सेनानायकोंकों कैद करते, 
मन्दिरोंकों छूटते और नगरोंसे दण्ड वसूलछ करते फिरते थे, जिससे रोम 
साम्राज्यकी बड़ी वदनामी हो रही थी । इनकी पूजा आदि भी विचित्न 
ही ढंगकी होती थी । 

ये छोग समुद्धपर तो घूम मचाते ही थे, जमीनपर भी सोमनोंकों 
हर तरहसे तंग करते थे । वे आयः देहातोंमें घुस जाते और वहाँवालोंको 
लूटकर उनके सकानों या और चीजोंकों नष्टअ्र्ट कर डालते थे । एक बार 
उन्होंने दो रोमन भीटरोंको पकड़ लिया और उन्हें उनके अफसरों समेत 
उठा कर घर छे गये । इन्होंने एक बार देहात जाते समय एण्टोनी नामक 
एक विजयी चीरकी कन्या छीन ली और फिर बहुत धन लेकर उसे वापस 
किया । 

सबसे दर्गतिकी बात यह थी कि जब कोई कैदी अपनेको रोमन कह 
कर अपना नाम बतलछाता था तो थे विस्मित होकर बनावटी भय प्रकट करते 
हुए छाती पीदने और उसके पेरोंपर गिरने रूगते थे । फिर थे बड़ी नम्नता 
और दीनताके साथ उससे साफी माँगते थे । बन्दी भी घोखेमें आकर 
यही समझता था कि वे सचमुच माफी चाहते हैं । इसके बाद कुछ छोग 
यह कह उसे रोमंन जूता और रोमन पोशाक भी पहनाने रूगते थे, कि 
आप इन्हें पहच लीजिये ताकि फिर आपको पहचाननेमें गलूती होनेकी 
जाशंका न रहे । इस प्रकार बहुत देर तक स्वॉग रचने और दिल बहलाव 
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करने पर ये जलरूदस्थु उसे समुद्गके बीचमें “ले जाऊरें/ ज़हाजसे सीढ़ी 
लटका देते थे और सीढ़ीसे उत्तर कर शान्तिपूवक चले जानेकी आज्ञा 
देते थे । बन्दीके इनकार करने पर वे स्वयं ही उसे समुद्व्में फंक देते थे । 
इन डाकुओंने सारे आू-सध्यसागरपर अधिकार कर रखा था जिससे 
पोतोंका गसबचागमन और व्यापार विरूकुछ बन्द हो गया। रोमनोंने 
बाजारसें वस्तुओंके अभाव और दुमिक्षकी आशंकासे प्रेरित होकर समुद्- 
को इन डाकुओंसे मुक्त करनेके विचारसे पॉस्पीकों भेजनेका निश्चय किया । 
पॉस्पीके एक मित्र, गेबिनियसने एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें 
पॉस्पीको केवछ सझुद्गपर ही नहीं बल्कि एक प्रकारसे सभी लछोगोंपर 
शासनाथिकार दिलानेकीं कहा गया था। अस्तावकने यह कहा कि 
हरकुलीज़-स्तभोंके बीच सारे समुद्रपर और तरसे पचास मीलतक स्थरूपर 
पॉम्पीकों अपरिमित अधिकार दे देना चाहिये। रोम-साम्राज्यमें इस भाग 
के बाहर थोड़ा ही प्रदेश बच रहता था और बड़े बड़े राष्ट्र तथा शक्ति- 
शाली नरेश इस क्षेत्रके अन्द्र आ जाते थे । इसके अछावा प्रस्तावमें यह 
' भी कहा गया था कि पॉनस्पी सिनेटके सभ्योमेंसे किन्हीं पन्द्ृह आदमि- 
योंको सहायकके तौरपर चुनकर मिन्न भिन्न प्रदेश उनके जिम्से कर सकता 
था, राज्यकोपसे इच्छानुसार द्वव्य ले सकता था तथा आवश्यकतानुसार 
लैनिक भी भरती कर सकता था । ेु 
सिनेटमें जब यह प्रस्ताव उपस्थित किया गया तब जनताने इसे सहप 
स्वीकार कर लिया, पर सीज़्रकों छोड़ प्रायः सभी पअमुख सम्योंने इस 
प्रकारका अपरिसित अधिकार अनुचित ससझ कर इसका विरोध किया । 
सीज़रने भी, पॉम्पीके झख्यालसे नहीं वल्कि केचछ छोकप्रियता प्राप्त करनेके 
विचारसे, इसके पक्षमें मत दिया। छोग पॉम्पीकी बड़ी कड़ी आलोचना 
करने लगे । एकने तो यहाँतक कह दिया कि यदि वह रोमुडसका अजु- 
करण करना चाहता है तो उसे भी वही फल भोगना पड़ेगा अर्थात्‌ उसके 
बदनके टुकड़े हुकड़े कर दिये.जायेंगे | 
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यह सत्य है कि जब केदुलूस इस अस्तावका विरोध करने खड़ा हुआ 
तो उसके प्रति आदरका भाव होनेके कारण छोग' उसकी बातें ध्यानसे 
सुनने लगे । पॉस्पीकी अशंसा करनेके अनन्तर उसने कहा कि आप छोग 
उसकी जान अब छोड़ दें, इतने सकटोरमें उसे न डालें, यदि हम छोग 
डससे वंचित हों जायेँ तो फिर ऐसा आदमी कहाँ पायँंगे। यह सुनकर 
सभी छोग एक स्वरसे “आप तो हैं ही” कह उठे | अपनी दल्ीलोंका 
कुछ भ्रभाव पड़ते हुए न देखकर वह अपने आसनपर चुपचाप जा बैठा । 
इसके बाद रोसियस बोलनेके लिए खड़ा हुआ। पर कोई उसकी बात 
ही नहीं सुनता था | उसने अंगुलियोंके इशारेसे केवल पॉम्पी नहीं, बल्कि 
दो आदमियोंको कार्य-सार देनेक़ी वात कही । इसपर छोग कुद्ध होकर 
इतना शोर मचाने लगे कि एक कौआ, जो न्यायालूयके ऊपरसे उड़ता जा 
रहा था, स्व॒रसे आहत होकर छोगोंके वीचमें गिर पढ़ा । निदाव कुछीन 
सभा बिना कुछ निश्चय किये ही भंग हो गयी । 

जिस दिन इस शभ्रस्तावपर मत लिया जानेवाछा था, उस दिन 
पॉस्पी चुपचाप देहात चला गया। जब इसके स्वीकृत हो जानेकी सूचना 
उसे मिली तो वह रातकों लोट आया । ऐसा करनेका उद्देश्य यही था 
कि सुवारकवादी देनेवालोंकी भीड़ इकठी होनेके कारण लोगोंके भनमें 
इंप्चां न उत्पन्न हो । दूसरे दिन प्रातःकाल बाहर आकर उसने बलिदान 
चढ़ाया और ठत्पश्चात्‌ व्यवस्थापिका सभा ( असेम्बली ) आमंत्रित कर 
उसने अपने अधिकार और भी बढ़वा लिये) अब उसे पाँच सौ पोत तैयार 
कराने तथा एक छाख वीस हजार पेदुक ओर पाँच हजार अशारोही 
रखनेका अधिकार मिल गया। चौबीस ऐसे सभ्य चुन लिये गये जो 
पहले सेनापतिका काम कर चुके थे । इनके अछावा उसे दो कोपाध्यक्ष 
सी दे दिये गये । इसी समय वस्तुओँका मूल्य भी बहुत घट गया जिससे 
सत्र छोंय असन्न होकर कहने छरूणगे कि पॉस्पीके नाससे ही दस्यु-बुद्धका 
अन्त होगया । 
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उसने भू-मध्यसागरकों तेरह भागोंमें बाँद कर मअत्येक भागको एक 
एक सहायकके जिम्मे कर पोतत भी सबके साथ कर दिये । इस प्रकार 
समुद्गषके सभी भागोंमें पोत्ोंके रखनेसे वह बहुतसे दस्युओंकों घेर घेर कर 
बन्द्रगाहमें ले आया। उनके जो जहाज बच : निकले वे सिलीशियामें 
इस तरह इकट्ठे होने छग्रे जिस तरह छत्तेमें मछुमक्खियाँ एकत्र हुआ 
करती हैं। उसने वहाँ स्वयं जानेका विचार किया पर इसके पूर्व उसने 
* तस्कन सागर और आफ्िका, सार्डीनिया, कार्सिका, सिसलछी आदि देशोंके 
तटवर्ती समुद्रोंकों चालीस दिन अथक परिश्रम कर दस्युओंसे सुक्त 
कर किया । 
पीसो नामक प्रधान शासकने ईप्याॉवश सामान रोक कर और 
नाविकोंको वरखास्त कर बीचमे पॉस्पीके कार्यमें कुछ बाधा उपस्थित 
कर दी । इसपर वह अपना बेड़ा बण्ड्ज़िअम भेज कर आप तस्कनी 
होते हुए रोम चकछा आया। उसके आगमनकी सूचना मिलने पर 
उसका स्वागत करनेके लिए जनसाधारणकी एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो 
गयी । इस समय छोगोंकी खुशीका कोई ठिकाना न था। पहला कारण 
तो यह था कि उसने अल्प कालमें ही डाकुओंके दमनमें आश्यातीत सफ- 
लता प्राप्त की थी और दूसरा यह था कि हाटोंमें इस समय विक्रेय 
पदार्थ बहुत अधिक तादादसें अस्तुत थे। इस हालतमें पीसोको प्रधान 
शासकके पदसे च्युत होनेकी आशंका होने रूगी और गेविनियसने इसके 
निमित्त एक अस्ताव भी तैयार कर लिया था, पर पॉम्पीने उसे पेश 
करनेसे मना कर दिया | इतना ही नहीं, उसने जनताके भ्रति जो भाषण 
किया उसमें द्वेप और असहिष्णुताकी कहीं गन्ध भी न थी। आवश्यक 
चस्तुओंके अस्तुत हो जानेपर वह ब्रण्ड्ज़िभसम जाकर घुनः पोतारूढ़ 
होगया । कुछ दस्युओंके आत्ससमपंण करने पर पॉस्पीने उनके साथ 
नरमियतका वर्तांव किया । यह देख बहुतेरे दस्यु दयाकी आशासे प्रेरित 
होकर अपने वालूबच्चोंके साथ आत्मससपंण करने छूगे। पॉस्पीने इन 
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सवको क्षमा कर दिया। इन छोयोंके कारण उन दस्युओंको पकड़नेमें 
बड़ी सहायता मिली जो भयंकर अपराधी होनेके कारण छिपे हुए थे । 

फिर भी वहुसंख्यक दस्यु शेष रह गये थे। ये अपने बालू-बच्चों 
ओर बूढ़ों आदिको धन-सम्पत्ति सहित टारसके पहाड़ी हुये या हुगरक्षित 
नगरोंमें भेज कर अपने युद्ध-पोत्तोकं साथ सिलीशियामें पॉस्पीकी 
प्रतीक्षा करने रंगे | थुद्धमें पराजित होने पर दस्यु छोग दुर्गके भीतर चले 
गये । कुछ ही दिन घेरा डालनेके उपरान्त उन्होंने विजित द्वीपों, हुगे- 
रक्षित नगरों आदिके साथ आत्मससपण किया । इस प्रकार अधिकसे 
अधिक तीन मासमें जलदस्युओंकी झक्तिका पूर्णतः अन्त होगया । 

इस थुड्धमें सैकड़ों पोतोंके अतिरिक्त बीस हजार दस्यु बन्दी बनाये 
गये । उसने उनका वध करना पसन्द न कर छोड़ना भी उचित न समझा, 
क्योंकि संख्यामें अधिक होनेके अछावा उनसे थौद्धिक अन्ृत्ति भी थी 
जिससे वे अपना पूर्व रूप शीघ्र ही धारण कर सकते थे । उसने यही 
सोचा कि मनुष्य स्वभावतः जंगली या असामाजिक आणी नहीं है, यदि 
चह ऐसा हो भी जाता है तो केवल अपने दुगुणोंके कारण । जिस प्रकार 
खखार जानवर भी पालतू बनाये जाने पर अपनी भयज्गञुरता खो बैठता 
है, उसी प्रकार यदि मनुष्यकी रहन-सहन और स्थितिमें परिवर्तन कर 
दिया जाय तो उसमें भी शिष्टता आ जायगी । इसलिए उसने इन्हें सम॒- 
द्वसे बहुत दूर हठा कर नागरिक और क्ृपक जीवनका रसास्वाद कराना 
चाहु । फरूतः उसने इन बन्दियोंकों कुछ ऐसे नगरोंमें वितरित कर 
दिया जहाँ अधिवासियोंकी संख्या अत्यल्प थी । 

जो छोग पॉम्पीसे ईप्यां करते थे वे इसके इन कार्योमें छिद्ान्वेषण 
करने छगे | भमेदेलसके प्रति उसके वर्तावकी तो उसके प्रधान मित्रोंने भी 
निन्‍्दा की | मेटेलस क्रीटका प्रीटर (डपशासक) वना कर भेजा गया था । 
सिलीशियाकी तरह क्रीटमें भी दस्युओंने अपना अड्डा कायम किया 
था । मेटेछसने उनके कई मवासोंको वष्ट कर उन्हें एक स्थानपर घेर 
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- रखा। परिवेष्टित दस्युओंने पॉम्पीको पत्र लिखें-कर/बैलाते:हुएं शरणके 
लिए आथना की । इसपर पॉम्पीने पत्रद्वारा आगे ओरें-कोई-कार्य करनेसे 
सेटेलसकों रोक कर अपने एक सहायक आक्टेवियसकों वहॉका नायक 
बना कर भेज दिया। इसका एकमात्र कारण यही था कि यह स्थान 
उसके अधिकार-क्षेत्रके अन्तर्गत था। उसने और स्थानोंकों भी मेटे- 
लसकी आज्ञा न माननेके लिए लिख दिया। आक्टेवियस घिरे हुए 
लोगोंका पक्ष अहण कर युद्ध करने रगा। इससे पॉम्पीकी बड़ी 
बदनामी और हँसी हुई क्‍योंकि केवल ईंरप्यावश उसने छुटेरोंके इस 
गरोहका ससर्थन किया और उन्हें अपने सुयशका आश्रय प्रदान किया । 
ऐकिलीजके विषयमें यह कहा जाता है कि उसने अन्य भ्रीक छोगोंकों 
हेक्टरपर प्रहार करनेसे रोक दिया था, क्योंकि विजयका श्रेय वह स्वय॑ 
लेना चाहता था। उसका यह काय पुरुषोचित न होकर लड़कोंके योग्य 
माना गया। किन्तु पॉस्पीका कार्य तो इससे भी अधिक निन्दुनीय था। 
उसने केवछक इस इरादेसे सारे संस्ारके इन दुश्मनोंकी रक्षाका अयत्न 
किया कि जिससे एक रोमन आऔीटर मेटेल्सको उनका दुमन करने और 
विजयके उपलछक्ष्यमें जुलूस निकालनेका सम्मान न मिलने पावे। जो हो, 
पर मेटेलसने अपना कार्यक्रम वरावर जारी रखा। उसमे सभी दस्यु- 
ऑओंको पकड़ कर उनका वध कर डाछा और आक्टेवियसकों, रानत 
मछामत करनेके बाद, बर्खास्त कर दिया । 

जब यह समाचार रोम पहुँचा कि दस्यु-दुछका अन्त होगया है और 
पॉम्पी अन्य कोई विशेष कार्य न होनेके कारण इधर उधर नगरोंमें श्रमण 
कर रहा है तो मैनलियस नामक ट्रिब्यूनने जो जन-साधारणमेंसे था, 
मिथ्रिडेटीज़ और टिप्रेनीज़के साथ चुद्ध चलानेके विचारसे पहलेकी 
नौसेना ज्योंकी त्यों रखते हुए छुकुलतकी सारी सेना और शेप प्रान्त, जो 
पहले आदेशके अनुसार अधिकारक्षेत्रमें नहीं आये थे, पॉम्पीके अधिकारसें 
करनेका अस्ताव किया । इसका असभिग्राय एक प्रकारसे सारे रोम सातम्राज्य- 
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की बागडोर पॉम्पीके हाथमें रखना था ।' इससे लुकुलस सारे सम्मानते 
वंचित हो जाता था। उच्चवर्गीय लोग भी एक ही आदमीके हाथमें सारी 
सत्ता केन्द्रीभूत होनेके खयालसे भयभीत होगये । उन्होंने मिलकर इसका - 
विरोध करनेका विचार किया किन्तु जनताके भयसे, केटुरुसके सिवा और 
किसीकों विरोध करनेका साहस न हुआ और प्रस्ताव स्वीकृत होगया। 

जब पॉम्पीको सूचनापन्र मिला ओर उसके भिन्रोंने उसकी उन्नति 
पर बधाई दी तो उसने सिर पीट लिया और सोंहें चढ्ाकर इस प्कारका 
भाव व्यक्त किया सानो" वह अधिकारोंके बोझसे ऊब गया हो । उसने 
कहा “क्या इन बखेड्रोंका कभी अन्त न होगा ? रूगातार युदमें अबूत्त 
रहनेकी अपेक्ष/ सामान्य व्यक्ति होकर शान्तिएवंक रहना कहीं अच्छा 
है। क्‍या में कभी इस ईप्यायू्ण पदसे अपना पिंड छुड़ाकर किसी आममें 
बाल बच्चोके साथ गाहंस्थ्य जीवनका सुख न उठा सकूँगा ?” पर 
यह सब दिखाया मात्र था क्योंकि छकुलससे शत्रुता होनेके कारण इसः 
अधिकार-इढ्धिसे वह वस्तुतः सन्तुष्ट ही हुआ । 

उसके कार्यासे उसका असछ् रूप शाघ्र ही प्रकट हो गया । उसने 
सवंत्र सूचना देकर सारी रोमन सेना और करद्‌ राजाओंको अपने पास 
बुझाया । वह जहाँ जहाँ गया. वहाँ वहाँ उसने लछुकुछूसके कार्योक्ों रद 
कर दिया । उसने जुमानोंकी माफ कर दिया तथा इनासमोंको छोटा लिया 
और ऐसा कोई भी डपाय नहीं छोड़ा जिससे छकुूूसके अधिकारोंका 
अन्त सूचित हो सकनेकी सम्भावना थी। 

छकुलसको पॉस्पीका यह बर्ताव अच्छा न लगा । जब उसने अपने 
मिन्नोंसे इस सम्बन्धमें शिकायत की तो उन्‍होंने उससे मिलनेकी राय 
दी । मैलेशियार्मे दोनोंकी भेद हुईं। दोनोंने ही युद्धमें अच्छी योग्यता 
द्खिलायी थी, इस कारण दोनोंके छड़ीवरदारोंने अपनी छड़ियोंमें छारेल- 
की माराएँ लूपेटी थीं। छुकुछठसका माय हरे घृक्षों और ,घनी छायावाले 
बनोके सध्यसे होक्र था। पर पॉम्पीको वीरान स्थानोंसे होकर आना पड़ा 
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था, इस कारण उसके छड़ीबरदारोंकी माराएँ रूख गयी थीं। यह 
देख कर लुकुलसके छड़ीबरदारोंने ताजी साकाएँ उनकी छड़ियोंमें बाँध 
दीं। यह इस बातका सूचक साना गया कि लुकुछसकी विजयोंका 
सम्मान पॉस्पी अपना छेगा। छुकुठस पॉस्पीके पहले प्रधान शासक रह 
चुका था और अवस्थामें भी बड़ा था, पर दो जुरूसोंका सम्मान प्राप्त हो 
चुकनेके कारण पॉम्पीका मरतवा बढ़ा हुआ था । 
.. परस्पर मिलने पर पहले तो इन छोगोंका व्यवहार शिष्टता एवं नम्र- 
तापूर्ण रहा, पर शीघ्र ही ये छोग एक दूसरेके लिए अपरछ्दोंका प्रयोग 
करने रंगे । पॉम्पी छुकुछसपर- छोछपताका दोपारोप करता था और 
छुकुठस पॉम्पीपर प्रबक अधिकार-तृष्णाका । बात यहाँतक बढ़ी कि 
उनके मित्र भी उनको परस्पर भिड़ जानेसे न रोक सके । इसके अनन्तर 
छुकुछसने गेलेशियामें, विजित प्रदेशकी हैसियतसे, अपने मित्रों 
ओर अनुयायियोंकों ज़मीन आदि दी पर पॉम्पीने, जो थोड़े ही फासले 
पर अपना डेरा डाले हुए था, यह घोषित कर दिया कि छुकुछझसकी 
आज्ञाएँ कार्यमें नहीं परिणत की जा सकती । इसके साथ ही उसने सोलह 
सौ उच्छुंखल सैनिकोंको छोड़, जो स्वयं छकुझसके विरोधी थे, सारी सेना 
अपनी ओर कर ली । इतना ही नहीं वह छकुछसके युद्धोंकी युद्धका स्वॉग 
और अपने युद्धोंकी वास्तविक युद्ध कह कर उसे भनीचा दिखानेसे भी 
बाज नहीं आया । 

छुकुरूसने इसके उत्तरसें यह कहा कि युद्धकी छायासे लड़ना पॉम्पी- 
के लिए कोई नयी बात नहीं है। वह डरपोक पश्षियोंकी तरह अन्य द्वारा 
सारे हुए शिकारपर हाथ साफ करनेसें अभ्यस्त है । सरटोरियस, लेपिडस 
आदि पर वस्तुतः मेटेकूस, केडुलूस और क्रेससने जो विजय प्राप्त की थी 
उसे उसने आत्मसात्‌ कर लिया । भागे हुए दासोंपर विजय प्राप्त कर 
आरमीनिया और पांटसके युद्धोंकी समाप्त करनेका सम्मान चाहना उसके 
लिए कोई आश्चयंकी बात नहीं है । 
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छकुकस वहाँसे रोम छोट आया और पॉस्पी मिश्रिडेटीज़की खोजमें 
निकरा | इसके पास तीस हज़ार पेदल और दो हज़ार घुड्सवार सेना थी 
पर इसे सासना करनेका साहस नहीं हो रहा था । पहले यह एक सुरक्षित 
पहाड़ी स्थानपर था किन्तु पॉम्पीके वहाँ पहुँचने पर वह उसे छोड़ कर चला 
गया, क्‍योंकि वहाँ जलूका अभाव था । पॉस्पीने उसी स्थानपर . अपना 
पड़ाव डाछा और पौधों तथा दरारोंकों देख कर झरने निकर आनेकी 
आशासे कई कुएँ खोदनेकी आज्ञा दी। बातकी वातसें पड़ावर्में जल-आ्राप्ति- 
का प्रचुर साधन प्रस्तुत हो गया । 

पॉग्पीने मिश्रिडेटीज़के नये पड़ावकों जाकर घेर लिया | चालीस दिन 
घिरे रहनेके बाद उसको भाग निकलनेका मौका मिला । रोगियों और 
निकम्से लोगोंका वध कर वह अच्छे सेनिकोंके साथ निकरू गया। इस 
समय उसने भावी घटनाका स्वप्न देखा जिसमें वह सित्रोंके साथ निरापद 
रूपसे एक जहाजपर वासफारेसकी वरफ जा रहा था । पर ज्ञीघ्र ही उसने 
अपनेकों तबाहीकी हारूतमें एक पोत्तके भम्नावशेपके सहार तैरते पाया | 
वह 'इस स्वप्तजन्य क्षोभर्मे ही पड़ा था कि उसके मित्नोंने पॉम्पीके 
आ पहुँचनेकी सूचना दी। छाचार होकर पड़ावकी रक्षाके लिए उसे 
बुद्ध करना पड़ा; सेना-नायकोंने शीघ्रत्तामें जहाँतक हो सका सैनिकोंको - 
व्यूह-बद्धू कर युद्धके लिए प्रस्तुत किया । 

पॉग्पी शन्रुओंकों युद्धके लिए प्रस्तुत देख कर अंधकारमें युद्ध आरंभ 
करना नहीं चाहता था। वे घिरे रहें, कहीं भाग न सके, इसीको वह 
काफी समझता था; ओर सबसे बढ़ कर यह वात थी कि उसके सेनिक 
शतन्रुओंसे कहीं अच्छे थे, इसी कारण वह आतश्कालकी अतीक्षा करना 
चाहता था, पर घुराने अफसरोंके ज़ोर देने पर उसने आक्रमण करना 
स्वीकार कर किया । उस समय अन्धकार ज्यादा नहीं था। चन्द्रमा 
अस्तोन्सुख था, किन्तु वस्तुओंकी पहचान साफ साफ हो जाती थी। 
मिश्रिडेटीज़के लिए बड़ी असुविधाकी बात यह थी कि चन्द्रमा रोमनोंकी 


] 


पॉम्पी । २०६ 
पीठकी तरफ नीचे था जिससे उनके बहुत आगेतक छाया पड़ी हुई थी । 
उसके सेनिक इस बातका ठीक ठीक अन्दाज़ा नहीं छगा सकते थे कि 
रोमन सैनिक कितनी दूरीपर खड़े हैं। वे रोमनोंको विरकुछ पास समझ 
कर भाले फेक्रते थे पर इसका कोई फल नहीं होता था । 

रोमनोंने उनकी ग़छूती देख कर तुसुल स्वरके साथ उनपर आक्रमण 
कर दिया । वे ऐसे घबरा यये कि वातकों बातमें उनके पैर उखड़ गये 
और बहुत अधिक संख्यामें मारे भी गये । मिश्रिडेटीज़ आठ सौ घुड़्सवारों: 
के साथ युद्धके आरंभमें ही रोमन सेनिकोंके बीचसे होकर निकल भागा + 
इन अश्वारोहियोंने भी कुछ दूर जानेके वाद उसका साथ छोड़ दिया; अब 
उसके साथ उसके परिवारके केव्क तीन व्यक्ति रह गये। उनसे एक 
उसकी उपपली हाइपसीक्रेशिया थी। इसमें म्दोका सा जोश था, यह 
उस समय सर्दानी पोशाक पहने हुए. एक ईरानी घोड़ेपर सवार थी। 
इसने यात्रा रुम्बी होनेकी कभी शिकायत नहीं करी और छान्त होने पर भी 
इनोरा दुर्ग पहुँचनेतक सारे मार्गमें मिश्रविडेटीज़की सेवाके साथ साथ 
उसके घोड़ेकी भी खब्ररगीरी करती ययी। यहाँसे मिश्रिडेट्ज़का विचार 
आरमभीनियामं टिग्रेनीज़के पास जानेका था, पर अब टिग्रेनीज़ने उसका पक्ष 
छोड़ दिया था और उसे पकड़नेवालेको सो टैलेंट पारितोपिक देनेकी 
धोषणा कर रखी थी, इसलिए वह वहाँ व जाकर कालचिस होता हुआ 
निकल भागा । 

इसी समय युवक टिश्रेनीज़के बुलाने पर, जो अपने पिताके विरुद्ध 
बागी. हो गया था, पॉन्पी आरसीनिया पहुँचा। युवक टिग्रेनीज़ 
आक्सिस नदीके पास पॉम्पीसे मिलनेके निमित्त गया । जब उसके पिताको, 
जो हालमें ही छुकुलसके हाथ पराजित हो चुका था, यह साल्म हुआ 
कि पापी दयाछ प्रकृतिका है तो वह अपने मित्रों और सम्बन्धियोंको 

, साथ लेकर पॉन्पीके हाथ आत्मसमपंण करनेके निमित्त गया । मोचाबन्दी- 

के पास पहुँचने पर पॉम्पीके छड़ीवरदारोंने उसे घोड़ेसे उत्तर कर पेंदुल 
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आनेकों कहा । उसने उनके आदेशका पारून करते हुए अपनी तलवार भी 
उतार कर उन्हींको दे दी । पॉम्पीके सामने आते ही उसने अपना ताज उतार 
लिया और प्रथ्वीपर गिर कर उसके पैरोंको स्पश ही करना चाहता था 
कि पॉम्पीने उसे रोक कर हाथ पकड़ लिया और एक पाश्चेस पित्ाकों तथा 
दूसरे पाश्थमें पुन्नकों बेठाया । पॉम्पीने उसे सम्बोधन करते हुए कहा 
'छुकुलसके हाथ आप जो कुछ खो चुके हैं वह तो गया, पर मेरे समयमें 
आपके पास जो कुछ रह गया है मैं उसे आपको देता हूँ. बशतें कि 
आपने जो हानि पहुँचायी है उसकी पूर्तिमें छः हजार टैलेंट आप अदा कर 
दँ। साथ ही आपके पुत्रको मैं सोफेनीका राजा बना दूँगा।” | 

इन छार्तों तथा रोसनोंके राजा कह कर अभिवादन करनेसे पिता _ 
इतना प्रसन्न हुआ कि उसने पॉस्पीके सैनिकों और नायकों आदिको इनाम 
देनेका भी वादा किया । पर पुत्रकों ये सब बाते इतनी नागवार गुजरीं कि 
भोजनके लिए निमंत्रण देने पर उसने उत्तरमें कहा कि 'पॉम्पीसे इस 
प्रकारके सम्मानकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, साथमें! भोजन करनेके 
लिए सुझे और कोई रोमन मिल जायगा । इसपर रोमनोंने उसको बॉघ 

'५कर जुहूसके लिए रख छोड़ा । इसके कुछ ही काल बाद पार्थियाके नरेशने 
जामाताकी हैसियतसे युवक टिग्रेनीज़की माँग पेश करते हुए फरात नदी- 
को अपने और रोम साम्राज्यकी सीमा निर्धारित करनेकों कहराया। 
टिग्रेनीज़के सम्बन्धर्मं तो पॉम्पीने यह उत्तर दिया कि उसपर ख्शुरकीं 
अपेक्षा पिताका हक ज़्यादा है और सीमाके सम्बन्धर्में कहा कि इस विपय- 
में न्याय और अधिकारका खयारू रखा जायगा । धो 

अब पॉम्पी आरमीनियाकी देखभालके किए अफ्रेनियसकों रख कर 
मिशिडेटीज़का पीछा करने चला) उसे काकेशस पहाड़के कई देशोंसे 
होकर जाना पड़ा । इनमें अलबानिया और आइवीरिया, ये ही दो मुख्य 
थे। अलबानियावालोंने पहले तो पॉम्पीको अपने राज्यसे होकर जानेकी 
अनुमति दे दी पर अभी वह उन्हींके देशमें था कि जाड़ा छुरू हो गया । 


पॉम्पी । .. 


डे 
के 


उन्होंने एक त्योहारके अवसरपर आक्रमण करनेके विचारसे चालीस 
हज़ार सैनिक एकत्र कर लिये और सिरिनस नदीकों पार भी कर लिया । 

पॉस्पीने उन्हें नदी पार करने दिया, यद्यपि यदि वह चाहता तो 
इसमें बाधा डारू सकता था। इसके बाद उसने आक्रमण कर उन्हें 
पराभूत कर दिया। शब्रुके बहुतसे सेनिक सारे गये । इस पर वहाँके 
नरेशने क्षमा-प्रार्थनाके रिए दूत भेजा । पॉम्पीने उसे क्षमा कर सन्धि 
कर छी । अब पॉस्पीने आइबीरियावालॉके विरुद्ध यात्रा की। ये आल- 
बानियावालोंकी तरह संख्यामें अधिक थे पर उनसे ज़्यादा लड़ाके थे । 
ये छोग पॉग्पीको हटा कर मिश्रिडेटीज़कों प्रसन्न करना चाहते थे । पॉम्पीने 
एक भारी युद्धमें इनको परास्त कर नौ हज़ार सेनिकॉंका वध किया 
और दस हज़ारसे अधिक सैंनिकॉकों रण-बन्दी बनाया । 

मिथ्रिडेटीज़का पीछा करनेमें पॉग्पीको बड़ी कठिनाइयोंका सामना 
करना पड़ा क्योंकि बह बासफोरसके आस पासके राज्योंमें छिपा हुआ 
था। इसी समय अलबानियावालोंके विद्रोह करनेका समाचार मिला । 
बदला लेने और उन्हें दंडित करनेके विचारसे भेरित हो कर वह छौट पड़ा । 
इस वार सिरिनस नदी पार करनेमें उसे बड़ी कठिनाई हुईं, क्योंकि शत्रु- 
आने अपनी तरफ नदीके तटपर बहुत दूर तक खंभे गाड़ कर घेरा छुगा 
दिया था। आगे उसे जरू-विहीन रूस्बे भू-भागले होकर जाना था। इस 
कष्टसे बचनेके लिए. उसने दस हजार मशकोंमेँ पानी भरवा कर साथ ले 
लिया । अबास नदीके तटपर साठ हज़ार पेद्ल और वारह हज़ार घुड़- 
सवार युंद्धके लिए अस्तुत थे, जिनमें बहुतोंके पास अच्छे हथियार भी न 
थे और.वचावके लिए बदनपर सिफ किसी जानवरकी खाल थी । 

राजाका भाई कोसिस इस सेनाका नायक था.। उसने पॉम्पीकी 
'तरफ बढ़ कर उसपर भालेसे आक्रमण किया पर पॉस्पीने शीघ्र ही अपने 
भालेकी मारसे उसे यमपुरी भेज दिया। कहा जाता है कि इस युद्धमें 
आसेजनोंने भी शतब्रुओंका साथ दिया था क्योंकि थुद्धके अनन्तर लटमें 
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भरद्धाचन्द्राकार ढाल और ऐसी चट्टियाँ मिली थीं जिनका वे ही छोग उप- 
योग करते हैं। इसके अनत्त्तर पास्पी कास्पियन सागरके किनारेसे होकर 
हिरकेनिया जाना चाहता था पर विपेले सर्पोक्े उत्पातके कारण केचल 
तींन दिनकी राह होने पर भी उसे छोट आना पड़ा | यहाँसे वह छूघु 
आरसीनिया गया । इस समय पार्थिया-नरेश गोडाइनमें प्रवेश कर टिग्रेनी- 
ज़की अ्रजाकों बहुत क्षत्ति पहुंचा रहा था। पाम्पीने अफ्रेनियसको उसके 
मुकाबलेसें भेजा। इसने पार्थिया-नरेशकों पराभूत कर अरबेछा भान्त तक 
उसका पीछा किया । 

मिश्रिडेटीज़की जितनी उपपत्षियाँ पॉग्पीके सम्मुख उपस्थित की गयीं, 
सबकी उसने उनके पिता या पतिके पास भेज दिया । उनसेंसे अधिकांश 
किसी न किसी बड़े अफसर या प्रमुख ज्यक्तिकी पुत्रियाँ या खियाँ थीं। 
स्टाटोनिस नामक उपपत्नीको मिश्रिडेटीज़ सबसे अधिक प्यार करता था। 
उसने इसे एक किलेका रक्षक बना कर अपना अधिकांश कोप यहीं 
रख दिया था । यह एक गबैयेकी ऊड़की थी। एक भोजकें अवसरपर 
वह इस रमणीके गानसे इतना असजञ्ञ हुआ कि उसी रात इसे अपने साथ 
सहलसें छेता गया और उस बूढ़े गवैयेको बिना कुछ कहे सुने वहाँसे विदा 
कर दिया । प्रातःकार होने पर बूढ़ा क्या देखता है कि सोने चॉँदीके पात्र 
भोर आसन आदि पड़े हुए हैं, कई नौकर बहुमूल्य वख्र लिये हुए पहनाने 
को प्रस्तुत हैं, और द्वारपर बेशकीमत साजसे सजा हुआ एक घोड़ा खड़ा 
है। पहले उसने यही समझा कि थे सब चीज़ मेरा अपमान करने और . 
मज़ाकके लिए रखी गयी हैं । यह सोच कर वह भागना ही चाहता था कि 
नौकरोंने उसे रोक कर कहा कि ये सब चीज़ें नरेशने तुम्हारे लिए अस्तुत 
करायी हैं । अभी तो कुछ नहीं है, पीछे देखना, तुम्दें कैसी कैसी चीज़ें 
सिंछती हैं । निदान उनका कहना सान कर उसने वस्त्र घारण कर लिये 
और घोद़ेपर सवार होकर कहता फिरा यह सब सेरा है ।' जब नगर- 
“निवासी उसको देख कर हंसते थे तो वह कहता था “मेरे इस आचरणपर 
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आप छोगोंकों आश्रय नहीं होना चाहिए, वस्तुतः आश्रय तो इस वांतपर 
होवा चाहिए कि में खुशीके मारे आप लोगोंपर पत्थर नहीं फेंकता ।” 
सारटठोनिसने किला समर्पित कर पॉम्पीकों बहुतसी चीज़ें उपहार स्वरूप दीं 
पर उसने केवल वे ही चींज़ें लीं जो देवताओं या जुहूसके उपयुक्त प्रतीत 
हुई । इसी अकार जब्र आइवेरिया-नरेशने ठोस सोनेके सिंहासन, मेज और 
चारपाई आदि भेजीं तो उसने उन्हें कोयाध्यक्षोंक्रो राज्यकोपमें जंमा करने 
के लिए दे दिया । 

सीनमके क़िलेमें पॉस्पीकों मिश्रिडेटीज़के बहुतसे गुप्त काग़ज़ मिले। 
इन काग़ज़ोंसे उसके चरित्रकी बहुतसी वात मालूम होती थीं। इनसे 
ज्ञात होता था कि उसने बहुतेरोंकों विष देकर मार डाछा था जिनमे 
उसका पुत्र भी था। उसने साडिसके एछसीअसको केवल इसलिए विप 
दिया था कि उसका धोड़ा घुड़दौड़में इसके घोड़ेसे आगे निकछ गया था। 
उसके तथा उसकी पत्नियोंके स्वप्नोंके फछाफल भी लिख कर रखे गये थे। 
इनके अलावा उनमें उसकी उपपत्नी मोनिमको भेजे गये या उसके पास* 
से आये हुए बहुतसे पत्र थे जो काम्रकताके भावोंसे भरे हुए थे । 

यहाँसे चर कर पॉस्पी एमिसस नगरमें पहुँचा। यहाँ उसने स्वयं 
भी वही कास लिया जिसके लिए उसने छुकुछसकी निन्दा की थी अथांव्‌ 
मिशरिडेटीज़ तो एक सहती सेना छेकर वासफोरस समुद्गपर अधिकार 
जमाये बैठा था और वह इधर इस प्रकार प्रान्तोंका प्रबन्ध और पारितो* 
पिक्ोंका वितरण कर रहा था मानों उसने शब्नुका अन्त ही कर दिया हो । 

पॉस्पी सीरियापर अधिकार जमानेके लिए बहुत लालायित था 
भौर अरब होते हुए छाछसागर तक अपनी विजय-पताका फहरांना 
चाहता था। आफिकरासें यही पहला रोसन था जिसने महासागर त्तकके 
प्रदेश विजित किये थे। स्पेनसें इसने अटठल्यंटिक महासागरतक, रोम- 
'साञ्राज्यका विस्तार क्रिया; अलबानियाके साथ युद्धमें हिरकेनियन सागर- 
तक पहुँचनेमें सिफ थोड़ीसी कसर रह गयी थी | अत्र वह लालसागरकी 
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ओर युद्ध-यात्रा करनेके विचारसे चल पड़ा । इसका और एक कारण यह 
था कि मिथ्रिडेटीज़के साथ युद्ध-भूमिमें छड़ना उतना कठिन न था, जितना 
एक बड़ी सेना लेकर उसके पीछे पीछे धावा करते फिरना था। मिश्निडेन 
टीज़्को तंग करनेके विचारसे उसने एक शक्तिशाली बेड़ा समुद्रमें रख कर 
उसे यह आज्ञा दे दी कि कोई जहाज रसद्‌ छेकर बासफोरसकी तरफ न 
: ज्ञाने पावे और अगर कोई व्यक्ति इस प्रकारका अ्रथत्त करनेका अपराधी 
पाया जाय तो उसे प्राणदंड दिया जाय । ह 
यात्रा करते समय उसने मा्गमें जहाँ तहाँ उन रोमनोंके शव याँ 
ही पड़े देखे जो मिथ्िडेटीज़के साथ युद्धमें मारे गये थे । उसने सम्मान- 
के साथ इन शवोंकों दफनानेकी आज्ञा दी। छुकुझसके इधर ध्यान न 
देनेके कारण उसके सैनिकोंका मन उससे बहुत कुछ खट्दा हो गया था । 
आसेनस पर्वतके पास अरबोंके पराभूत होने पर उसने स्वयं सीरियामें 
अवेश किया और राज्यका कोई न्‍्याय्य अधिकारी न पाकर उसे रोम-साम्रा- 
ज्यका एक प्रान्त बना दिया । उसने जूडियापर अधिकार कर वहाँके नरेश- 
को केद कर लिया। उसने कुछ नये नगर निर्माण किये और कुछ नगरोंको 
अत्याचारियोंसे मुक्त कर स्वाधीनता प्रदान कर दी। पॉम्पीका अधिकांश 
समय राज्यों और नरेशोंके पारस्परिक झ्गड़ोंका निबटेरा करनेमें ध्यत्ीत 
होता था। जहाँ वह स्वय नहीं जा सकता था वहाँ अपने स्थानपर अपने 
सिन्नोंको भेज देता था । उसकी शक्ति और न्यायप्रियताकी इतनी प्रसिद्धि 
हो गयी थी कि, उसकी ओटमें उसके मित्रों और कर्मचारियोंके दोष 
बिलकुल छिप*जाते थे | बुराई करनेवालॉको दंड देनेकी उसकी पवबृत्ति 
नहीं थी, पर जो छोग उसके पास फर्याद करने पहुँचते थे उनसे वह 
प्रेमपूचक बर्ताव करता था कि वे उस घुराईकों बिलकुल भूल ही जाते थे । 
उसके-मिन्नोंमें डेमिटियस नामक, एक मुक्तदास उसका विशेष छृपा- 
पात्र था। यह समझदार तो था पर बड़ा घमंडी था। कहा जाता है 
कि एक वार दाशंनिक केटो मन-वहरावके विचारसे कुछ मिन्नोंके साथ 
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अण्टिओक नगर देखने गया, जब कि पॉस्पी नगरमें मौजूद न था। उस 
समयकी पथाके अनुसार केटो पेदुल ही जा रहा था और उसके मित्र 
धोड़ेपर सवार थे। जब वह नगरके पास पहुँचा तो उसने नगर-द्वारपर 
इवेतवखधारी छोगोंकी भीड़ देखी । पहले उसने समझा कि यह भीड़ मेरा 
स्वागत करनेके लिए खड़ी है। वह नहीं चाहता था कि इस तरह मेरा 
स्वागत किया जाय, इस कारण यह बात उसे अच्छी न रूगी । वह अपने 
साथियोंकों घोड़ेले उतार कर अपने साथ पैदल लेकर आगे बढ़ा । नजदीक 
जाने पर भीड़के नायक्रने माठा और छड़ीके साथ आगे बढ़ कर पूछा 
“डेमिटियसकों आप छोगोंने कहाँ छोड़ दिया ? कबतक डसके आनेकी 
सम्भावना है ?” इसपर केटोके मित्र खिलखिऊाकर हँस पड़े । केटो हा! 
हतभाग्य नगर सिफ इतना ही कह कर आगे बढ़ गया, अस्तु। पॉम्पी 
डेमिट्रियसकी गुस्ताखी बहुत कुछ स्वयं ही सह लेता था, इससे वह औरोंको 
उतना घृणास्पद्‌ नहीं मारूस होने पाता था । कहते हैं कि* पॉग्पी जब 
अपने मित्रोंको भोजके लिए निमंत्रित करता था, तो चह' स्वयं उनके 
स्वागत इत्यादिके लिए बराबर तैयार रहता था, पर डेसिट्ियस इसकी 
कुछ भी परवाह न कर कानतक शिरोबख धारण किये, पलूगपर बैठा 
रहता था । इटली वापस जानेके पहले ही उसने रोमके पास एक बहुत 
रसणीक स्थान खरीद कर आरामके सभी साधन प्रस्तुत कर रखे थे, पर 
पॉस्पी अपने तीसरे विजय-जुरूसके समयतक एक साधारण भवनसे ही 
सनन्‍्तुष्ट था। यह सत्य है कि जब उसने वादमें रोम-निवासियोंके लिए 
एक रंगशाला तैयार करायी, तब उसके साथ एक भवन अपने लिए 'भी 
बनवाया, जो उसके पहले भवनसे बड़ा और सुन्दर था, किन्तु वह ऐसा 
न था कि उसे देख कर औरोके मनमें इंप्याका .भाव उत्पन्न हो। 
पेट्रा-निकटवर्दी अरब-नरेश अभीतक रोमनोंकों उपेक्षाकी इष्टिसे देख 
रहा था, किन्तु अब भयभीत होकर पॉम्पीके पास अधीनता-सूचक पत्र 
भेजने लगा । उसकी यह इच्छा दृद करनेके लिए पॉम्पी पेट्टाकी तरफ 


बे 
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बढ़ा ।. बहुतोंका खयाल है कि वह सिश्रिडेटीज़का पीछा करनेसे, 
जो उसका प्रधान क्ंव्य था, जी चुराता था, इसीसे इधर उधर दौड़ा 
फिरता था। इसके प्रतिकूल पॉम्पी समझता था कि झुठभेड़ होनेपर 
मिश्रिडेटीज़की सेचाकों परास्त करना कोई कठिन कास नहीं है, किन्तु उस- 
का पीछा करनेसें अपनी शक्तिका दुरुपयोग करना व्यथे ही है। इसीसे 
इस वीचमें वह और शब्रुओंका झ्ुुकाबछा करनेकी तरफ ध्यान दे रहा था। 
पेदाके निकट पहुँचने पर एक दिन पॉस्पी पड़ाव डालकर धोड़ेपर सवार 
होकर व्यायामके लिए निकलछा कि इतनेमें कुछ दूत अपने भारऊोंको छारेलकी 
शाखाओंसे सुसज़ित किये हुए आ पहुँचे । इस प्रकार भालेमें शाखा बाँधना 
शुभ समाचारका रूचक है। सैनिक इन दूतोंको देखते ही पॉम्पीके पास 
एकत्र हो गये | वह अपना व्यायाम पूरा करना चाहता था, पर जब्र इन 
सैनिकोंने शोर करना शुरू किया तो उच्त पत्र लेकर पड़ावमें चछा आया । 
सैनिकोने कोई संच तैयार न रहनेके कारण खुरजियोंकों एकक्के ऊपर एक 
रखकर मंच तैयार कर दिया। इसीपर चढ़ कर पॉम्पीने वह पन्न पढ़ 
सुनाया जिसमें लिखा था कि पुत्रके विद्रोह करने पर सिश्रिडेटीज़ने आत्म- 
हत्या कर छी ॥, यह सुसंवाद सुन कर सैनिकोंने देवताओंकी पूजा और 
भोज आदि आरम्भ कर दिया। मसाह्म होता था सानों केवछ सिश्रिडेटीज़- 
की ही सत्यु नहीं हुईं वरन्‌ उनके हजारों शब्रुओंका विनाश हो गया । 
इस घटनाके वाद युद्धका अन्त कर पॉस्पीने शीघ्रतापूवक अरब देशसे 
प्रस्थान कर दिया । जब वह एमिसस पहुँचा, तव यहींपर उसके पास 
मिश्रिडेटीज़के पुत्र फारनेसीज़के उपहार और राजवबंशके कई व्यक्तियोंके 
शववोंके साथ मिश्रिडेटीज़का भी शव छाया गया। मिभ्रिडेटीज़का शव शकल- _ 
से नहीं पहचाना जा सकता था क्योंकि ससालऊा लंगानेबा्लोंने उसका भेजा 
नहीं निकाछूए.था, इससे शक्ल खराब हो गयी थी। जो छोग उसे देखनेके 
लिए उत्सुक थे, उन्होंने उसे शरीरपर छूगे हुए घावोंके चिन्होंसे पहचाना । 
पॉम्पी उसे स्वयं देखना. नहीं चाहता था। उसने देवताकी सनन्‍्त॒ुष्टिके लिए 
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इसे सिनोप सेज दिया । उसने इसके वर्तों और चमकीले शर्तों आदिकी 
बड़ी प्रशंसा की । डसका वह कमरवन्द जिससे तरूवार ऊूटकती थी और 
'जिसमें चार सौ टैलेंट खर्च पड़ा था, पव्लछियस नामक एक व्यक्तिने चुरा 
कर बेच दिया । उसका सुकृट, जो कारीगरीका एक अच्छा नमूना था, 
उसके पोष्य भाईं गेयसने सिलाके घुत्र फॉस्टसकों दे दिया। पॉस्पीको 
पहले इन बातोंकी कोई खबर नहीं थी । बादमें पता चलने पर उसने इन्हें 
कठिन दण्ड दिया। 

इस आस्तमें सुब्यवस्था स्थापित कर पॉम्पी बड़े ठाठबाटके साथ धरकी 
तरफ चल्य । मिटिलेन पहुँचने पर थधियोफोनेसके कहनेले उसने वहाँके 
नागरिकोंकों स्वाधीनता प्रदान की । फिर वह क्वियोंकी प्रतिद्वन्द्दितामें, 
जो हर तीन सास पर होती थी, दु्शंक रूपसे उपस्थित हुआ। इस 
समय उनकी रचनाका विषय एक मात्र पॉस्पी था। वहाँक़ी रंगशाला 
देख कर वह बहुत प्रसन्न हुआ और रोसमें भी वेसी ही नाव्यशारा बनवा- 
नेके विचारसे उसका नकशा खींच कर उसने अपने साथ रख लिया । 
रोइड्समें उसने दाशनिकोंके भाषण सुने और श्रत्येकको एक एक टैलेंट 
पुरस्कार दिया । अथेज़्मे भी दाशनिकोंके प्रति उसने वहीं उदारता 
'दिखलायी और नगरकी सरम्मत आदिके लिए पचास टेलेट दिये । इन 
सब कार्योसे उसे आशा होने रूगी कि में बड़ी शाच और ग्तिष्ठाके साथ 
'इटली पहुँचूँगा और स्वयं अपनी तरह अपने परिवारकों भी मिलनेके लिए 
'उत्कंठित पाऊँगा । पर देवकी नीति कुछ विचित्र ही है। वह चंद्रमार्मे 
कलककी तरह अच्छीसे अच्छी चीज़में कुछ खराबी पैदा कर देता है। 
डघर तो यह इस अकार ऊँची ऊँची आशाएँ वॉध रहा था, उधर 
डसके घरकी कुछ और ही हालत थी--उसकी सखी सुसियाने उसकी 
अनुपस्थितिस अपना सतीत्व न कर दिया था। जबतक पॉम्पी घरसे 
बहुत दूर था, तब्तक इस वातपर उसको विश्वास ही नहीं होता था। 
जब घरके निकट पहुँचने पर, इस सम्बन्धमें विचार करनेका अवकाश उसे 
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मिला तब उसने पत्नीके नाम एक तराकनामा लिख कर भेज दिया । किन्तु 
उसने न तो लिख कर और न जबानी कह कर ही तलछाकके कारणपर कभी 
कोई भ्रकाश डाला । इसका उल्लेख हमें सिसरोके पत्नोंमे मिलता है। 
डस समय पॉम्पीके सम्बन्धमं तरह तरहकी अफवाहें उड़ रही थीं। 

उसके आलेके पूर्व एक अफवाह रोममें यह फैली हुईं थी कि चह अपनी 
सारी फौजके साथ रोसमें प्रवेश कर अपना एकाधिकार स्थापित करेगा; 
इस अफवाहसे छोग भयभीत और सशंक हो गये। क्रेससने अपने बाल- 
: बच्चों और माल्मत्तेके साथ सचमुच ही डर कर या छोगोंको भड़कानेके 
विचारसे नगरका परित्याग कर दिया | इसलिए पॉम्पीने इटछीमें प्रवेश करते 
ही सैनिकोंको एकन्र किया और यह कह कर कि जुरूसके अवसरपर आप 
लोग अवश्य आइये, उन्हें अपने अपने घर जानेके लिए बिदा कर दिया । 
इसका परिणाम बड़ा आश्रयंजनक हुआ । जब छोगोंने पॉम्पीको निःशख्त् 
और केवल चुने हुए मिन्रोंके साथ इस प्रकार जाते हुए देखा मानों वह 
विजय-यात्रासे न क्ौट कर कहीं घूमने गया था, तब झुण्डके झुण्ड 
लोग उसके प्रति प्रेस प्रदर्शित करने रंगे और रोमतक पहुँचानेके निमित्त 
उसके साथ हो लिये। भीड़ इतनी अधिक हो गयी कि यदि वह राष्ट्रमें.. 
कोई परिवत्तन करना चाहता तो फोजकी सहायताके बिना भी आखा- 
नीसे कर सकता था। रू 

- कानूनके अनुसार सेनापति जुलूसके पहले नगरमें प्रवेश नहीं कर 
सकता था, इसलिए उसने प्रधान शासकके पदके लिए उस्मेदवार पीसो- 
का पक्ष-समर्थन करनेके उद्देश्यसे निर्वाचन काय स्थगित करनेके लिए 
सिनेटसे प्रार्थना की । केठोके विरोध करने पर यह प्रार्थना अस्वीकृत हो 
गयी । न्याय ओर कानूनकी रक्षाके लिए केटोने अपने भाषणमें जो निर्भी- 
क॒ता एक स्वातंत्य-प्रियता प्रदर्शित की, उसके कारण पॉम्पीने उसकी 
बड़ी अशंसा की। वह केटोकों येन-केन-प्रकारेण अपना मिन्न बना कर 
से अपने अधिकारमें छाना चाहता था। इस उद्देशकी पूक्तिके निमित्त, 


पॉस्पी। २१६ 


उसने केटोकी दो भत्तीजियोमेंसे एकके साथ स्वयं और दूसरीसे अपने 
पुन्नका विवाह करनेका अस्ताव भेजा। केटोने इस अस्तावकों सम्बन्ध- 
स्थापन द्वारा अपनेको मिलानेका उपाय समझ कर अस्वीकार कर दिया, 
जिससे उसकी ख्री और बहन उससे अप्रसन्न भी हो गयीं । इसी समयके 
छगभग पॉम्पीने प्रधान शासकका पद अफ्रेनियसकों दिलानेके निमित्त 
मतदाताओंकी अपने बागसें बुलाकर रुपये दिये। जब छोगोंको इसका 
हाल मारूम हुआ तब वे उसे भल्य ब॒रा कहने छगे। इसपर केटोने 
अपनी स्त्री और बहनसे कहा “यदि पॉम्पीके साथ सम्बन्ध हुआ होता 
तो इस वदनामीमें हम भी अवद्य शामिल किये गये होते ।” 

पॉम्पीका यह जुझूस इतना शानदार था कि दो दिनका कार्यक्रम 
रखनेपर भी समयका अभाव प्रतीत हुआ और तैयारी इतनी अधिक थी 
कि जो चीजें छोड़ दी गयीं उनसे एक बढ़िया जुलूस और निकाला जा 
सकता था। जुरूसमें कई तख्तियाँ निकाली गयी थीं जिनपर उन सभी 
राष्ट्रों, हुगों, पोतों, नगरों आदिका उछेख था जिनको उसने पराभूत 
था अधिकृत किया था। एक तख्तेपर उपहारों और करका भी उल्लेख 
था जो उसकी विजयोंके कारण अब छूगभग दूना हो गया था। जुल्समें 
कैदीके रूपमें माता, सत्री और पुत्रीके साथ युवक टिग्रेनीज़्, जुडिया- 
नरेश, मिथिडेटीज़की वहन और उसके पाँच पुत्र, कुछ सीथियन महि- 
लाएँ और दस्युओंके नेता आदि थे। इनके अलावा कई देशोंके प्रतिभू 
और विजय-चिन्ह भी रखे गये थे । सबसे महत्वकी वात यह थी कि उसकी 
तीसरी विजययात्राका सम्बन्ध संसारके तीसरे सागसे था। और रोसन 
सेनानायकोंकों भी तीन जुरूसोंका सम्मान मिला था, पर विजयकी दृष्टिसे 
यह सबसे बढ़ा हुआ था क्‍योंकि इसने पहली यात्रामें आफ्रिका, दूस- 
रीसें यूरोप और तीसरीमें एशिया विजित कर एक प्रकारसे सारे संसार- 
को ही बदमें कर लिया था और तीनों यात्राओंके अलग अछूग तोन 
जुलूस निकाले थे । 
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जो छोग पॉन्पीकों हर बातसें सिकन्दरके समान ही दिखलानेकी 
चेष्टा करते हैं, वे इस ससय उसकी अवस्था सिर्फ चाँतीस वर्षकी बत- 
छाते हैं, पर वह वस्तुतः चालीस वपका हो चुका था। यदि इसी समय 
उसके जीवनका अन्त हो गया होता तो उसके हकमें बहुत अच्छा होता, 
क्योंकि परवर्ती जीवनमें या तो उसे अपनी सम्ृद्धिके कारण औरोंकी 
घृणा और ईपर्थाका रक्ष्य बनना पड़ा या फिर ऐसी विकट कठिनाइयोंका 
सामना करना पड़ा जिनसे छुटकारा पाना सुश्किक था। उसने अपनी 
योग्यतासे जो अधिकार श्राप्त किये, उनका डपयोग औरोंकी छुराई बढ़ानेमें 
किया । फल यह हुआ कि ज्यों ज्यों उन छोगोंकी शक्ति बढ़ती . गयी 
त्यों त्यों उसकी सहत्ता घटती गयी। अन्तर्में अपनी बढ़ी हुईं शक्तिके 
कारण ही उसका पतन हुआ । जिस अकार आक्रमणकारियोंके हाथमें 
वही ढुग, जो पहले उनके विपक्षियोंक्री शक्ति बढ़ानेमें सहायक था, 
अब इनकी शक्तिका कारण वन जाता है, उसी प्रकार पॉस्पीकी सहायता 
पाकर सीज़्रने अपनी शक्ति इतनी बढ़ा छी . कि अपने देशके साथ साथ 
वह स्वयं पॉस्पीके अधिकारकों भी पददुलित करनेसे समथ्थे हो गया, अस्तु । 

पॉस्पीने छकुऊसके साथ एशियामें अपमानजनक व्यवहार किया 
था। जब वह ( छुकुलस ) स्वदेश छोटा तो सिनेटने बड़े सम्मानके साथ 
उसका स्वागत किया; पॉन्पीके आने पर छुकुडढसका यह सम्मान और भी 
वढ़ गया और इसकी मसहात्वाकांक्षा रोकनेके निमित्त सिनेटने छकुरूसको 
शासन-भार ग्रहण करनेके लिए भी उत्तेजित किया, पर आरासमतलरब हो 
जानेके कारण कार्य करनेका उससें उतना उत्साह नहीं रह गया था | फिर 
भी, उसने पॉन्पीके विरुद्ध काय छुझ कर दिया। पॉस्पीने उसकी जो 
आज्ञाएँ रद कर दी थीं, उन्हें उसने फिर जारी करा छिया और केटोकी 

सहायतासे सिनेट-सभामें भी अपनी प्रधानता स्थापित कर ली । 

इस तरफसे आशा भंग होने पर पॉस्पीने सावजनिक शासकोंकी 

शरण ली | साथ ही अब वह नवयुवकोंके साथ विशेष . घनिष्ठता दिखकाने 
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लगा । इनमें छाडियस नामका एक बड़ा ही दुष्ट और नीच व्यक्ति था । 
यह जनताकी आँखोंमें धूल डाल कर अपने प्रस्तावों या भाषणोंका समर्थन 
करानेके निमित्त पॉम्पीकों सर्वत्न घसीटे चछता था । निदान उसने पॉस्पीसे 
पारितोषिकके तौर पर, मानो उसने उसका अपसान न कर बड़ी मेहरवानी 
की हो, सिसरोकी मित्रता छोड़ देनेका अनुरोध किया जिसने सार्वजनिक 
कार्योमें उसकी बड़ी मद॒द की थी! पॉम्पीने उसकी बात मान ली। 
इसीसे जब विपत्तिसें पड़ कर सिसरो उससे सहायता माँगने आया, तब 
पॉम्पीने उसले मुलाकात ही नहीं की । जब उसकी तरफके कुछ छोग 
उससे वात चीत करने आये तो वह खिड़कीकी राह दूसरी जगह चला 
गया । तब अपने सुकदमेके फरूका अनुसाव कर सिसरो चुपचाप रोस 
छोड़ कर बाहर चला गया। 

लगभग इसी समय सीज़रने युद्ध-क्षेत्रसे छौट कर कुछ ऐसी नीति 
अहण वी जिससे उसका पक्ष वहुत सबलू हो गया ओर भविष्यके लिए 
शक्ति भी बहुत बढ़ गयी । श्रधान शासकके पदुके लिए उम्मीदवार होने 
पर उसने देखा कि पॉम्पी और क्रेससमें परस्पर शत्रुता होनेके कारण यदि 
में किसी एकसे मिल जाऊँ तो दूसरा शत्रु बन जायगा, इसलिए उसने 
दोनोंमें मे करानेका निश्चय किया । यद्यपि यह एक अच्छा कार्य था और 
जनताके लिए कल्याणकारक भी था परन्तु इसके मूलमें सीज़रकी छद्दनीति 
थी जिससे इसका कोई महत्त्व नहीं रह गया। राष्ट्रमें परस्पर दो विरोधी 
दलोंके होनेसे, पोतके योझकी तरह दोनों ओरका अधिकार सधा रहता है, 
पर दोनोंके मिल जानेसे एक ओरका बोझ बहुत बढ़ जाता है । परिणाम 
यह होता है कि राष्ट्र रूपी पोत हब जाता है। जो लोग रोमके समस्त 
संकटोंका कारण पॉम्पी और सीज़रका परस्पर सतभेद मानते हैं, वे केटो- 
के शब्दोंमें, भूल करते हैं, क्योंकि राष्ट्ररंडल पर सबसे पहला और 
कदाचित्‌ सबसे चढ़ा आधांत उमंकी पारस्परिक शबहुतासे नहीं, बल्कि 
'मिन्रतासे ही पहुँचा । 
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प्रधान शासक निवोचित होने पर सीज़रने उपनिवेश स्थापित करने 
और ज़मीन वितरण करनेके सम्बन्धर्में विधान बना कर ग़रीबों और कमीनों- 
का साथ देना शुरू किया और इस प्रकार उसने अपने प्रधान शासकके 
पद॒की कद्ठ भी बहुत घटा दी। जब बाइबूलसने, जो दूसरा अ्रधान शासक 
था, उसका विरोध किया तो उसने पॉम्पीकों व्याख्यान-मंचपर जनताके 
सस्मुख खड़ा कर उक्त विधानोंके सम्बन्धर्में उसकी राय पूछी । पॉम्पीने 
उनके पक्षसें अपना सत दिया । तब सीज़रने कहा अगर कोई इन विधानों- 
को लेकर बखेड़ा खड़ा करे तो क्या आप जनसाधारणका साथ देनेके लिए 
तैयार हैं ?” पॉम्पीने उत्तर दिया “हाँ, में तैयार हूँ । यदि कोई शख 
अहण करनेकी धसकी दे तो मैं अपनी ढाल तलवार लेकर प्रस्तुत रहँगा ।” 
इस प्रकारकी ग़वभरी बात पॉस्पीने कभी नहीं कही थी। उसके मिन्नोंने 
उससे यह कहलानेकी चेष्टा की कि यह बात भूछसे निकल गयी है, पर 
पीछे उसके कार्योसे यह स्पष्ट हो गया कि वह सीज़रके कामके लिए सब 
तरहसे तैयार है। एकाएक उसने सीज़रक्ी लड़कों जूलियासे, जिसका 
विवाह सिपियोके साथ शीघ्र ही होनेवाला था, स्वयं विबाह कर लिया । 
सिपियोंका गुस्सा ठंढा करनेके किए उसने उसके साथ अपनी लड़कीका 
विवाह कर दिया जो सिलाके पुत्र फास्टसके साथ व्याही जानेवाली 
थी । सीज़रने भी इसी समय अपना विवाह पीसोकी छड़कीसे किया । 

इसके अनन्तर पॉम्पीने नगरमें बहुतसे सैनिक एकत्र कर लिये और 
जो मनमें आया वलपुवंक करता गया। एक दिन जब छुकुलस और 
केयेके साथ द्वितीय कौन्सछ बाइबूलस न्यायालय जा रहा था, तो ये छोग 
एकाएक उसपर दृूट पड़े । उसके डंडे तोड़ डाले और किसीने एक टोकरी 
गोबर उसके सिरिपर उडेल दिया। हाथा-पाईमें और दो सावजनिंक” 
शासक जो बाइबूलसको साथ ले जा रहे थे, घायक” हो गये । इस: 
प्रफार जब न्यायाऊलूय विशोेधियोंसे खाली हो गया तो भूमि-वितरणका 
प्रस्ताव पास कर्म हिया गया | इस मस्तावसे इन छोगोंने जनताकों इस 
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तरह अपने पक्षमें कर लिया कि ये छोग जो कुछ पेश करते गये वह बिना 
कुछ पूछताछ किये पास करती गयी । इस अकार पॉस्पीके वे सब काये और 
आज्ञाएँ सुस्तकिल हो गयीं जिनका छुकुलस विरोध करता था, सीज़रकों 
पाँच वर्षके लिए इलिक्रियमके साथ गॉलके आन्त और चार पूरी पलटने दी 
गयीं, तथा सीज़रका श्र्॒यर पीसो और पॉम्पीका खुशासदी गेविनियस 
दूसरे वर्षके लिए प्रधान शासक छुने गये । | 
वाइबूलस प्रधान शासक होकर भी आठ महीनेतक घरसे बाहर नहीं 
निकला । वहींसे वह ऐसे आदेश भेजा करता था जिनमें इन दोनोंपर 
काफी आक्षेप होते थे । केटो अब नत्री हो गया था और उसमें भविष्य- 
कथनकी ही धुन समायी हुईं थी । वह कुलीन-सभामें अर कुछ काम न 
कर, राष्ट्रमंडल तथा पॉम्पीपर कैसे कैसे संकट पड़ेंगे, इसी सम्बन्धमें 
भसविष्य-कथन किया करता या । दुद्धावस्थाका बहाना कर छुकुलसने भी 
राजकाजपे छुट्टी ले ली । इसपर पॉस्पीने चुटकी लेते हुए कहा था बृद्धाव- 
स्थाके लिए. राजपदकी अपेक्षा भोग-त्रिछास अधिक अनुकूछ नहीं हो 
सकता ।* कुछ कालके अनन्तर यह कथन उसीके लिए अश्षरशः चरितार्थ 
हुआ क्योंकि वह अपनी नव-विवाहिता ख्रीका इतना भक्त हो गया कि 
न्‍्यायालयके कार्योकी ज़रा भी परवा न कर देहातमें ही उसके साथ रहने 
लगा । स्थिति यहाँतक खराब हो गयी कि सार्वजनिक शासक छाडियस 
उससे घृणा करने लगा और अपने पदकी मर्यादाके बाहर जाने छगा। 
उसने सिसरोको निर्वांसित कर केठोको सैनिक कायके बहाने साइग्रस भेज 
दिया । इधर सीज़र भी युद्ध-यात्राके लिए गॉल चला गया । मैदान साफ 
देख कर अपने वलकी जाँच करनेक्रे निमित्त वह पॉस्पीके आदेशोंको रद 
. “करने ऊूगा। टिग्रेनीज़को कारागारसे मुक्त कर उसने मित्रकी , हैसियतसे 
: अपने साथ रख लिया, अब वह पॉस्पीके मित्नोंके विरुद्ध भी काररवाई 
करने लगा । अन्तमें एक बार जब कि पॉस्पी भी किसी कायसे न्‍्यायाझुयसें 
गया हुआ था, काडिय पने वबहुतसे बदमाशोंके साथ वहाँ जाकर जनतासे 
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इस अकार पूछना झुरू किया “कौन सेनापति रूम्पट है ?” किसने अपना 
मनुष्यत्व खो दिया है ? एक उँगलीसे सिर कौन खुजछाता है ? संकेत 
पाकर उन कसीनोंने एक स्वरसे उत्तर दिया पॉस्पी । 
इससे पॉम्पी बहुत चिढ़ गया क्योंकि उसे न तो इस प्रकारकी बातें 
सुननेकी आदत थी और न ऐसे छोगोंका सामना करनेका अनुभव ही था । 
सिनेटके सदस्योंको इस कार्यसे भ्रसन्न होते देख कर उसे और भी दुःख 
हुआ | बात यहाँतक बढ़ गयी कि वहीं दोनों दलोंके छोग परस्पर भिड़ 
गये । छाडियसका एक दास नंगी तलवार लेकर पॉग्पीकी तरफ अग्रसर 
होते हुए देखा यया। इसी बातकों छेकर पॉम्पी शासनकारू समाप्त 
होनेके समयतक न्यायारूयर्म कभी नहीं आया, हालों कि उसके न आने- 
का प्रधान कारण क्ाडियसकी छृष्टता और उसके अपशब्दोंका भय ही था । 
वह वराबर घरपर ही रहता था और सिनेटके सदस्यों तथा सरदारोंका 
क्रोध झान्त करनेके उपायके सम्बन्धर्मे अपने मित्रोंसे परामश किया करता 
था। एक मित्रने जूलियाको तलाक देकर सीज़रका साथ छोड़नेकी राय 
दी, पर इसके लिए वह तैयार न था । कुछ लोगोंने क्ाडियसके विरोधी 
और कुलीन-सभाके श्रिय सिसरोकों बुछानेकी राय दी। इसके लिए 
वह तैयार हो गया । उसने एक बड़े दलकके साथ आकर सिसरोके भाईसे 
दरख़ास्त दिलवायी । बड़ी तकरार और मारपीटके बाद, जिसमें कई आदमी 
घराशायी भी हुए, काडियस पर विजय प्राप्त हुई । 
लौटनेके साथ ही सिसरो सिनेट और पॉस्पीके बीच समझौता कराने- 
का प्रयत्न करने छऊगा । अन्नकें आयात सम्बन्धी विधानका समथन कर 
डसने एक बार पुनः पॉम्पीका प्रभुत्व स्थापित करा दिया । इस विधानके 
कारण सभी बन्द्रगाह, वाजार, भाण्डार आदि उसके' शासन गये, 
“ जिससे व्यापारी और किसान भी उसके अधीन हो गये। बाणिज्यपति” 
नियुक्त होने पर उसने सर्वत्र अपने अफ़सरोॉकी भेज कर तथा स्रथ॑ भी 
सिसिली, सार्डीनिया और आफ़िकाकी यात्रा कर बहत अधिक अन्न 
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एकन्न कर लिया। वह कुछ तैयारी कर धरके लिए प्रस्थान ही करनेवाला 
था कि समझुद्र्म एक भारी तूफान आया । पोत-नायकॉकोी पोतोंके निरापद 
होनेमें बहुत सन्देह था पर पॉम्पीने पहले स्वयं पोतारूद होकर नाविक्ों- 
को पोत खोल देनेकी आज्ञा देते हुए कहा 'पोत खोल देना ज़रूरी है, 
जीना ज़रूरी नहीं है । इस उत्साह और साहसके साथ आगे बढ़ने पर 
उन छोगोंकी यात्रा निर्विध्न समाप्त हुईं | बाजार गल्लेसे और समुद्र 
पो्तोंसे भर गये । इस ग्रकार केवछ रोसके हो छिए काफ़ी रसद नहीं 
सिल गयी, बल्कि और स्थानोंके किए भी अन्न प्रस्तुत हो गया। 

उधर सीज़र गॉलमें युद्धोंके कारण अपनी असिद्धि बढ़ाता जा रहा 
था। ऊपरसे तो मारलूस होता था कि वह वेल्जियनों तथा ब्रिटेनों आदिसे 
उलझ्ा हुआ है, पर भीतर ही भीतर धूतेतापूर्वक रोसवालोंसे सम्बन्ध 
रखते हुए पॉम्पीकी जड़ भी खोद रहा था। इधर तो वह अपनी सैनिक 
शक्ति बढ़ा रहा था ओर उधर बहुमूल्य उपहार मेज कर रोमकी जनताको 
प्रलो भित कर रहा था | साथ ही, वह हच्यसे शासकॉोंकी सहायता कर अपने 
मिन्नोंकी संख्या-वृद्धि करता जा रहा था। उसने अपना प्रभाव इतना 
अधिक बढ़ा लिया कि जब वह आल्पस पवत पार कर छुका नगरमें शीत- 
काल व्यतीत करनेके निमित्त 5हरा तो उससे मिलमनेके निम्ित्त वेशुमार 
लोग वहाँ जा पहुँचे । इन लोगोंमें सिनेटके दो सो सभ्योके अछावा पॉम्पी 
और क्रेसस भी थे । सिफ आन्तीय शासकों और उपशासकों ( पीटरों ) 
के ही एक सौ वीस छड़ीवरदार उसके द्वारपर देख पड़ते थे । अन्य लोगों- 
को तो उसने आशा देकर भौर धवसे पूर्ण कर विदा कर दिया, पर क्रेसस 
और पॉम्पीके साथ यह समझौता किया किये दोनों अगले वर्ष 
प्रधान शासकके पद॒के लिए उम्मीदवार खड़े हों, सीज़र अपने सेनिकॉको 
भेज कर निवांचनमें सहायता दे और चुने जाने पर वे छोग कुछ पान्त और 
कुछ पलूटनोंका शासव स्वयं अपने लिए रखें तथा सीज़रकों उसी पदुपर 
पोँंच वषके लिए और रहने दे । इस समझ ौोतेकी बात प्रकट हो जाने पर 
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रोमके प्रसुख छोगोंको इससे बड़ी घणा और क्रोध हुआ । मारसेलिनसने 
जन-साधारणकी समभामें इनसे पूछा कि आप छोग प्रधान शासकके पद 
के लिए उम्मीदवार होंगे या नहीं ? जनताके आशग्रह करने पर पॉम्पीने 
उत्तर दिया हो भी सकता हूँ और नहीं भी हो सकता ।' क्रेससने कहा 
' 'राष्ट्रमंडलके हितकी इष्टिसे जैसा उचित मालूम होगा करूँगा', पर जब 
मारसेलिनस जोशमें आकर पॉम्पीपर आाक्षेप करता ही गया तब पॉस्पीने 
कहा “'मारसेलिनस निशतय ही छुरा आदसी है, क्योंकि यद्यपि मैंने ही 
उसे मूकसे वाचाल ओर कंगालसे धनी बनाया है, फिर भी वह सेरे प्रति 
तनिक भी कृतज्ञता अ्रकट नहीं करता । 
इस पदुके कई उस्मीदवार तो बैठ गये पर केटोके उत्साहित करनेसे 
छुश्ियस डोमीशिअस' डटा रहा | पॉस्पीके दलने यह देख कर कि केटोके 
कारण कुछीन-सभाके आयः सभी अच्छे सदस्य डोमीशिअसके ही पक्षमें हो 
जायेंगे, न्‍्यायारूयमें उसका प्रवेश रोक देनेका निश्चय किया। इन छोगोंने 
कुछ सशख्त॒ व्यक्तियोंको भेज कर' सबको सार भगाया। केटे सी डोमीशि- 
असकी रक्षाके प्रयत्नमेँ घायक हुआ। इस प्रकार पॉस्‍्पी ओर क्रसस 
प्रधान शासकका पद आप्त कर लेनेमें सफल हुए किन्तु इसके बाद उन्होंने 
व्यवह्ारमें सौजन्य नहीं दिखलाया | जन-साधारण केटोको उपशासक छुनने 
जा रहे थे, पर मत देनेके समय पॉम्पीने किसी अपशकुनका बहाना बना कर 
सभा भंग कर दी और लोगोंको रिश्वत देकर वेटीनियसकों इस पदुके लिए 
खुनवा दिया । ट्रेबोनियस नासक सार्वजनिक शासक द्वारा कई विधान 
बनवा कर उस समझौतेवी शर्ते प्री करायी गयीं जो सीज़रके साथ हुआ 
था | इसके अनुसार सीज़र और पांच वर्षके लिए गॉलमें रखा गया, सीरिया 
और पारथियाका युद्ध क्रेससके अधीन किया गया तथा पॉम्पीचे स्पेनके 
साथ सारा आफ्रिका और चार पछटने अपने पास रखीं जिनमेंसें दो पल- 
थनें सहायताके लिए सीज़रके पास भेज दी गयीं । | 
शासनकाऊ समाप्त होने पर क्रेसस अपने प्रान्तमें चला गया किन्‍्ठ 
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पॉग्पी नवनिर्मित रंगशालछाके उद्धाटन और समपंणके निमित्त कुछ दिनों 
तक रोमसें ठहरा रहा । इस अवसरपर कसरत, खेल और गान आदिके 
अछावा वन्य पशुओंका शिकार तथा उनके साथ इन्द्र युद्ध भी हुआ था, 
जिसमें पाँच सो सिंह मारे गये । हाथियोंकी लड़ाई बड़ी भयानक और 
कुतूहरूपूर्ण थी । 
इससे पॉम्पीका सम्मान और छोकशग्रियता बहुत बढ़ गयी। वह 
आन्तोंका काम अपने मिन्नोंकों सोंप कर स्वयं अपनी खीके साथ इटलीसें 
जहाँ तहाँ श्रमण करने रूगा, जिससे छोग उससे द्वेप भी करने छगे | 
यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि ख्रीको पतिके किए अधिक 
चाह थी या पतिकों ख्रीके लिए; ऐसा कहा जाता है कि वह एथक होकर 
उसे दुःखित नहीं कर सकता था । पॉम्पीका शारीरिक सौन्दर्य तो विशेष 
आकप क नहीं था, किन्तु उसका व्यवहार अवश्य इतना सौजन्यपूर्ण था 
कि जिसके कारण वह अपनी पत्नीका स्नेहभाजन वन गया! जूलिया 
डसे कितना चाहती थी, यह उस घटनासे स्पष्ट है जो चुनावके एक अवसर 
पर हुई थी। किसी बातपर झगड़ा हो जानेके कारण छोगोंमें मारपीट 
हो गयी । कुछ लोग तो पॉस्पीके बिलकुरूं पास ही धराशायी हुए जिससे 
रक्तरज्ञित हो जानेके कारण पॉस्पीको अपने कपड़े बदलने पड़े । जब 
उसके नौकर ये कपड़े छेकर उसके घर गये तो द्वारपर हछा मच गया 
और गर्भवती जूलिया इन्हें देखते ही वेहोश हो ययी । उस समय तो 
दौड़धूप करनेसे वह होशमें जा गयी पर उसके दिलूमें इस तरह भय 
बैठ गया था कि कुछ ही समयके वाद उसका गर्भ स्खलित हो गया । 
जब वह पुनः गर्भवती हुई तव यथासमय उसके एक पुत्री उत्पन्न हुई 
पर वीमारीके कारण प्रसूतिका-एहमें ही उसकी रूत्यु हो गयी। छुछ 
दिन बाद वह पुत्री भी चल बसी । पॉम्पीने उसे अब्यामें अपने घरके 
पास दफनानेका प्रवन्ध कर रखा था पर जनताने वलरूप्वक शव लेकर 
युद्धंदेव 'मार्स' के अहातेसें दफनाया । यह कार्य जनताने उस महिलाके प्रति 
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सहानुभूति होनेके कारण किया, सीज़र या पॉस्पीके खयाढसे नहीं | इन 
दोनोंमें भी जनता उस समय सीज़रका सम्सान पॉम्पीकी अपेक्षा अधिक 
करती थी, हालाँ कि वह वहाँ मौजूद नहीं था । ह 
भावी संकटकी आशंकासे सारे नगरमसें उथलू-पुथछ सच गयी, क्योंकि 
जूलियाकी रूत्युसे सीज़र और पॉम्पीका पारस्परिक सम्बन्ध-सूत्र नष्ट 
हो गया जिसकी ओटसें दोनों अपनी महत्वाकांक्षा सिद्ध करनेमें तत्पर थे । 
इसके कुछ ही कालके बाद दूतोंने आकर क्रेससके मरनेकी खबर दी। 
इससे ग्रहयुद्धकी आशंका और भी बढ़ गयी क्योंकि पॉम्पी और सीज़र 
दोनों ही उसके भयसे दबे हुए थे। मनुष्यका स्वभाव भी कैसा विचित्र 
है। कहाँ तो एक छोटी सी कमलीपर चार फकीर बैठकर निर्वाह कर लेते 
हैं और कहाँ इतने बड़े विस्तृत साम्राज्यमें दो व्यक्तियोंका निर्वाह नहीं हो 
सकता । पॉम्पीने यह देख कर कि सीज़र अपनी सेना भंग करना पसन्द 
न करेगा, अपने अधिकारोंकों बढ़ा कर अपनेकों सुरक्षित करना चाहा ॥ 
अ्रकट रूपसें वह सीज़रके श्रति अविश्वास न कर डसे उपेक्षाकी दृष्टिसे 
ही देखता रहा । पर जब उसने यह देखा कि नागरिक डत्कोच पाकर 
ऐसे छोगोंकों शासनके पदोंपर नियुक्त करते जाते हैं जिन्हें वह पसन्द 
नहीं करता, तो उसने कार्योंकी गति-विधिपर ध्यान न देकर अराजकता 
फैलने दी । अब एक राष्ट्रसूत्रधार नियुक्त करनेकी आवश्यकता ग्रतीत 
होने लूगी । जन-शासक लुकुछसने इस पदपर पॉम्पीकों नियुक्त करनेका 
प्रस्ताव किया । केटोने इस अस्तावका इतना विरोध किया कि उक्त शास- 
कके पद॒च्युत होनेकी आशंका होने रूगी, पर पॉग्पीके कुछ मित्रोंने उसकी 
ओरसे यह कहा कि पॉस्पी इस पदके लिए इच्छुक नहीं है भौर न उसे 
यह पद स्वीकार ही होगा, इसपर केटोने पॉग्पीकी प्रशंसा करंते हुए 
शब्रुसे शान्ति बनाये रखनेका अनुरोध किया। पॉग्पी इस अनुरोधकों 
अस्वीकार न कर सका । 
इुछ कालूके अनन्तर अराजकताके चिन्ह पुनः इष्टिगोच्र होने लगे । 
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राष्ट्रयूत्रधारकी नियुक्तिके लिए चारों ओर आवाज सुनाई. देने: -लगी। 
केटोने राष्ट्र-सूत्रधारके अनियंत्रित पदपर पॉम्पीको नियुक्त कराना डचित 
न समझ कर उसको किसी ऐसे पदुपर रखवाना चाहा जो विधानोंसे 
मर्यादित हो । बाइबूलस नामक पॉम्पीके एक विरोधीने केवल पॉम्पीको ही 
अधान शासक बनानेका अस्ताव करते हुए कहा कि इस कार्यसे राष्ट्रमंडल 
की सारी गड़बड़ी सिट जायगी और यदि ऐसा न भी हो सका तो कमसे 
कस एक योग्यतम व्यक्तिका सम्मान तो होगा ही । इस अस्तावकों सुन कर 
'सभी छोग आश्चर्यचकित हो गये और जब केटो बोलनेके लिए खड़ा हुआ 
तो सबको यही भाशा हुईं कि वह इस ग्रस्तावका विरोध करेगा । उसने 
कहा "में स्वयं यह प्रस्ताव उपस्थित करना पसन्द न करता, पर चूँकि 
यह एक अन्य व्यक्तिके द्वारा उपस्थित किया गया है, इसलिए सें इसे 
स्वीकार कर लेना अच्छा समझता हूँ, क्योंकि मेरी समझमें अराजकताकी 
अपेक्षा किसी प्रकारकी भी शासन-प्रणाली अच्छी ही है और ऐसे संकटके 
समय शासकके पदके लिए पॉम्पीसे बढ़कर और कोई व्यक्ति नज़र नहीं 
आता ।” यह शअरस्ताव सर्वसम्मतिसे स्वीकृत हुआ और आवश्यकता 
अतीत होनेपर पॉम्पीकों एक सहायक भी रखनेका अधिकार दिया गया । 

प्रस्ताव स्वीकृत होनेकी घोषणा हो जाने पर पॉम्पीने केटोंकी प्रशंसा 
करते हुएु उसके प्रति कृतज्ञता अकट की और शासनके कार्योक्रा संचा- 
लन करनेसें उसकी सम्मतिके लिए प्रार्थना की । इसके उत्तरमें केटोने 
कहा कि मैंने जो कुछ कहा है, पॉम्पीके खयारूसे नहीं, वढिकि राष्ट्रमण्ड- 
लकी सेवाकी इष्टिसे कहा है, इसलिए पॉम्पीके लिए सुझे धन्यवाद 
देनेका कोई कारण नहीं है। तनहाईसें पूछने पर में राय देनेके लिए सदा 
अस्तुत रहूँगा, अन्यथा सुझे जो छुछ उचित माल्म होगा सबसाधारणके 
आामने निवेदन कर दूँगा । ६ 

नगरमसें वापस आकर पॉम्पीने सेटेडस सिपियोकी विधवा कन्या 
कारनेलियासे विवाह किया। सौन्‍्दुर्यके व्यतिरिक्त इस युवती और भी 
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बहुतसे गुण थे। यह अच्छी पढ़ी-लिखी थी, वाच्यकला्में कुशल थी, 
रेखागणित भी जानती थी और इसने दर्शनशासत्त्र सम्बन्धी ध्याख्यानोंसे 
भी राम उठाया था। इन बातोंके होते हुए भी वह गर्बीली व हुई, .. जैसी 
कि इस अचस्थाकी स्त्रियाँ इतना पढदु किख कर प्रायः हो जाती हैं । उसके 
खानदानी होनेसें सी किसीको कोई शक्त न था। पर पॉग्पीको देखते 
हुए उसकी अवस्था इतनी कम थी कि लोग उसे पॉम्पीके लिए तो 
नहीं वल्कि उसके पुत्रके उपयुक्त समझते थे। इस विवाहके कारण कुछ 
कोग उसपर राष्ट्रीय परिस्थितिकी उपेक्षा करनेका दोष भी लगाते हैं, क्‍्यों- 
कि जिस समय राष्ट्र आपत्तिके चंगुरूमें फँसा हुआ था, उस समय वह 
विवाहके उपलरूध्ष्यमें उत्सव मनाता फिश्ता था, सो भी इस हालतसें जब 
कि वही सारे राष्ट्रमें झान्ति-स्थापनके लिए नियसके विरुद्ध एक सात्र राष्ट्र- 
सूत्रधार बनाया गया था । 
किन्तु कुछ ही दिनोंके बाद चह सार्वजनिक कार्योकी तरफ ध्यान 
देने .छगा। उसने सर्वप्रथम उन लोगोंकी खबर की जिन्‍्होंने स्थितके' 
जरिए पद आप किये थे। किस प्रकार इन लछोगोंका विचार किया जायगा,, 
इस सम्बन्धर्मे भी उसने कुछ कानून बना दिये और स्वयं भी सैनिकोंके 
साथ न्यायारुयमें जाकर नन्‍्याय-वितरण आदिकी व्यवस्था करने रूगा । 
पर जब उसके श्शुर सिपियोपर अभियोग छाया गया तो उसने तीन 
सो साठो न्‍्यायकर्त्ताओंको अपने घर बुछा भेजा और उनसे उसपर मेहर- 
बानी रखनेका अनुरोध किया। अशभियोक्ताने अभियुक्तके साथ न्याय- 
कर्त्ताओंकों जाते. हुए देख कर अभियोग उठा लिया। इससे पॉग्पीकी बड़ी 
बदनामी हुई । प्लेंकसके सम्बन्ध उसकी बदनासी और भी बढ़ गयी | 
उसने कानून बना कर विचाराधीन व्यक्तियोंके सम्बन्धर्मे अ्रशंसात्मक 
भाषण करनेकी अथा बन्द कर दी थी पर स्वयं वही न्यायालूयमें 
खुलमखुलला छैकसकी अशंसामें सापण करने छूगा। केटेने, जो न्‍्याय- 
कर्ताओंमें था, विधानके विरुद्ध यह भाषण सुमनेसे इनकार करते हुए. 


रः 
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डंगलियोंसे अपने कान बन्द कर लिये। इसपर फैसला सुनानेके पहले 
ही वह न्यायकर्त्तेके आसनसे पएथक कर दिया गया, फिर भी होप 
न्‍्यायकर्ताओंने प्लैंकसको अपराधी पाकर उसे दण्ड दिया जिससे पॉम्पीका 
बड़ा अपसान हुआ । इसके पश्चात्‌ शीघ्र ही जब हिपसियस नासक 
व्यक्तिपर, जो प्रधान शासक रह चुका था, अभियोग छाया गया तो 
उसने भोजन करने जाते समय पॉम्पीके परोंपर गिरकर दयाके लिए प्रार्थना 
की पर उसने उसकी तरफ कुछ ध्यान न देते हुए सिफे यही कहा कि 
तुमने और छुछ तो नहीं किया, हाँ भोजनका मजा अवश्य किरकिरा कर 
दिया। पॉम्पीसें पक्षपात करनेका बड़ा भारी दोप था। फिर भी और 
कार्योंकी बड़ी बुछ्धिसतासे सम्पादित कर उसने शासनकों सुन्यवस्थित 
कर दिया । अपने शासन-कालके अन्तिम पाँच सहीनोंके छिए उसने 
अपने श्व॒द्लरकी सहायक रूपसें रख लिया। जो प्रान्त उसके अधिकारमें 
रखे गये थे, वे और चार वर्षोके रिए उसको दिये गये । साथ ही उसकी 
सेनाके लिए एक हज़ार टैलेंट वार्षिक खच्च राजकोपसे देनेका निश्चय हुआ | 

इससे सीज़रके कुछ मिन्नोंकी बह कहनेका सौक़ा सिला कि सीज़रका 
भी कुछ ख़यार होना चाहिए। उसने सैनिक कायों द्वारा साम्राज्यकी 
जो सेवा की है, उसके विचारसे उसे कमसे कस या तो दूसरी बार प्रधान 
शासकका एद मिलना चाहिए था जिन प्रास्तोंको उसने जीता है उनपर 
उसका शासन-कार बढ़ा देना चाहिए, जिसमें उसके परिश्रसका फल 
उसके किसी उत्तराधिकारीको न मिलकर उसीको प्राप्त हों। इस विपयके 
सम्बस्थमे कुछ बहस छिड् जाने पर पॉम्पीने जाहिरा तौरपर सीजञरके प्रति 
कृपा दिखाने और ईर्प्या-सावपर परदा डालनेके निमित्त सीज़रका पक्ष 
लेते हुए कहा कि सीज़रने पन्न द्वारा उत्तराधिकारीके लिए इच्छा प्रकट 
की है, यदि उसे अनुपस्थित होनेपर भी प्रधान शासकके पदके लिए खढ़े 
होनेकी इज़ाजत दी जाय तो डचित ही होगा। केटोद्लने इसका घोर 
विरोध करते हुए कहा कि यदि वह नागरिकोंकी अनुछूलता प्राप्त करना 


२३२ ओस और रोमके महापुरुष । 


चाहता है तो उसे सेना भज्ञ करनेके अनन्तर व्यक्तिगत हैसियदसे आकर 
इसके लिए अयल करना चाहिए । इसका कुछ अत्युत्तर व देकर पॉस्पी 
चुपचाप रह गया, जिससे सीज़रके प्रति उसके अमैत्री-भावमें छोगोंकों 
बहुत कुछ सन्देह होने छगा। इसके वाद तुरन्त ही पॉरपीने पार्थिया- 
युद्धमें सेजनेके बहाने सीज़रसे अपनी दोनों पलटने माँग भेजी । सीज़रने - 
इस माँगका वास्तविक अभिय्राय सेसझते हुए भी जच्छी तरह पुरस्कृत 
कर परूदन भेज दीं । 

इसके अनन्तर पॉस्पी नेपिल्समें एक भीपण रोंगसे आक्रान्त हुआ ।, 
नीरोग होनेपर प्रक्सेगोरसने वहावालॉकों इसके उपलक्ष्यमें देवताओंकों 
बलिदान चढ़ानेकी राय दी। आसपासके बगरोंने भी इसका अनुकरण 
किया । फिर तो यह सारे इटलीमसे फेल गया। ऐसा कोई आम या 
नगर न बचा होगा जिसने यह उत्सच न मनाया हो | झुण्डके झुण्ड 
छोग उससे सिलनेके लिए. आने छगे, यहाँ दक कि उनके ठहरनेके लिए 
स्थान मिलनेमें असुविधा होने छूगी। बहुतेरे छोग सिरपर पुष्पमालाएँ 
और हाथर्म सशाके घारण कर उससे मिले। पॉस्पीके चछते समय ये 
साथ रह कर उसपर पुष्पवर्ण करते जाते थे । उसके इस अकार छोटनेका 
दृश्य बड़ा ही भव्य था| कुछ छोगोंका अनुसाव है कि यह भी गृहयुद्धका 
एक प्रधान कारण हुआ । इस सम्मान और स्वागतसे वह खुशीके मारे 
आपेसे बाहर हों गया भौर अपनी पहली घुद्धिमता एवं सतकताको ताक- 
पर रखकर विलकुल लापरवाह हो गया और कहने रूगा कि सीज़रका 
सामना करनेके लिए शस्त्र या विशेष तेयारीकी जरूरत नहीं है, मैंने 
जिस आसानीसे उसे ऊपर चढ़ाया है उससे भी अधिक आसानीसे नीचे 
गिरा सकता हूँ । इसके अछावा ऐपियसने, जो उक्त पलटनोंका नायक 
था और हालूमें ही गॉठ्से लौटा था, सीज़रके सम्बन्ध ऐसी बहुत सी 
बातें फैला दीं जो उसकी तुच्छता और हीनता अकट करती थीं । पॉन्पीसे 
उसने कहा कि सीज़रसे सुकावछा करनेके लिए. यदि आप डउसीकी सेता 
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से काम न लेकर और सेना रखें तो मैं यही कहूँगा कि आपको अपनी 
शक्ति तथा ख्यातिका ज्ञान नहीं है। सीज़रके सैनिक उससे इतनी घृणा 
ओर आपसे इतना श्रम करते हैं कि आपको देखनेके साथ ही वे उसे 
छोड़ कर आपकी तरफ चले आयेंगे । इस चाहुकारितासे पॉस्पी इतना फूल 
गया कि अगर कोई युद्धकी आशंका पकट करता तो वह सिफ हँस देता 
था। कुछ लोगोंके यह कहने पर कि अगर सींज्र आक्रमण करे तो किस 
सेनासे उसका सुकाबछा किया जायगा, वह उत्तरमें कहता "में इटलीमें 
जहाँ पेर रख दूँगा वहीं पदातियों और अश्वारोहियोंकी एक बड़ी सेना 
बातकी बातमें प्रस्तुत हो जायगी । 

उधर सीज़र अपना प्रभाव बढ़ाता जा रहा था। स्वयं इटठीके सीमा 
प्रान्तोंके पास रहते हुए अपने सैनिकोंको चुनावसें भाग लेनेके लिए बराबर 
सेजता रहा । शासकोंमें से (पॉलस, माक अण्टोनी, क्यूरियो आदि) 
बउुतोंकों उसने उत्कोच देकर था उनके ऋण अदा कर अपनी ओर कर 
लिया । कहा जाता है कि सीज़रके एक हवऊदारने जो सभाभवनमें था, 
जब सीज़रका शासनकाल और न वढ़ानेका निर्णय सुना तो अपनी तरूवार 
पर हाथ रखकर कहा इसके ज़रिये तो बढ़ेगा! । वस्तुतः उसके सभी कारये 
इसी कथनका समर्थन कर रहे थे। क्यूरियों इस बातपर ज़ोर दे रहा था 
कि या तो पॉस्पी भी अपनी सेना भंग कर दे या सीज़रकी सी सेना रहने 
दी जाय, या तो दोनों साधारण व्यक्तिके रूपसें रहें या दोनों अपने 
चर्तमान अधिकारोंसे युक्त रहें---क््योंकि किसी एकको कमज़ोर कर दूसरेको 
बलूबान्‌ करना ठीक नहीं होगा । अधान शासक मासिल्‍रूसने इन सब 
वातोंका उत्तर न देकर सिफे यही कहा कि सीज़र डाकू है जोर यदि वह 
अपनी सेना भंग व करे तो उसे देशका छाद्रु घोषित करना चाहिए । 
क्यूरियोके ज़ोर देने पर और अण्दोनी तथा पीसोके समर्थन करने पर, 
सत लेनेका निश्चय हुआ । सीज़रके सेना भंग करने और पॉम्पीके सेना 
रखनेके पक्षमें बहुत कम लोगोंने सत दिया । दोनोंके सेवा भंग करनेके 
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सम्बन्धमें राव माँगने पर केवछ २९ सद्स्य पॉस्पीके और शेप क्यूरियोकी 
तरफ रहे | विजयपर खुशी मनाते हुए क्यूरियो जब जनताकी भीड़में 
पहुँचा तो उन छोगोंने हप॑-ध्वनि और पुप्पमाछाओं आदिसे उसका स्वागत 
किया। पॉस्पी उस ससय कुलीन-ससासें उपस्थित न था क्योंकि पदाधि- 
छितः सेनायतियोंका नगर-प्रवेश विधान द्वारा वर्जित था। पर मार्सिल्स 
ने उठकर कहा कि दस पलटनोंकों आह्प्स पार कर नगरकी ओर आते हुए 
देख कर सें यहाँ बैठ कर भाषण नहीं सुनाता रहँगा, बल्कि नगरकी रक्षाकरे 
विचारसे अपने जधिकरारके बछपर किसी न किसीकों उनका सुकावछा 
करनेके/लिए भेज गा । | 

इसपर सारे नगरने राष्ट्रसंकट-सूचके शोक मनाया। मार्सिलूसने 
कुलीन-सभाके सदस्योंके साथ न्यायारूय होते हुए पॉम्पीके पास जाकर 
कहा 'पास्पी, मैं तुम्हें देशकी रक्षा करनेका, अधीनस्थ सैनिकोसे काम छेचे 
का, और आवश्यकतानुसार सैनिक भरती करनेका आदेश देता हूँ ।* 
अगले वर्षके छिए निर्वाचित प्रधान शासक लंटुरूसने भी यही वात कही । 
अंटोनीने सिनेटकी इच्छाके विरुद्ध स्बसाधारणकी सभामें सीज़रका एक 
पत्र पढ़ कर सुनाया जिसमें छोगोंकों अपनी ओर खींचनेका प्रयत्न किया 
गया था। उसमें एक वात यह थी कि पॉम्पी और वह दोनों ही अपनी 
सेना संग कर दें, जनता जो निर्णय करे उसे माननेकों तैयार रहें और 
उसके सम्मुख अपने अपने कार्योका विवरण उपस्थित करे । इसका फलछ 
यह हुआ कि जय पॉम्पी सैनिक भरती करनेके कार्यमें अद्वत हुआ तो उंसे 
बिलकुल निराश होना पड़ा । जो थोड़ेसे भरती भी होते थे, वे भी अनि- 
च्छापर्वंक ही भरती होते थे । सचंसाधारण शान्तिके लिए आवाज उठा 
रहे थे। लेण्डुठड्स अब अधान शासकके पदपर आरूद हो गया था, पर 
उसने कूलीन-सभाकी बैठक ही नहीं की । फिर भी सिसरोने जो सि- 
लीशियासे हालमें ही वापस जाया था, समझौता करानेका प्रयत्न किया ।: 
उसका श्रस्ताव यह था कि यदि सीज्षर इलीरियसका शासन और 
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केवल दो पलटने रख कर गॉल अदेश तथा शेप सेनाका परित्याग कर दे, 
वो वह प्रधान शासकके पदुके लिए उम्मीदवार बन सकता है । पॉम्पीको 
यह भअस्ताव स्वीकार नहीं था, इससे सीज़रके सिद्र केवछ एक ही परूदन 
रखने पर राज़ी कर लिये गये । पर लेटुकूसने इसका भी विरोध किया 
और केटोके यह कहने पर भी कि पॉस्पी यह दूसरी बड़ी भूल कर रहा है 
समझौता न हो सका । 
इसी बीचमें यह समाचार मिला कि सीज़र इटलीके प्रसिद्ध चगर 
ऐरिसिनमपर अधिकार कर अपनी सारी सेनाके साथ सीधे रोसकी त्तरफ 
आ रहा है। सारी सेना साथ होनेक्की बात ग़छूत थी, क्योंकि उसके साथ 
सिफ पाँच हजार पेदुल और तीन सौ घुड्सवार सैनिक ही थे। उसकी 
शेप सेना आरूपस पवतके उधर ही थी। वह उसकी प्रतीक्षा न कर 
शतब्रुओऑपर अव्यवस्थाकी हालतसें ही एकाएक हमछा करना चाहता था, 
जिसमें उनको युद्धके लिए तैयार होनेका मौका ही'न मिल सके । अपने 
प्रान्तकी सीसा रुविकन नदीके तटपर पहुँचने पर वह भावी कार्येकी 
गुरुतापर विचार करते हुए बहुत देर तक चुपचाप खड़ा रहा । अन्तर्मे 
चद्दानसे सिरके बल खाड़ीमें कूदनेचा्ोंकी तरह खतरेकी तरफसे आँखें 
बन्द्‌ कर उसने पाइवंबर्तियोंसे यूनानी भाषामें कहा अब तो पॉाँसा फेक ही 
दिया जाय । इसके अनन्तर वह अपनी सेना छेकर आगे बढ़ा। इसकी 
खबर पहुँचनेके साथ ही सारे नगरमें खलवछी सच गयी, अश्रुतपू 
 झातंक चारों ओर फैल गया । कुछीन-सभाके सारे सदस्य शासकोंके साथ 
पॉम्पीके पास दौड़े गये। टरूसने जब पॉम्पीसे पलटनोंके सम्बन्धर्मे 
दर्याफ्त किया तो उसने कुछ रुक कर घवराहटके साथ उत्तर दिया कि 
मेरे पास थे ही दो पलटने हैं जिन्हें मेंने सीज़रसे वापस मँगाया है; और 
जो छोग भरती हुए हैं उनसे तीस हजारकी सेना तैयार हो सकती है । 
इसपर टरूस कह उठा 'पॉस्पी, छुमने हम छोगोंकों घोद्या दिया । फेश्रो- 
नियस नामक एक व्यक्तिने जो केटोके खरापनका अशुकरण कर स्पष्टवादी 
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बनना चाहता था, तानेमें कहा, 'पॉम्पी किसी भी स्थानपर खड़े होकर 
सेना तैयार कर सकनेकी जो प्रतिज्ञा आपने की थी, उसे अब कार्यमें परिणत 
करके दिखाओ । पॉम्पीने चुपचाप यह कट्क्ति सह छी। केटोने यह कहते 
हुए कि जो बुराई पैदा करता है वही उसे दूर भी कर सकता है, पॉम्पीकों 
पूर्ण अधिकारके साथ अधिनायक बनानेझडी राय दी। वह स्वर अपने 
प्ान्त सिसल्लीको चढछा गया तथा अम्यान्य सदस्य भी अपने अपने पदका 
कास करने चले गये । 

इस प्रकार सारा इटली युद्ध प्रवृत्त हो रहा था; यह कोई घहीं कह 
सकता था कि इस समय क्या करना ठीक होगा । बाहरके छोग तो नगरसें 
चले आ रहे थे और नगरवाके वहाँके अच्छे छोगोंकी अकर्ण्यता, शासकों 
की आह्लाकी अवसानना, मातह॒दोंकी उच्छूह्ुछता आदिसे घबरा कर नगर- 
का परित्याग कर रहे थे । हरेक आदमी अपने अपने खयारूके सुताबिक 
पॉस्पीको राय दे रहा था । छोगोंका भय इतना बढ़ गया था कि वे पॉम्पी- 
को अपनी छुछ्धिसे काम लेनेका अवसर ही नहीं देते थे । शत्रुका समाचार 
डीक ठीक नहीं मिकता था, इस कारण छोग अफवाहोंकों सत्य मान लेते 
थे और यदि पॉम्पी उन्हें सत्य माननेसे इनकार करता तो वे उसीके विरुद्ध 
बाते कहने छगते थे। इस गड़बड़ीकों मिटानेके खयाढसे उसने नगर- 
परित्यागका निश्चय कर सिनेटके सभी सदस्योंको साथ चलनेकी आज्ञा दी 
ओर यह भी घोषित कर दिया कि जो पीछे रह जायगा वह सीज़रका 
सहायक समझा जायगा । गोधूछीके समय उसने नगरसे प्रस्थान किया । 
अधान शासक छोग भी नियसित युद्ध-पजा चढ़ाये बिना ही शीघ्रतामें 
उसके पीछे पीछे चले । ऐसे संकटके समयसें सी उसके अजुयायियों और 
हिदेच्छुओंकी संख्या अत्यधिक थीं। लोग युद्ध-संचालनमें छिद्ान्वेषण तो 
करते थे पर कोई अपने अधिनायकसे घछणा नहीं करता था। स्वाधीनताकी 
रक्षाके ख्यालसे भागनेवालोकी अपेक्षा पॉम्पीके साथ नगर-त्याग करने वा्ों- 
की संख्या बहुत अधिक थी, क्योंक्रि ये छोग उसे छोड़ना नहीं चाहते थे । 
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पॉग्पीके जानेके कुछ ही दिन वाद सीज़रने आकर नगरपर अधिकार 
कर लिया । जो छोग नगरमें रह गये थे उनके साथ नरमियतसे पेश 
आकर उसने उनका भय बहुत कुछ दूर कर दिया। राजकोपसे रुपये 
लेते समय मेटेलसके रोकने पर उसने उसे वध करनेकी धमकी देकर 
हट दिया और यथेच्छ हूष्य छेकर स्पेनसे सेना आनेके .पूर्व ही पॉस्पीको 
इटलीसे बाहर खदेड़नेके लिए चल पड़ा । 

बंडूज़ियस पहुँच कर पॉम्पीने पहले दोनों प्रधान शासकोंकों फौरन 
पोतारूढ़ होनेका आदेश कर उनके साथ सेनाकी तीस' टुकड़ियाँ कर दीं 
और अपने श्व॒द्चर सिपियों और पुत्रको बेड़ा प्रस्तुत करनेके लिए. सीरिया 
भेज दिया । डसने लोगोंकों नगरके भीतर रहनेकी आज्ञा देकर नगरद्वार 
बन्द करा दिये और प्राचीरपर रक्षक सैनिक बैठा दिये। उसने नगरमसें 
सत्रन्न खाइयाँ खुदवा दीं और दो सड़कोंकों छोड़ कर, जो समुद्ग-तटकी 
ओर जाती थीं, सचंत्र खूँटे और कील गड़वा दीं। इस प्रकार तीन दिन- 
के अन्द्र सहूलियतके साथ शेप सेनाकों पोतारूद कर उसने प्राचीर- 
रक्षकोंकों भी घीरेसे उतर कर जहाजपर जानेकी आज्ञा दे दी। प्राचीरोंको 
अरक्षित देख कर सीज़र समझ गया कि पॉस्पी निकल भागा । पीछा करने- 
की धुनर्मे वह कीलदार खाइयोंसें फंसनेक्रों ही था कि वहाँके निवासियोंने 
डसे सावधान कर सार्ग बतला दिया। समुद्व-तटपर पहुँचने पर उसने 
देखा कि दो पोतोंको छोड़, जिनपर सिफ थोड़ेसे सैनिक थे, सबके सब 
प्रस्थान कर खुके हैं । 

बहुतोंकी राय है कि पॉस्पीके इस प्रस्थानकी भी गणना उसके अच्छे 
सैनिद-कार्यामें होनी चाहिये, पर सुदृद प्राचीरोंसे रक्षित नगरके भीतर 
रहते हुए तथा समुद्गपर अधिकार होनेके साथ साथ स्पेनसे सेना आनेकी 
आशा होनेपर भी पॉम्पीके इटली-परित्यागपर सीज़रकों आश्चर्य ही 
हुआ | सीज़रके कार्यासे यही प्रकट होता था कि वह युद्ध अधिक कारूतक 
महीं चलाना चाहता था । उसने पॉम्पीके एक मित्र नुमेरियसको, जो बन्दी 
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बना लिया गया था उचित शर्तों पर संधि करनेके संवादके साथ बंडूज़ियम 
सेजा, पर वह उत्तर व छाकर पॉस्पीके साथ ही चछ दिया। बिना रक्त- 
पातके ही दो साससें सारे इंटलीपर अधिकार हो जाने पर उसे पॉग्पीका 
पीछा करनेकी प्रवछ इच्छा हुई पर पोच्त न होनेके कारण वह उधरसे 
ध्यान हटाकर स्पेनवाली सेना अपनी ओर करनेकी फिक्रमें चला । 
इस बीचमें पॉस्पीने एक महती सेना खड़ी कर ली । डसका वेड़ा 
पूर्णतः अजेय ही था। उसमें पाँच सौ बड़े बड़े युद्ध-पोतोंके सिवाय 
अगणिद छोटे छोदे पोत भी थे । अश्वदलमें जो सात हज़ार सैनिक थे, 
डनसें रोम ओर इटलीके खानदानी तथा धनी-मानी छोग भरे हुए थे। 
पैदक सेनाके अधिकतर सैनिक अशिक्षित और अचनुभवी थे। बेरोआ 
नामक स्थानसें, जहाँ सेवाका' पड़ाव भी था, इन्हें शिक्षा देनेका प्रबन्ध 
, किया गया था । स्वयं वह भरी किसी प्रकारका आलूस्य न दिखाकर मध्य 
यौवनके समयकी तरह अभ्यास किया करता था । ५८ वर्षकी अवस्थामें 
उसका शख्त्र-संचालन देख कर सैनिक जोशसे भर जाते थे। 
कई राज्योंके नरेश और राजकुमार उसके पास पहुँच गये। रोमन 
नागरिक जो शासक रह छुंके थे, इतनी संख्यामें इकट्ठे- हो गये थे कि पूरी 
कुलीन-सभा ही बन गयी थी। सीज़रका पुराना मिन्न छेबीनस, जिसमे 
गॉलके युद्धेंमिं बराबर उसके साथ काम किया था, उसका साथ छोड़ कर 
पॉम्पीके पास चछा आया। ब्रूटल भी, जो उस ब्रूट्सका पुत्र था जो 
गॉलमे मारा गया था तथा जिसने पॉम्पीकों अपने पिताका हत्यारा समझ 
कर म तो कभी अभिवादन किया था ओर न बात ही की थी, इटलीकी 
स्वाधीनताकी रक्षाके विचारसे पॉम्पीके झण्डेके नीचे चछा आया। 
टठाइडिअस सेक्सटिअस नासक एक बृद्ध और एक पैरका छंगड़ा आदमी 
भी उसके पास आया । अन्य छोग तो उसे देख कर हँसते और मज़ाक 
करते थे पर पॉम्पीने उसे आते देख आगे बढ़कर उसका स्वागत किग्रा, 
क्योंकि ऐसे छुद्ध और विकलांग व्यक्तिका धरपर निरापद रहना स्वीकार न 
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कर संकटमें उसका साथ देना उसके लिए गौरवका विपय था। इसके 
अनन्तर ऋुछीन-सभाके अधिवेशनमें केटोके भ्रस्ताव करने पर यह निश्चय 
हुआ कि युद्धमें भाग लेनेवालोंके अतिरिक्त और किसी रोसन : नागरिक- 
का वध न किया जाय और रोससाम्राज्यका अधीनस्थ कोई भी नगर न 
लूटा जाय । इस अस्तावसे जो छोग वाहर रहने. या किसी प्रकारकी 
सहायता देनेमें असमर्थ होनेके कारण युद्धमें अत्यक्ष रूपसे कोई भाग 
नहीं ले रहे थे, उनकी भी सहानुभूति पॉम्पीके साथ हो गयी और जो 
लोग पॉम्पीकी विजय नहीं चाहते थे, वे देवताओं और मानवसमाजके 
शत्रु समझे जाने लगे । 

सीज़रने भी अपनी विजयोंमें बड़ी दयाल॒ता दिखलछायी। पॉम्पीकी 
स्पेनवाली सेनाको पराभूत्त करनेके वाद उसने बड़ी सुविधाजनक शर्ते 
रखीं; सेनानायकोंकों तो इच्छाचुसार काम करनेकी आज़ादी दे दी और 
साधारण सैनिकोंकों अपनी सेनामें भरती कर लिया । फिर आहरुप्स पर्वत 
पार कर इटछी होते हुए मकर संक्रातिके रूगभग वह त्रण्ड्जियम पहुँचा 
और ससुद्र पार कर ओलिस बन्दुरमें जा उतरा। उसने पॉम्पीके एक 
बॉनेष्ट सित्र झव्ियसकों; जो उसके पास बन्दी रूपसें था, पॉम्पीके पास 
भेज कर यह कहलाया कि हम छोग आपसमें राय कर तीन दिनके अन्दर 
सारी सेना भज्ञ कर दे और शपथके द्वारा अपनी पुरानी मित्रता पुनः 
इढ़े कर एक साथ इटली वापस चर | पॉस्पीने इसे एक नयी चाल समझ 
कर ससुद्व-तस्व्ती बढ और उपयुक्त स्थानोंकों अपने अधिकारमें कर 
लिया | इससे उसकी स्थऊूसेना भी सुरक्षित हो गयी और रसद आदि 
सेंगानेकी सुविधा भी वनी रही । इसके प्रतिकूछ सीज़रके लिए जछ और 
स्थल दोनोंका साथ इस त्तरह बन्द हों गया था कि वह युद्धके लिए 
झुदयसे सना रहा था। इस विचारसे वह शब्रुओंको तरह तरहसे 
करता था जौर कभी कभी हलकी सुटसेड़ भी हो जाया करती थी। एक 
चार तो सीज़रकी सारी सेना नष्ट होते होते बची । पॉग्पीने इत्तनी बहा- 
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हुरीसे युद्ध किया कि उसकी सारी सेना भाग खड़ी हुईं और दो . हजार 
आदमो खेत रहे । पर अपनी अशक्तता या भयके कारण वह सीज़रके 
पड़ावमें नहीं घुसा । इसपर सीज्ञरने कहा यदि शह्लुओंमें कोई विजय 
आ्राप्त करनेवारा होता हो आज विजय निस्सन्देह उन्हींकी थी ।' पॉस्पीके 
सैनिक इस विजयके कारण इतने जोशमें आ गये कि युद्धके लिए उतावले 
होने छगे, पर पॉम्पी इस विचारसे सहमत न था। सीज़रके सैनिक 
युद्धमें अभ्यस्त थे और कभी पराजित भी नहीं हुए थे, किन्तु अवस्था 
अधिक होनेके कारण, युद्धकी और कठिनाइयों--छम्बी यात्राएँ, बराबर 
शुप्त रूपसे पलायन, सोर्चाबन्दी आदि--से तंग आकर वे शीघ्रातिशीघ्र - 
युद्धमे संठम्न होना चाहते थे। किन्तु पॉस्पी युद्ध टाकू कर उन्हें रसद 
आदिकी कठिनाईमें डालना अधिक युक्तियुक्त समझ्नता था । 

अब तक॑ तो पॉस्पीने अपने सैनिकॉकों समझा छुझ्लाकर किसी तरह 
शान्त रखा, पर जब सौज़र रसदकी कमीके कारण वहाँसे पड़ाव तोड़- 
कर अथमानिया होते हुए थेसली चला गया, तब सैनिकोंको और शान्त 
रख सकना असम्भव हो गया । सब छोग [एक स्वरसे कहने छगे सीज़र 
भाग गया ।' छुछ लोग तो उसका पीछा करनेपर ज़ोर देने छगे और 
छुछ छोंग इटली लौोटनेपर । कुछ छोगोंने पदोंके लिए प्रयत्न करनेमें 
सहूलियत होनेके विचारसे न्‍्यायार॒यके पास मकान लेनेके निमित्त अपने 
मित्रों और नौकरोंकों पहले ही रोम सेज दिया। यही नहीं, छुछ तो 
युद्ध समाप्तिप' सुवारकबादी देनेके लिए कानेंलियाके पास लेस्बास भी 
जा पहुँचे, जहाँ उसे पॉम्पीने सुरक्षित रहनेके दिचारसे पहले ही भेज 
दिया था। सिनेटकी बैठकर्में जब विचार आरम्भ हुआ तो एफ्रेनियसने 
कहा: कि सर्वश्रथ्म इटलीपर पुनः अधिकार होना चाहिए क्योंकि 
युछ्धका यही अन्तिम उद्देश्य है; जिसका उसपर अधिकार होगा उसकी 
अधीनतामें सिसली, सार्डीनिया, कार्सिका, स्पेन और गॉल आदि प्रान्त 
फौरन आ जायेंगे । पर पॉस्पीके हृदय सबसे अधिक ध्यान अपनी पाश्वे- 
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वर्ती जन्मभूमिका था जो आश्रयके लिए मानो उसकी तरफ हाथ फैला 
रही थी और वस्तुतः अत्याचारीके दासों और खुशामदी लोगोंकी दास- 
तामें उसे अपमानित होनेके लिए छोड़ देना पॉम्पीके लिए सम्मानाह भी 
न था। देवयोगसे स्वयं पीछा कर सकनेका सौभाग्य प्राप्त होने पर 
इसे हाथसे जाने देकर सीजरके सम्मुख दूसरी वार पलायन स्वीकार 
करनेमें वह अपनी बड़ी बेइज्ज़ती समझता था; इसके अछावा वह सिपियों 
तथा अन्यान्य प्रतिष्ठित पुरुषोंको, जो सारे यूनाव और थेसलीमें जहाँ 
तहाँ बिखरे हुए थे, धनसस्पत्ति और सेनाके साथ सीज़रके हाथ पढ़ने 
देना नहीं चाहता था। रोमकी रक्षाके सम्बन्धमं उसका यह विचार था 
कि युद्ध सम्बन्धी कार्य रोमसे अत्यन्त दूरस्थ भूमिपर हो जिसमें उसपर 
युद्धका कुछ प्रभाव न पड़ सके और वह विजयीका स्वागत करनेके लिए 
शान्तिपूवक प्रतीक्षा कर सके । 

इस विचारसे प्रेरित हो कर पॉम्पी सीज़रका पीछा करनेमें प्रवृत्त 
हुआ । उसने युद्ध न कर इस' प्रकार उसके पास ही पास रह कर पीछा 
करने और कष्ट पहुँचानेका निश्चय किया था जिसमें सीज़रकों यह मारूस 
हो कि मैं शब्नुसे घिरा हुआ हूँ । ऐसा करनेके और भी कारण थे, जिनमेंसे 
एक यह भी था कि अश्वदुलके रोमन यह बराबर कहा करते थे कि सीज्ञर- 
को शीघ्रातिशीघ्र पराभूत कर हम पॉम्पीको भी नीचा दिखायेंगे.। कुछ 
छोगोंका अनुमान है कि इसीसे पॉम्पीने केटोकों यु कोई पमुख कार्य 
नहीं दिया और अब सीज़रका पीछा करते समय समुद्ृस्थ -थौद्धिक 
सामग्रीकी रक्षाका भार उसे सॉंप दिया, जिससे सीज़रके पराभवके बाद 
केटोकी सहायतासे स्वयं उसके ही अधिकार छिन जानेकी आशंका न रहे । 

इस प्रकार चह झात्रुकी गति-विधिका मन्थर गतिसे अनुध्रण-कर ही 
रहा था कि चारों ओरसे छोग उसपर यह आक्षेप करने लगे क्रि .पॉग्पी 
अपने अधिनायकत्वका उपयोग, सीज़रकों नहीं चस्कि अपने देश और 
सिनेटकों पराभूत करनेमें कर रहा है, जिसमें वह अपने अधिकारोंकों 
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'अक्षुण्ण-रखते ,हुए ऐसे' छोगोंको अपने रक्षकों और दासोंके रूपसें वनाये 
'रख सके-जो स्वयं संसारपर: शासन करनेका दावा करते हैं ।-डोसीशियस 
इनोव्रारब्स उसे ऐगमेसवांन ( अर्थात्‌ शाहंशाह ) कह कर छोगोमें द्वेपाति 
अचलित किया करता था। फेश्रेनियस इस तरहकी बातें कह कर कि 'दोस्तो, 
इस साहू हम छोग ट्सकूलमसे अंजीर न बटोर सकेंगे, इत्यादि! कुछ कंम 
क्षति नहीं पहुँचा रहा था। छूसियस अफ्रेनियस, जिसपर स्पेनवाली 
सेनाको शब्रुके हाथमें दे देनेका अभियोग छाया गया था, पॉमस्‍्पीकों जान बूझ 
कर युद्ध दालते हुए देख कर: खुछमखुछा कहने लगा कि सुझे इस वातपर 
आश्चय होता है कि जो छोग मेरे ऊपर ये भारोप करनेको तैयार हैं ने छोग 
स्वयं जाकर अपने प्रान्तोंक्रे इस क्रेता तथा विक्रेवासे क्यों नहीं छड़ते । 
: इस भप्रकारकी कट्क्तियोंका पॉम्पीपर, जो आप्षेपोंकों सहने और 
मित्रोंकी आशाओंके विपरीत काम करनेका आदी नहीं था, बहुत बुरा 
प्रभाव पड़ा । उसे छाचार होकर अपना युक्तियुक्त विचार छोड़ कर इन 
लछोगोंकी व्यर्थ आशा और इच्छाका अनुसरण- करना पड़ा | इस भ्रकारकी 
कमजोरी यदि किसी पोतके कर्णघारसें हो तो वह निन्‍्दुनीय समझा जायगा, 
पर जो इतनी बड़ी सेना और कई राष्ट्रीका अधिनायक है, उसकी यह 
कमज़ोरी सवंथा अक्षभ्य ही समझी जायगी। “क्रुपथ माँगु रुज प्याकुछ 
रोगी । वैद्य न देइ'"'*“'”का पक्षपाती होते हुए भी वह स्वयं उसका 
शिकार बन गया । कोच कह सकता है कि वह सेना रुग्णावस्थामें न थी 
जिपके सैनिक प्रधान शासक तथा न्यायकरत्तांके पदों एवं सीज़रके उत्तरा- 
घिकारके लिए अभीसे इस प्रकार आपसमें झगड़ने -छगे थे मानो वे उस 
सीज़र तथा उसकी उस सेनाके साथ, जिसने हजारों नगरोंका विध्व॑ंस 
तथा तीन सौसे अधिक राष्ट्रोका दमन किया था, जर्मनों ओर गॉलॉके 
साथ अगणित युद्धोंमे विजय आप्त की थीं और छाखोंकों यमपुरी भेजा 
अथवा रणबन्दी बनाया था, युद्धमें प्रदत्त न होकर किसी सामान्य नरेशसे 
लड़ने जा रहे थे । 
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. " सैनिक छोग युद्धके लिए दबाव डालते ही गये । अन्तर्मे फारसेलिया 
पहुँचनेक्रे बाद छोगोंके बाध्य करने पर पॉस्पीने युद्ध-परिपद्की बेठकःकी 
जिसमें पहले-लेबीनसमे खड़े होकर यह भअतिक्ञा को कि में शब्रुऑकों परा- 
जित किये बिना युदछ-भूमिसे कभी न लौहँगा। औरोंने भी यही.शपथ 
' खायी । .उसी रात पॉस्पीने यह स्वम्त देखा कि रश्गशालाें जाने पर 
छोगोंने हप-ध्वनिके साथ मेरा स्वागत फ्रिया है और मैंने स्वयं अपने 
हाथोंसे विजयिनी रति-देवीका सन्द्रि छूटकी वस्तुओंसे सुसजित कियां 
है । इस स्वप्नसे वह कुछ तो उत्साहित और कुछ भयभीत भी हुआ । उसने 
ख्याल किया कि सीज़र तो रतिदेवीके चंशका ही है, अतः यह भी सम्भव 
है कि वही मेरी वस्तुओंकों छूटमें प्राप्त कर रति-देवीका श्थंगार करे । उसी 
समय उसके पड़ावमें ऐसा आतंकपुर्ण मिनाद फैछा कि उससे उसकी नींद 
खुछ गयी । रात्रिके अन्तिम भागमें पहरा बदलते समय सीज़रके शिविरके 
ऊपर जबकि छोग सोये हुए थे, एक बृहत्‌ प्रकाशपुंज देख पढ़ा जो एक 
दहकते हुए अप्निके गोलेके रूपसें पॉस्पीके पड़ावकी तरफ चला आया । 
सीज़रने भी इस प्रकाशकों गइत करते समय देखा था। 
आतःकाल होने पर सीज़र स्काहुसा जानेके विचारसे पड़ाव तुड़वा 
रहा था । सैनिक लोग खीसे उखाड़ने तथा अन्य सामान पश्ञुऑपर छाद 
कर भेजनेमें व्यस्त थे; डीक उसी समय चरोंने आकर कहा कि झुके 
पड़ावर्मे छोग इधर उधर दौढ़-धूप करते हुए शख्रादि ले जा रहे हैं जिससे 
मारूस होता है कि वे युद्धकी तैयारी कर रहे हैं । इसके वाद तुरन्त ही 
और चरोंने आकर यह खबर दी कि सेनाकी अगली कतार बव्यूह-बद्ध हो 
चुकी हैं । इसपर सीज़रने यह कह कर कि जिस दिनकी में इच्छा कर रहा 
था वह आ गया, अब हम लोग छुधा और दुभिक्षके बदले मनुप्योसे युद्ध 
करेंगे, युद्ध-प्चक छाल झंडा पड़ावके आगे फहरानेकी भाज्ञा दे दी। 
सैनिक लोग यह झडा देखते ही डेरे आदिको छोड़ हर्ष-ध्वनिके साथ अपने 
श्स्तोंके लिए दोड़ पड़े । इसी प्रकार नायकोंने भी अपनी टहुकड़ियोंको 
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अक्लुण्ण. रखते .हुए 'ऐसे छोगोंको अपने रक्षकों और दासोंके -रूपमें बंनाये 
रख सके-जो स्वयं संसारपर: शासन कंरनेका दावा करते हैं ।-डोसीशियस 
इनोवारबस उसे ऐंगमेसनांन ( अर्थात्‌ शाहंशाह ) कह कर छोगोंसें हेपाश्ि 
अचालेत किया करता था। फेब्रोनियस इस तरहकी बाते कह कर कि दोस्तो, 
इस साल हम छोग ट्सकूलमर्मे अजीर न बटोर सकेंगे, इत्यादि” छुछ कंम 
क्षति नहीं. पहुँचा रहा था। छसियस अफ्रेनियस, जिसपर स्पेनवाली 
सेनाको शज्रुके हाथमें दे देनेका अभियोग छाया गया था, पॉम्पीकों जान चूझ 
कर युद्ध दालते हुए देख कर खुछमखुल्ला कहने छगा कि सुझे इस बातपर 
आश्रय होता है कि जो छोग मेरे ऊपर ये भारोप करनेकों तैयार हैं ने छोग 
स्वयं जाकर अपने आन्तोंक्रे इस क्रेता तथा विक्रेतासे क्‍यों नहीं लड़ते । - 
: इस प्रकारकी कहृक्तियोंका पॉग्पीपर, जो आशक्षेपोंकों सहने और 
मित्रोंकी आशाओंके विपरीत काम करनेका आदी नहीं था, वहुत छुरा 
प्रभाव पड़ा । उसे छाचार होकर अपना थुक्तियुक्त विचार छोड़ कर इन 
लोगोंकी व्यर्थ आशा और इच्छाका अनुसरण: करना पड़ा । इस अकारकी 
कमजोरी यदि किसी पोतके क्णधारसें हो तो वह निन्‍्दुनीय समझा जायगा, 
पर जो इतनी बड़ी सेना और कई राष्ट्रोका अधिनायक है, उसकी यह 
कमज़ोरी सवंधा अक्षम्य ही समझी जायगी। “क्रुपथ माँगु रुज ध्याकुल 
रोगी । वेद्य न देइ'' “का पक्षपाती होते हुए भी वह स्वयं उसका 
शिकार वन गया । कौन कह सकता है कि वह सेना रुग्णावस्थामें न थी 
जिसके सैनिक प्रधान शासक तथा न्यायकत्तांके पदों एवं सीज़रके उत्तरा- 
घिकारके लिए अभीसे इस अकार आपसमें झगड़ने लगे थे मानो वे उस 
सीज़र तथा उसकी उस सेनाके साथ, जिसने हजारों नगरोंका विध्यंस 
तथा तीच सौंसे अधिक. राष्ट्रोंका दूसन किया था, जमेनों और गॉ्लके 
साथ अगणित युद्धोंमें विजय प्राप्त की थी और छाखोंकों यमपुरी भेजा 
अथवा रणबन्दी बनाया था, युद्धमें प्रदत्त न होकर किसी सामान्य नरेशसे 

लड़ने जा रहे थे । 
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' सैनिक छोग युद्धके लिए दवाव डालते ही गये । अन्तर फारसेलिया 
पहुँचनेके बाद छोगोंके बाध्य करने पर पॉम्पीने युद्ध-परिपद्की बैठक'की 
जिसमें पहले-लेबीनसने खड़े होकर यह प्रतिज्ञा को कि में शत्रुओंको परा- 
जित किये बिना युद्ध-भूमिसे कभी न छोटँगा। औरोंने भी यही.शपथ 
खायी। उसी रात पॉम्पीने यह स्वप्न देखा कि रंगशारूासें जाने पर 
छोगोंने हफं-ध्वनिके साथ मेरा स्वागत क्रिया है और मैंने स्वयं अपने 
हाथोंसे विजयिनी रत्ति-देवीका मन्द्रि छूटकी वस्तुओंसे सुसज्ित किया 
है। इस स्वम्नसे वह कुछ तो उत्साहित और कुछ भयभीत भी हुआ । उसने 
ख्याल किया कि सीज़र तो रतिदेवीके वंशका ही है, अतः यह भी सम्भव 
है कि वही मेरी वस्तुओंको रूटमें प्राप्त कर रति-देवीका शंगार करे । उसी 
समय उसके पड़ावमें ऐसा आतंकपूर्ण निनाद फैला कि उससे उसकी नींद 
खुछ गयी । रात्रिके अन्तिम भागसें पहरा बदलते समय सीज़रके शिविरके 
ऊपर जबकि छोग सोये हुए थे, एक बृहत्‌ प्रकाशछुज देख पढ़ा जो एक 
दहकते हुए अभिके गोलेके रूपमें पॉम्पीके पड़ावकी तरफ चल्य आया । 
सीज़रने भी इस प्रकाशकों गश्त करते समय देखा था । 

आतःकाल होने पर सीज़र स्काइसा जानेके विचारसे पढ़ाव तुढ़वा 
रहा था | सैनिक छोग खीसे उखाड़ने तथा अन्य सामान पश्ञुऑपर छाद 
कर भेजनेमें व्यस्त थे; ठीक उसी समय चरोंने आकर कहा कि शशजुके 
पड़ावमें लोग इधर उधर दौड़्-धूप करते हुए शखादि छे जा रहे हैं जिससे 
भालस होता है कि वे युद्धकी तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद तुरन्त ही 
और चरोंने आकर यह खबर दी कि सेनाकी अगली कतारें च्यूह-बद्ध हो 
चुकी हैं । इसपर सीज़रने यह कह कर कि जिस दिनकी में इच्छा कर रहा 
था बह आ गया, अब हम लोग छुधा और दुर्मिक्षके बदले मनुष्योसे युद्ध 
करेंगे, युद्ू-ख्ूचक छाछ झंडा पड़ावके आगे फहरानेकी आज्ञा दे दी। 
सैनिक छोग यह झा देखते ही डेरे आदिको छोड़ हप॑-ध्वनिके साथ अपने 
शर्त्रोंके लिए दोड़ पड़े । इसी प्रकार नायकोने भी अपनी टुकंद़ियोंको 
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व्यूहबद्ध कर लिया | बिना किसी कठिनाई या शोरशुलके प्रत्येक आदमीने 
अपना अपना स्थान अहण कर लिया । 

,. ' एण्टोनीके मुकाबलेसें दक्षिण पाश्चका नायक स्वयं पॉस्पी था; मध्यमें 
ल्यूशियस कैलविनसके मुकाबलेमें उसने अपने श्वत्लर सिपियोंको रखा । 
वामपाश्चेका नायक ल्यूशियस डोमीशियस था और इसकी सहायताके लिए 
सुदद अश्वदल रखा गया था। सीज़रको पराभूत करने और उसकी दसवीं 
पलदन, जिसमें सीज़र स्वयं रहता था और जो सारी-सेनामें सबसे अच्छी 
समझी जाती थी, छिल्न-भिन्न करनेके लिए लूगभग सारी अश्वसेना यहीं 
रख दी गयी थी। सीज़रने शब्रु-दरूके वामपाश्वको अश्वद्‌रू द्वारा 
सबलीकृत देख कर और लैनिकोंके सुद्ढ़ कवचों आदिसे भयभीत होकर 
अपनी सुरक्षित सेनामेंसे छः ठुकड़ियाँ मेगा कर दसवीं पलूटनके पीछे रख 
दीं और उस परटनके सैनिकोंकों आज्ञा दी कि तुम छोग अपने स्थानसे 
ज़रा भी विचलित न होना, क्योंकि ऐसा होने पर डुकड़ियाँ शब्लु द्वारा 
परिलक्षित हो जायँगी; यदि अश्वद्लके सैनिक आक्रमण कर दबाने छगे 
तो वीर सैनिकोंकी तरह, दूरले भाऊे न फंक कर, शीघ्रताके साथ आगे ' 
बढ़कर अगली कतारोंसे भिड़ जाना जिसमें वे शीघ्रातिशीत्र खड़युद्ध 
आरंभ करनेके लिए बाध्य हों; और तब उनके चेहरेपर आघात करना . 
क्योंकि वे उत्तम नतक अपने सुन्दर चेहरोंका खराब होना स्वीकार न कर 
तुरन्त भाग खड़े होंगे। जिस समय सीज़र अपने सैनिकोंको इस अकार 
समझा रहा था, उस' समय पॉम्पी घोड़ेपर सवार होकर दोनों दुरछोंको 
गौरसे देख रहां था। उसने देखा कि शज्रुके सैनिक तो यथा-स्थान ' 
चुपचाप खड़े होकर युछ्ू-संकेतकी श्रतीक्षा कर रहे हैं पर मेरे सैनिक, 
अनुभव न होनेके कारण, उतावले होकर इधर उधर हो रहे हैं। यह 
देख कर उसे आशंका होने रूगी कि मेरे सैनिक कहीं पहले आत्रमणमें ही, 
ज्ञ भाग खड़े हों, इसंलिये उसने सेनाके अग्रमागकों एक,ही जगह जमकर 
आक्रामकोंका सुकावरछा करनेकी आज्ञा दी । .सीज़रने इस आाज्ञाकी बढ़ो 
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निनन्‍्दा,की क्योंकि इस आज्ञासे सेनिकोंकी गति रुकजानेके कारण उनका 
उत्साह बिल्कुल ठंढा पड़ गया और आये बढ़कर आक्रमण करनेके कारण 
हथियार चलानेमें जो एक भ्रकारकी शक्ति आ जाती है, वह भी गतिरोधके 
कारण नहीं रही । 
सीज़रकी सेनामें वाइस हज़ार सेनिक थे और पॉम्पीकी सेना इससे 
' दूनीसे भी अधिक थी। दोनों ओरसे युद्ध-संकेव हो गया; आक्रमणसूचक 
रणभेरी भी बज उठी । छोग अपने अपने कायमें दत्तचित्त हुए । वहाँ इस 
समय थोड़ेसे शरीफ रोमन और यूनानी भी थे जो युद्धका दृश्य देखनेके लिए 
बाहर खड़े थे। दोनों दलोंको युद्धके लिए प्रस्तुत देख कर थे छोग मनमें 
इस प्रकार सोचने छगे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और स्पद्धांने साम्राज्यको 
कैसी घुरी परिस्थितिमं डाल रखा है। अख-शख, रण-विधि, झंडा, 
नगर, आदि सब कुछ एक होते हुए भी ये आपसमें मर मिटनेको तैयार 
हैं। यह इस वातका स्पष्ट श्रमाण है कि मानव-स्वभाव विकारोंके बशीभूत 
होनेपर कितना अन्धा और उन्मत्त हो सकता है। यदि इन लछोगोंकी 
केवछ शासन करनेकी ही इच्छा थी तो ये युद्ध-विजित स्थानोंका, जिनमें 
संसारके अधिकांश और सर्वोत्तम स्थान आ जाते हैं, शान्तिपूवंक उपभोग 
कर सकते थे; यदि इनके हृदयमें विजयकी भी छाऊूसा हो तो इसके 
लिए जन और पाथियन युद्ध शेप हैं। सीथिया अभी एक प्रकारसे 
अविजित ही है। भारतका भी यही हाल है जिसके सम्बन्धमें ये अपनी 
महत्वाकांक्षा पूरी करनेके साथ साथ उसे सभ्य वनानेका भी वहाना कर 
सकते हैं । पॉस्पी और सीज़र ऐसे दो सेनानायकों द्वारा संचालित 
सुशिक्षित एवं अख्न-शखसले सुसज्ित सत्तर हज़ार सैनिकॉकी बाढ़ सीथि- 
यन अश्व, पाथियन वाण या भारतीय घनसे नहीं रोकी जा सकती । 
आज ये दोनों विश्वविश्रुवत नायक एक दूसरेके विरुद्ध उठे हुए हैं। ये किसी , . 
अकार अपने देशका पिंड छोड़नेकों राजी नहीं किये जा सकते । अपने 
गौरवके लिहाजसे या अजित कहलानेकी सुख्याति नष्ट होनेकी आाशंकासे 
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भी ये इस समय रुक नहीं सकते.। व्यक्तिगत सम्बन्ध ,तथा जूलियाकां 
विवाह सम्बन्ध आदि राजनीतिक चालके अलावा और कुछ नहीं था.। 

दोनों ओरसे युरू-संकेत हो जाने पर, अपनी प्रतिजां पूरी करनेके 
निमित्त सर्वप्रथम केयस क्रेसिणएनसने जो एक टुकड़ीका नायक था, 
सीज़रकी सेनामेंसे आग्रे बढ़ कर आक्रमण किया ।. प्रांतःकाल सबसे पहले 
उसे ही पड़ावसे निकलते हुए देख कंर सीज़रने उसका अभिवादन कर 
भावी युछक़े सस्वन्धसें अश्ष किया था । उत्तरमें उसने अपना दाहिनां हाथ 
फैला कर कहा था 'ऐ सीज़र, विजयलक्ष्मी तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होगी अर मैं, 
आज जीवित रह कर या वीरगति प्राप्त कर तुम्हारी अ्रशंसाका पान्न बनूँगा।' 
इसी अतिकज्ञाकी पूर्तिके लिए वह तेज़ीसे आगे बढ़ गया | बहुतोंने उसका 
साथ दिया; फिर थे लोग झत्रु-दलके मध्य भागसे भिड़ गये। खड़से 
युद्ध आरंभ कर इच्होंने बहुतोंका काम तमाम किया। उक्त नायक.अग्नसाग- 
की कतारें तोड़ कर आगे बढ़ता ही जाता था कि पॉम्पीके एक सैनिकने 
मुंखरम तलवार घुसेड़ कर उसका अन्त कर दिया। इस नायकके मर 
ने पर उस भागमें दोनों दर वराबर रहे । 

'. अबतक पॉम्पी दाहिनी पंक्तिकी ओर नहीं आया था। बह वास 
पंक्तिकी ओर ठहर कर यह देखना चाहता था कि अश्वदल कैसा कार्य 
करता है | अश्वदलने फैल कर सीज़रकों घेरने और इनेगिने अश्वारोहियोंको 
जो आगे कर दिये गये थे, पदाति-सेनाकी तरफ भगानेकां प्रयत्न किया। 
इसी समय सीक्षरने संकेत द्वारा अश्वद्ऊकों पीछे हटा कर उन छः टुकड़ियों- 
की, जिनमें तीन हज़ार सैनिक थे और जो दसवीं पछटनके पीछे रख दी 
गयी थीं, पॉम्पीका अश्वदल घेर छेनेके लिए आगे बढ़ाया । निकट आकर' 
पूंच आज्ञालुसार ये सैनिक शब्रुओंके चेहरोंकों ही अपने' भालेका निशाना 

+वनाने छुगे । उन्हें न तो किसी प्रकारके थुद्धका अलुभव था ओर न इस 
ढंगका कुछ अनुमान; अतः वे आधात न सहन कर हाथसे मुंह ढके हुए. 
बेइजतीके साथ भाग खड़े हुए ।॥ सीज़रके सैनिक उनका . पीछा. ने करः 
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पदातियोंकी तरफ बढ़े। उन्होंने उस' पार्थपर आक्रमण क्ियरा-जो अश्वद्लके 
भाग खड़े होनेसे अरक्षित और पीछेले घेर लेने योग्य स्थिति आ गया 
था । सामनेसे दसर्वी पलटनद्रारा आक्रान्त होने पर और पीछेसे सुरक्षित 
सेनावाली टुकड़ियोंसे घिर कर यह दछू अधिक देरतंक न टिक सका | 
आंकाशमे घूलिराशि देख कर पॉस्पीने अइ्वदुलके पछायनका अनुमान कर 
लिया । उस समय उसके हृदयकी क्‍या गति थी, इसका अनुमान 
करना भी कठिन है । उसके मुखसंडलूपर परेशानी और बेचेनी खझ्लक रही 
थी । चह बिना किसीसे कुछ कहे सुने और बिना इस बातका ख़याल 
किये कि मैं पॉस्पी मंहान्‌ हूँ, धीरे धीरे अपने डेरेम चला गया । थोड़ी ही 
देरमें शद्दुदुकके कुछ सैनिक सागनेवालोंका पीछा करते हुए उसके डेरेमें 
घुप्त पड़े । क्या, पड़ावमें भी ?' सिफे इतना कह कर और अपनी स्थिति- 
के अनुकूछ वस््र घारण कर वह वहाँसे चुप चाप निकल गया । 
अबतक शेष सैनिक भी भाग चुके थे। पड़ावर्मे नोकर ओर खीसोंके 
रक्षक अत्यधिक संझ्यामें हत हुए। ऐसीनियस पोलियोके कथनानुर्सार, 
जो सीज़रकी तरफसे लड़ा था, पॉग्पीके दुछके छः हजार सैनिक खेत रहे । 
पड़ावपर अधिकार हो जाने पर सीज़रके सैमिकोने देखा कि खीसे पुण्प- 
मालाओं आदिसे अलंकृत हैं, कामदार दरियाँ बिछी हुई हैं, मेजोंपर शराब- 
के प्याले सजे हुए हैं । इन सबसे यही मारूस होता था कि थे युद्धमें छड़ने 
न जाकर पूजा चढ़ानेके अनन्तर उत्सव मनाने जा रहे थे । इस तैयारीका 
कारण यह था कि युद्धके लिए अस्थान करते समय उन्हें अपनी भांवी 
विजयके सम्बन्धर्मे ज़रा भी सन्देह न था । - 
पड़ावसे कुछ दूर निकल जाने पर जब पॉम्पीने किसीको पीछा करते 
हुए नहीं देखा, तव वह घोड़ेसे उतर पढ़ा और सिफ़ थोड़ेसे आदमियोंकों 
साथ लेकर पेदुल आगे बढ़ा । चोंतीस चर्पातक ऊरूगातार विजय प्राप्त करते 
रहनेके बाद घुढ़ापेमें पहले पहल उसे पराजय और पलायनका-अदुभव 
करना पड़ा । इतने दिनोंकी अर्जित स्याति एक घंटेम नष्ट हो गयी; जो 
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सिंफे.थोड़ी देर पहले एक महती सेना और रण-पोतोंसे रक्षित थां वही 
केवल थोड़ेसे आदर्मियोंके साथ ऐसी छुरी हालूतमें पलायन कर रंहा था 
कि देखकर उसके वे शत्रु भी जिन्होंने उसके साथ युद्ध किया था उसे 
नहीं पहचान सकते थे । इन सब बातोंका खयाऊ कर उसे कितनी मर्मा- 
तक पीड़ा होती होगी, इसका अनुमान सहज ही किया जा सकता है। 
छारीसा बगरके पाससे होकर वह टेम्पी दर्रेसें पहुँचा । यहाँ प्याससे 
व्याकुल होकर उसने घुटने टेक कर नदीका जल पीया । वहाँसे होकर वह 
ससुद्र तटपर पहुँचा और शेष रात्रि एक ग़रीब मछुएके झोपड़ेमें व्यतीत 
की । आतःकाल होने पर उसने दासोंकों न लेकर थोड़ेले स्वतंत्र छोगोंकों 
अपने साथ रख लिया और शेष लोगोंको साहसपूर्वक सीज़रके' पास 
जानेका आदेश देकर एक साधारण नोकापर सवार हो गया । अभी 
तटके पास ही नाव इधर उधर घूम रही थीं कि कुछ दूरीपर एक 
बड़ा चणिकपोत देख पड़ा जो तुरन्त प्रस्थान करनेवाछा था । उस पोतका 
मालिक पेटीसियस एक रोमन नागरिक था, जो पॉग्पीसे भली भाँति 
परिचित तो न था पर उसे देख कर पहचान सकता था। उसी रातको 
उसने स्वमर्में पॉस्पीकों गयी-गुज़री हालूतमें देखा था । वह इस स्वमकी 
बातें और लोगोंसे कह ही रहा था कि इतनेमें एक नाविकने क्िनारेसे 
एक नावके खुलने और कुछ वटवर्ती लोगोंको नौकारूढ करनेके लिए हाथ - 
उठाकर संकेत करनेकी बात कहीं। ध्यानपू्वक देखने पर पेटीसियसने 
पॉस्पीकों फौरन पहचान लिया। अफसोससे अपना सिर पीटते हुए 
उसने पोतस्थ नाव नीचे उतारनेकी आज्ञा दी। पॉम्पीके वख आदिसे 
डसे उसकी परिवर्तित दशाका विश्वास हो गया। डसने पॉग्पी और 
उसके साथियोंको पोत्तारद कर पार छड़ा दिया। पॉमस्पीके साथ 
लट॒ली और फैवोनियस नामक केवल दो व्यक्ति पोतारूद हुए थे, 
पर बादमें राजा डीओटेरसकों क्िनारेसे श्राथना करते हुए देख उन लोगोनि 
डसे भी पोतपर चढ़ा. लिया । पोताध्यक्षने पॉस्पीके लिए यथासम्भव 
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उत्तम भोजन प्रस्तुत कराया । दास न होनेके कारण पॉम्पी स्वयं अपने 
जूते उतारने लगा | फैतोनियससे यह न देखा गया, इसलिए उसने जूते 
उतार कर उसे स्नानादि भी कराया । इसके बाद वह वरावर दासकी 
तरह पॉम्पीकी सेवा करता रहा, यहाँ तक कि वह उसके पर धोता और 
भोजन भी तैयार किया करता था । 
कानें लिया और अपने पुत्रकों साथ लेनेके विचारसे पॉम्पी मिटिलीनी 
' पहुँचा । बन्दरमें पहुँचनेके साथ ही उसने एक दूत द्वारा नगरमें समा- 
चार भेजा जो कार्नेलियाकी आशाके बिरूुकुछ अतिकूल था। पहलेके 
समाचारों और पत्नोंसे उसने यह आशा वाँध रखी थी कि युद्ध तो समाप्त 
हो झुका है, अब सीज़रका पीछा करनेके सिवा पाम्पीके सामने और 
कोई कार्य शेष नहीं है । कानेंलियाकों इसी भाशामें देख कर दूतने न तो 
अभिवादन किया और न कुछ कहा; केवल अश्रुपात द्वारा उसे आपत्तिकी 
सूचना देकर सिफ एक जहाज, सो भी अपना नहीं किसी दूसरेका, लेकर 
शीघ्र चलनेकी इच्छा प्रकट की। युवती महिला इस शोक-समाचारकों 
सुनते ही मूच्छित होकर एथ्वीपर गिर पड़ी और बहुत देरतक बेहोश 
पड़ी रही । होशर्मं छाने पर जब उसे इस वातका ज्ञान हुआ कि यह 
समय रोने-चिल्लानेका नहीं है, तो बह नगर होते हुए समुद्ततटकी ओर 
दौड़ी । आलिंगन करने पर वह नीचे झुकती जाती थी। पॉन्पी किसी तरह 
उसे अपने हाथोंसे सँभाले रहा। कानेंलियाने कहा “यह आपका नहीं, मेरे 
भाग्यका दोप है कि में आपको, जो मेरे साथ विवाह होनेके पहले पाँच 
सौ पोतोंका बेड़ा लेकर इन समुद्रोपर यात्रा किया करते थे, केवल एक 
अदनेसे पोतके साथ देख रही हूँ । ऐसे व्यक्तिको, जिसने आपके ऊपर 
विपत्तियोंका पहाड़ ढाया है, आपने अपने भाग्यपर रोनेके लिए क्यों 
नहीं छोड़ दिया ? आप उससे क्यों मिलने जाये ? में अपने प्रधम पति 
पब्लियसके मरनेका समाचार सुननेके पहले ही सर गयी होती तो कैसा 
अच्छा हुआ होता ! पूर्व विचाराजुसार यदि में उसके साथ सती हो 
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जाती तो यह कितनी बुछ्धिसानीको काम हँआ होता ! क्या में पॉम्पी' 
महानके ऊपर विपतियाँ छुलानेके लिए ही जीवित बची थी ?” ४ 
पॉस्‍्पीने इसके उत्तरमें कहा “कार्मेलिया, अबतक तो तुमने लक्ष्मी- 
की प्रसन्नताके अतिरिक्त और कुछ अनुभव ही नहीं किया और उसीने 
तुम्हें धोखा भी दिया है, क्योंकि वह मेरे साथ औरोंकी अपेक्षा अधिक 
कार्लतक रही है। अब भाग्यमें श्रतिकूल दशा बदो हुईं है, इसलिए 
इसका सहन करते हुए उसके किए पुनः भ्रयत्ष करना पड़ेगा। जिस” 
प्रकार हम उन्नत दशासे इस दयनीय दशाकों आप हो गये हैं, उसी प्रकार 
इस विपत्तिके गठ्ठेसे निकछ कर घुनः अस्युदय प्राप्त कर सकते हैं ।”” 
कार्नेलियाने इसके पश्चात्‌ नगरसे अपनी कीमती चीजें मँगवायीं और 
दासोंकों बुल्वाया । नगरचिवासी पॉस्पीके प्रति सम्मान दिखछाने और नगर- 
में जानेके लिए उसे निमत्रित करने आये, पर उसने जानेसे इनकार कर 
निर्भीकता पूचक सीज़रकी अधीनता स्वीकार कर लेनेका आदेश दिया । 
अपनी 'ख्री और सित्रोंको पोतारूढ कर पॉग्पी वहाँसे चछ दिया 
ओर रसद्‌ तथा जल लेनेके अतिरिक्त और किसी जगह न रुक कर पहले 
ऐटेलिया नामक नंगरमें, जो पैस्फीलियामें है, पहुँचा । वह अभी इसी ' 
नगरमसें था कि सिलीशियासे कुछ पोत एक. छोटी सी सेना छेकर उसके 
पास आये, और उसके साथ कुलीन-सभाके साठ सभ्य पुनः एकत्र हो 
गये । यह सुर कर कि पराजयके बाद केटों एक अच्छी सेना खड़ी कर 
उसके साथ आफिका जा रहा है, वह अपनी निनन्‍्दा कर अपने मित्रोंसे 
कहने लगा “नौसेनाका डपयोग न करते हुए मैंने समुद्गतटसे दूर युद्ध 
कर बड़ी भारी गऱाछूती की । यदि में समुद्वव॒टके पास' युद्धमें प्रश्नत होता. 
तो स्थर सेनाके पराजित होने पर जरूसेना द्वारा, जो कहीं बढ़कर वलवती - 
थी, में अपनी शक्ति बढ़ा कर शन्रुओंका झुकावछा सलीमाँति कर सकता 
था ।” चस्तुतः युद्धस्थलको. सम्रुद्गतटसे .बहुत दूर हटा-कर पॉम्पीने बड़ी 
भारी भूल और सीज़रने दूरदशिता अकद की -। , 3०. 
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अब जो कुछ थोड़ासा सांघन बच गया था उसीसे वह अपनी 
शक्ति बढ़ानेका अयल्लन करने कया । धन-जन-संग्रहके निमित्त उसमे आस 
पासके नगरोंमें दूत भेजे और स्वयं भी दौोड़-धूष करने रूगा । पर इस 
आशंकासे कि कहीं शत्रु तेजीसे आकर मेरी तैयारीपर पानी न फेर दें, 
वह आश्रयके निमित्त कोई निरापद स्थान हूँढ़ने छूगा। इस विपयपर 
विचार करनेके लिए एक मंत्र-सभा बैठी । 'सभाकी रायमें रोमका कोई 
प्रान्त आभश्रयके निमित्त निरापद न था। जब सभाकी नज़र विदेशी राज्यों- 
की तरफ गयी तो पॉस्पीने पार्थियाका नामोब्लेख कर कहा कि बहुत 
संभव है कि वहाँवाले हमारी इस विपन्न दशार्मे सहानुभूति दिखछा कर 
आश्रय दें और सेना प्रस्तुत कर हमारी सहायता भी करें । सभाके और 
छोग राजा जूबाके पास, आफ़िका जानेके पक्षमें थे, पर छेबॉसके थियोफे- 
नीज़ने इन बातोंका घिरोध कर कहा कि मिल्रको छोड़ कर, जहाँकी यात्रा 
सिफ तीन दिनमें हो सकती है, और टालेमीका, जो अभी वारूक है और 
पॉस्पीके प्रति, उसके पिताका मित्र और उपकारी होनेके कारण, कृतज्षता- 
सूत्रमं आवद्ध' है, उपयोग न कर पार्थिचन जैसे विश्वासघाती राष्ट्रकी शर- 
णर्में जाना निरा पागरूपन है । एक रोमनकी दयाछुताकी जाँच न कर, जो 
उसका निकट सम्बन्धी है और जिसे अपनेसे श्रेष्ठ मान छेने पर औरोंपर 
अधानता वनी रह सकती है, पाथिया-नरेशकी दयाका भिखारी बनना 
कभी युक्तियुक्त नहीं हो सकता । इसके अछावा सिपियों वंशकी एक 
युवती महिलाकों ऐसे असम्योंके पास के जाना जो औद्धत्य और वर्बरताके 
कार्यों ही अपना बड़प्पन समझते हैं, भारी भूल है । यदि वे उसका 
अपमान न भी कर तो भी लोग इसे माननेके लिए तैयार न होंगे । कहा 
जाता है कि इस अन्तिम विचारने ही उसकी यात्राकी दिशा फरातकी 
तरफसे बदल दी । 

मिल जानेका विश्वय हो जाने पर पॉम्पी काने लियाके साथ एक पोत 
पर रवाना हुआ । उसके साथके और लोग रणपोतों या घणिकपोत्तोपर 
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उसके आस पाससे ही हो कर जा रहे थे । यात्रा निरापद समाप्त हुई । 
यह मालूम होने पर कि टालेमी अपनी बहनसे युद्ध करनेके निमित्त 
पेलूज़ियम नगरमें ससैन्‍्य ठहरा हुआ है, पॉम्पीने अपने आगमनकी सूंचना 
देने और आश्रयके लिए आर ना करनेके निमित उसके पास दूत भेजा । 
टालेमी स्वयं अल्पवयस्क्र था, इसलिए पॉथिनसने जो इस समय राष्ट्रका 
प्रधान बना हुआ था, प्रप्लख छोगोंकी एक सभा आमंत्रित कर श्रत्येकसे 
इस सम्बन्धमें अपनी अपनी सम्मति देनेको कहा, हालांकि उसके आगे 
इनकी सम्मतिका कोई सूल्य न था । यह कैसे दुःखकी बात है कि पॉस्पी 
महानके भाग्यका निर्णय खोजा पॉथिनस, चिअस-निवासी थियोडोट्स 
जो पद्म सिखानेके लिए नौकर रखा गया था, और मिखी ऐकिलस जैसे 
व्यक्ति करें । राजाके दरवारियों और अध्यापकोंमें इन्हींका उसपर सबसे 
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सभाके निर्णयकी प्रतीक्षामें पॉग्पी कुछ दूरीपर रूंगर डाले ठहरा हुआ था। 
सभाके सदस्य एकमत नहीं थे; कोई सम्सानप्वक स्वागत 'करनेके पक्षमें 
था, तो कोई सीधे चले जानेकी आज्ञा देनेकी राय दे रहा था। थियोडोटस- 
ने अपनी वक्तृत्वशक्ति दिखलानेके लिए इस बातपर ज़ोर दिया कि ये 
दोनों ही बातें अयुक्त हें, क्योंकि यदि स्वागत किया जाय तो सीज़रसे 
शत्रुता हो जायगी और पॉम्पी सर्वेसर्वां बन बैठेगा; और यदि उसे जानेकी 
आज्ञा दी जाय तो समय पाकर वह इस अपमानका बदला चुकानेसे बाज न. 
आयेगा और सीज़र भी, उसके हाथमें प्रॉम्पीको समर्पित न करनेके कारण; 
बुरा मान बैठेगा । इसलिए सबसे अच्छा यही उपाय है कि उसे छुछाकर 
मार डाछा जाय । इस श्रकार सीज़रके प्रति हम उपकार भी करेंगे और 
पॉमग्पीसे भी उरनेका कोई कारण नहीं रह जायगा । उसने हँसते हुए कहा 
झूत व्यक्ति कोई अपकार नहीं कर सकता । 
इस रायके मान लेने पर वधका काम ऐकिलसके सिघुदं किया 
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गया। इसके अनुसार वह सेप्टिमियस और सेलवियसको, जो पॉमग्पीकी 


रा 
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अध्यक्षतामें कार्य कर चुके थे, तथा कुछ और आदमियोंको छेकर पॉम्पीके 
पोतकी तरफ चला | तबतक पॉम्पीके साथ यात्रा करनेवालॉमे जो प्रमुख 
थे वे भी दौत्यका फक जाननेकी इच्छासे उसीके पोतपर आ गये थे । 
वे लोग मिल्रवार्ोंके स्वागतका ढंग देख कर जो देखनेमें शाही, सम्मान्य 
या थियोफैनीज़के कथन अथवा उनकी आशाके ज़रा भी अनुकूल न था 
(क्योंकि उससे मिलनेके लिए सिर्फ थोड़ेसे आदमी एक मछुएकी नाव 
पर आ रहे थे ), स्वागत करनेवालोंकी मंशाके सम्बन्धर्मे सन्देह करने छगे 
और पॉम्पीको भी, जब तक वह ड्रनकी पहुँचके वाहर था, अपना पोत 
खोल कर खुले समुद्रमं चल देनेके लिए. सावधान करने रूंगें। तबतक 
मिखी नाव नजदीक पहुँच गयी। सर्वश्रथम सेप्टिमियसने खड़े होकर 
पॉम्पीको सूत्रधारकी उपाधिसे सम्बोधित करते हुए लेटिन भापामें 
अभिवादून किया । इसके बाद ऐकिलसेने यूनानी भाषामें अभिवादन 
कर यह कहते हुए उसे अपनी नावपर छुकाया कि तटकी तरफ ससुद् 
बहुत छिछला है, भारी पोत उधर जाने पर बाल्से टकरा जायगा। 
उसी समय कई राजकीय युद्ध-पोत तैयार होते और समुद्धतटपर 
सैनिक एकत्र होते देख पड़े। यदि पॉस्पी अपने विचारमें परिवर्तन 
भी करता तो वहाँसे निकल भागना असंभव था, इसके अछावा उनके 
प्रति अविश्वास दिखलानेसे हत्यारोंकों अपनी निष्ठुरता प्रदर्शित करनेका 
एक वहाना भी सिल जाता । इसलिए पॉम्पीने कानेलियासे मिल कर, 
जो पहले ही उसकी आसन्न खझत्युपर विल्‍ाप कर रहो थी, अपने दो 
इुकड़ी-नायकोंकों, जिनमें एकका नास फिलिप और दूसरेका सिदीज्ञ 
था, अपने पहले नावपर जानेकी आक्ला दी । जब ऐकिलस उसका हाथ 
पकड़ कर नाव परसे उतारने रूगा तथ पीछे अपनी स्री और पुत्नक्की भोर 
फिर कर उसने सोफोक्षीजकी यह पंक्ति कही--- 
अत्याचारी नरनके द्वार धरत-ले छात | 
हों स्वतंत्र जो वायुसम ठऊ दास छै जात ॥7 
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इसके अनन्तर वह नावपर चढछा-गया ।* मित्रोंके प्रति यही उसके 
अन्तिम: शब्द थे । पोतसे समुद्धतद दूरस्थ होने पर- किसीको स्वागत 
या मित्रताशचक कोई बात कहते हुए न-पाकेर . सेप्टिमियसकी ओर -देख॑ 
कर उसने कहा “यदि मैं भूलता नहीं हूँ तो यह निश्चय है कि तुस मेरे साथ 
सेनासें काम कर चुके हो । उसने न तो इसका कुछ उत्तर दिया और न 
किसी प्रकारका- सौजन्य ही दिखलछाया, सिफे अपना सिर हिला दिया। 
घुनः सज्नाटा छा जाने पर पॉस्पी एक कागज. निकाछ कर, जिसपर टालेसीके 
निर्मित यूनानी भाषामें अभिनन्दन लिखा गया था, पढ़ कर जी बहलाने 
लगा । जब नाव तटके समीप पहुँची तो कार्नेलिया उसके शेष मित्रोंके 
साथ अपने पोतपरसे बड़ी व्यग्रतवाके साथ घटनाओंका क्रम देखने छगी 
उसने कई राजकीय अंगरक्षकोंको उस ओर आगे बढ़ते देखा तो यह 
समझ कर उसके जीमें जी आने छगा कि ये संस्मानपूर्वक स्वागंत करने 
जा रहे हैं। ठीक इसी समय, जब पॉग्पी फिलिपका सहारा लेकर आरा- 
मे साथ खड़ा हो रहा था, सेप्टिमियसने पीछेले आकर उसके बदनमें 
तलवार घुलेड़ दी। उसकी देखादेखी सैलवियस और ऐकिलूसने भी 
अपनी तलवारें निकाल लीं। पॉन्पीने दोनों हाथोंसे अपना चोगा 
उठा कर ऊुँह ढँक लिया और कुछ कहे या किये बिना, सिर्फ कुछ 
कराहते हुए, आधातोंकों सहन कर ५९ बपकी अवस्थामें, अपनी जन्म 
तिथिके ठीक दूसरे दिन, रव्युका आलिंगन किया । 

काने लिया यह हत्याक्राण्ड देख कर ज़ोरसे चीख पड़ों, यहाँ तक कि 
उसकी आवाज़ तटपर साफ सुनाई दी। रूगर उठा कर पोत खोल दिया 
गया, अनुछूल हवाकी वजहसे पोत शीघ्र ही खुले समुद्रर्मे पहुँच गया। 
यह देख मिखवाके उन्हें पकड़नेकी इच्छा होनेपर भी पीछा करनेका 
साहस न कर सके । इन्होंने पॉग्पीका सिर काट कर नज्ा शरीर किनारे: 
पर फेंक दिया :जिसमें इस शोकजनक दृर्यको जो, देंखना चाहें, देख 
सकें । जब्तक ये लोग इस शबको देख कर अपने नेन्नोंकी प्यास छुझाते 
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रहे तबतक फिलिप पासमें ही खड़ा रहा। इनके चले जाने पर उसने 
समुदजर्ूलसे शवकों धोकर . अपने क्ुरतेमें ऊपेणश । इधर उधर लकड्डीकी 
मलोशें करने पर एक टूटी हुई डोंगीके कुछ सड़े गछे हुकड़े मिल गये जिनसे 
किसी प्रकार चिता सजायी जा सकती थी। पुराने तख्तोंकों एकन्र करते 
देख एक रोमन नागरिकने, जो अपनी युवावस्थासें पॉम्पीकी सेनामें काम 
कर चुका था, उसके पास आकर पूछा पॉन्पी सहानकी चिता सजाने- 
वाढे तुम कौन हो १” उसके यह उत्तर देनेपर कि.मैं उसका मुक्तदास 
फिलिप हूँ, उसने कहा “तब केवल तुम्हीं यह श्रेय नहीं प्राप्त कर सकते; 
इस पविन्न कार्यमें मुझे भी भाग लेने दो, जिसमें में विदेशर्में अधिक 
काल व्यतीत करनेका अफसोस न कर अपनी आपत्तियोंके बदले पॉम्पी 
महानके शरीर-स्पर्श और रोमके सवश्रेष्ट अधिनायककी अन्त्येष्टि क्रिया 
करनेका आनन्द प्राप्त कर सदूँ।” इस प्रकार पॉस्पी महानकी अन्त्येष्टि 
क्रिया सम्पन्न हुई। दूसरे दिन ल्यूशियस लेंुलस, जिसे इस घटनाकी 
कोई सूचना न थी, साइप्रससे चछकर इस किनारेके पास पहुँचा | चिता 
ओर उसके पासमें फिलिपको खड़ा देखकर उसने पूछा, यहाँ किसका 
अन्त हुआ है ? फिर गहरी साँस छेकर उसने स्वय॑ कहा शायद वह 
व्यक्ति पॉस्पी महान्‌ ही है । तटपर उतरनेके साथ ही उसे छोगोंने पकड़ 
कर मार डाडा । 
इस भरकार पॉस्पी महानका अन्त हुआ । इसके कुछ ही काल बाद 
सीज़र मित्र पहुँचा। इस समय वहाँ अव्यवस्था फैली हुई थी। जब्र 
णुक मिल्री पॉस्पीका सिर भेंट करने गया तो घणासे उसने अपना मुख फेर 
> लिया और मुहर पाने पर, जिसमें पंजेमें तलवार धारण किये हुए सिहका 
- चित्र अंकित था, सीज़र फूट फूट कर रोने लूगा । उसने ऐकिल्स और 
पाथिनसका वध करा डाला । नीलके किनारे युद्धमें पराजित होकर टालेमी 
भाग गया और फिर उसका कभी पता ने चला । अल्यारशा््री धिया- है 
डोटस मिल्-परित्याय कर सीज़रके हाथसे चच निकझा और खानावदो- 
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शीकी हालतमें जहाँ तहाँ छोगोंसे अपमानित और छूणित होकर घूमता 
रहा । अन्तमें साकस बटसने, सीज़रका वध करनेके अनन्तर, उसे एशि- 
याके प्रान्तमें पाकर विविध प्रकारसे अपमानित कर मार डाल । पॉम्पीकी 
राख कान लिेयाके पास भेज दी गयी जिसे उसने अल्याके पास अपने 
आम्य-सवनसे गड़वा दिया । 


ऐजेसिलॉस और पॉम्पी । 
( परस्पर तुलना ) 


ऐजेसिलॉस ओर पॉग्पीकी परस्पर तुलना करनेके लिए पहले सरसरी 
तौरसे यह देखना चाहिये कि किन किन बातोंमें इनमें विभिन्नता है। 
पहली बात यह है कि पॉम्पीने इटलीको अत्याचारियोंके हाथसे सुक्त 
करनेमें सिलाकी सहायता कर उन्नति करते हुए न्‍्याय्य और उचित 
साधनोंके बलपर महत्व प्राप्त किया था पर ऐजेसिलासने देवता और 
मनुष्य दोनोंके श्रति अताचार कर राज्य प्राप्त किया था--मनुप्यके प्रति 
तो इस प्रकार कि उसने लिओटिचाइडीज़कों जिसे उसके भाईने अपना 
न्‍्याय्य पुत्र घोषित किया था, जारज करार दिलवाया और देवताके 
सम्बन्धर्मे यह किया कि देववाणीके साथ उसकी सिथ्या व्याख्या जोड़वा 
' कर अपनी पंगुता पर उसे छागू नहीं होने दिया &। दूसरी बात 
यह है कि पॉम्पीने सिलाके प्रति, जबतक वह जीवित ' रहा, वराबर 
सम्मान प्रदर्शित किया और डसके सरने पर भी उसने, लेपिडसके विरोध 
करने पर भी बलूप्वक ससम्सान उसकी अन्त्येष्ट करायी और उसके 
पुत्र फास्टसके साथ अपनी कन्याका विवाह कर उसका आदर किया, किन्तु 
ऐजेसिलॉसने एक सासूलीले बहाने पर छाइसेंडरकों भत्संना ओर अप- 
सानके साथ वहिप्कृत कर दिया । फिर .सिलाने पॉस्पीका जितना उप- 
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कार किया था, उसके बदलेमें पॉम्पीने उसके साथ काफी सलाईं की थी। 
किन्तु छाइसेंडरने तो ऐजेसिलॉसकों स्पा्टाका नरेश और सारे यूनानका 
आधिनायक ही बना दिया। तीसरी बात यह है कि राजनीतिक क्षेत्रमें 
पॉग्पीने खासकर मित्रों ओर रिश्तेदारोंके सम्बन्धमें अपने श्र्॒लर सीज़र 
और सिपियोकी अनुचित मांगोंका समर्थन करनेमें न्याय और विधानकी 
सीमाका अतिक्रमण किया, पर ऐजेसिलॉसने अपने पुत्रकों सन्तुष्ट करनेके 
लिए स्फोड़िअसकों जिसे अथज़वालोंके प्रति की गयी घुराईके बदले प्राण- 
दंड देना ही उचित होता, विलूकुछ छोड़ दिया और फोबिड्सकों, जिसने 
विश्वासघात कर थीवीज़के साथकी सन्धि भंग की थी, जोशके साथ बढ़ावा 
दिया था, जो स्पष्ट ही अनुचित कार्य था। संक्षेपमें, पॉम्पीने सित्रोंकी 
इच्छाके आगे झुक कर या अपने अमादवश रोमको जो क्षति पहुँचायी, 
वह ऐजेसिलॉसने स्पार्यको उसके प्रति घुरे भावसे प्रेरितत होकर हठ- 
पूर्वक बीओशिअन युद्धकी अग्नि अज्वलिति कर पहुँचायी। यदि ये संकट 
व्यक्तिविशेषके दुर्भाग्यके कारण माने जायें तो पॉस्पीके सम्बन्ध्में कहा जा 
सकता द कि रोसनोंको इस प्रकारकी कोई आशंका नहीं थी पर छेसीडीमन 
वालोंकों इस पंगु-शासनकी छुराईकी खबर पहलेसे ही थी किन्तु ऐजेसि- 
लासने उन्हें इस जानकारीसे छाभ उठाने नहीं दिया । यदि लाइसंडरने 
देववाणीका रूप विकृत कर ऐजेसिलासके अनुकूल न बना दिया होता 
तो लिओटिचांइटीज़के विदेशी ओर जारज मान लेने पर भी स्पा्के लिए 
एक भला-चंगा और न्याय्य नरेश मिल जाता क्योंकि युरिपांटिडीका बंश 
अभी वर्तमान था। ल्यूकट्रा-युद्धसे भागे हुए लोगोंके साथ काररचाई करने, 
के सम्बन्धर्स जनता बड़े सकटमें पढ़ गयी थी, पर ऐजेसिलॉसने उस दिनके 
लिए कानून निप्किय घनाकर असाधारण राजनीति-कुशलूता दिखलादी,; 
पास्पीम इस प्रकारकी कोई वात नहीं देख पड़ती वल्कि इसके प्रतिकूल 

पॉम्पी अपने ही. दंचायें हुए कृनूनोंको मिन्रोंके लिए ताकपर धर देनेसें कोई 
घुराई नहीं मानता था.। ऐसा साल्स होता था कि चह अपने मित्रोंको अपनी 
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शक्तिका परिचय देना चाहता था। ऐजेसिलॉसमे, जब कुछ नागरिकोंको 
वचानेके निमित्त न्‍्याय-विरोधकी आवश्यकता आ पड़ी तो, एक ऐसा 
सार्ग निकाल दिया जिससे कानून और अपराधी दोनोंकी रक्षा हो गयी। 
गुप्त परवासा सिलने पर ऐजेसिलॉसने एशियाका युद्ध छोड़ कर अपने देश 
चके आनेयें अनुपम शिष्ठतता ओर आज्ञाकारितवा दिखायी । वह पॉस्पी- 
की ठरह केवऊ ऐसे ही कार्योक्रा सस्पादन नहीं करता था जो साथ ही 
साथ उसके महत्वके भी साधक हों। उसकी दष्टे एकमान्न देशहित पर ही 
रहा करती थी, इसी कारण उसने इतने बड़े पद और स्मानक्रों छातसे 
हुकरा दिया, जैसा कि सिकन्दर महाचके अतिरिक्त उसके पहले या पीछे 
किसीने भी नहीं किया । 
यदि दूसरे पहलूसे उनके सैनिक कार्योपर विचार किया जाय तो 
पॉस्पीकी असाधारण विजयों आदिके सामने ऐजेसिलॉसके कार्य नहीं 
हर सकते ! शज्रुओंके प्रति इनके बर्ताबके ढंगमें भी बहुत अन्तर देख 
पडता है । ऐजेसिलॉस थीबीज़को--जों डसके वंशका जन्मस्थान था-- 
गुराम बचानेके और सेसिनीक्रो--जो उसके देशका पुरावा मित्र था-- 
सष्ट करनेके प्रयक्नमें स्वयं स्पादोकों ही बरवाद कर रहा था। इसके प्ति- 
कूछ पॉन्‍्पीने कुछ नगर उन विजित जलरूदस्थुओंकों दे दिये जो अपनी 
रहन-सहनसे परिवर्तत करनेको इच्छुक थे। साथ ही यदि वह 
चाहता तो आसीनिया-नरेश टिग्रेनीज़को बन्दीके रूपसें अपने झुरूसके 
साथ के चल सकता था, पर उसने यह कह कर कि स्थायी यौरवके आगे 
, एक दिनके मौरवका कोई सूल्य नहीं है” उसे अपना सित्र बना छिया। 
पर यदि इनकी मधानताका विर्णय युद्धकी मीति और तत्सस्वन्धी 
कार्योके ही आधारप्र किया जाय तो पॉस्यी इस सम्बन्धमें बहुत 
पीछे रह. जाता है। ऐजेसिलॉसयने सत्तर हजार सैनिकों हारा घिरे रहने 
पर भी नगरका परित्याग नहीं किया, सो-भी उस स्थितिसें जब कि चगरकी 
रक्षाके लिए उसके पास .ल्यूक्ग्ञके युद्में पराजित केबल मुद्दी भर सैनिक 
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थे। पर पॉगस्पी सीज़रके साथ केवल पॉच हजार सीनेंन्‍्स-सेनिक और 
इटलीके केवल एक छोटेसे नगरके अधिकृत हो जाने“पर, -या- तो इस 
छोटीसी सेनाका सामना करनेका साहस न कर या सेैनिकोकी 
संख्याका ठीक समाचार न पाकर, भयके मारे रोम छोड़ कर भाग 
गया । * इस पछायनमें यह अपनी ख्त्री और वचद्चोंकों तो साथ 
लेता गया पर नागरिकोंको अरक्षित दशासें ही छोड़ गया । उसके लिए 
उचित तो यह था कि ठहर कर या तो देशके शब्रुकी ही पराजित करता 
या परास्त होने पर विजयीकी, जो उसका सहनवागरिक और सम्बन्धी 
था, शर्तोंकों स्वीकार करता । इसके कुछ ही काल पूर्व पॉस्पीने गॉल 
भान्तमें उसका शासनकाऊ बढ़ाने या उसे प्रधान शासक वनानेका विरोध 
किया था, पर अब उसने नगरपर उसका अधिकार हो जाने दिया 
और मेडुकूससे यह कहनेका सौका दिया कि तुम तथा अन्य नगर- 
निवासी इस समय मेरे बन्दी हैं । 
स्वयं अधिक वलवान्‌ होने पर शब्रुकों सुद्धफे लिए छाचार करना 
और निबंझ होने पर चुद्धमें घसीटे जानेसे अपनेको बचाना, यदि प्रधान 
सेनाध्यक्षका मुख्य कार्य समझा जाय, तो इस वातमें ऐजेसिझास पूर्णतः 
कुशल देख पहडुता है और इसी दीतिके अनुसरणके कारण वह बराबर 
अजेय वना रहा । पर पॉम्पीने सीज़रकों परेशानीसे न डालते हुए स्वयं 
समुद्गतदसे बहुत दूर हटकर स्वरूथुद्ध द्वारा उसे छाम उठाने दिया | फछ 
ह हुआ कि कोप, भाण्डार ओर सद्धुदपर भी, जिनमें सबके सब विरोधी 
पक्षके हाथ थे और जिददढी सहायतासे बिना चुडके ही विजय प्राप्त 
की जा सकती थी, सीज़रका अधिकार हो गया । इस सम्बन्धर्म पॉम्पीको 





* बस्तुतः सामना करनेंमें अपने को असमर्थ पाकर ही पाम्पीने रोम छोड़ा 
था। सीझरकी सेनो इससे कहीं अधिक थी ओर रोम पेरेंका भी तहन नहीं 
कर सकता था क्योंकि सीलरने बहुतोंफी रुपये देकर अपनी ओर ॥मेला 
लिया था। न्‍ ह 
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दोपमुक्त करनेके दिए जो- दुरूतेल पेश की जाती है, वही उसके लिए सबसे 

बढ़कर अपमानजनक है। थदि कोई नया सेनापति सेनिकोंके शोरगुरू 

और अश्ञान्तिसे तद़् और हतोत्साह होकर अपने विवेकपूर्ण निश्चयपर 
न डटा रह सके तो उसका दोप क्षम्य माना जा सकता है, पर पॉस्पी 

जैसे अनुभवी व्यक्तिका, जिसके शिविरको रोमन छोग अपना देश एवं 

जिसके खीमेको परिपद्-भदन और रोमसें रहकर कास करनेवाले न्‍्याय- 

कर्ता आदिको देशद्रोही समझते थे, जिसने खानगी तौरले कभी सेनिकका 

कार्य न कर अधिमायककी ही हैसियतसे बड़ी बड़ी विजये प्राप्त की 

थीं, फैवोनियस और डोमीशियसके तानोंसे बाध्य होकर और 'शाहं- 

शाह” ( ऐगसेसनान ) कहलानेके भयसे भीत होकर सारे साम्राज्य 
और स्वाधीनंताको संकटमें डाल देना कभी क्षस्य नहीं समझा जा 
सकता । यदि उसे वर्दभान अपकीर्तिका अधिक खयारू था तो सबे- 
प्रथम नगरकी रक्षामें अबृत्त होकर उसीके निमित्त उसे युद्ध करना 
चाहिए था, न कि अपने पछायनकों थेमिस्टाक्लीजकी रणकुशछताका अनु 

करण समझ्न कर थेसलीमें युद्धनिवारण करनेमें अपना अपमान समझना 

पाहिये था। साम्राज्य-प्राप्तकी कोशिश करनेके लिए एक फरसेलियाका 

मैदान ही तो नहीं था और न उसके पास कोई नकीव ही यह सूचना 

लेकर आया था किया तो युद्ध करों या आत्म-समपंण। युद्धके 

लिए और बहुतसे मैदान तथा नगर थे। चही क्यों, समुद्धपर उसीका 

आधिपत्य होनेके कारण वह इसके लिए कोई भी स्थान पसन्द कर सकता 

था। ऐजेसिलॉसको भी स्पार्टा नगरमें, जब थीबन छोग बाहर निकल कर 

युद्ध करनेके लिए छेड़ा करते थे तो कुछ कम शोर-गुलका सामना नहीं . 
करना पंडा था | उसी प्रकार मिस्रमें भी वहाँके नरेशके कारण, जिसे वह 
युद्धसे परहेज करनेकी सम्मति दे रहा था, उसे अत्यधिक आक्षेपी और 
कटक्तियों आदिका शिकार वनना पड़ा । उसने अपने पूवनिश्चित थुक्ति- 
युक्त सार्गपर दृढ़ रह कर <क्रेचछ मिखर देशवासियोंकों ही उनकी इृच्छ 
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विरुद्ध चल कर नहीं बचाया .बलिक स्पा्ाकों भी आशकित भूकम्परमें नष्ट 
पविनष्ट होनेसे बचा लिया। इतना ही नहीं, उसने थीवन लोगोंपर चिरस्मर- 
'णीय विजय भी प्राप्त की क्योंकि उसने स्पाटोॉवालोंको चरवाद होनेसे रोक- 
कर, जिसपर वे तुले हुए थे, उन्हें विजय प्राप्त करने थोंग्य बना दिया। 
'फल यह हुआ कि ऐजेसिलासकी प्रशंसा स्वयं वे ही छोग करने छगे जो 
उसकी जवद॑स्तीके ही कारण बच पाये थे। कुछ छोगोंका कथन है'कि 
पॉम्पीके श्वद्युर सिपियोने, जिसने एशियासे छाया हुआ धन अपने उप- 
योगमें छानेके लिए छिपा रखा था, उसे धोखा देकर--रसद समाप्त होनेका 
बहाना बनाकर--युद्धमें संलग्न करा दिया । इस बातको सत्य मान लेने 
पर भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि अधिनायककों न तो * इत्तनी आसानी- 
से घोखेमें आाना चाहिये था और न ऐसी छोटी, चालके पीछे इतने 
महत्वएण कायकोी खतरेमें डालना चाहिए था । 

इन दोनोंकी सिख-यात्राके सम्बन्धमें कहा जा सकता है कि एक 
तो भागनेकी हालतमें आवश्यकतासे वाध्य होकर वहाँ गया और दूसरा 
आवश्यकतासे प्रेरित होकर नहीं बल्कि द्वव्योपाजनके विचारसे अर्थात्‌ 
बैतनिक सनिकके रूपसें इस उद्देश्यसे भरती हुआ था जिसमें बह यूना- 
नियोंसे युद्ध छेड़नेमें समर्थ हो सके । पॉम्पीके सम्बन्ध्में मिलरवाछोपर 
जो आरोप किया जा सकता है, वही मिखवालोंके सम्बन्धर्म ऐजेसिलॉस- 
पर किया जा सकता है। पॉस्पीने उनपर विश्वास कर धोखा खाया और 
ऐजेसिलॉसने उनके साथ विशवासघात किया--उनकी सहायताके लिए 
जाकर उनके शत्रुओंका साथ दिया । 
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कि २०227 726 सें सकदू(नयाके राजा सिकन्द्रका तंथों पॉम्पीका 
तिकाय धरटने विध्वंस करमेताले सीज़रका जीवनचरिन्र लिखने जा 
422 कि टिक रहा हूँ । इस सम्बन्ध में यह पहलेसे ही कह देना 
टिकट 324 चाहता हैं. कि में इन सहापुरुषोंके जीवनकी कुछ 
प्श22869200 असिद्ध प्रसिद्ध घटनाओंका ही वर्णन करूँगा । प्रत्येक 
| . छोटी बड़ी घटनाका व्योरेवार चणन करना सेरा 
अभीष्ट - नहीं है, क्योंकि मैं तो जीवनचरित्र लिखने बैठ हूँ, इतिहास 
. लिखने नहीं ! इसके सिवाय, मलुष्यका पराक्रम सूचित करनेवाली बड़ी 
बड़ी घटनाओँसे ही हमें उसके सौजन्य या दौज॑न्यका पता चल, सकता 
हो, ऐसी बात नहीं है, वल्कि कभी कभी तो हमें एक छोटी सी बात, एक 
सासूली मज़ाकसे सनुप्यके चरित्र और उसकी प्रवृक्तियोंका जितना अच्छा 
ज्ञान हो जाता है, उत्तना बड़े बड़े आक्रमणों अथवा भयंकर लछड़ाइयोंसे 
नहीं हो सकता । इसीसे मैं उन बातों और उबर घटनाओंपर विशेष 
ध्यान देनेका प्रयक्ष करूंगा जिनसे मजुण्यकोी आत्माका परिचय मिलता हो । 
ऐसा करते समय, संभव है, मुझे उन बड़े बड़े युद्धों तथा अन्य असिद्ध 
घटनाओंका वर्गन बिलकुल छोड़ देना पड़े जो दूसरोंकी दृष्टिमें अधिक 
महत्वपूर्ण हों । ; 
सिकन्दर ( अलछेग्ज़ण्डर ) पितृ-परम्परासे हरकुलीज़का एवं माठृ- 
- परस्परासे ईएकसका वंशज था। उसका पिता फिक्चिष जब समोश्रेसमें 
रहते था, तब उसकी उम्र थोड़ी ही थी। ओलकिस्पियसं:. नामक एक 
महिलाके साथ उसका अणय हो गया । फिलिपने शीघ्र ही उसके साथ 
उसके भाईकी स्वीकृतिसे, दिदाह कर छिया। विवाहकी पूरी तैयारी 
होनेके ठीक पहलेवाली रातवकी ओलिम्पियसेने स्वप्न देखा कि उसके 
शरीरपरं आकाशसे वच्धपात हुआ, जिससे सीपण अग्नि प्रज्बलित हुई । 


+ 


हि २६३ 
गैर फिर झान्त 
वा । उसे ऐसा 
ज़्से छपेट कर 
सेंहकी तसवीर 
पीने भविष्यद्‌- 
ग जो सिंहकी 
लिम्पियस सो 
' देखा । कहते 
पका प्रेम कम 
| उसकी यह 
ती है, इसमें 


[पर ७ 


वर्चीत करनेमें 


यद्वाणी जान- 
आज्ञा हुई कि 
देवताकी उपा- 
एक दिन उसे 
के ० 
घाजेके छिद्वरमंसे 
पके रूपमें उस 


फेसससे डाय- 
सन्दिर्स जाग 
सय सहायता 
ऊतने ज्योतिषी 


सिकल्दर। “- . २६३ 


. उसकी ज्वाल्ाएँ छिन्न भिन्न होकर चारों तरफ फेछ गयीं और फिर शान्त 
: हो गयीं । विवाह हो जानेके बाद फिलिपने भी एक सप्त देखा । उसे ऐसा 
मालूम हुआ मानो डसने अपनी पत्नीके शरीरको किसी चीज़से रपेट कर 
उसपर झुदर कर दी हो। झुहर किये गये स्थामपर उसे सिंहकी तसचीर 
; की नज़र आयी । इस स्वश्नकी चर्चा करने पर पुक ज्योतिपीने सविष्यदू- 
वाणी की कि सहारानीके ग्से एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो सिंहकों 
तरह पराक्रमी एवं शक्तिशाली होगा। एक बार जब ओलिम्पियस सो 
डी थी, तव फिलिपने उसके पाश्वमें एक सर्प बैठा छुआ देखा । कहते 
हैं, प्रधानतया इसी घदनाके कारण उसके प्रति फिलिपका प्रेम कम 
/ हो गया । चाहे वह उसे जादूगरनी ससझने लगा हों या उसकी यह 
» धारणा हो गयी हो कि वह किसी देवतासे सम्बन्ध रखती है, इसमें 
सम्देह नहीं कि इसके बाद फिलिपको उसके साथ वातचीत करनेमें 

विशेष आनन्द नहीं आता था । 
इस घटनाके बाद फिलिपने अपोलो देवताकी भविष्यद्वाणी जान- 
“ मेंके लिए एक आदमीको डेलूफी भेजा । वहाँले फिलिपको आज्ञा हुईं कि 
_चह बलि चढ़ावे और अन्य देवताओंकी अपेक्षा “असन” देवताकी उपा- 
सना विशेष रुपसे करें। उसे यह भी बताया गया कि एक दिन उसे 
अपनी उस आँखसे हाथ घोना पड़ेगा जिससे उसने दरवाजेके छिद्धरमसे 
पॉँकलेकी कोशिश की थी, जब उसने अपनी सत्रीके पास सपके रूपमें उस 

' देवताकों देखा था । 

जिस दिन सिक्तन्द्रका जन्म हुआ था उसी दिन एफेंसस्ें छाय- 
नाका सन्दिर जरू कर खाक हो गया ! जिस ससय इस सन्दिरसें क्षाय 
लगी, उस समय इसकी सरक्षिका सिकन्दरके जन्म-समय सहायता 
देनेके लिए बाहर गयी हुईं थी। उस समय एफेसससे झितने ज्योतिष 
एकन्न थे, वे सब सन्दिरके विध्वंसकों आनेवाली किसी और बड़ी दिप- 
तिकी सूचना रूम कर सारे शहरमें अपना सिर पीटते हुए इधर डघर 


बे 


२६७ भ्रीस- और रोमके महापुरुष । 


दौड़ने छगे और चिछा चिलछा कर कहने रूगे कि आज जो घटना हुई है 
बह सारे एशियाके लिए घांतक सिद्ध होगी। 

पोटीडिया छेनेके ठीक बाद ही फिलिपको एक साथ ये तीन 
समाचार मिले--पहलछा यह कि पारमीनियोने एक बड़ी छड़ाईमें इली- 
रियन छोगोंकों हटा दिया; दूसरा, घुड़दौड़में भाग लेनेवाले उसके धोड़ेने 


ओलिम्पिक खेखोंमें वाज़ी मार ली और तीसरा यह कि उसको रामीने 


पुत्र उत्पन्न किया । थे समाचार पाकर उसे बड़ी खुशी हुईं । इसी समय 


ज्योतिषियोंके सुंहसे यह सुन कर वह और भी आनन्दित हुआ कि जिस” 
पुत्रका जन्स ऐसी तीन सफलताओंके समय हुआ है, चह अवश्य ही 


अजेय होगा । 

सिकन्दर सुन्दर और हलके रह्नका था, किन्तु उसका चेहरा और 
उसकी छाती कुछ अधिक छाछक थी । एरिस्टाक्सेनस अपने संस्मरणोंमें 
लिखता है कि उसकी त्वचासे बड़ी अच्छी खुशबू निकलती थी। उसका 
सुखोच्छधास तथा उसका सारा शरीर इतना सुगन्धिमय था कि उसके 


साथ सम्पक रहनेके कारण उसके पहननेके कपड़े तक सुवासत हा जाते. 


थे । शारीरिक उपभोगोंकी ओर वाल्यकालसे ही उसका झुकाव कम था, 
किन्तु अन्य वातोंके लिए वह बहुत उत्सुक रहता था। ऐश्वर्य एवं ख्या- 
तिले उसे विशेष प्रेस था और उनकी श्ापिके लिए जैसी आत्मिक दृढ़ता 
एवं उच्चता उसने अदर्शित की, वैसी उस युगमें वहुत कम दृष्टिगोंचर 
हो सकती थीं। किन्तु उन्हें पानेके छिए बह अपने पिताकी तरह प्रति- 
क्षण चेष्टा नहीं करता था और न हमेशा उनकी वैसी कद्न ही करता था | 
जब किसीने उससे पूछा कि “क्या आप ओलिग्पिक खेलोंकी दोड़में भाग 
' छेंगे, क्योंकि आप बहुत तेज्ञ चलते हैं ?” तत्व उसने जवाब दिया “हाँ 
में भाग ले सकता हूँ, वशरत्तें कि मेरे साथ राजा छोग दौड़ छगानेकों 
तैयार हों । 
जब वह बहुत छोटा थ्रा, तब पिताकी गैरहाजिरीके समय उसे फारसके 


सिकन्द्र। श्द्प 


राजदूतोंका स्वागत करना पड़ता था। उनसे वह इतनी शिष्टतापूर्वक 
बातचीत करता था और ऐसे ऐसे प्रश्न करता था कि वे छोग दद्ढ' हो जाते 
थे। उन्हें फिलिपकी योग्यता भी, जो इतनी ख्याति पा चुकी थी, उसके 
'लड़केके उच्नत विचारों और महान्र उद्देश्यके सामने तुच्छ प्रतीत होती 
थी। जब्र जब चह यह सुनता था कि फिलिपने कोई मुख्य नगर ले लिया 
है था कोईं वड़ी विजय पायी है, तब तब असन्न होनेके बजाय वह अपने 
मिन्नोंसि कहा करता था कि “मारूम होता है, पिताजी सब कुछ पहले ही 
* समाप्त कर हमें महान्‌ और सुप्रसिद्ध कार्य करनेका अवसर न देंगे।” 
सिकन्द्रका झुकाव बढ़े बड़े काम करने और यज्ञ ्राप्त करमेकी ओर विद्येप 
रूपसे था। आनन्द-भोग या धन-आप्िकी उसकी इच्छा न थी। इसीसे 
वह समझता था कि सुझे जो कुछ अपने पितासे आप्त होगा, उसके कारण 
में स्वय विशेष ख्याति आप्त न कर सर्कूंगा। समुन्नत और सुस्थापित 
राज्यका उत्तराधिकारी बननेके वजाय वह अपने पितासे ऐसा राज्य प्राप्त 
करना अधिक पसन्द करता था जो विविध आपत्तियों और युद्धोंकि कारण 
जजर हो रहा हो, क्योंकि ऐसे राज्यका उत्तराधिकारी होनेसे उसे अपना 
पराक्रम दिखाने और प्रतिष्ठा प्राप्त करनेका ज़्यादा मौका मिल सकता था। 
एक वार एक मलुप्य फिलिपके पास व्यूसीफेछडस नामक एक घोड़ा 
वेचनेके लिए ले आया । जब फिलिपका कोई आदमी उसपर सवारी 
करनेकी कोशिश करता तब वह ऐसी दुरूत्तियाँ चलाता और इस कदर 
उछलछ-कूद्‌ मचाता कि उसे छूने तककी किसीकी हिस्मत न पढ़ती । इसीसे 
वह बिलकुल व्यर्थ और अद्मनीय समझ कर छोटाया जाने रूगा | यह 
देख कर पास ही खड़े हुए सिकन्द्रने कहा “विश्वमें करनेक्री दृदता और 
कुशलरूताके अभावके कारण कैसा अच्छा घोड़ा हाथले जा रहा है! 
फिलिपने पहले तो उत्तकी बातपर कोई ध्यान नहीं दिया, किन्तु जब 
उसने सिकन्दरकों कई धार ऐसा कहते सुना और घोड़ेके स्येदाये जानेत्त 
उसे अधिक छुव्ध होते देखा, तब उसने सिकन्दरसे कहा “क्या तुस उन 


२६६ ग्रीख और रोसके महापुरुष । के 


+ है हि 


कह 
छः 


छोगोंकी भर्त्सना करते हो, जो उम्रसें तुमले बड़े हैं, मानो ठम ड्रंचसे:, 
ज्यादा जानते हो और धघोड़ेका नियंत्रण करनेमें उनकी अपेक्षा अधिक 
समर्थ हो ?” सिकन्दरने उत्तर दिया "में इस धोड़ेको ओोरोंकी अपेक्षा 
ज्यादा अच्छी तरह वहामें कर सकता हूँ ।” तब फ्िलिपने एछा “और यदि 
तुम ऐसा न कर सके, तो अपनी ढिठाईके बदले क्‍या दग्ड पानेके लिए 
सैयार हो?” “तो में धोड़ेकी कुछ कीसत खुद दे दूँगा” सिकन्दरने 
फौरन जवाब दिया | इसपर सब छोग खिलखिला कर हँस पड़े । निदान, 
अनुमति मिलते ही सिकन्दर घोड़ेके पास दौड़ गया और डसकी छगास * 
पकड़ कर उसे तुरन्त सूर्यकी तरफ घुसा दिया । उसने यह पहले ही ताड़ 
लिया था कि घोड़ा अपनी परछाई देख कर सड़कता है । इसके बाद 
लगाम थामे हुए उसने उसे कुछ दूर सामने वढ़ाया और दो चार बार 
हलके हाथसे उसकी पीठ ठोकी । ज्यों ही उसने उसे आगे बढ़नेके लिए 
उत्सुक और अपनी तेज़ीपर आते हुए देखा, त्यों ही धीरेसे अपना ऊपरी 
बख्र नीचे खसका कर एक छक्ांग सार कर उसकी पीठ पर बैठ गया । 
फिर-धीरे धीरे उसकी छयाम 'दानता गया और इस प्रकार उसे मारे 
बिना था एड छगाये दिना ही वशर्मे कर लिया। थोड़ी देरमें जब उसने 
देखा कि घोड़ेकी उद्ण्डता अब दूर हो गयी है और अब वह दौड़ छूगानेके 
लिए उतावछा हो रहा है, तव उसने उसे पूरे वेगके साथ छोड़ दिया । 
बीच वीचमें वह उसे अपनी छुलन्द आवाज़से रूठकारता जाता था और 
कभी कभी एड्रीकी ठोकर भी मारता जाता था। फिलिप और उसके 
मित्र चुपचाप खड़े थे । उनके मनमें बड़ी चिन्ता हो रही थी कि कहीं 
कोई दुर्घटना न हो जाय । इवनेमें उन्होंने राजकुमारकों घोड़ा दौड़ा कर 
लोटते हुए देखा । जब अपनी सफलतापर असन्न होते हुए खिकन्दर 
सकुशर उनके पास आं गया, तव एक साथ ही सबके झुखसे प्रशंसा- 
सूचक उद्बार मिकल पड़े । फ्िलिपकी आँखोंमें तो खुशीके मारे आँसू भा 
गये और उसने दौड़ कर घोड़ेसे उतरते हुए अपने छुच्रका खुम्बेंन किया । 


सिरकंन्द्र । २६७ 


्ेपतिरेकर्स ५ 5 पे ० हे 

बरावरीका और अपनी योग्यताके अजुरूप दूसरा कोई राज्य हूँढ छे, 
है 3१2 ? 

ह्व 


७ ९ 


'क्योंकि सकृदूनियाक्म राज्य तेरे लिये बहुत छोटा 
इसके बाद सिकन्दरके स्वभावकी यह विशेषता जान करे कि भरसीके 
साथ समसझानेसे बह कर्तव्यपालममें प्रतृत्त हो सकता है, जबरदस्ती करने- 
से नहीं, फिलिप उसे कभी किसी बातके किए न तो आज्ञा देता था और 
न उसपर किसी तरहका दुबाव ही डालता था। वह हमेशा उसे समझा 
बुझा कर काम निकाछा करता था। इसके सिवा, अब उसे यौवनमें प्रवेश 
करते देख कर एवं उसके शिक्षाके प्रश्नों अधिक महत््वपृण समझ कर 
उसने उसे मामूली शिक्षकोंके सरोसे छोड़ देना ठीक न समझा । उसने 
अपने समयके सबसे बड़े विद्वान और सुम्रसिद्ध तत्ववेत्ता अरस्दू, ( थरि- 
स्टाटल) को बुरूवा सेजा और यथोचित छुर॒स्‍्कार दे कर सिकन्दरकी शिक्षा- 
का भार उसे सौंव दिया । अरस्तूने उसे नीतिशास्र एवं राजनीतिविक्वान- 
की शिक्षा तो दी ही, साथ ही उच् कठिन और इुर्वोध सिद्धास्तोंका परिचय 
भें उसे कराया जिन्हें दार्शनिक छोग अपने दो चार खुने हुए शिप्योकों 
ही ज़बानी घताया करते थे। एक दिन, जब सिकनन्‍्दर एशिया था, 
उसे खबर सिली कि अरस्तूने इन सिद्धान्तोंके सम्बन्धर्मे कुछ पुस्तक 
उपधायी हैं । यह ज्ञान कर उसने छुरन्त एक पत्र अरस्तृके पास भेजा । 
उसमें उसने लिखा “आपने अपने मौखिक सिद्धान्तोंकी एुस्तक रूपमें 
प्रकाशित कर अच्छा नहीं किया, क्‍योंकि यदि वे ही बाते, जो छुसे सास 
तौरसे वतायी गयी थीं, अब्र सर्वसाधारणके लिए ं 
तो फिर सेरी शिक्षा और दूसरोंकी शिक्षार्में अन्तर ही क्‍या रद गया ? से 
आपको विश्वास दिलाता हूँ कि राज्य और शक्िके दिस्तारमे दूसरोंसे बढ़ 
जानेके वजाय में यह ज़्यादा पसन्द करता हूँ कि संसार जितनी लच्छी 
अच्छी बातें हैं, उनके कानमें सुझे 


फतनकन्जमल 


का समाधान करते हुए छरस्त 


सुलभ क्कर २ वर्यी का 
7 सुछभ कर दी वर्यों, 


कौई सात सम कर सके । अपने शिप्य* 
थ भेजा कि मिरी पुलके प्रकाशि': 


कि 


॥ हि 
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श्द्८ झ्ीस और रोमके महापुरुष । 


भी हुईं हैं और नहीं भी हुई हैं ।/ उसका यह कहना सच भी है, क्योंकि 
अध्यात्मशाख ( मेटाफिज़िक्स ) सम्बन्धी उसकी पुस्तक जिस शैल्ीमें 
लिखी गयी हैं वह मामूली लोगोंके लिए दुर्भाद्य हैं । इस विद्याका पर्याप्त 
ज्ञान जिन्हें हो चुका है, वे ही उनसे लाभ उठा सकते हैं | 

अरस्तूके कारण सिकन्दरको ओपधिविज्ञानसे भी श्रेम हो गया था । 
जैसा कि उसके पत्रनोंसे विदित होता है, जब उसका कोई मित्न बीमार 
पड़ता था तब वह उसके लिए पथ्य निर्धारित करता और उपयुक्त ओपधि 
भी बतलाता था। उसे स्वभावतः सारी विद्याओंसे प्रेम था और वह 
अरस्तूको अपने पिताके सदश मानता था, क्योंकि पिताने उसे जो जीवन 
दिया था, उसका सहुपयोग करना उसने अरस्तूसे ही सीखा था। यद्यपि 
कुछ समयके बाद अरस्तूके साथ उसकी घनिष्ठता कुछ कम हो गयी, फ़िर 
भी उसका विद्यानुराग और ज्ञानोपाजनकी तृष्णा बराबर बढ़ती ही गयी, 
डसमें ज़रा .भी/कसी नहीं हुईं । 

जब फिलिप॑ वाइज़ण्टाइन छोगोंके विरुद्ध युद्ध करने गया था, तब 
चह अपने स्थानमें सिकन्द्रको, जो उस समय केवल सोलह वर्षका था, 
राज्यका कार्य सभालनेके लिए छोड़ गया था और अपने हस्ताक्षरकी मुहर 
भी उसको सोंप गया था। सिकन्दर चुपचाप नहीं बैठा रहा। उसने 
जाकर मीडी छोगोंके विद्वोहको शान्त किया और उनके नगरपर आक्रमण 
कर उसे अपने अधिकारमें कर लिया । वहाँके असभ्य निवासियोंकों उससे 
निकाल बाहर किया और उनकी जगहपर कई राष्ट्रोके छोगोंकी एक नयी 
बस्ती बसा दी | इसका नास उसने अपने नासके आधार पर “'एडेग्जैण्डरो- 
पोलिस ( सिकन्द्र-नगर ) रखा। शीरोनियामें जब झीक लछोगोंसे 
फिलिपका घुद्ध हुआ, तब सबसे पहले सिकन्दरने ही थीबन सेनापर 
'आक्रमण किया । इतनी छोटी उम्रमें ही उसकी ऐसी वीरता देख कर 
पफेलिप उसे बहुत चाहने छगया था और उसकी इच्छा थी कि प्रजाके छोग 
ससिकन्द्रकों ही अपना राजा भाने एवं सुझे अपना सेनापति समझें । 


' सिकन्दर। ् २६८ 


किन्तु फिलिपकी नव-विवाहित पत्नियों द्वारा उत्पन्न कौहुम्बिक करूह- 
के कारण पिता-पुत्रम शीघ्र ही मनोमालिस्य उत्पन्न हो गया । सिकन्‍्दुरकी 
माता ओलिस्पियस बढ़ी ईप्याल और उच्च स्वभाववाली थी। उसके 
भड़कानेसे वह अपने पितासे वराबर खिंचता ही गया। एक बार जब 
क्लिओपेट्रा नामक रसणीके साथ फिलिपके विवाहका उत्सव मनाया जा 
रहा था, तब छिओपेट्राके चाचा ऐटलूसने शराबके नशेमें चूर होकर यह 
इच्छा प्रकट की कि सकदूनियाके रहनेवालोकों ईश्वरसे प्रार्थना करनी 
चाहिये कि वह उसकी भतीजी ( छ्लिओपेट्रा ) को एक पुत्र दे जो काननन 
राज्यका उत्तराधिकारी वन सके । इसपर सिकन्दरको इतना गुस्सा आया 
कि उसने शरावका प्यारा उठा कर ऐटलसके माथे पर दे मारा और 
चिल्ला कर कहा “पाजी कहींका, क्‍या व्‌ समझता है कि में अपने पिताका 
नाजायज़ पुत्र हैँ ?” फ़िलिप, ऐटलरूसुका पक्ष लेकर सिकन्द्रकों मारने 
उठा किन्तु दोनोंके सौसाग्यले उसका पेर फिंसरझ गया . और वह ज़मीन 
पर गिर पड़ा । इस पर सिकन्दरने ताना सारते हुए कहा “देखो, यहीं वे' 
महाशय हैं जो तैयारी तो यूरोप छोड़ कर एशिया जीतनेकी कर रहे हैं, 
सगर एक आसनसे दूसरे आसनतक जाते जाते ही लुड़क पढ़ते 
हैं [” इस घटनाके बाद सिकन्दर अपनी मातासहित फिलिपका साथ छोड़ 
कर चला गया । 

एक बार फिलिपके घरानेका एक पुराना दोस्त, डेमेरेट्स, उससे 
मिलने भाया । परस्पर अभिवादन और आलिंगनादिके बाद फिलिपने पूछा 
आसनिवासियोंमें आपससें प्रेम-भाव तो है ? डेमेरेट्समे उत्तर दिया 
“औसके सम्बन्धर्स ऐसा प्रश्न करना तुस्दारे लिए उपयुक्त नहीं जान पढ़ता, 
क्योंकि तुमने खुद अपने ही परिवारको इतने प्तगढ़ों ओर भापत्तियोंर्म फ्ैँसा 
रखा है।” इस मीठी भत्सनासे फिलिप बड़ा लक्षित हुआ कौर उसने 
तुरन्त सिकन्दरद्गे अपने पास घुछा लिया। किन्तु उसका बह झोहाद 


अधिक दिवतक न टिक सका आर उनमें पुनः तनातनी रहने लगी । 


हि 


२७० भीस आर रामक सहापुरुष । 


इसी बीचसें पाउसेनियस नासक एक आदमीने, जिसके साथ ऐटरुूस 
और झ्लिओपेट्राके कहनेसे अनुचित व्यवहार किया गया था, अपने अप- 
सानका बढछा छेनेकी और कोई सूरत थ देखकर, फिलिपकी हत्या कर 
डाली ! सिकन्द्रकी उम्र इस समय केबल बीस बरसकी थी। मकदू- 
सनियाका राज्य इस समय प्रबल शन्रुओंसे घिरा हुआ था और उसपर 
विपतिके बादुकू मंडरा रहे थे । पड्ोप॒के असभ्य देश अपने ही राजाओं 
हारा शासित होनेके लिए उतावले हो रहे थे और यद्यपि किलिप ग्रीशि- 
थन छोगोंपर विजय आप कर चुका था, फिर भी उसे अपने प्रभुत्वको 
स्थायी बनानेका अवसर नहीं मिला। चह अपना राज्य अशान्त एवं 
अव्यवस्थित अवस्थार्मे छोड़ गया था। कुछ छोगोंने सिकन्द्रकों सलाह 
दी कि शखबढसे श्रीस-निवासियोंकी वशर्मे रखनेका अ्यक्ष करनेके बजाय 
शान्तिसय उयायोंसे उन जातियोंकों.मिलाये रखनेकी चेष्टा करना, जो विद्वोह 
करनेका विंचार कर रहीं हैं, अधिक अच्छा है। सिकन्दरने यह नीति 
पसन्द नहीं की। वह उसे दुर्वकृता-सूचक एवं कायरतापूर्ण समझता 
था। उसने दृद्ता ओर उदारतासे काम छेवा अधिक अच्छा समझ्ना। उसने 
शीघ्रतापूर्वक चढ़ाई कर असम्य जातियोंका दमन किया और उस ओरसे 
युद्धछी आशंका दूर कर दी। इसके बाद थीबन छोगोंके विद्ोहकी 
खबर पाकर वह उसकी ओर चल पड़ा । 

थीवीज़ पहुँच कर उसने चहाँबालोंसे केवल दो आदमियोंकों उसके 
हाथ समर्पित करनेके.छिए कहा । ये दोनों कोनिक्स और प्रोथाइटीज़ थे, 
जो विद्रोह्िियोंके मेता थे । उसने यह भी आस घोपणा कर दी कि जो 
लोग मेरी शरणमें आ जायेंगे उन्हें में माफ कर दूँगा। जब इससे कास 
न चछा तब उसने उनसे युद्ध छेड़ दिया। थीबन लोग बड़ी वीरताधे 
लड़े; किन्तु जञ्म वे चारों तरफ सिकन्दरके बहुसंख्यक सैनिकोंसे घिर गशे, 
तब अपने आणोंकी आहुति देकर भी अपने नगरकी रक्षा न कर सके ॥ 
झीसके अन्य भागोंके सामने अपनी इृढ्ताका उदाहरण रखनेके ख्याछूसे 
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उसने पुरोहितों तथा मकदूनियावालोंके मित्रों और रिश्तेदारोंकों छोड़कर 
तथा उन छोगोंको भी बचाकर जिनेके वारेमें यह विदित हुआ कि उच्होंने 
युद्धके पक्षमें वोट देनेसे इनकार कर दिया था, शेष सब छोगोंको, 
जिनकी संख्या कोई तीस हजार होगी, खुछमखुछा शुरास बना कर बेच 
दिया.। इसके अतिरिक्त ऐसा अनुमान किया जाता है कि छः हजारसे 
अधिक मनुप्योंको उसने तऊवारसे कटवा डाला | 

_ एक बार उसके दुरूके कुछ श्रेसियन सैनिक टिमोछिया सासक एक 
सुशीला भद्द रमणीके घरमें घुस गये । अधिनायकने डसके साथ अभद्र 
व्यवहार किया और पूछा “क्या तुम्हें माल्स है कि और घन कहाँ छिपा 
कर रखा गया है ?” उसने उत्तर दिया “हाँ”?। इसके वाद बह उसे 
बामीचेके भीतर एक कुएँके पास ले गयी और बोली “नगरके ले लिये 
जानेकी खबर छुब कर मेंने अपनी सभी वेशकीमत चीज़ें इस कुएँमें डाछ 
दी थीं।” यह सुन कर ज्यों ही उस रारूची सेनापतिने झुक कर अपनी 
भावी सम्पत्ति देखनेकी चेष्टा की, त्यों ही टिमोछ्लियाने पीछेसे धक्का देकर 
. उसे कुएँसें ढकेल दिया और ऊपरसे बड़े बड़े पत्थर गिरा कर उसे बहीं 
सार डाछा । जत्र सेनिकगण उसे पकड़ कर सिकन्दुरके सासने के गये, 
तब उसके चलनेका ढंग, उसका व्यवहार और उसकी निर्मीकता देख कर 
ही उसने समझ छिया कि यह कोई उच्च वंशीय सहिला है। जब उसने 
पूछा कि तुम कौन हो, तब ट्मोछ्चियाने जयाब दिया "में उस थीजी- 
नीज़की बहिन हुँ जो तुस्हारे पिताके विरुद्ध.शीरोनियाकी छड़ाईमें रूड़ा 
था और जिसने वहाँ ही झञीसकी स्वाधीनताके लिए सेनाका नेतृत्व करते 
हुए अपने प्राण खोये थे । इस महिलाने जो कुछ किया था और इस 
समय जो कुछ कहा, उसे सुन कर सिकम्दरकों घड़ा आश्रय हुआ ओर 
उसने उसे सुक्त कर दिया । 

इसके बाद अधीनियन छोगमोंको उसने अपना कृपापात्र बना लिया, 
यथदपि इन - छोगोंने थीव्रनोंके प्रति विशेष सहानुस्यूत्ति दिखछायी थी, 
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और थीवीज़से भागे हुए छोगोंको यथोचित आश्रय प्रदान किया था । 
इसका कारण यथा तो यह हो सकता है कि अब उसका क्रोध झान्त हों 
गया था, या यह कि अतिशय निर्देयतापूर्ण उदाहरण रखनेके बाद अब वह 
सम्भवतः अपनेकों दयाछ्ध दिखछाना चाहता था। जो हो, इसमें सम्देंह 
नहीं कि थीवनोंके श्रति निछ्टर व्यवहार करनेके कारण कभी कभी वह 
बहुत पछताता था । इसके वाद इतनी सख्ती डसने और लोगोंके साथ 
नहीं दिखकायी । 

कुछ ही दिनोंके बाद ग्रीसवा्ोंने फारसवालॉंके विरुद्ध लद़नेमें 
सिकन्दरका साथ देनेका निश्चय किया और उसे अपना सेनापति मान 
लिया | जब वह यहाँ था, तब बड़े बड़े प्रसिद्ध पुरुष तथा तत्त्ववेत्ता उससे 
मिलनेके छिए आया करतें थे। किन्तु सिनोपके डायोजेनीज़ने जो उस 
समय कॉरिन्थमें रहता था उसकी ओर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया। 
जब सिकनन्‍्दर उसके पाससे निकछा, तब वह घाममें छेटा हुआ था | जब 
उसे कुछ भीड़ सी मालूम हुईं, तब उसने ज़रा सा सिर ऊँचा कर 
सिकन्द्रकी ओर देखनेका कप्ट उठाया। सिकन्दरने नरमीके साथ पूछा . 
क्या आप कुछ कहना चाहते हैं ?” उसने जवाब दिया जी हाँ, में चाहता 
हूँ कि आप मेरे और सूथके वीचमें न खड़े हों।” इस उत्तरसे सिकन्दर 
इतना प्रभावित हुआ और उसे डायोजेनीज़की महत्तापर इतना आश्च 
हुआ कि जाते समय उसने अपने अलुयायियोंसे कहा कि “यदि मैं 
सिकन्दंर न होता, तो में डायो जेनीज़ बनना पसन्द करता । 

उसकी सेनामें कोई तीस हजार पैदल तथा चार हजार घुड़सवार 
थे। भरिस्टोब्यूलस कहता है कि सिकन्दरके पास अपने सैनिकोंको वेतन 
देनेके लिए सत्तर टैलेप्ट (रजतमुद्रा) भी न थे और न उसके पास, व्यूरिसके 
कथनानुसार, तीस दिनसे अधिकके लिए भोजन-सामग्री ही थी। सिकन्दरकी 
दिग्विजयोंकों देखते हुए उसकी यह जआरंभिक स्थिति आश्चर्यजनक अतीत 
होती है । किन्तु एक बात है । सिकन्दरने अपनी सेनाकें साथ तबतक: 
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युंद्धके लिए प्रयाण नहीं किया जबदक उसने यह अच्छी तरह नहीं समझ 
'छिया कि मेरे मित्र कहाँतक मेरी सहायता करनेको तैयार हैं और 
जबतक उसने अपने सैनिकॉर्मेसे क्रिसीकों अच्छे अच्छे खेत, किसीकों 
एक आध गाँव और किसीको छोटे छोटे कृस्बे या बन्दरस्थाचकी आमदनी 
'नहीं दें डाछी । नतीजा यह हुआ कि इसी तरह करीब करीब सारी राज- 
कीय सम्पत्ति नाँट दी गयी । तब 'परडीकसने उससे कहा “आपने अपने 
लिए भी कुछ रख छोड़ा है या नहीं ?” सिकन्दरने उत्तर दिया हाँ, 
आशाएँ मेरे साथ हैं ।' “आपके सैनिक इसमें भी आपसे हिस्सा बँदावेंगे” 
' यह कंह कर परडीकसने वह ग्रिल्कियत लेनेसे इनकार कर दिया जो 
सिकनद्र उसे दे रहा था | छुछ और मित्रोंने भी ऐपेसा ही किया । किन्तु 
जिन छोगोंने लेना स्वीकार किया और जिन्होंने उससे सहायता पानेकी 
इच्छा प्रकर की, उन्हें उसने, जहाँतक उसकी सक्रदूदियावादी पेठक 
सर्पत्तिमें गुंजाइश थी, जी खोल कर सहायता दी । 

इस प्रकार दृढ़ संकदपोंके साथ तथा अपने अधीनस्थ छोगोंके प्रांति 
उदारतापूर्ण व्यवहार करते हुए वह हैलेसपाण्टके उस पार ट्रायनगरमें 
जा पहुँचा जहाँ उसने मिन्र्डा देवीके नाससे वलिदान किया और उन 
वीरोंकी स्लृतिफे लिए. सम्मान प्रकट किया जो वहाँ समाधिस्थ हुए थे। 
उसने ऐकिलीजकी समाधिशिकापर सुग्गंधित कछेप चढ़ाया और अपने 
मित्रों सहित प्राचीन अथाके अनुसार समाधिके चारो" तरफ नंगे दौड़से 
हुए उसकी परिक्रमा की तथा उसपर फूलोॉक़रीमाराएं चढ़ायों। सिक- 
न्दरने यह कह कर उसके भाग्यकी सराहना की कि हे वोर, ठुम धन्य 
, हो। जबतक तुम जीवित रहे! तबतक तुम एक परसस्नेही एव सच्चे 
सुहृदके स्नेह-भाजन बने रहे और जब तुम्हारा स्वगंचास हुआ तब होमर- 
' जैसे सुप्रसिद्द कविने तुम्दें अपने काव्योंका नायक बनाया ।* 

इस बीचमें दारा ( डेरियस ) के सेनान्‍नायकोंने एक बढ़ी सेना 
एकत्र कंर छी। वे लोग ग्रेनिकस नदीके उस तरफ पड़ाव डाले हुए पढ़े 
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थे-। अब ऐसा अतीत होने रूगा मानो एशियासें प्रवेश करनेके लिए उसके 
फाटकपर युद्ध करना आवश्यक है । नदी गहरी थी और उसके इस 
पारके किवारेक़ी ज़मीन ऊँची नीची थी तथा उसपर चढ़ना भी कठित्त 
था, इसीसे कुछ छोगोंने सलाह दी कि इस-समय आगे बढ़ना ठीक न 
होगा । सिकन्दरत्ते उनके कथत्की ओर ध्यान नहीं दिया और अश्वारोहियों- 
की तेरह पछटनोंके साथ नदीके किनारे जा पहुँचा। सामनेके किनारेपर 
शत्रुके बहुसंख्यक अश्वारोही तथा पैदल सैनिक अपने अखशख्रोंसे सुस- 
ज्ञित होकर पहले ही आ जुटे थे । सिकन्दरकी सेनाकों नदी पार करते 
देख कर उन छोगोंने बाणोंकी घोर वर्षा प्रारम्भ कर दी, किन्तु उनकी 
ज़रा भी परवाह न कर नदीकी धाराकी प्रखरता एवं ऊबड़-खाबड़ 
किनारेपर चढ़नेकी कठिनाइयोंका अनुभव करते हुए भी सिकन्द्र बरावर 
आगे बढ़ता गया। वहाँ पहुँचने पर उसे अपने आदम्सियोंका साधारण 
व्यूइडन करमेका भी अवसर न मिला, क्योंकि शझ्लुके सैनिकोंने तुरन्त ही 
आक्रमण कर दिया । वे छोग सिकन्द्रके अश्वारोहियोंके साथ धोड़ेसे 
थोड़ा भिड़ा क़र जुट पड़े और उनपर बछका प्रहार करने रंगे । जब बछे 
हट गये तब उन्होंने तरूवारोंका सहारा लिया। इधर सिकन्दरके ऊपर 
भरी चारों तरफसे आक्रमण होने छगे, क्योंकि उसके हाथमें खास तरहकी 
ज़ों छोटी-सी ढाल थी उसके कारण, तथा भमुकुटके दोनों ओर सफ़ेद 
पहुँकी एक एुक-ब्रड़ी कछगी छगी हुईं होनेके कारण उसे पहचानना 
. किन न था। शज्ुके दो सेनानायकोंने एक साथ ही उसपर आक्रमण 
किया । उनसमेंसे एककी चोट बचा कर उसने फुरतीसे दूसरेपर वार किया 
अर उसके भांलेके दो हुकड़े कर डाछे । इसी समय एक ओरसे झपट 
कर शन्नुक्के एक और थोद्धाने उसके सिरपर तलवारका ऐसा हाथ मारा 
कि उसका मुकुद वीतसेंसे कट गया, किन्तु संयोगवश उसे स्वयं कोई 
क्षति तहीं पहुँची । उक्त सैनिक सिकन्दरपर दूसरा वार करना ही चाहता 
था. कि. क्छाइटसने आकर इसवी रक्षा की। इसी समय सिकन्दरने 


सिकत्दर । र्७५ 


अपने प्रतिद्वन्द्दीको तलवारसे काट कर नीचे गिरा दियां-.। घुड्सवार- सैनि- 
कोंका यह युद्ध हो ही रहा था कि - सकदूनियाकी पेदकू सेना भी आ 
पहुँची । उसे देखकर शत्रु के पेदुछ सैनिक भी आगे बढ़े और युद्ध आरम्भ 
हो गया, किन्तु पहली ही मुठभेड़में शब्ुक्े पेर उखडू गये और उसके 
सैनिक भाग खड़े हुए । 
इस युद्धके कारण शत्रु-पक्षमें सिकन्द्रका आतंक छा ग़या । समुत्र 
तटवर्त्ती भान्तोंके सुख्य नगर सार्डिसके अतिरिक्त और: भी कई नगरोंने 
आत्मससर्पण कर दिया । केवर दो नगरोंने उसका मुकाबला किया और 
उसने उन्हें जीत कर अपने अधिकारमें कर लिया । अब वह भागे बढ़- 
नेके सम्बन्ध विचार करने रगा | कभी तो वह सोचता कि दारा जहाँ 
हो, सीधे वहाँ ही पहुँच कर उससे युद्ध किया जाय, चाहे ऐसा क़रना 
खत्तरनाक ही क्यों न हो; और कभी यह सोचता कि पहले समूचे समुद्र- 
तटपर विजय प्राप्त कर लेना ही अधिक अच्छा होगा । वह इसी उधेड़- 
छुनमें था कि पासके एक झरनेका जल एकाएक ऊपर उठ आया और 
किनारोंके बाहर बहने छगा। उसके साथ एक ताम्रपन्न भी उत्तराता 
. हुआ नज़र आया। उसे उठा कर देखा तो उसपर प्राचीन लिपिसें यह 
लिखा हुआ था कि एक समय जायगा जब ओऔक छोग फारसका साम्राज्य 
नष्ट कर देंगे । इस घटनासे प्रोत्साहित होकर वह सिलीशिया, फोनीशिया 
तथा समुद्गतखवर्त्ती अन्य भागोंपर अधिकार करनेके लिए चलक पढड़ा। 
अनेक स्थानोंकों अपने वशमें करते हुए जब बह कैप्पैडोशिया पहुँचा, 
तब उसे दाराके- सर्वश्रेष्ठ सेनापति मेसनानकी झुंत्युके समाचार मिल्ले। 
यह खबर सुन कर उसने एशियाके उत्तरीय भागोंपर भी विजय प्राप्त 
. करनेका इरादा किया । 
इस समयतक दारा भी सूसासे चर पड़ा था। उस्ते अपने सैनिकों 
पर, जिनकी संख्या छः छाख थी, पूरा विश्वास था। उसने एक स्वम 
भी देखा था जिसका अथे ज्योतिषियोंने, उसे असन्न करनेके लिए, उसके 
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अनुकूछ बतलछाया था । सिकन्द्रको सिलीशियामें देरतक ठहरते देखकर 
उसे और भी विश्वास हो गया कि वह डर गया, यद्यपि सिकनन्‍्दरके विल॑- 
म्वका कारण वास्तवमें उसकी रुग्णावस्था थी। उसकी ज्याधि दिनपर 
दिन बढ़ती जा रही थी, पर उसके चिकित्सक यह ख्यारू कर उसे औपध 
देनेका साहस नहीं करते थे कि यदि दवाने फायदा नहीं किया तो मकके- 
दूनियावालोंके मनसें तरह तरहके सन्देह उत्पन्न होने छूगेंगे और वे उनके' 
क्रोधभाजन बन जायेगे। अन्तमें उसकी हालत खराब देख कर फिलिप 
नासक एक चिकित्सकने अपनी सुख्यात मिन्रताका भरोसा कर और 
डपयुक्त चिकित्साके अभावमें सिकन्द्रके जीवनकों नष्ट होने देनेकी अपेक्षा 
स्वयं अपनी साख और अपना जीवन खतरेमें डालना अधिक अच्छा 
समझ कर उसकी दवा करनेका निश्चय किया । उसने सिकन्द्रको ओपधि 
दी और उससे कहा कि यदि आप श्ञीप्र नीरोग होना चाहते हैं तो 
बेखटके मेरी दवा पीते जाइये। इसी ससय युद्धक्षेत्रसे पारमेनियोने 
सिकन्दरके नाम एक पत्र भेजा जिसमें लिखा था कि फिलिपसे 
होशियार रहिये, क्योंकि दाराने उसे बहुतसे धनका पअ्लोभन देकर 
उसके साथ भपनी रूड़कीका विवाह कर देनेकी प्रतिज्ञा कर, आपके 
प्राण लेनेके लिए ही भेजा है । चिट्ठी पढ़ कर सिकन्द्रने अपने तकियेके 
नीचे दवा कर रख ली और उसके बारेमें अपने अत्यन्त प्रियमित्रोंसे भी 
कोई चर्चा न की । जब फिलिपने आकर दवा दी, तब उसने बड़ी प्रस- 
न्ञता और विश्वासके साथ उसे ले लिया और इसी समय वह चिट्ठी 
उसके हाथमें थैंभा दी । इस समयका दृश्य देखने ही छायकू था । इधर 
'सिकन्द्र दवा पी रहा था और उघर फिलिप पन्न पद रहा था। इसके 
बाद दोनोंने एक दूसरेकी तरफ देखा, यद्यपि उनके चेहरेके भाव भिन्न, 
भिन्न थे । सिकन्दरके सुखपर प्रसन्नताकी झलक थी जिससे अपने चिकि- 
त्सकके प्रति उसकी दयाछुता और पूर्ण विश्वास सूचित होता था। दूस- 
रेके चेहरेपर मिथ्या दोषारोपणके कारण आश्चर्य एवं भयके चिह्न विद्य- 
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सान थे और वह सन ही मन देवताओंसे (यह सना रहा था कि किसी 
तरह मेरी निर्दोपिता प्रमाणित हो जाय । कभी वह आकाशकी ओर देख 
कर हाथ जोड़ता था और कभी पलंगके पास झुक्क कर सिकन्द्रसे अनु- 
रोध करता था कि “आप सब तरहका भय छोड़ कर भेरी हिदायतोंके 
अनुसार काम कीजिए ।” बात यह हुईं कि दवा देनेके साथ ही संयो- 
रसे सिकन्दरकी चेतना छुप्त होने रगी, उसकी बोली बन्द हो गयी और 
नाड़ीकी गति भी मन्द पड़ गयी। किन्तु फिलिपके प्रयक्ष करनेपर शीघ्र 
ही उसकी तबियत ठीक हो गयी और उसमें इतनी ताकत आ गयी कि 
चह बाहर निकक कर अपनेको मकदूनियावालोंके सामने प्रकट कर सका 
तथा उनकी शंकाओं और उदासीको भी दूर कर सका जो बहुत समयसे 
डसे न देखनेके कारण उनके मनमें उत्पन्न हो रही थी । 

स्वास्थ्य ठीक हो जाने पर सिकन्दर ज्यों ही सिलीशियासे आगे बढ़ा 
स्यों ही दारा आ पहुँचा | दोनों ओरकी सेनाओमें गहरी मुठभेड़ हुई। 
सिकन्दरकी जंघापर तछूवार चला कर दाराने उसे जख्मी कर दिया। 
फ्रिन्तु अन्तर्मे विजय सिकन्द्रकी ही रही । दाराके एक छाख दस हजार 
सैनिक पूर्णतः पराभूत हुए और वह स्वयं युद्ध-क्षेत्रले भाग कर ही अपने 
आणोंकी रक्षा कर सका। उसके रथ और घन्नुपपर अधिकार कर 
सिकनदरने उसका पीछा करना छोड़ दिया और समरभूसिकों छौट आया। 
यहाँ उसने देखा कि उसके सेनिक दाराके शिविरकों छूट रहे हैं जिससें 
अनेक बहुमूल्य वस्तुओंका संग्रह विद्यमान था। किन्तु दाराका अपना 
तस्थू उन छोगोंने नहीं छुआ । उससे ऐसा बेशकीमत सामान ओर अच्चुर 
मात्रामें चाँदी तथा सोना मौजूद था कि वह सिकन्दरके ही छायक था, 
इसीसे वह उसके लिए छोड़ दिया गया । सिकन्दरने अपने अख-शखस्त् 
अलग रखकर शिविरमें स्नान करनेकों जाते समय कहा “अच्छा, चलो अब 
हम दाराके स्तानागारमें स्नान कर युद्धूकी थकावट दूर कर ।” यह सुन 
कर उसका एक मुसाहिब ( पाश्चवर्ती ) बोल उठा--दाराऊ स्नानागारसें 
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कहनां ठीक नहीं, अब तो दह सिकन्दरका ही न हो गया १ क्योंकि विजि- 
तोंकी सम्पत्ति विजेताकी सम्पत्ति है और होनी चाहिये। स्नानांगारमें 
पहुँच करें जब सिकन्द्रने स्नान करनेके पात्र, पानी रखनेके वरतन्र, 
लीटे, कड़ाही .तथा उबटन रखनेके डब्बे देखे जो संब सोनेके बहुत ही 
खूबसूरत बने हुए थे, और उस आनन्ददायिनी सुर्गंधिका अनुभव किया 
जो वहाँ चारों ओर फैली हुईं थी तथा जब वह उसे रूम्बे चौड़े ऊँचे मण्डप- 
में पहुँचा जो सुन्दर सुन्दर आसन टेबल इत्यादिसे सजाया गया था और 
जहॉपेर दिल बहलावके लिए बढ़िया आयोजन किया गया था, तब उसने 
धूमकर अपने परिजनोंसे कहा “सालूस होता है, यही शाही ठाटब्रा्ट है ।” 

रात्रि होने पर जब सिकन्द्र भोजन करने जा रहा था, तब एक 
आदमीने आकर कहा कि दाराकी माँ तथा स्त्री और दो अविवाहित 
लड़कियाँ, जो लड़ांईके अन्य कैदियोंके साथ पकड़ी गयी थीं, उसके रथ 
और धलुर्पको देख उसे मरा हुआ समझ कर कऋन्‍्दन कर रही हैं। यह 
छुन कर थोड़ी देरके लिए वह उनके हुःखके सामने अपनी विजयको भी भूछ 
गया । उसने तुरन्त एक आदसी भेजकर उन्हें कहलवाया कि 'दारा अभी 
जीवित है, आप उसके लिए अफसोस न करे । मुझसे भी आप लोगोंकी 
किसी तरहका कष्ट पानेकी आशंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि मैंने तो 
उसको सिर्फ राज्य पानेके लिए उससे युद्ध किया था। दारासे आपको जो 
जो सुविधाएँ प्राप्त थीं, वे सब यहाँ भी आपके लिए कर दी जायेगी ।” इस 
दयापूर्ण सन्देशकी पाकर उक्त महिलाओंकों बहुत सनन्‍्तोप हुआ । 
सिकन्दरने उन्हें भांज्ा दे दी कि वे अपने देशके झत बीरोंमेंसे जिन जिन- 
के दावे जमीनमें गइुंवाना चाहें, गड़वा सकती हैं और इसके लिए जितने 
कंपड़ों या अन्य सांसानकी ज़रूरत ही वह सब युद्धकी छूटमें मिली हुई 
चीज़ोंमिंसे ले 'संकती हैं। उसने उनके दास-दोसियोंकी संख्यामें तथा 
ऊंनंके आरामकी चीज़ोंमें कोई कमी नहीं की और उन्हें अपने खर्चके लिए 
दारोकी ओरसे जो घ्रति मिलती थी उसे भी बढ़ां दिया। किन्तु उनके 
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साध किये गंये वंतावंकी संबंसे अच्छी बात येहं थी कि डेसंने उनके 
सदेचांर एवं निर्मल चरित्रके अंनुरुंप ही उनको सम्मान कियों। उंनंकें 
सामने कभी कोई ऐसी बात नहीं की गंयी जिसे देख कर या सन करं उन्हें 

बुरा मालूम होता अथवा जिसके कारंण उनके मनंसें किसी तेरेंहकी आशकों 
उत्पन्न हो जाती । दाराकी रानी अपने समयकी अंद्वितीय सुन्दरी समझी 
जाती थी, जैसा कि दारा उस समयका सबसे ऊँचा और संबसे अधिक 
रूपंवान्‌ राजा था। दोनों छड़क्रियाँ भी अपने साता-पिताके अनुरूप थीं । 
किन्तु सिकन्दरने जो शन्रुपर विजय आप्त करनेकी अपेक्षा स्वयं अपने 
ऊपर शासन करना अधिक राजोचित समक्षता था, कभी उनके साथें 
घंनिंष्ठता प्राप्त करनेकी चेष्टा नहीं की। युद्धमें प्राप्त फारस देशीय अन्य 
खियोंकी तरफ भी, यद्यपि उनमेंसे अनेक अत्यन्त रूपवर्ती थीं, उसने कोई 
ध्यान नहीं दिया, केवल हँसीमें यह कहा कि फारसकी स््रियाँ आँखकी 
किरकिरीकी तरह भयानक होती हैं। उसने मानों उनके शारीरिक 
सोौन्दर्यके जवाबमें अपने आत्मसंयंम एवं चरित्रकी महत्तांका अदशने 
कंरनेके उंद्देश्यसे ही उन्हें निर्जीव मूर्तियोंकी तरह सांमनेसे हटा देनेकी 
आज्ञा दी। जब समुद्गबतटवाले उसके एक अफसरने पंत्रमं लिख कर 
पूंछा कि क्या आप दो नवजवान लड़कोंकों खरीदना पसन्द करेंगे जो 
बहुत खूब्रमूरत हैं और जिन्हें थीओडोरस नामक ऐक आदंसी बेचना 
चाहता है, तब उसे इतना चुरा मांछ्स हुआ कि वह वारबार अपने मिन्नों- 
से पूंछने छंगा कि इस आदसीने मेरे चरित्रमं ऐसा कौनसा ओछापंन देखा 
है जिंसके करण उसे इस तरहकी छोटी वात लिखनेका साहस हुआ ? 
उसने चिद्दीका ऐसा सख्त जवाब दिया जिसे पढ़ कर पानेवालेकी अक्ल 
दुरुस्त हो गयी । इसी तरह जब उसने सुना कि डेसन और टिमोथियस 
नाॉमेंक पारमेनियोके दो सैनिकोंने कुछ विदेशियोंकी ख्रियोंके साथ दंराचार 
किया है, तंवं उसने पारमेनियोको सख्त ताकीद करते हुए लिखा कि यदि 
उंक्ते सनक दोषी पाये जांव तो उन्हें प्राणदुण्ड दियां जाय, क्‍योंकि उनको 
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काय उन हिंसक पश्ुओंके अनुरूप समझा जाना चाहिये जो मनुप्यजाति- 
को हानि पहुँचानेके लिए ही उत्पन्न हुए हैं। उसी चिद्दीमें अपने विपयमें 
लिखते हुए उसने लिखा कि मैंने दाराकी पत्नीकों देखा तक नहीं, उससे 
बातचीत करना तो दूर रहा, और न देखनेकी कभी इच्छा ही की । मैंने 
किसीको अपने सासने उसके सोन्दर्यकी प्रशंसा तक नहीं करने दी । 
खाने पीनेमें भी सिकन्दर बड़ा संचमी था। जब एक रमणी जिसे 
वह माठाके सदश सानता था, उसे प्रतिदिन तरह तरहकी सिठाइयाँ तथा 
खानेकी नयी नयी चीज़ें भेजने मी, तब उसने कहा कि सुझे इनकी 
आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुझे भेरे शिक्षक छीयोनिदसने यही शिक्षा 
दी है कि स्ेरेके भोजनकी तैयारीके लिए रातमें रास्ता चलछो और सन्व्या 
समय खूब भूख रंगे, इस गरज़से सबेरे कम खाओो । छीयोनिद्स अक्सर 
मेरे कमरेके कुछ सामान और कपड़ोंकी आलसारीकी जाँच इसकिए कर 
लिया करते थे कि कहीं मेरी माताने कोई ऐसी चीज़ तो नहीं रख दी जो 
अनावश्यक हो था जो सुझे सुकुमार बना देनेमें सहायक हो । वह शराब 
पीता था, पर उतनी नहीं जितनी कई छोग समझते थे, क्योंकि जब 
ज़रूरत पड़ती थी तब अग्य सेनापतियोंकी तरह वह शराब पीते नहीं 
बेठता था, बढिकि फौरन सब कुछ छोड़ कर समरभूमिर्मे जा डँटता था। 
जब् उसे कोई काम न रहता था, तब बिस्तरसे उठनेके बाद देवताओंको 
बल्षि चढ़ा कर वह कुछ भोजन करता और फिर शेष दिन शिकार खेलने, 
जीवनके संस्मरण छिखने, सैनिक प्रश्नोंके सम्बन्धमें निश्चय करने अथवा 
पुस्तक पढ़नेमें ब्िताता था। जब वह किसी ऐसी यात्रापर जाता था 
जिसमें अधिक शीघ्रताकी आवश्यकता नहीं रहती थी, तब वह मार्गमें 
निशाना मारते या तेज़ीसे दौड़ते हुए रधपर चढ़ने उतरनेका अभ्यास 
करता चछता था। कभी कभी वह छोमड़ियों था चिड़ियोंका शिकार 
करने भी जाता था | संध्या समय वापस लौटने पर वह स्नान करता 
और सुगन्धित लेप इत्यादि छूगा कर श्रधान रप्तोइयोंको छुछा कर एपूँछता 
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कि भोजन तैयार है या नहीं । जब तक काफी जअँधेरा नहीं हो जाता था, 
चह प्रायः भोजन नहीं करता था भर हमेशा इस वातका ख्याल रखता 
था कि उसके साथ जो छोग भोजन. करने बैठते थे उनके सामने भी वह 
पदार्थ रखे जाते जो स्वयं डसके लिए छाये जाते और उनके प्रति बैसी ही 
सतकता भी प्रदर्शित की जाती । खाने-प्रीनेमें वह इतना संग्रमी था कि 
जब कभी उसके लिए कोई वढ़िया मछली या कम मिलनेवाले सेवे भेजे 
जाते तो वह उन्हें सिन्रोंमें बाँट देता और अक्सर अपने लिए कुछ भी 
न बचा रखता । 

इईंससकी लड़ाईके वाद उसने अपने सैनिकोंकों फारसवालोंके धन 
तथा मालूपर ओर उनकी स्त्रियों एवं बच्चोपर अधिकार करनेके लिए 
दमिश्क भेजा । इस लूटका सत्रसे बढ़ा भाग थेसेलियन सवारोंकों मिछा । 
सिकन्दरने युद्धमें उनकी वीरता अपनो ऑँखोंसे देखी थी, इसीसे उसने 
उन्हें जान वूस़् कर वहाँ भेजा था ताकि उन्हें अपने शोग्का उचित 
पुरस्कार मिल जाय । अम्य सैनिकोंको भी काफी पुरस्कार मिला । इस 
छटसे मकरूनियावार्लोंकी फारस देशक्री सम्पत्ति तथा वहाँकी खियोंका 
और वहाँवालोंकी शानदार रहनसहनका काफ़ी परिचय मिकू गया और 
वे लोग आगे बढ़नेके लिए वैसेही उतावरूे हो गये जैसे शिकारी कुत्ते 
अपनी शिकारकी गंत्र पाकर उसपर झपटनेऊके लिए हो जाते हैं। किन्तु 
सिकनदरने पहले समुद्व-तटपर अपनी स्थिति इृढ़ करना अधिक आवश्यक 
समझा। साइप्रस द्वीपके अधिकारियोंने तो आत्मसमपण कर दिया, 
और फोनीशिया प्रान्नने भी, टायर नगरकों छोड़ कर, उसकी सजा 
स्वीकार कर ली। टायर नगरवालोंने सात महीनेतक उसका विरोध 


_ किया। जब सिकनद्र इस नगरके चारों तरफ घेरा ढाले हुए पड़ा था, 


तब एक दिन उसने स्वप्नमें देखा कि हरकुछीज्ञ नगरके आचीरपर हाथ 
फ़ैलाकर खड़ा हुआ है और उसे अपने पास छुछा रहा है । इसी समय 
टायरके अनेक नागरिकोंने भी अपनी निद्चितावस्थामें यह अनुभव किया 


श्दर ग्रोस और रोमंफे महापुरुष । 


मांनो अपोलो देवता उससे कह रहा हो कि मैं तुमसे नाखुश ' हैं. औरें मैं 
तुम्हें छोड़करं सिंनंद्रके पास जा रहा हूँ । जागिने पर उन छोगोंने दौड़ 
कर अपोलोकी मूर्ति उठा ली और उसे रंस्सोंसे जंकड़ दिया; फिर 
सिकन्दरका पक्षपाती होनेके कारण उसकी भत्सना करते हुए उन्होंने उसे 
तख्तेपर कटियाभोंसे जड़ दिया । 

कई बारकी सुठभेड़ोंसे परेशान होकर एक बार सिकन्दुरने केवल 
थोड़ी-सी सेना लेकर ही नगर-प्रांचीरकी ओर अस्थान किया। उसने 
विजयकी आशासे ऐसा नहीं किया। वह केवल शज्रुकों युद्धमें फेसाये 
रखना चाहता था। इसी समय अरिस्टण्डर नामक ज्योतिपी वहाँ आया 
और उसने भविष्यत्‌ वाणी की कि इस मासके भीतर ही नगरपर अवश्य 
अधिकार हो जायगा । यह सुनकर वहाँ खड़े हुए सैनिक हँस" पड़े ओर 
आपसमें उसकी दिल्‍्लगी उड़ाने छगे क्‍योंकि वही दिन महीनेका अन्तिम 
दिन था । सिर्केन्द्रने ज्योतिषीकों चकराया हुआ सा देख कर आज्ञा दी कि 
आजका दिन महीनेका तीसवाँ दिन न गिना जाकर तेइसवाँ दिन ही माना 
जाय । यह कह कर उसने युद्धके नगाड़े बजा कर नगरपर जोरोंसे हमछा 
करें दिया । आक्रमणकारियोंका प्रवछ उत्साह देख कर बचे हुए सैनिक भी 
शिविरमें बैठे नहीं रहे । उन्‍होंने भी आक्रमणकारियोंका साथ दिया। ये 
सब लोग इतनी वीरतासे लड़े कि टायरनिवासिश्रोंकों पीछे हटना पड़ा 
और उनके नगरपर उसी दिन अधिकार कर लिया गया । | 

यहाँ लटमें जो वस्तुएँ मिलीं उनका अधिकांश उसने ओलिम्पियस, 
क्लिओपेट्रा तथा अपने मित्रोंके पास भेज दिया । उसने अपने शिक्षक 
लियोनिद्संके लिए पाँच सौ टेलेण्ट (लगभग श३े५० सन) सुगगंधित धूप, 
भी भेजी । कहते हैं, एक बार जब सिक्रन्दर बलि चढ़ा रहा था तब अभिमें 
छोड़नेके लिए उसे दोनों मुद्ठियोंमें बहुतसी धूप लेते देख कर पास ही खड़े 
हुए छियोनिद्सने उससे कहा था कि जबतर्क उन देशोंपर तुम्हारों 
प्रंशुत्व स्थापित नहीं हो जातां जहाँसे वे सब चीजें आती हैं जो इस धूपमें 


'सिकंन्दंर । श्घ्३ 


डोली जांती हैं, तबतक तुम्हें इसका खर्च कुछ किफायतके साथ करना 
चांहिये। अब सिकन्दरने उसे अपने पन्नमें लिखा “हमने आपके पास 
इतनी घूप इसलिए भेजी है कि जिसमें आपको भविष्यमें देवताओंके 
प्रति कृपणता करनेकी आवश्यकता न रंह जाय ।” दारांके पाससे जो 
चस्तुएँ लटमें प्राप्त हुईं थीं उनमें एक बहुमूल्य मंजूपा भी थी । जब उसे 
एक दुरूम वस्तु समझ कर छोंग सिकन्दरके पास ले आये, तब उसने 
अपने साथियोंसे पूछो कि इसमें कौन सी वस्तु रखना सबसे अधिक उप- 
युक्त होगा । जँब वे लोग अपनी अपनी राय दे चुके, तब उसने उनसे 
कहा कि इसमें मैं महांकवि होमरकी अमर रचनां “इलियड” रखूँगा। 
कहते हैं कि जब मिस्र देशपर सिकन्द्रका प्रभुत्व स्थापित हो गया, 
तेब॑ उसने वहाँपर ग्रीक छोगोंका एक उपनिवेश बसाना चाहा | उसने 
अपने नामपर एक बड़े नगरका निर्माण करनेका निश्चय किया। इसी 
समय॑ स्वम्नमें उसे एक बूढ़ा दिखाई दिया जो मिस्रके समुद्गतटके पास 
चाले फैरोज़ नामक द्वीपकी प्रशंसा कर रहा था । सिकन्द्र सबेरे उठकर 
नील नदीके मुखसे थोड़ी दूर पर स्थित फैरोज द्वीपकों गया । यह स्थान 
उसे इतना पसन्द आया कि उसने यहाँ ही नूतन नगरकी स्थापना करने- 
का विचार किया । वहाँकी ज़मीन काली थी। उसपर निशान बनानेके 
'लिए खरिया मिद्दीके असावसें आटेले काम लिया गया। जब सिकन्दर 
अपने सोचे हुए भांवी नगरके नकशेकों देख कर असन्न हो रहा था, तब 
एकाएक नदीके किनारेसे काछे बादरूकी तरह बड़े बड़ें पक्षियोंके एक 
झुंडने आकर सारा पिसान खा डाला । इसे अपशकुन समझ कर स्वयं 
सिकन्द्रके सनमें शंका उत्पन्न हो गयी । किन्तु बादमें भविष्यद्‌ वक्तार्थोके 
सुहंसे यह सुन कर उसे तसबली हुई कि जिस नगरकां निर्माण वह कराते 
जा रहा था उसमें सब वस्तुएँ अचुुर सात्नामें तो पायी ही जायेगी, साथ हीं 
उससे अनेक राष्ट्रोंकी परवरिश भी होगी । उसने कांरीगरोंको अपना काम 
जारी रखनेकी आज्ञा दी और स्वयं ऐसन' देवताकी योत्राकें लिए चल पढ़ा । 


२८७ .. भीख और रोमके महापुरुष। 


यह एक छरूम्बी और खतरनाक यात्रा थी । एक तो यहाँ सार्गस छूगा- 
तार कई दिनों तक पानी मिरता ही नहीं । अब यदि ऐसी अवस्थासें साथमें 
रखा हुआ पानी खतम हो जाय तो वड़ी दिक्कत हो । दूसरे, इस यात्रामें 
बारूकी मोटी तहसे ढेंके हुए विस्तृत क्षेत्रमेसे होकर जाना पड़ता था, 
भौर यदि इस बीचमें दक्षिणसे अबल आँधी चलने छगती तो फिर सबका 
मरण हो जाता । कहते हैं, एक वार जब कैम्बीसेस अपनी सेना समेत 
उधरसे जा रहा था तब ऐसे ज़ोरोंस आँबी उठी थी कि बारूका एक 
समुद्-सा उसड़ पड़ा था जिसमें दबकर पचास हजार मलुष्योंने अपने 
प्राण खोये | ये 'सव कठिवाइयाँ सिकन्द्रकों समझा दी गयीं किन्तु 
सिकन्द्र एक बार जिस बातका निश्चय कर छेता था उससे प्रायः पीछे 
नहीं हटता था। अभीत्तक ग्रायः प्रत्येक सन्तब्य में देव उसकी सहायता 
करता आ रहा था, इसीसे वह अपनी रायपर अटल बने रहनेका अभ्यासी 
हो गया था। इसके सिवाय साहसी स्वंभावका होनेके कारण कठिनाइयों- 
पर विजय प्राप्त करचा उसके लिए एक व्यसन-सा हो गया था। इस 
थात्रामें देवताओंने भी उसे मामूछीसे ज्यादा सहायता दी थी। खूब वर्षा 
हो जानेके कारण पानीकी कमीसे प्राण खोनेका भय जाता रहा और जो 
ज़मीन पहले बहुत ज्यादा रूखी थी चह अब गीली हो गयीं जिससे उसके 
ऊपर चलनेमें आसानी हुई । इसके सिवाय जब वे छोग मा भूछ कर' 
इधर उधर भटकने छगते थे, तब कुछ जंगछी कौचे “काँव काँव” कर उन्हें 
ठीक सागपर ले जाते थे। जब वे सफर करते थे तब कौवे उन्के आये 
आगे उड़ते चछते थे और जब वे ठहर जाते थे या पीछे पड़ जाते थे तो 
कौवे भी उनकी पतीक्षा करते थे । इस विकट रास्तेको तै कर चुकनेके बाद 
वे उस जगह पहुँचे जहाँ प्रथम अभिवादनके उपरान्त सिकन्द्रके दिव्य 
पिता ऐमनकी तरफसे अ्रधान पुरोहितने, उसका स्वागत किया। जब 
सिकन्दरने उससे पूछा कि सेरे पिताके हत्याकारियोंमेंसे कोई ऐसा तो 
नहीं बच गया जिसे -अंभीतक दृण्ड न दिया गया हो ? तब उससे कहा 


खिकन्दर | श्पए॑ 


गया कि तुम्हें अपने पिताके लिए इस तरहके शउ्दोंका प्रयोग नहीं करना 
चाहिये क्‍योंकि तुम्हारे पिता तो झत्युसे परे हैं । सिकन्द्रने अपने प्रश्नके 
शब्झेंको बदलते हुए पूछा, क्‍या जिन छलोगोंने फिलिपकी हत्या की थी 
उनमेंले कोई अद॒ण्डित भी रह गया है ? उसने एक अश्न और भी पूछा 
“क्या संसारका सांम्राज्य मेरे लिए सुरक्षित है ?” ऐसन देवताकी तरफसे 
उत्तर दिया गया कि हाँ, ससारका साम्राज्य तुम प्राप्त कर सकोगे | प्रथम 
प्रश्चके उत्तरें कहा गया कि फिलिपके सभी हत्याकारियोंकों दुण्ड 
दिया जा छुका है। यह सुन कर सिकन्दर इतना प्रसन्न हुआ कि उसने 
बृहस्पति देवताकों अच्छी अच्छी वरि चढ़ाई और पुरोहितोंकों बहुमूल्य 
चस्तुएँ भेंट कीं । यद्यपि असम्य लोगोंके ग्रति उसका व्यवहार कुछ गव॑पूर्ण 
था, मानों वह भी अपनेको देव-पुत्र समझता हो, पर यूनानियोंसे वह 
अधिक शिष्टतापूर्ण बर्ताव करता था और उनके सामने अपने दिव्य जन्मका 
अभिमान भी नहीं करता था । दूसरोंपर अपनी धाक जमानेके लिए 
ही वह प्रायः अपने दिव्य जन्मकी बात प्रकट किया करता था, अन्यथा 
उसे स्वयं इसके लिए कोई सूर्खतापूर्ण अभिमान न था । 

इस यात्रासे छोटनेके बाद सिकन्द्रकों दाराकी एक चिह्ठी मिली और 
डसके कई मित्र भी यह प्रार्थना करनेके लिए. उसके ( सिकन्‍्द्रके ) पास 
आये कि यदि वह दाराके पक्षके कैदियोंकों झ्ुक्त करना स्वीकार करे तो 
इस कछृपाके बदरे दारा उसे एक हजार टेलेण्ट नकद तथा फरात चदीके 
इस पारके सब देश समर्पित कर देगा और अपनी एक पुत्रीका विवाह भी 
उसके साथ कर देगा । सिकनन्‍्दरने ये सब बाते अपने मिन्नोंको सुना कर 
उनकी सलाह पूँछी। पारमेनियोने कहा “यदि मैं सिकन्दर होता तो मैं 
इन शर्तोकी अवदय सान लेता ।” सिकन्दरने जवाब दिया “में भी ऐसा 
ही करता, यदि मैं पारमेनियों होता ।” निदान उसने दाराकों लिख 
दिया कि “यदि आप स्वयं यहाँ आवे और मेरी अधीनता स्वीकार कर 
ले तो जहाँतः हो सकेगा में आपके साथ द्य्ापूर्ण वर्तताव करूँगा । 
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नहीं तो मैंने निश्चय कर. लिया है कि में स्वयं ही शीघ्र प्रस्थान कर दूँ. 
और आपके पास जा पहुँचूँ ।” किन्तु प्रस्तावके समय ' दाराकी पत्नीकी 
रत्यु हो जानेके कारण सिकन्द्रकों अपने इस उत्तरके एक अंशपर बड़ा 
पछतावा हुआ ! उसके व्यवहारसे यह स्पष्ट प्रकट हो जाता था कि 
अपनी क्षमाशीलूता एवं उदारता प्रदर्शित करनेका एक सुअवसर हाथसे 
निकल जानेका उसे कितना दुःख हुआ है।. फिर भी जहाँतक सस्भव 
था वहाँतक उसने दाराकी पत्नीकी अन्त्येप्टि-क्रिया बड़ी धूमधामके साथ 
सम्पन्न करायी ।. " 
फारसकी रानीकी सेवा जो खोजे नियुक्त थे और जो खियोंके साथ 
ही बन्दी बना लिये गये थे, उनसें एक टाइरियस नामक खोजा भी था।॥ 
शिविरसे बाहर निकलते समय यह घोड़ेपर चढ़ कर भाग निकरां और 
रानीकी झत्युके समाचार देनेके लिए दाराके पास जा पहुँचा। दाराने 
जब यह खबर सुनी, तब वह अपना माथा पीट कर और आँखोंमें आँधू 
भर कर कहने छगा “ओफ ! फारसवालोॉपर कितनी विपत्ति पड़ी ! मानो 
उनके लिए इतना दुःख काफी न था कि उनकी सम्राज्षीकों अपने जीवन- 
काल्‍ूसें ही शन्रुक्े हाथ कैद हो जाना पड़ा, इसीसे अब यह नौबत आयी 
कि झव्युके उपरान्त फारसकी अधीश्वरीका शव सी, एक भसामूली र्रीकी 
तरह किसी छोटी मोदी जगहमें लापरवाहीके साथ गाड़ दिया जाय।” 
खोजेने जवाब दिया “हे राजराजेश्वर, आप उनकी अच्त्येष्टि-क्रियाका या 
उनके अ्रति जो. सम्मान प्रकट करना आवश्यक था उसका ख्याछ कर 
फारसके दुर्भाग्यको दोष न दें, क्योंकि जहाँतक मुझे साल्म है, राज- 
महिपी, राजमाता तथा राजपुत्रादि चहापर उत्तने ही सुखी थे जितने 
यहाँ थे । उन्हें केवल एक ही ब्ातका दुःख था। वह है आपके मुखः 
मण्डछकी उदासी, जो ईश्वर चाहेगा तो शीघ्र ही दूर हो जायगी। में 
आपको विश्वास दिलाता हूँ कि झत्युके बाद राजमहिषी वे सब ग्राभूएण 
तो पहने ही हुए थीं जो अन्स्येष्टि-क्रिया के समय पहनाये जाते हैं, इसके 
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अतिरिक्त शज्नुतकने नेन्नोंमे आँसू भर कर उनके प्रति सम्मान प्रकट किया 
था, क्योंकि सिकन्दर समरांगणमें जितना: भीषण है, विज़यके बाद उत्तना 
ही उदार है ।” यह सुनकर दाराके, मनमें तरह तरहकी शंकाएँ उठने 
छगीं। टाइरियसको एकान्तमें ले जाकर उसने पूछा “यदि फारसके सौभा- 
ग्यके साथ साथ तूने भी मेरा साथ न छोड़ दिया हो और दिलसे मक़दू: 
नियावालोंका पक्षपाती न्र बन गया हो, यदि तू अब्र भी मुझे अपना 
अधीश्वर मानता हो तो में तुझे आज्ञा देता हूँ, तू अपने राजाके इस 
दाहिने हाथकी शपथ खाकर सच सच बता कि क्या राजमहिपीके बन्दी 
बनाये जाने और झत्युकों प्राप्त होनेपर मेरा इतवता अफसोस करना व्यथे 
नहीं है ? क्या उनके जीवनकालमें ही ऐसी कोई घटना नहीं हुईं जिससे 
मेरी इससे भी बढ़कर हामि हुई हो और जिसके लिए वास्तव मुझे 
अधिक दुःखी होना चाहिये ? कया यह सत्य नहीं है कि यदि मुझे सिक- 
न्द्रकी अपेक्षा अधिक निप्ठुर एवं अमानुपिक शब्चु मिला होता तो, विप्र- 
ड्स्त होते हुए भी, मेरी इससे कम ही अग्रतिष्ठा हुईं होती ? सिकन्द्रके 
सब्श यौवन-आप् विजेताके लिए अपने शत्रुकी पल्नीके साथ इतना अच्छा 
बर्ताव करना कैसे सम्भव है ? क्या इसके पीछे कोई ऐसा भेरक हेतु नहीं 
है जिससे मेरी प्रतिष्ठाकों हानि पहुँचती हो ?” दारा अपना कथन समाप्त 
भी न कर पाया था कि दाइरियस उसके पाँवपर गिर पड़ा और हाथ जोड़ 
कर कहने गा “प्रभो ! आप अपने मनसें ऐसे विचारोंको स्थान देकर 
सिकन्द्रके मति और साथ ही राजदारा एवं राजभगिनीके प्रति अन्याय 
कर रहे हैं। आप उस अवलम्बनका परित्याग कर रहे हैं जो इस विपत्तिमें 
भी आपको घैये बँधा सकता है। आप व्यर्थ ही अपना यह विश्वास 
तोड़ रहे हैं कि आप एक ऐसे व्य'क्तले पराजित हुए हैं जो अपने सदूगु- 
णोंके कारण मानव-स्वभावसे परे है। आप सिकन्दरकों स्नेह और प्रशं- 
साकी दष्टिसे देखिये । उसने फारस देशीय घुरुषोंके सामने जैसे अपनी 
चीरता अदर्शित की है, चैसे ही वहाँकी खियोंके श्रति अपूव आत्मसंयम 
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भी दिखाया है।” खोजेने बड़ी बड़ी शयथ खाकर अपने अत्येक कथ- 
नका समर्थन किया। वह सिकन्द्रके आत्मसंयम एवं उदारताके अत्य 
उदाहरणोंका उब्लेख ही कर रहा था कि दारा उसे वहीं छोड़ कर तरबू- 
के उस भागसें चछा गया जहाँ उसके मित्र तथा द्रबारीगण थे और 
आकाशकी ओर हाथ उठा कर इस प्रकार प्रार्थना करने छगा - “मेरे 
राज्य और मेरे कुटुम्बके संरक्षक देवताओं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ 
कि यदि सस्भव हो तो फारसके विपत्तिके दिन दूर कर दो ताकि में 
अपना राज्य वैसी ही उन्नत अवस्थामें छोड़ कर मर सूँ जैसीमें वह 
मुझे मिछा था। यदि आप भेरी प्रार्थना स्वीकार कर लेंगे तो सिकन्दरके 
उस उपकारका वद॒लूय झुकाना भी मेरे लिए सम्भव हो सकेगा जो उसने 
मेरे श्रियजनोंके प्रति दयाछुताका वर्त्ताव कर किया है। किन्तु यदि फारस 
राज्यकी दुर्दशाक्रे दिन ही आ गये हों और यदि हमारा पतन अनिवाये 
हो गया हो तो कृपा कर मेरी यह प्रार्थना स्वीकार कीजिये कि साइरसके 
राजसिंहासनपर सिकन्दरकों छोड़ कर और कोई न बैठे ।” 

इधर जब सिकनन्‍्दर फरात नदीके इस पारके देश जीत चुका, तह 
वह दाराका मुकाबछा करनेके लिए आगे बढ़ा जो दस छाख आदसी 
साथ छेकर उसकी तरफ आ रहा था। रास्तेमें एक मजेदार घटना हुई । 
सेनाके शिविरके साथ जो नौकर थे उच्होंने एक वार अपनेकों दो दलॉंमे 
विभक्त कर लिया । एक दुरूके नेताका नास रखा गया सिकन्दर और 
दूसरेके नेताका दारा । पहले तो वे लोग मिद्दीके ढेले एक दूसरेपर फेकते 
रहे, किन्तु शीघ्र ही उन छोगोंमें सुक्‍्केबाजी होने छगी और फिर लड़ने- 
की उत्तेजना बढ़ जाने पर पत्थरों और गदाओंका भी अहार होने छगा, 
'यहाँ तक कि दोनों दलके लछोगोंकों अछग करना कठिन हों गया 
जब सिऋन्‍्दरने यह खबर सुनी ठब उसने दोनों दरूके नायकॉको हन्द्र- 
युद्ध द्वारा लड़ाईका निपटारा करनेकी आज्ञा दी और जिसने उसका नाम 
घारण किया था उसे उसने स्वर्य अख-श्खोंसें सुसम्तित किया। दारा 
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नामधारी व्यक्तिको फिलेट्सने सजाया | सारी सेनाकी आँखें इन दोनोंके 
युद्धपरं छूंगी हुईं थीं, क्योंकि उन्होंने इस घटनाके परिणामकों अपनी 
भावी सफरूताका सूचक माननेका निश्चय किया था। निदान बहुत देर- 
तक वीरतापूबक युद्धा करनेके पश्चात्‌ सिकन्द्र नामधारी व्यक्तिने दारों 
नामधारी व्यक्तिको पर(स्त कर दिया और इस विजयके उपलक्ष्यमें बारह 
गाँव इनाममें पाये । 

दाराके साथ जो लड़ाइयोँ हुईं उनमें सबसे वड़ी लड़ाई कदाचित्‌ 
गागेमेछाकी थी। उस समय एक चन्द्रश्नहण पड़ा था जिसके र्यारह 
दिन वाद सिकन्दर तथा दाराकी सेनाएँ परस्पर इतनी निकट ' आ पहुँचीं 
कि अपने अपने स्थानसे एक सेना दूसरीकों सलीमाँति देख सकती थी। 
राज्िका समय था। दाराने अपने सैनिकरोंकों अख-शख््र धारण कर कतार- 
में खड़े होनेका भादेश दिया और मशाछके प्रकाशमें उसका सामान्य 
निरीक्षण किया । सिकप्दरके सेनिक इस समय सो रहे थे और वह स्वयं 
अपने तस्वूके बाहर एक ज्योतिपीके साथ कुछ विचित्र अनुठान कर रहा 
था एवं भयके देवताके नामपर वलति चढ़ा रहा था। इसी समय जब 
सिकन्दरके सबसे पुराने सेनानायकॉने, जिनमें पारमेनियों प्रधान था, 
अपने सामनेके मैदानसें एक छोरसे दूसरे छोरतक शझज्रुके सैनिकों द्वारा 
जलाये गये दीपकोंकी मारा और आगकी छूपर्ट देखीं और दूरसे सुन 
पड़नेवाली विशाल समुद्रकी गर्जनाकी तरह उनके शिविरमें होनेवाला 
असस्वद्ध फोछाहल सुना, तब वे इतनी बड़ी सेनाका ख्यारू कर ऐसे 
धबड़ा गये कि थोड़ी देरतक आपसमें परामर्श करनेके बाद उन्होंने यही 
'तै पाया कि शब्रुकी विशाल सेनाके साथ दिनमें युद्ध करना बहुत . कठिव 
और भयावह है, इसलिए बलि चढ़ा कर जब सिकन्दर वापस छोटा तव 
उन्होंने उससे निवेदन किया कि दारापर रातमें आक्रमण किया जाय, 
क्योंकि ऐस। करनेले रात्रिके अंधकारके कारण होनेवाले युद्धके खतरे 
प्रकट नहीं होने पावेंगे । यह सुन कर उसने जवाब -- दिया में चोरोकी 
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तरह लड़" कर विजय ग्राप्त करना नहीं चाहता ।” कुछ छोगोंके ख्यारूसे 
सिकन्द्रका यह उत्तर ऊूड़कों जैसा एवं विचारशझ्ून्य था, क्योंकि इससे 
प्रकट होता है मानो वह खतरेकी ओरसे जान बूझकर आँख बन्द कर लेना 
चाहता था। किल्तु अन्य लोगोंकी दृष्टिमें इससे केवल यही सूचित होता. 
है कि उसे अपनी तत्कालीन झक्तिपर पूरा विश्वास था और उसने 
भविष्यका ठीक ठीक भन्दाज़ा छूगा कर ही ये शब्द कहे' थे। वह नहीं 
चाहता था कि परास्त होने पर दाराकों यह भ्रम हो कि रात्रिकी कठिना- 
इयोंके कारण ही मेरी हार हुईं है और चह एक बार फिर युद्ध करनेकी 
तैयारी करे । पिछली बार भी जब वह पराभूत हुआ था, तब उसने 
समझ्ाः.था कि पहाड़ों, तंग रास्तों तथा समुद्र सम्बन्धी कठिनाइयोंके 
कारण ही मेरी पराजय हुईं है। यह निश्चित है कि सैनिकों था युद्ध- 
सामग्रीकी कमीके कारण उसका लड़ाईसे सुँह मोड़ना असंभव था, क्‍्यों- 
कि उसके साथ अब भी बहुत बड़ी सेना प्रस्तुत थी और अनेक बड़े बड़े 
प्रान्त अभीतक उसकी अधीनतामें थे । बिलकुल स्पष्ट और निर्श्रान्त रूप- 
से पराजित होने पर ही उसकी हिम्मत तथा आशा हूट सकती थी और 
तभी उसके युद्धसे विरत होनेकी संभावना थी । 

जब सिकन्द्रका यह उत्तर पाकर वे छोग चले गये, तब वह अपने 
तम्बूमें जाकर छेट गया और रात भर खूब गाढ़ी नींदमें सोता रहा। 
बड़े सबेरे जब सेनापतियोंने आकर उसे इस प्रकार सोते देखा तो उन्हें 
आश्चर्य हुआ । निदान विलूम्ब होते देख कर पारमेनियोने पास जाकर उसे 
जमा दिया और कहा “जब आप एक सबसे महत्वपूर्ण युद्ध करने जा रहे 
हैं, तब इतनी गाढ़ी नींदमें कैसे सो सकते हैं मानो युदुमें सफलता ही 
प्राप्त कर छुके हों !” सिकन्दरने सुसकुराते हुए जवाब दिया “तो क्या 
सचमुच हम सफलता नहीं प्राप्त कर सुके हैं ? क्या व्यथं ही यह आशा 
करते हुए कि दारा आकर हमसे युद्ध करेगा हम इस विस्तृत और चीरान 
देशर्म उसके पीछे पीछे भटकते फिरनेक्नी परेशानीसे नहीं बच गये हैं? 
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युद्धके पहले ही नहीं, बड़ेसे बड़े संकटके समय भी वह महापुरुषोंकी ही 
तरह व्यवहार करता था और चित्तकी वह शान्ति श्रदर्शित करता था जो 
भावी घटनाओंकों पहलेसे ही भाँप लेनेकी क्षमता तथा अपनी सफलतामें 
अटल विश्वासके कारण उत्पन्न होती है। इस युद्धमें ही एक बार विकट 
परिस्थिति उत्पन्न हो गयी थी और सफलूताकी आशा नहीं रह गयी थी । 
सेनाके वाम भागको, जिसका सेनापति पारमेनियों था, शत्रुके अद्वारो- 
हियोंने अबछू आक्रमण कर तितर-वित्तर कर दिया और उसे पीछे हटना 
पड़ा । इसी समय शज्ु-सेनाकी एक और टुकड़ीने पीछेसे जाकर खादय- 
सामग्री इत्यादिकी रक्षा करनेवाले सैनिकॉपर आक्रमण किया । इससे 
पारमेनियो इतना घवड़ा गया कि उसने सिकन्द्रके पास आदमी भेजकर 
कहलाया कि यदि आप सामनेकी सेनामेंसे कुछ आदमी हमारी सहायताके 
लिए नहीं भेजते तो हमें खाद्य वस्तुओं तथा शिविरके साथकी अन्य 
आवश्यक सामग्रीसे हाथ धोना पड़ेगा । यह सन्देशा सिकन्दरको ठीक 
उस समय मिला जब वह अपने समीपस्थ सैनिकोंको शन्रुपर आक्रमण 
करनेका आदेश दे रहा था । उसने दूतोंसे कहा “जाओ, पारमेनियोसे 
कहना कि अवश्य ही तुम अपनी बुद्धि खो बेठे हो और अत्यधिक भयके 
कारण तुम्हें इतना भी ख्यारू नहीं रह गया कि विजयी होने पर सैनिकों- 
को शत्रुकी खाद्यसामग्री मिल जाती है और यदि हार हुईं तो अपनी 
सम्पत्ति और दासोंकी रक्षाकी फिक्र करनेके वजाय उन्हें केचकछ एक ही 
काम करना पड़ता है। वह है चीरतापू्वक ऊड़ना और सम्मानके साथ 
प्राण दे देना ।” इतना कह कर उसने अपना शिरस्त्राण धारण कर लिया 
ओर युद्धके लिए सन्नद्ध हो गया । अन्य भख-शस्त्र तो वह पहले ही अहण 
कर चुका था । जबतक वह अपने सैनिकोको तरतीवसे खड़ा करवाता रहा 
या जबतक वह उन्हें कोई आदेश या किसी तरहकी हिदायत देता रहा या 
जब वह उनका सामान्य निरीक्षण करने गया तव उसने प्रायः व्यूसीफेलस 
घोड़ेपर सवारी नहीं की । व्यूसीफेलस अब बुट्ठा होता जा रहा था, अतः 
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इन सब कार्मोको करते समय वह एक दूसरे घोड़ेपर सवारी करता था । 
किन्तु जब उसे युद्धमें प्रत्यक्ष भाग लेना पड़ा तब उसने ब्यूसीफेलसेको 
ही बुला भेजा । ज्यों ही वह उसपर सवार हुआ त्यों ही उससे शा्मुपर 
धावा बोल दिया । 

सिकर्द्रने उस दिन थेसेलियन तथा अन्य शक छोगोंके सामने एक 
लम्बा भाषण किया, जिससे अभावित होकर उन लोगोंने कई बार हपध्वनि 
की और सिकन्दरसे असभ्य जातियोंके विरुद्ध आक्रमण करनेकी प्रार्थना 
की । यह देख कर सिकन्दरने बाये हाथसे अपनी बरछी उठा छी और दा- 
हिना हाथ आकाशकी ओर उठा कर देवताओंसे इस अ्रकार आर्थना की-- 
“यदि मैं सचसुच जुपिटर (बृहस्पति) देंदताका पुत्र हूँ तो आप छोग कृपा 
कर ग्रीक छोगोंकी सहायता कीजिये और उन्हें अपूर्व शक्ति प्रदान कीजिये।' 
इसी समय अरिस्टेण्डर नामक शकुन बत्ततानेवाछा सफेद चोगा पहने 
हुए वहाँ आया और उसने सब लछोगोंको एक ग्रृद्ध दिखलाया जो 
सिकन्दरके ठीक ऊपर सँंडरा रहा था और जो बादमें शबत्रुकी दिशाकी 
ओर उड़ता हुआ चला गया । यह देख कर ओऔीक सैनिकोंसें उत्साह उमड़ 
पड़ी और उन्होंने आपसमें परामश कर शब्रुपर आक्रमण कर दिया। 
आगे आगे घुड्सवार सेना थी ओर उसके पीछे झुण्डकी झुण्ड पेद्रू * सेना 
थी । सामनेकी पंक्तियों खड़े हुए शत्रुके सैनिकोंसे इन छोगोंकी मुठभेड़ 
अच्छी तरह होने भी नहीं पायी थी कि वे भाग खड़े हुए। सिकन्दरने 
ज्ञौरोंसे उनका पीछा किया और उन्हें रणभूमिके ठीक मध्य भागसें ला 
पहुँचाया जहाँ दारा स्वयं उपस्थित था। यह डँचा-पूरा और रूपबवान्‌ 
राजा एक ऊँचेसे रथपर बैठा हुआ था । अच्छेसे अच्छे बहुसख्यक घुड़- 
सवार शज्ुकी प्रतीक्षा करते हुए रथके चारों ओर खड़े हुए थे । सिकन्दरके 
आक्रमणकी प्रवछताके कारण सामनेके सवारोंकों एकाएक पीछे हट जाना 
पड़ा जिससे पिछले सागमें खड़े हुए उन जश्वारोहियोंको भी अपना स्थान 
छोड़ना पड़ा जो' अभीतक अपनी जगहपर डंटे हुए थे। सिकन्द्रने उन्हें 
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शीघ्र ही तितर-वितर कर दिया । केवल थोड़ेसे वीर और साहसी सैनिकोंने 
जम कर उसका सुकाबिछा किया | थे अपने राजाके देखते देखते ही काट 
डाले गये । दाराने जब देखा कि मेरी रक्षाके लिए. जो सैनिक सामने 
रखे गये थे थे छिन्न भिन्न कर मेरी ही ओर खदेड़ दिये गये और छाशोॉर्से 
पहियोंके फँस जानेके कारण रथका आगे बढ़ाना या पीछे घुमाना ही कठिन 
हो गया है, तब उसे लाचार होकर रथ छोड़ देना पड़ा। एक घोड़ीपर 
सवार होकर वह भाग निकछा । यदि ठीक इसी समय पारमेनियोने, 
- सहायता माँगनेके निमित्त, पुनः सिकनन्‍्दरके पास दूत न भेजे होते तो 
दारा भाग कर भी नहीं बच सकता था । पूर्ण विजयके समय इस बाधघा- 
के आ पड़नेके कारण सिकन्दरकों बहुत छुरा रूगा, पर वह विवश था। 
उसने दाराका पीछा करना छोड़ कर पारमेनियोकी सहायताके लिए 
प्रस्थान किया । रास्तेमें ही उसे शज्नुकी पूर्ण पराजय एवं पलायनके 
'समाचार मिले । 

लड़ाई समाप्त हो जानेके बाद ऐसा प्रतीत होने रूगा सानों फार- 
सके साम्राज्यके दिन भी अब पूरे हो गये। सिकन्द्र एशियाका राजा 
घोषित किया गया । उसने देवताओंकों धन्यवाद दिया और उन्हें बलि 
घढ़ायी । अपने मित्रों तथा अलुयायियोंको उसने बढ़ी बड़ी रकमें 
और अच्छी अच्छी जगहेँ प्रदान कीं। ग्ीसचारॉका सम्मान प्राप्त करनेकी 
इच्छासे उसने उन्हें लिख भेजा कि में तुम लछोगोंकों सब अत्याचारोंसे 
मुक्त कर दूँगा ताकि ठुम्हें अपने ही कानूनोंके अनुसार चलनेकी स्वतंत्रता 
प्राप्त हो जाय । उसने लटका कुछ हिस्सा इटलीके क्रोटोनियट लोगेंकि 
पास भी भेजा । ऐसा करनेका उद्देय उनके नागरिक फेलसके उत्साह 
और साहसके प्रति सम्माय प्रकट करना था। यह एक पहलवान था, 
जिसने सीडियाकी लड़ाईमें अपने ख्से प्रस्तुत किये गये एक पोतपर 
आरूद होकर खवयं भी संकटका सामना करनेके उद्देश्यसे सैलेमिसमें स्थित 
जहाजी बेडेका साथ दिया था, यद्यपि उस समय झीसके अन्य उपनिवेशोने 
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उससे सम्बन्ध होना अस्वीकार कर दिया था। इन सब कार्योँसे स्पष्ट है 
कि सिकन्दर सब तरहके सदुगुणोंका कितना आदर करता था और अश्े- 
सनीय कार्योंकी सुट्ृति बनाये रखनेके लिए कितना इच्छुक था । 

यहाँसे सिकन्द्र बेबीरान प्रान्तकों गया । बेबीलानने तुरन्त उसकी 
अधीनता स्वीकार कर छी। एकवेटैनामें वह स्थान देख कर उसे बड़ा 
आश्रय हुआ जहाँ पथ्वीके एक छिद्रमेंसे झरनेकी तरह आग निरन्तर 
बहनेवाली धाराके रूपमें निकलती रहती है। पास ही नैपथा# नामक 
द्व्यकी इतनी गहरी घारा बहती है कि जिससे एक झील सी बन जाती. है । - 
यह हृब्य इतना उद्दीपक होता है कि आगकी छौका स्पश होनेके पहले ही 
केवल उस प्रकाशसे, जो उसके चारों ओर रहता है, जल उठता है। इसकी 
यह विशेषता दिखलानेके लिए वहाँके असभ्य निवासियोंने राजाके निवास- 
स्थानकों जानेवाली सड़कपर इसकी कुछ घूँदढे छिटक दीं और जब रात 
हुईं तब हाथमें मशाले ले लेकर सड़कके दूसरे छोरपर खड़े हो गये । 
गीली जगहपर लपटके छूगते ही वह तुरन्त भभ्क उठी और देखते देखते 
सारी सड़क एक छोरसे दूसरे छोरतक एक विस्तृत अग्निराशिमें परिणत 
हो गयी । एक वार सिकन्द्रके एक पाश्ववर्त्ती अनुचरने, जो स्नानादिके 
समय उसका मनोरंजन किया करता था, उससे प्रार्थना की कि गाना गाने 
वाले स्टीफेनेस नामक नवयुवकपर (जो उस समय स्नानागारमें ही 
बाजूसे खड़ा था) प्रयोग कर इसका चमत्कार देखा जाय । “यदि उसका 
शरीर भी जल उठे ओर आग न छुप्ते तो यह अवश्य स्वीकार कर लेना 
पड़ेगा कि निस्सन्देह इसमें अपूर्व शक्ति है |” भाग्यवश नवयुचकने भी 
तुरन्त यह अस्ताव मान लिया । ज्यों ही शरीरपर इसकी मालिश की 
गयी और उसे अग्निका स्पर्श कराया गया, त्यों ही उसकी सारी देह इस 
प्रकार जलू उठी और आगने उसे इस तरह पकड़ छिया कि सिकन्दरके 
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यदि सौभाग्यसे सिकन्द्रके स्रानार्थ बहुतसे मनुष्य जलूपूर्ण पात्र लिये हुए 
वहाँ उपस्थित न होते, तो अग्निसे उसकी रक्षा करना असंभव हों जाता । 
इतना होते हुए भी बड़ी मुश्किलसे आग छुझायी जा सकी और स्टीफेनस- 
का शरीर इतना ज़्यादा जल गया कि बहुत दिनोंके वाद ही वह अच्छा 
हो सका । 

सूसा ले लेने पर सिकन्दरको राज-भवनमें ४७० हजार टेलैण्ट नकृद 
मिले । इसके अतिरिक्त और भी बहुतसा सामान तथा ख़जाना प्राप्त 
हुआ जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता । इसमें एक बैगनी रंगकी 
पोशाक भी थी जिसका सूल्य पाँच हजार टेलैेण्ट था । यद्यपि यह १९० 
वषसे वहाँ रखी हुई थी, फिर भी इसका रँंग उतना ही नयासा और 
चमकदार बना हुआ था जितना युद्धमें था। इसका कारण यह बतराया 
जाता है कि उन दिनोंमें वहाँ बैगनी रंगसे कपड़ा रंंगते समय शहदका 
और सफेद टिंचरमें सफेद तेलका प्रयोग किया जाता था। इन दोनोंका 
रँग इतने समयके बाद भी फीका नहीं पड़ता । डिनान' कहता है कि 
फारसके राजा नील तथा डैन्यूब नामक नदियोंसे पानी भेंगाया करते थे 
जिसे थे अपनी शक्तिकी महत्ता तथा साम्राज्यका विस्तार सूचित करनेके 
लिए कोपागारमें रखवाया करते थे ! 

फारसका प्रवेश-सार्ग एक बहुत विकट देशमें होकर था और यद्यपि 
दारा स्वयं वहॉँले दूर हट गया था, फिर भी फारसके छुने हुए बीर उसकी 
रक्षामें तत्पर रहते थे। किन्तु सौभाग्यसे सिकनन्‍्दरकों एक सार्गदर्शक 
मिल गया था । उसीकी सहायतासे उसने देशके भीतर अवेश किया । 
यहाँ उसने बहुतसे कैदियोंको तलूवारसे कृत्छ करवा दिया । चह समझता 
था कि ऐसा करना उसके लिए छाभकारी होगा। यहाँ उसे सूसाकी 
अपेक्षा कम द्ृव्य नहीं मिला । इसके सिवा और भी चहुतसी चीजें तथा 
खज़ाना मिला जो कोई वीस हजार खचरों और पॉँच हजार ऊँटॉपर 
छादा जा सकता था । उसने एक स्थानपर ज़कंसीज़की एक बड़ी मूत्ति 
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पड़ी हुई देखी । राजभवनसें अ्रवेश पानेके निमित्त सैनिकों द्वारा की गयी 
गड़बड़ीके समय वह ज़सीनपर गिरा दी गयी थी। उसे देख कर सिकन्द्र 
चुपचाप खड़ा हो गया । फिर उसने उससे इस प्रकार प्रश्न किया मानों 
वह सजीव हो, “क्या हम छोग तुम्हारी ओर दृष्टिपात न कर चुपचाप 
एक किनारेसे निकल जाये ? तुमने एक वार भ्रीसपर चढ़ाई की थी, इसीसे 
आज तुम इस अवस्थामें प्थ्वीपर पड़े हुए हो । अथवा हम तुम्हारे उच्च 
विचारों एवं अन्य सद्गुर्णोका ख्यारू कर तुम्हें फिरले उठा कर खड़ा कर 
दें ?” थोड़ी देरतक मनमें कुछ विचार करनेके उपरान्त सिकनन्‍्दर वहाँसे 
चला गय़ा और उसने मूर्तिकी ओर फिर कोई ध्यान नहीं दिया ! जाड़ा 
उसने यहीं व्रिताया, क्योंकि वह चाहता था कि सैनिकॉंकी थकावट दूर हो 
जाय तब आगे बढ़ा जाय । कहते हैं कि जब सिकन्द्र प्रथम वार सुचर्ण- 
छत्नसे सुशोमित फारसके राजसिंहासनपर विराजमान हुआ तब हर्षा- 
' तिरेकके कारण डेमेरेट्स नासक व्यक्तिके, जो उसके पिताका सिन्र था, 
नेत्रोंसि आँसू आ गये और चह उन आ्रीस-निवासियोंके लिए अकूसोस करने 
छगा, जिन्हें झलुके कारण सिकन्दरकों दाराके राजसिंहासनपर बैश 
हुआ देख कर होनेवाले सुखसे वस्चित रह जाना पड़ा था । 
यहाँ से सिकन्दरने दाराके विरुद्ध श्रयाण करनेका इरादा किया। 
इसके पहले एक दिन उसने अपने अफ्सरोंके साथ बैठ कर सद्रिपान 
करने तथा अन्‍य कार्यों द्वारा दिल वहलानेमें व्यतीत किया । इस समय 
उसने अपने पाश्चवर्तियोंको यहाँ तक आज़ादी दे दी थी कि थे अपने साथ 
अपनी पत्नियोंको भी बेठा कर सद्यपान कर सकते थे । इनसें सबसे प्रसिद्ध 
थायस नामकी एक अथीनियन महिला थी । यह टालेमीकी पत्नी थी, जो 
वाद्स मिल्रका शासक हुआ । इसने कुछ तो सिकन्दरकी म्शंसा करनेके 
लिहाजसे और कुछ मज़ाकके तौरपर कहा कि सारे एशियामें शिविरके 
साथ साथ चलनेके कारण सुझे जो परिश्रम हुआ है, उसका आंशिक 
बदला में आज- पा चुकी, क्योंकि आज फारसके सुविज्ञाल राजप्रासादमें 
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ही सेरा स्वागत किया जा रहा है और में चाहूँ तो यहाँ बैठ कर फारसके 
राजाओंका भरएर अपमान कर सकती हूँ । इससे भी अधिक प्रसन्नता 
मुझे तब होगी जब मैं सिकन्दरके देखते देखते उस जकसीज़के सभाभवनसें 
अपने हाथसे आग ऊगा सकूँगी जिसने अथेंज़ नगरकों भस्मसाव्‌ किया 
था| यदि में ऐसा कर सकी तो आनेवाली सनन्‍्तान यह जान कर प्रसन्न 
होगी कि सिकन्दरके साथ जो ख्त्रियाँ युद्ध-क्षेत्रको गयी थीं, उन्होंने आस- 
बालोंके साथ किये गये अत्याचारों एवं अपसानोंका ऐसा सख्त बदला 
लिया था जैसा वड़े बड़े सेनानायक भी समुद्रर्में तथा एथ्वीपर युद्ध कर- 
के नहीं के सके थे। इन शब्दोंकों सुच कर छोगोंने उसकी भूरि भूरि 
प्रशंसा की और उसके कथनका ज़ोरोंसे समर्थन किया । सिकन्दर भी इन 
लोगोंकी बातोंमें आ गया और तुरन्त सिंहासनबसे उठ खड़ा हुआ। सिर- 
पर फूलोंकी मारा डाल कर एवं हाथर्में सशालरू छेकर वह आगे आगे चला 
और उसके पीछे पीछे नाचते और चिल्लाते हुए अन्य छोग चले। उन्हें 
इस प्रकार जाते देख कर बचे हुए सकदूनियन सैनिक सी सनमें बहुत 
प्रसन्न होते हुए अपने अपने हाथमें मशार लेकर दौढ़े। उन्होंने ख्याल 
किया कि फारसके राजभवनको जछा कर नष्ट कर देनेकी इच्छासे यह साफ 
ज़ाहिर होता है कि सिकन्दरका इरादा घर छोट जानेका है, वह इन असमभ्य 
' लोगोंके साथ नहीं रहना चाहता। सिकन्दरने राजप्रासादर्म आग तो 
लगा दी, किन्तु बादमें उसे बड़ा पश्चात्ताप हुआ और उसने उसे छुझ् 
देनेकी आज्ञा दी । 

सिकन्दर स्वभावसे ही बहुत उदार था। ज्यों ज्यों उसका वैभव 
बढ़ता गया त्यों त्यों उसकी उदारता सी बढ़ती गयी । चह जो कुछ देता 
था वढ़ी शिष्टताकें साथ और बिना किसी हिचकिचाहटके देता था। एक 
बार ऐरिस्टन नामक एक सेना-सायक झज्रुके एक असिद्ध वीरकों सार कर 
उसका सिर सिकन्दरके पास ले आया और उसके सामने रख कर कहने 
लगा कि मेरे देशमें इस तरहकी भेंटके बदलेमें सोनेका प्याला देनेकी 
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प्रथा है । सिकन्दरने मुसकुराते हुए कहा--खाली प्याछा न ? किन्तु मैं 
तुम्हारे सम्मानके लिए इसमें शराब पीता हूँ और इसे पुनः मदिरासे भर 
कर तुम्हें देता हूँ । इसी तरह एक वार एक मामूली सैनिक राज-कोपका 
कुछ अश खच्चरकी पीठपर छाद कर ले जा रहा था। मार्गमें जब खच्चर 
बिलकुल थक गया तब सैनिकने सारा बोझ अपनी पीठपर रख लिया 
और उसे लेकर चलने ऊरूगा | सिकन्दरने उसे अपनी शक्तिसे अधिक बोक्ष 
उठाये हुए देख कर पूछा कि बात कया है ? जब उसे इसका कारण विद्ित 
हुआ, तब सैनिकको थकावटकी वजहसे अपनी गठरी उतारनेके लिए उद्यत 
देख कर उसने कहा--अभी हिम्मत मत हारो, किसी तरह रास्ता ते कर 
डालो और इसे अपने लिए अपने ही तम्बूमें पहुँचा दो ।!” जो छोग उससे 
कोई वस्तु मॉँगते थे उनसे वह उतना नाखुश नहीं होता था जितना उनसे 
होता था जो उसकी दी हुई वस्तुकों लेना अस्वीकार करते थे। इसीसे 
उसने एक बार फोशियनको लिखा था कि यदि तुम मेरी भेजी हुई भेंट 
अस्वीकार करोगे तो मैं भविष्यमें तुम्हें अपना मित्र नहीं समझूँगा । उसने 
सिरापियन नामक नवयुवकको, जो उसके साथ गेंद खेला करता था, कभी 
कुछ नहीं दिया, क्योंकि उसने उससे कभी कुछ नहीं माँगा । एक बार 
जब सिरापियनकी पारी आयी तब वह बराबर दूसरोंके सामने गेंद फंकता 
रहा । सिकन्दरके यह पूछने पर कि तुम मेरी तरफ गंदकों क्‍यों नहीं आने 
देते, उसने जवाब दिया “क्योंकि आपने मुझसे गंद माँगी ही नहीं ।” यह 
उत्तर सुन कर सिकन्दर बहुत प्रसन्न हुआ और उसी दिनसे उसके प्रति 
डदारता दिखलाने लगा । अपने मित्रों ओर पाश्चवर्त्तियोंको रुपया पेसा 
देनेमें वह कितना सुक्तहस्त था, यह उस पन्नसे प्रकट होता है जो ओलि- 
म्पियसने उसे छिखा था। इसमें उसने सिकन्द्रको सलाह दी थी कि 
“तुम्हें मित्रादिको भेंट देनेमें कुछ किफायतसे काम लेना चाहिए । इस समय 
तुम उन्हें राजाओंके बरावर बना देते हो, तुम उन्हें इतनी शक्ति और 
अवसर देते हो कि वे बहुतोंको अपने मिन्न बनाते जाते हैं, किन्तु तुम 
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स्वयं अपनेको साधनहीन बनाते जा रहे हो ।” इस तरहके और भी कई 
पत्र उसने सिकन्द्रके पास भेजे थे। पारमेनियोको उसने बगोआका जो 
सकान दिया था, उसमें कपड़ोंसे भरी हुई एक आलमारी थी। इनका 
मूल्य एक हजार टेलेण्टले भी ज़्यादा था। उसने एण्टीपेटरकों एक पत्र 
लिखा था जिसमें उसे पडयंत्रकारियोंसे अपनी रक्षा करनेकी गरजसे 
शरीररक्षक नियुक्त करनेकी आज्ञा दी थी। अपनी माताकों भी उसने 
अनेक उपहार भेजे, किन्तु राज्य अथवा युद्ध सम्बन्धी वात्तोंमें उसे कभी 
हस्तक्षेप नहीं ऋरने दिया । इसीसे कभी कभी वह सिकन्द्रसे झगड़ पड़ती 
थी और यह उसकी रोपभरी बातें बड़े घेर्यके साथ सह लेता था + एक 
बार एण्टीपेटरने अपने पत्रमें उसकी खूब निन्‍्दा की । सिकन्दरने पत्र 
पढ़ कर कहा “एण्टीपेटर नहीं जानता कि माताके मझुखपर दिखाई 
पड़नेवाली आँमूकी एक बूदके सामने ऐसी हजारों चिट्ठियोंका प्रभाव नष्ट 
हो जाता है ।”! ह 
इस समय सिकन्दरके क्ृपापान्नोंस विषयाज़राग बढ़ता जा रहा था 
और उनकी रहन-सहन भी अधिक खर्चीली होती जा रही थी--यहाँ तक 
कि हैगनान अपने जूतोंसें चॉँदीके नाछ लूगवाता था, लीओनेटसने कुश्ती 
लड़ते समय शरीरमें गायी जानेवाली घुक्रनी ही मिखसे मेंगानेके लिए 
अनेक ऊँट रख लिये थे, फिलोटसने दस दस मील रूम्वे शिकारी जाल 
तैयार कराये थे, और ये सब लोग नहानेके पहले मामूली तेलके बजाय 
बहुमूल्य लेप छुगाते थे तथा शरीरकी मालिश करने और हुक्म बजा लाने- 
के लिए झुण्डके झुण्ड नौकर रखते थे । जब सिकन्दरकों इसका हाल माल्म 
हुआ, तब उसने नरमीके साथ उनकी भत्सना की और उन्हें कई तरहसे 
समसझाया। उसने कहा "मुझे यह देखकर भाश्चय होता है कि यद्यपि 
आप लोग कई वार इन्दन्युद्धामें भाग ले चुके हैं, फिर भी अपने अनुभवसे 
आप अभीतक यह नहीं समझ सके कि जो छोग स्वयं परिश्रम करते हैं 
वे उन लोगोंकी अपेक्षा अधिक मीठी और गहरी नींदर्म सोते हैं जो अपना 
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कुछ काम नसोकरों इत्यादिके द्वारा कराते हैं । क्या फारसदेशीय छोगोंकी 
रहन-सहनके साथ अएनी रहन-सहनका मिलान करनेसे यह बात अभी 
तक आपके ध्यानसें नहीं आयी कि विषयानुरागी और आरासतलव होना 
ब्रिछकुल हेय है तथा परिश्रम करना और कष्ट उठाना ही श्रेष्ठ जनोंके योग्य 
एवं इलाध्य है ? क्या आप लोगोंकों अभी तक यह शिक्षा लेना बाकी ही 
है कि हम छोगोंको जो विजय प्राप्त हो रही है, वह तभी पूर्ण - कही जा 
सकेगी जब हम पराजित जातियोंकी कमज़ोरियों तथा दोपोंसे अपनेको 
बचा सकेंगे ?” स्वर्य अपने आचरण द्वारा इस कथनका ससर्थन करनेके 
विचारसे अब उसने पहलेक्ी अपेक्षा अधिक ज़ोरोंके साथ. शिकार खेलने 
तथा बीरतापूर्ण कार्मोंमे भाग छेना छुरू किया । कठिनाइयोंका सामना 
करने तथा जोखिम उठानेमें अब वह विशेष तत्परता दिखछझाने ऊगा। एक 
बार वह एक सिंहसे भिड़ गया और हन्दयुद्धमें उसे पछाड़ कर ही छोड़ा। 
यह देख कर एक छैसीडीमोनियन राजदूतने उसकी प्रशंसा करते हुए 
कहा “आपने सिंहके साथ सफरूतापवक इन्ह्रयुद्ध करके यह दिखका 
दिया है कि राजाओंके योग्य पराक्रम करनेकी सामथ्य सिंहकी अपेक्षा 
आपमें ही अधिक है ।” सिकन्द्र दो विचारोंसे इस तरहके जोखिम उठाने- 
. में अबृत्त होता था। एुक तो वह स्वयं अपनेकों कष्ट झेकलनेका आदी बनाना 
चाहता था; दूसरे, वह इस तरह अन्य छोगोंको भी वीरतापूर्ण एवं सज्जनो- 
चित कार्य करनेके लिए भ्ोत्साहित करना चाहता था । 

किन्तु उसके अनुयायी, जो अब धनसस्पत्न एवं असिसानी हो गये 
थे, कोई काम न करते हुए केवल मौज उड़ानेमें गे रहना चाहते थे। 
वे युद्धसस्बन्धी यात्राएँ करते करते ऊब गये थे जौर अन्तर्मे यहाँतक 
नाखुश हो गये कि सिकन्द्रकी निनन्‍्दा एवं उसके कार्योकी तीत्र 
आलोचना करने छगे। किन्तु आवश्यकता पड़ने पर सिकन्दुर अपने 
समिन्रोंके प्रति बराबर वैसा ही दयापूर्ण एवं स्नेहसय बताव करता था। 
जब उसने प्यूसेस्टीज़के बारेमे यह खबर सुनी कि एक रीछने. उसे काट 
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खाया है, तब उसने उसे एक पत्र सेजा । उसमें उसने यह शिकायत की 
कि “यद्यपि तुमने इस दुर्घटनाकी खबर और सब मित्रोंको दी! पर न 
जाने क्यों सुझे कुछ भी नहीं लिखा । तुम्हारा यह व्यवहार झुझे पसन्द 
नहीं आया । किन्तु जो हुआ सो हुआ, अब यह छिखों कि तुम्हारी 
तबियत कैसी है। संकटके समय तुम्हारे किसी साथीने तुम्हें अकेला 
तो नहीं छोड़ दिया था ? यदि ऐसा हो तो मुझे सूचित करो, में उन्हें 
दण्ड दूँगा ।” एक बार जब प्यूसेस्टीज़ वीमार पड़ा तो उसके अच्छे होने 
पंर सिकन्द्रने उसके चिकित्सकके पास एक पत्र भेजा जिसमें उसे बहुत 
बहुत धन्यवाद दिया गया था। ऋटेरसकी रुग्णावस्थाके समय उसने एक 
अशुभ स्वप्त देखा । सवेरे उठते ही उसने देवताओंको वलि चढ़ायी और 
उनसे उसे नीरोग कर देनेकी प्राथना की । जब उसे यह मालूम हुआ कि 
क्रैटेसका चिकित्सक शीत्र ही उसे एक ज़हरीकी दवाका सेवन कराना 
चाहता है, तब उसने उसे फौरन लिख भेजा कि इस दवाके पिलानेमें खूब 
सावधानीसे काम लिया जाय। चह अपने मित्रोंके यश-अपयशका 
इतना ख्यारू रखता था कि जब एफिअछटीज़ तथा साइसस नामक दूतोंने 
सर्वप्रथम यह खबर उसे सुनायी कि हरपेलूस उसका पक्ष छोड़ कर भाग 
गया है, तब उसमे उन्हें तुरन्त कारामृहकों भेज दिया, मार्नो उन्होंने उस- 
पर मिथ्या दोपारोपण किया हो । जब उसने बूढ़े और अशक्त सैनिकोंको 
घर लौट जानेकी भाज्ञा दी, तब यूरीलोकस नामक एक व्यक्तिने झूठे ही 
रोगियोंकी सूचीमें अपना नाम लिखा दिया । इस वातका पता रूगने पर 
कि चास्तवमें वह रोगी नहीं है, उसने स्वीकार किया कि में एक रसणीसे 
प्रेम करता हूँ और उसके साथ समुद्वतदकी ओर जाना चाहता था।. 
सिकन्‍्दरके पूछने पर कि वह ख्री किसके अधिकारमें है उप्तने जवाब दिया 
कि वहं गुछ्ास नहीं है चरन्‌ एक खतत्र वेश्या है । तव सिकन्‍्दरने यूलो- 
'कससे कहा “' यदि उपहार सेजनेसे या और किसी तरह समसझानेसे 
रुम्हारी प्रियतमा तुम्हें मिल सदुती हो, तो में तुम्हारी सहायता अवश्य 
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'करूँगा; किन्तु इनके सिवा अन्य उपायोंका अवरूम्बन हम-लछोग नहीं छे 
सकते क्योंकि वह जन्मसे एक स्वतंत्र स्री है |” 

अपने मिन्नोंकी सहायताके लिए सिकन्द्र कितनी छोटी छोटी बातोंकों 
लेकर पत्र लिखा करता था, यह देख कर आश्चर्य होता है । जब सेल्यूकस- 
का एक दास सिलीशिया भाग गया, तब उसकी खोज करानेके सम्बन्धमें 
उसने एक पतन्न लिखा था। इसी तरह एक बार क्रेटेरसके एक नौकरकों 
पकड़ भेजनेके कारण सिकन्दरने प्यूसेस्टीज़को भी एक चिट्ठी लिखी थी 
जिसमें उसे बहुत धन्यवाद दिया गया था। कहते हैं, शुरू झुरूमें जब 
सिकन्दर बड़े बड़े मामलोपर विचार करनेके लिए न्यायासनपर बेठता 
था, तब वादीके बयानके ससय चह अपने हाथसे एक कान बन्दू कर लिया 
करता था | उसे वह निष्पक्ष भावसे प्रतिवादीका वक्तव्य सुननेके लिए 
सुरक्षित रखता था । किन्तु बादेमें इतने अधिक सुकदसे उसके सामने 
आने लगे, जिनमेंसे बहुतसे सच भी निकलते थे, कि धीरे धीरे उसके 
हृद्यका यह भाव दूर होता गया और वह झूठी बातोंका भी विश्वास 
करने रूगा; विशेष कर जब कोई उसकी निन्‍्दा करता तों जीवन अथवा 
राज्यकी अपेक्षा कीतिकों अधिक महत्त्व देनेके कारण, वह क्रोधक्े मारे 
मानों अंधा हो जाता था । उस समय वह निष्ठुर एवं पाषाणहृद्यसा 
प्रतीत होने लगता था । 

जैसा कि हस कह चुके हैं, अब सिकन्दर दाराका पता छगानेके लिए 
चल पड़ा । वह समझता था कि शीघ्र ही दूसरी छड़ाई होगी, किन्तु 
इसी समय खबर मिली कि बेससने दाराकों पकड़ लिया है । यह समाचार - 
«५ पाकर उसने थेसैलियन लोगोंको घर भेज दिया और मामूली वेतनके 
अतिरिक्त उन्हें दो हजार टेलेण्ट इनामके तौरपर दिये। दाराका पीछा 
करनेमें जो, समय रूग रहा था और जो कष्ट उठामे पड़ रहे थे--स्यारह 
दिनसें ७३१२ सील रास्ता उन्हें तै करना पड़ा था--डनके कारण, विशेष- 
कर पानीकी तकलीफसे परेशान होकर उसके अधिकतर सैनिक इस।कार्यमें 
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दिलाई करने छंगे थे। एक बार पानीकी तलाशमें फिरते हुए कुछ सकदू- 
नियन सैनिकोंकों एक नदीमें थोड़ा-सा पानी मिल गया। चे चमड़ेकी 
श्रैलियोंमें सर कर, खच्चर पर छादे हुए दोपहरके समय उस जगह पहुँचे 
जहाँ सिकनदर था। उसे प्यासके सारे बेहाल देख कर उन लछोगोंने एक 
टोपीमें पानी भर कर उसे अर्पित किया । उसने पूछा "तुम यह पानी 
किसके लिए छाये हो १?” उन छोगोंने उत्तर दिया “अपने वच्चोके छिए । 
किन्तु यदि इससे आपके भ्राणोंकी रक्षा हो सके तो हमें अपने बच्चोंके 
जीवित न रहनेकी विशेष चिन्ता न होगी, क्‍योंकि उनकी झूत्युसे जो क्षत्ति 
होगी उसकी पूर्ति हम सहज ही कर सकेंगे ।” उनके आम्रहसे उसने टोपी 
हाथम ले ली और अपने चारों तरफ एक नज़र डाली । जब उसने देखा 
कि पासमें खड़े हुए सभी सैनिक सिर उठा उठा कर सतृष्ण नेन्रनोसि 
बरावर उसो ओर देख रहे हैं, तब उसने पानीसे भरी हुईं टोपी 
धन्यवादपूर्वक ज्योंकी त्यों छौटा दी, उसमेंसे एक बूँद भी जल नहीं 
पिया । जरू छलानेव्रालॉँकी ओर नज़र फेर कर उसने कहा कि “यदि केवल 
मैं ही पानी पीता हूँ तो अन्य सब छोग निराश हो जायेंगे।” उसका 
यह आतव्मत्याग एवं हृदयकी ऐसी उदारता देख कर सब लोग एक स्वरसे 
चिला उठे “आप निश्चिन्त होकर आगे वदढिये, हम लोग वरावर आपका 
 सथ्य देंगे । ऋप जैसे रजाके संरक्षणमें हम छोगोंको न थकावटकी पर- 
चाह हो सकती है और न प्यासकी । आपके साथ हम अपनेको अमर 
समझते हैं ।” यह कह कर वे लोग अपने घोद़ोंको चाबुक मारने लगे 
और आगे बढ़नेके लिए उतावली प्रकट करने लगे । किन्तु सब छोगोंके 
ससान रूपसे प्रसन्नमुख एवं समुत्सुक होते हुए भी केवल साठ अश्वारोही 
ही सिकन्दरके साथ शबह्युक॑ शिविरतक पहुँच सके । चारों जोर बिखरे हुए 
सोने चॉदीके ठेरोंको कुचलते हुए वे उन रथोंकी ओर चले जो सारधियोंके 
अभावसे इधर उधर भटक रहे थे और जिनमें प्रायः ख्रियाँ बैठी हुई थीं । 
कुछ लछोगोंने यह ख्याल कर कि शायद इनमेंसे किसीपर दारा भी हो 
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आगे बढ़्केर सामनेके कुछ रथोंकों रोकनेकी चेष्ट! की । अन्तसें बहुत कठि- 
नांईके वाद उन्होंने उसे एक रथपर बहुत घायल एंवें मरणासन्ने अधस्था- 
में पाया । उसने उनसे थोड़ा पानी माँगा । पोलीस्ट्रेट्सने उसे ठंढा पानी 
दिया जिसे पी कर दाराने कहा “यह मेरे दुर्भाग्यकी पंराकाहा है कि भाज 
तुमने मेरे साथ जो उपकार किया है उसका बदला छुकानेमें भी में अस- 
मथ हूँ । किन्तु इसमें सम्देह नहीं कि तुमने मेरे साथ जो मानवोचित 
बर्ताव किया है, उसके लिए सिकन्दर तुम्हें अवश्य धन्यवाद देगा ।. झुझे 
आशा है कि सिकन्द्रने भेरी साता, भेरी पत्नी तथा बच्चोंके साथ जो 
अलुगह किया है, उसका बदला देवता लोग उसे देंगे। तुम सिकन्दरसे 
कह देना कि में उसके प्रति कृतज्ञता स्त्रीकार करते हुए अपना यह दाहिना 
हाथ उसे समर्पित करता हूँ ।” इतना कहते कहते उसने पोलीस्ट्रेट्सका 
हाथ अपने हाथमें ले लिया और हमेशाके लिए नेत्र बन्द कर लिये । जब 
सिकन्द्र चहाँ पहुँचा तब उसने बहुत दुःख प्रकट किया और अपना चोगा 
डउत्तार कर उसके झत शरीरपर फेला दिया । कुछ समयके वाद जब वेसस 
पकड़ा गया तब उसकी आज्ञासे डसे यह दण्ड दिया गया। पहले तो 
दो बक्षोंकी मोटी मोटी शाखाओंकों झुका कर एक साथ बाँध दिया, फिर 
अत्येक शाखाके साथ वेससकी एक एक टांग मजबूतीले कस दी गयी। 
अब शाखाओंके वीचका बनन्‍्धन खोंू दिया गया जिससे थे बड़े वेगके 
साथ पुनः अपने स्थानपर आ गयीं। गत्येक शाखाके साथ बेससके शरीर- 
का वह भाग भी खिंचता चला गया जो उसके साथ बँधा हुआ था। 
दाराका झूत शरीर यथोचित शाही ठादबादके साथ उसकी माताके पास 
/ भेज दिया गया और दाराके भाईकों सिकन्दरने अपने सित्रवर्गमं सम्मि- 
लित कर लिया। ' 

अब'चुने हुए वीरोंके साथ उसने हिरकैनियामें प्रवेश किया | “यहाँ 
उसने खुले हुए समुद्वका एक बड़ा भाग देखा । इसका पानी अन्य संमझुद्रों- 
के पानीकी अपेक्षा अधिक मीठा था। यह प्रधान समुद्गकी - उन चार 


ई॒ 


खिकन्द्र। झ्०्पू 


खाड़ियोंमेंसे एक है जो महाद्वीपके भीतर प्रवेश करती हैं। कोई इसे 
कास्पियन और कोई हिरकैनियन समुद्र कहते हैं। यहाँके छोगोंने सिक- . 
न्दरके घोड़े ब्यूसीफेऊसके साथ आये हुए छोगोंको एकाएक देख कर केद 
कर लिया । धोड़ेकी पकड़ कर वे छोंग अपने साथ ले गये | यह सुन कर 
सिकन्द्रने दूत भेज कर उनसे कहलाया कि यदि तुम मेरा घोड़ा नहीं छोटा 
देते तो मैं तुम सबको कृत्छ करवा दूँगा, खियों और बच्चों तकके साथ 
रियायत न करूँगा । किन्तु जब उन छोगोंने उसकी बात मान ली और अपने 
नगर भी उसके हाथ समर्पित कर दिये, तव उसने उनके साथ दयापूर्ण 
बत्तांव ही नहीं किया, वरन्‌ घोड़ा छोड़ देनेके बदुले उन छोयोंको जो उसे 
पकड़ छे गये थे कुछ रुपया भी दिखा । 
यहाँसे वह पाथिया पहुँचा, जहाँ उसने पहले पहल “असभ्य' 
जातिके लोगोंकी वेशभूपा अहण की । संसवतः सिकन्द्रका ख्यार था कि 
ऐसा करनेसे उन्हें सभ्य वनानेके कार्यसें सरलता होगी, क्योंकि महुप्यों- 
* पर प्रायः अन्य किसी बातका उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना उनकी 
वेशभूषा और ' चाल-ढालकों अपनानेका पड़ता है । यह भी हो सकता है 
कि सिकन्द्र अपनी शासनविधिसें या रहन-सहनमें क्रमशः परिवत्तन कर 
और मकदूनियन लोगोंको उनका आदी बना कर यह देखना चाहता था कि 
वे लोग भी फारसवालोंकी तरह अपने राजाकी भक्ति कर सकते हैं या 
नहीं । उसने विदेशियोंकी पूरी परी नकुछ नहीं की। फारस तथा 
सकदूनिया, दोनोंका सम्मेलन करते हुए उसने ऐसी पोशाक ग्रहण की जो 
हुत वनावटी या चमकीली न होती हुईं भी रोवीली थी । पहले तो वह यह 
पोशाक सिर्फ तसी पहनता थाः जब वहाँचालोंसे बातचीत करता या जब 
चह सस्बूके भीतर केवल अपने मित्रों इस्यादिके साथ रहता, किन्तु बादमें 
चह उसे पहन कर वाहर भी निकलने छगा और सावजनिक सभाओं भी 
जाने छगा। यह देख कर मकदूनियन लछोगोंको बड़ां दुःख होता, किन्तु उनके 
हृद्यमें उसके अन्य सद्युणोंके लिए इतना सस्मान था कि वे किसी किसी 
२० 
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बातमें उसकी ऐश्वर्य-लिप्सा एवं रुचि-वेचित्यकों संृप्त करना छुरा नहीं 
समझते थे। यशशभ्मराप्तिकी उसकी इच्छा इतनी प्रबल थी कि वह उसके 
पीछे अपने जीवनको भी जोखिममें डालनेसे नहीं हिचकता था। कुछ ही दिन 
पहले एक त्तीर चुभ जानेके कारण उसके पेरमें घाव हो गया था । एक 
बार गदंनके पीछे उसे पत्थरकी ऐसी चोट छगी थी कि जिसके कारण , 
बहुत दिनोंतक उसके नेन्नोंकी ज्योति मंद पड़ गयी थी । इतना होते हुए 
भी वह अपने सा्गसे कभी पीछे नहीं हटा, यहाँ तक कि जब वह लगातार 
कई दिनोंतक अतिसारसे पीड़ित था, तब ऐसी अवस्थामें भी उसमे 
ओोरेक्सरटीज़ नदी पार की और सीथियन लोगोंकी भागनेके लिए विवश 
कर मीलोॉंतक उनका पीछा किया । 
यह ख्याल कर कि सकवदूनियन लोग लड़ाई लड़ते छड़ते मनमें तह 
आ गये होंगे, उसने उन्हें अपने अपने निवासस्थानपर छोड़ दिया था | 
हिरकेनियामें चुने हुए केवछ बीस हजार पैदक तथा तीब हजार अश्वा- 
रोही ही उसके साथ थे। इन्हें लक्ष्य कर उसने कहा-- “टन देशोंके . 
छोगोंने हमारा यथार्थ परिचय अभी नहीं पाया है, अतः यदि इस समय 
तुम छोग एशियाकों जीतनेके पहले ही, उसे केवल भयभीत करके ही 
लौट जाना चाहते हो तो ये छोग तुम्हें तुच्छ इष्टिसे देखेंगे ओर स्रियोंकी 
तरह शक्तिहीन समझेंगे। किन्तु मैं तुममेंसे किसीको भी उसकी इच्छाके 
विरुद्ध अपने साथ नहीं रखना चाहता | तुममेंसे जो चाहे, घर जा सकता है। 
मैं तो केवल इतना ही कहूँगा कि जब में संसार भरमें मकदूनियन छोगोंका 
प्रभुत्व स्थापित करने जा रहा था, तब थोड़ेसे मित्रों और कुछ स्वयंसेवकोंके 
अतिरिक्त और किसीने मेरा साथ नहीं दिया ।” करीब कृरीब यही बात 
सिकन्दरने एण्टीपेटरकों भेजे गये पत्रसें भी लिखी थी । उसमें इतनी बात 
उसने और जोड़ दी थी कि मेरे शब्दोंकों सुन कर वे सब एक स्वरसे चिल्ला 
डठे कि आप चाहे जहाँ: चलना चाहें हम बराबर आपका साथ देंगे | जब 
इन छोगोंने उसके साथ जाना स्वीकार कर लिया, तब जो छोग पीछे 


सिकन्दर । 


रह गये थे उन्हें भी साथ चलनेके लिए तैयार करनेमें कोई: कांठनाईं 
नहीं हुई । कक 
- इधर सिकन्दर वहाँके निवासियोंकी चालढालके अनुकूल बराबर 
अपनी रहन-सहनमें परिवत्तन करता जा रहा था और उन छोगोंकों भी 
सकदूनियन तरीकोंमें ढालनेकी चेष्टा कर रहा था। उसका ख्याल था 
कि युद्धसम्बन्धी यात्राओंके कारण जब मैं स्वदेशसे बहुत दूर पहुँच 
जाऊँगा, तब शान्ति बनाये रखनेके लिए बल-प्रयोगके बजाय छोगोंकी 
उस सन्नावनाका सहारा लेना अधिक अच्छा होगा जो परस्परके हेलमेरू 
और सस्पकसे उत्पन्न होगी। इस सतलूबसे उसने तीस हजार लड़कोंको 
चुन किया और ग्रीक भाषा सिखाने 'त्था मकदूनियन प्रणालीसे शख- 
विद्याकी शिक्षा देनेके लिए अनेक शिक्षक नियुक्त कर दिये | 
उसके मिन्नोंमेंसे हेफीस्टियन उसके सब कार्योक्रा समर्थन करता था 
और सिकन्द्रकी देखादेखी वह भी अपनी रहन-सहनमें आवश्यक परि- 
वतन करनेके लिए तत्पर रहता था, किन्ठु क्रेटेरस अपने देशकी ही 
चालढालका अनुसरण करना अधिक पसन्द करता था। यह देखकर 
जिन मामलोंका सम्बन्ध फारसवालोंसे होता था उनसें सिकन्दर हेफी- 
स्टियनसे काम छेता था, और जिनका सस्बन्ध आीक या मकदूनियन लोगोंसे 
होता था, उनसें वह क्रेटेरससे सहायता लेता था । सामान्यतः वह हेफी- 
स्टियनसे अधिक स्नेह करता था, किन्तु ठसकी अपेक्षा कऋ्रेटेरसका अधिक 
आदर करता था । इस त्तरह ये दोनों मिन्न छिपे छिपे एक दूसरेसे ह्वेप 
रखने छगे। भारत पहुँचने पर एक वार ये छोग आपससें सिड़ गये और 
इनके मित्र भी इनकी सहायता करनेकी चेष्टा करने छंगे । इसी समय 
सिकन्दुरने आकर इन लोगोंकों ठोका ओर सबके सामने ही हेफीस्टियनकों 
डॉट कर कहा “तुम बड़े मूख हो । तुम इतना भी नहीं समझ सकते कि 
मेरे अजुग्रहके त्रिना तुम बिलकुल शक्तिहीन हो ।” अलग ले जाकर ऋरेरसकी 
भी उसने खूब भत्संना की । फिर दोनोंको अपने सासने छुरा कर परस्पर 
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मेर करा दिया और स्वयं एमनान तथा अन्य देवताओंकी शपथ खाकर 
कहा कि में तुम दोनोंको अन्य सब मनुष्योंसे ज्यादा चाहता हूँ, किन्तु यदि 
फिर कंभी सैंने तुम छोगोंको परस्पर लड़नेके लिए उद्यत देखा, तो मैं तुम 
दोनोंको, या कमसे कस अथस आक्रमण करनेवालेको, अवश्य ही प्राण- 
दण्ड दूँगा। इस घटनाके बाद दोमेंसे एकने भी दूसरेकों कभी अप्रसन्न _ 
करनेकी चेष्टा नहीं की । ! 
मकदूनियन लोगोंमें पारमेनियोके पुत्र फिलोटसका बड़ा नाम था। 
एक तो वह बड़ा वीर था और घैयएवंक युद्धकी तकलीफ सह लेता था, 
दूसरे वह सिकन्दरके बाद सबसे अधिक दाबशीलछ एवं मिन्नोंपर स्नेह 
करनेवाल्य था । किन्तु उसे अपने घनका वड़ा घमप्ड था और बह ग्राचः 
जान बूझ् कर लछोगोंको अपनी दानशीलता दिखलाना चाहता था। इसी- 
से बहुत छोग उससे चिढ़ते थे । कई बार सिकन्दरसे भी जाकर छोयोंने 
» ,उसंकी शिकायत की। जब सिलीशियामें दाराकी हार हुईं और दमि- 
इकंमें बहुतसी चीजें लटमें प्राप्त हुई, तब शिविरमें छाये गये कैदियोंमें 
'एण्टीगोन नामकी एक सुन्दर युवती सी थी जो फिलोटसके हिस्सेमें 
पड़ी । एक बार मदिरापानके समय सेनिकोंकी तरंह डींग .मारते हुए 
उसने उक्त युवतीसे कहा “जितने बड़े बड़े कास किये गये हैं, सब मैंचे 
यथा मेरे पिसाने ही किये हैं, किन्तु उनका यश तथा राजा कहछानेका 
गौरव सिकन्द्रकों मिल रहा है ।” झुवतीके पेट्सें यह बात न पची । उसने 
अपने एक मिन्नसे इसकी चर्चा कर दी। इसने इसे एक और आदसी- 
पर प्रकट कर दिया। जब क्रेटेसकोी यह वात सारूस हुईं तब चह 
खुपकेसे उक्त खींकों लेकर राजाके पास गया । झुबतीके मेँहसे सब कुछ 
सुन कर सिकन्दरने उसे आक्ला दी कि तुम इसी तरहकी बातें फिलोट्ससे 
किया करों और जो कुछ घह कहे उसकी दरुचना, ससय: समयपर सुझे 
दे दिया करों । फिलोट्सकों इसका छुछ पता तो थां ही नहीं, अतः वह 
/ कभी गुस्सेमें आकर और कभी बड़ाई पानेकी इंच्छाले एण्टीगोनके सामने 
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अनेक मूखतापूर्ण एवं अनुचित बातें बका करता। सिकन्द्रकों यथा- 


समय इनकी सूचना मिलती गयी, पर इस समय उसने उनकी ओर 
कोई ध्यान नहीं दिया। इसका कारण यह हो सकता है कि वह फिलों- 
टसके पिता पारमेनियोकों बहुत चाहता था और उसकी राजभक्तिमें भी 


» उसे विश्वास था, अथवा सस्भव है कि सेनापर इन पिता-पुत्रका जो दब- 


दबा था, उसका ख्यार कर सिकन्दर चुप रह गया हो । किन्तु इसी ससय 
'एुक घटना ओर हो गयी । लिमनस नामक एक सकदूनियनने सिकन्दरकी 
हत्या करनेका पड़यन्त्र रचा और उसने एक व्यक्तिकों जिसे चह बहुत 
चाहता था, इस कार्यमें भाग लेनेके लिए आमंत्रित किया । इस व्यक्तिको 
यह बात अच्छी नहीं रगी और इसने इसकी चर्चा अपने भाईसे कर दी । 
फिर दोनों भाई मिल कर फिलोटसके पास गये और सिकन्द्रसे संट करा 
द्ेेनेके लिए उससे प्राथना की, किन्तु न जाने क्‍यों फिलोट्स उन्हें छेकर 


- शाजाके सामने नहीं गया। उसने बहाना वनाया कि राजा इस समय एक 


बहुत ज़रूरी काममें रंगे हुए हैं । उन छोगोंने उससे हुवारा कहा, किन्तु 
उसने उन्हें फिर ठारकू दिया ।. तब एक और आदमीकी सहायतासे वे 
'सिकन्द्रके सामने उपस्थित हुए और उससे लिमनसके छुल्चक्रकी वात 
कह दी । साथ ही उन्होंने फिछोट्सके टाल्मटोल करनेकी चर्चा भी उससे 
कर दी | सिकन्द्रकों यह हाल सुन कर वड़ा क्रोध आया। उसने तुरन्त 
लिमनसको पकड़ छानेके लिए एक सेनिक भेजा । लिमनसने उसपर 
आक्रमण किया ओर अन्तर उसके हाथ मारा गया । यह सुन कर सिकन्‍्दर- 
को और भी अधिक खेद हुआ क्योंकि अब पड्यन्त्रका पता छगानेके लिए 
कोई साधन नहीं रह गया । अब सिकन्दरके सनमें फिलोट्सके प्रति भी 
अग्रसज्नताके चिह्न नज़र आने रूगे । मौका देख कर फिलोट्सके पुराने 
दुश्मन सामने आये ओर उन्होंने राजाकों समझाना झुरू किया कि 
“लिमनसके समान तुच्छ व्यक्तिकी इतने बड़े काममें हाथ ढडालनेकी हिस्मत 
'नहीं पड़ सकती थी । वह अवश्य किसी अन्य व्यक्तिकी प्रेरणासे ऐसा * 


३१० ओर और रोमके महापुरुष । 


करने जा रहा था । इस सम्बन्ध उन छोगोंकी परीक्षा खूब सख्तीसे ली 
जानी चाहिये जिन्होंने इसे छिपानेकी इतनी कोशिश की थी । जब राजाने 
उनकी वातोंकी ओर कुछ कुछ ध्यान देना झुरू किया, तब उन्होंने फिलो- 
, ट्सके विरुद्ध शंका उत्पन्न करानेवाले सैकड़ों कारण पेश किये । अन्त 
उनकी बातोंमें आकर राजाने फिलोटसकों पकड़वा मेंगाया। अब सारी 
बाते कछुलवानेकी गरज़से प्रधान अफ्सरोंके सामने उसे खूब यंत्रणा दी 
गयी । एक परदेके पीछे बैठ कर सिकन्दर भी सब वातें सुनने रूगा। 
फिलोटसने वड़े दीनतापुण स्वरमें और बड़ी कातरताके साथ हेफीस्टियनके 
सामने हाथ-पाँव जोड़ना झुरू किया। यह देख कर सिकन्द्र स्वयं बाहर 
निकल आया और फिलोटसको डाँट कर कहने छूगा “फिल्योटस, क्या तुम 
इतने अधम स्वभाववारे और काएुरुप हो ? इतने भीपण काममें शरीक 
होनेकी तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी ?” निदान उसे प्राणदण्ड दिया गया। 
. थोड़े ही समयके बाद उसका पिता पारमेनियो मीडिया नामक स्थानकों ' 
मेज दिया गया और वहाँ उसे प्राणदण्डकी आज्ञा हुईं । इसने फिलिपके 
'राज्यकालमें बड़ा काम किया था । सिकन्दरके श्रौदवयस्क मित्रोंमें अकेले 
इसीने उसे एशियापर आक्रमण करनेके लिए प्रोत्साहित किया था ।! 
उसके तीन लड़कोंमेंसे जो सेनामें नियुक्त थे, दो तो पहले ही थुद्धमें मारे 
जा चुके थे ओर अब वह स्वयं भी अपने तीसरे पुत्र सहित झृव्युदण्डका 
भाजन बना । ऐे 
इसके कुछ ही दिनोंके बाद काइटसकी खेदजनक रूत्युकी घटना हुईं, 
जो सुननेमें तो फिकोटसकी झ॒त्युकी अपेक्षा अधिक अमानुपिक ग्रतीत 
होगी, किन्तु यदि हम उस समयकी परिस्थितिको ध्यानमें रखें और कारण- 
की ठीक ठीक समीक्षा करें तो यह स्पष्ट हो जायगा कि राजाके एक तरहकेः 
हुर्भाग्यसे ही उक्त घटना घटित हुईं । उसके क्रोध और मद्रिपानकी अबृत्ति- 
के कारण ही काइटसका दिमारा चढ़ गया था । बात यह हुईं कि समुद्र- 
तटसे किसीने ओआसदेशीय फर्लोकी एक पिटारी राजाके पास भेटस्वरूए 
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भेजी । फल इतने सुन्दर और ताजे थे कि इन्हें देखकर सिकन्द्रकों बड़ा 
आश्रय हुआ । उसने चाहा कि काइटस भी आकर इन्हें देखे और इनमेंसे कुछ 
वह भी ग्रहण करे | इसी उद्देश्यसे उसने उसे बुलवाया ) क्लाइटस उस 
समय देवताकों वलि चढ़ाने जा रहा था, यह संवाद पाते ही चह सब कुछ 
छोड़ कर तुरन्त चछा आया | उसके पीछे पीछे वे तीन सेड़े भी वहाँ जा 
पहुँचीं जिनपर बलिवेदीपर चढ़ाये जानेके पूर्व देवार्पित मद्राका कुछ 
अंश छिड़का जा चुका था | सिकन्द्रको जब यह बात माल्स हुईं तो 
उसने ज्योतिषियोंसे सलाह छी। उन्होंने इसे अपशकुन बतलाया। 
यह सुन कर उसने उन्हें छाइटसके अनिष्टनिवारणा्थ देवताओंकों बलि 
चढ़ानेक़ा आदेश दिया | सिकन्दरके चिन्तित होनेका एक कारण यह भी 
था कि उसने स्वयं तीन दिन पहले छाइटसके सम्बन्ध एक चुरा स्वम्त देखा 
था। किन्तु काइटस देवाराधनाके लिए नहीं रुका और सींधे राजाके साथ 
भोजन करनेके लिए चला आया । भोजन करनेके उपरान्त जब इन लोगोंने 
खूब मद्रिपान कर लिया, तब वहाँ एकन्न हुए कुछ मनुष्योंने किसी कविकी' 
रची हुईं दो चार कविताओंका गाना शुरू किया। इनमें उन सेनानायकॉकी 
हँसी उड़ायी गयी थी जो हालमें 'असभ्य' छोगोंके साथ युद्ध करते समय 
पराजित हुए थे। वहाँ जो वयोवृद्धू छोग उपस्थित थे उन्हें ये कविताएँ 
अच्छी नहीं लगीं । उन्होंने गानेवाोंके साथ साथ कविता वनानेवाले- 
की भी भत्संना की । किन्तु सिकन्द्र तथा उसके आसपासके नवयुवरकों- 
को इनमें बदए आनन्द आया और वे छोग गानेवालॉकों बढ़ावा देने रूगे । 
निदान यह देख कर काइटस, जिसने इस ससयतक बहुत ज्यादा शराब 
पी ली थी और जो कुछ चिड्चिड़े स्वभावका धा, अपनेकों न सेभाल सका । 
वह चिल्ला उठा “असभ्य जातिके लोगों और शब्रुअंकि बीचमे मकदूनियों- 
की इस प्रकार भद्द डड़ाना उचित नहीं है। यद्यपि दुर्भाग्यवश वे हार 
गये थे, फिर भी वे उन लोगेसे ज्यादा काबिल आदमी हैं जो इस समय 
उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं । इसपर सिदनन्‍्दरने कहा “'सालम होता 
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है तुम अपनी पेरवी आप कर रहे हो और अपनी कायरताको हुर्भाग्य कह 
कर छिपाना चाहते हो !” काइट्सने बिगड़ कर कहा “जिसे आप मेरी 
कायरता कहते हैं, उसीने एक वार स्पिश्रीडेटीज़की तलूवारसे भागते 
समय एक देवपुत्रकी (आपकी) रक्षा की थी। मकदूनियन छोगोंने 
आपके लिए जो रुधिर वहाया है और जो जोखिम उठाये हैं, उन्हींके 
कारण आज आप इतने उच्च पदपर आसीन हैं कि फिलिपको अपना पिता 
अस्वीकार कर अपनेकों एमन देवताका पुत्र कहनेकी हिम्मत करते 
हैं ।” सिकन्दरने क्रोधित होकर कहा रे नराधम, क्या तू इसी तरह सत्र 
मेरी बदनामी फैछा रहा है और मकदूनियन छोगोंको राजविद्वोह करनेके 
लिए उत्तेजित कर रहा है ? क्‍या तू समझता है कि तुझे इसकी सजा न 
मिलेगी ?” काइटसने उत्तर दिया “ क्या यह काफी सजा नहीं है कि 
हमारे परिश्रमका यह बदला दिया जा रहा है? वे छोग सचझुच बढ़े 
भाग्यशाली थे जो आज यह देखनेको जीवित नहीं हैं कि उनके देशवासियों- 
की कैसी दृदंशा हो रही है, यहाँ तक कि उन्हें अपने राजातकसे मेंट करनेके 
लिए फारसवालॉसे प्रार्थना करनी पड़ती है ।” इसी प्रकार काइट्सके 
मन जो कुछ आया वकता यया और सिकन्‍्दरके पास बेठे हुए छोगोंने 

भी बेसा ही सझ्त जवाब देनेमें कोर कसर नहीं की । प्रीढ़वयस्क्र और 
, समझदार छोगोंने दोनों पक्षोमें शान्ति स्थापित करनेका प्रयत्न किया, 
किन्तु व्यर्थ हुआ । इसी समय सिकन्दरने पासमें बैठे हुए दो फारस: 
द्वेशीय सरदारोंसि पूछा “क्या आपकी रायमें यह सच नहीं है कि सकदू- 
नियनोंकी तुलना भीक छोगोंने वन्य पशछुओसे भिड़नेवाले असाधारण 
शक्तिसस्पन्न महावीरोंकी तरह व्यवहार किया है ?” किन्तु इतना होते 
हुए भी काइटस शझान्त नहीं हुआ । उसने सिकन्दरले कहा “आपको 
और कुछ कहना हो तो कहिये, अन्यथा आपने उच छोगॉको अपने साथ - 
भोजन करनेके लिए क्यों छुछाया जो स्वतंत्रजन्सा हैं और जो अपने सनके 
विचार निर्मीकतापर्वक प्रकट कर देनेके आदी हैं ? चेहतर होता कि आप 
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असभ्य जातिके लोगों और गुलामोंके साथ ही रहते क्योंकि वे लोग 
आपकी यह सफेद रँंगकी ईरानी ढंगकी पोशाक देख कर आपके सामने 
घुथ्ने टेकनेम कभी संकोच न करेंगे ।” इन शब्दोंकों सुन कर सिकन्दर 
उत्तेजित हो उठा। क्रोधके आवेशर्में आकर उसने मेज़परसे एक सेव 
उठा कर काइटसको खींच कर मारा और फिर अपनी तलवारके लिए 
इधर उधर देखने छगा, जिसे उसके एक शरीर-रक्षकने उठा कर अलग 
रख दिया था | कई लोगोंने आकर उससे शान्त होनेकी आआर्थना की, 
किन्तु सब व्यर्थ हुआ । उनकी ओर ध्यान न देकर उसने जोरसे सकदू: 
नियन भापामें अपने रक्षकोंकों पुकारा, जिससे उसकी भारी सानसिक 
उत्तेजना सूचित होती है। उसने एक सैनिककों रणमेरी वजानेकी सूचना दी 
और उसे तुरन्त इस आज्ञाका पालन करते व देख झ्षपट कर एक 
घूसा सारा, यद्यपि थोड़े ही समयके बाद उसने इस आज्ञाभगके कारण 
उक्त सैनिककी बड़ी प्रशंसा की, क्योंकि यदि उसने ऐसा न किया होता 
तो सारी सेनामें यकायक गड़बड़ी सच जाती । छाइटस अब भी वक रहा 
था। वड़ी कठिनाईसे उसके मिन्नोंने उसे जबरन कमरेके बाहर खींच 
लिया, किन्तु वह फिर तुरन्त दूसरे दरवाजेले वहां पहुंच गया 
और तिरस्कारपूवंक कविताकी दो-एक पंक्तियाँ पढ़ने छूगा । 
अब सिकन्दरसे न रहा गया। उसने रपक कर एक संनिक्क हाथल 
उसकी वरछी छीन ली और उसे सामने बढ़ते हुए वाइट्सक शरीरम 
घुप्तेड़ दिया । वह चीख मार कर तुरन्त गिर पड़ा | अब राजाका क्राच 
भी ठंडा हो गया और उसके होश ठिकाने आ गये । जचर उसने अपनका 
चारो ओर मिन्रोंसे घिरा हआ देखा जो विलकुलछ शान्त थे, तब उसमे 
बराइटसके स्त दरीरले बरछी खींच ली | वह उसे अपने गछम उमे खुभोनेके 
लिए उद्यत हआ कि इसी समय शरीर-रक्षकोंने उसका दाथ पकड़ लिया 
और उसे ज्वरन उसके निजी कमरेमें के गये । सारी रात अर दूद्धर दन 
सिकन्द्र खूब रोता रहा । अन्तर्म शेने-चिल्छानेसे त्रिच्कुछ लस्त होकर घह 
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बिलकुछ भीन एवं निरचेष्ट होकर पड़ रहा । केवरू बीच बीचमें एकाध 
बार गहरी साँस ले लेता था । उसे इस प्रकार एकदम मौन देख कर 
अनिष्टकी आशंकासे कुछ मिन्नोंने कमरेसें प्रवेश किया और उससे बातचीत 
करनेकी चेष्टा की किन्तु सिकन्दरने उनके कथनकी ओर कोई ध्यान नहीं 
दिया । तब एरिस्टैण्डरने उसे उस स्वप्चका स्मरण दिलाते हुए, जो उसने 
देखा था, कहा कि यह तो एक देवी घटना है जिसका घटित होना अनि* 
वार्य था । इससे सिकन्दरका रंज कुछ कुछ कम हुआ । इसके बाद अन- 
क्सरकस नामक एक तत्ववेत्ता बुछाया गया । उसने आते ही चिल्ला कर 
कहा “क्या जिसकी ओर सारे संसारकी आँख लगी हुई हैं, वही यह 
सिकन्दर है जो जनापवादके भयसे इस प्रकार ग्रुठामोंकी तरह बेबसीके 
साथ रो रहा है ? क्या वह स्वयं कानून और न्यायकी परमावधि नहीं 
है ? अपनी विजयोंके कारण वह अनेक देशोंका अनन्याधिपति बन गया 
है, अतः वह जो कुछ करे चही उचित एवं न्‍याय्य है। चह सामान्य 

लोगोंकी स्तुति अथवा निन्दासे परे है। कौन नहीं जानता कि बृहस्पति 
(जूपीटर) देवताके सम्बन्धमें यह जो कल्पना की गयी है कि उसके एक 

हाथमें न्यायका और दूसरेमें कानूनका सूत्र है, उसका मतलब यहीं है कि 

विजेताके सभी कार्य विधि-विहित एवं न्याय्य हैं ?” इसी तरहकी 

बातें बना बनाकर अनक्सरकसने सिकन्दरकी मानसिक वेदना कम कर दी, 

किन्तु साथ ही इन बातोंका यह प्रभाव भी उसपर पड़ा कि पहलेकी 

अपेक्षा अब वह अधिक साहसी एवं निरंकुश बन गया। 

* अब सिकन्दरने भारतकी ओर यात्रा करनेका निश्चय किया । उसने 
देखा कि सैनिकोंके पास लूटका इतना सासान बहुर गया है कि जिसके 
कारण यात्रा करनेमें उन्हें बड़ी असुविधा होती है। इसलिए सबेरा. होते 
ही जब सारा सामान गाड़ियोंपर छाद दिया गया तब सबसे पहले उसने 
अपनी तथा अपने मित्रोंकी ही चीजोंमें आग छगा दी। फिर सेनाके 
अन्य लोगोंका सामान भी जरा देनेकी आज्ञा उसने दे दी ।. विचार करते 
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समय यह कार्य जितना कठिन प्रतीत हुआ था वास्तवसें उतना कठिन 
प्रमाणित नहीं हुआ । वहुसंख्यक सैनिकोंने स्वयं आवेशमें आकर थोड़ी- 
सी अत्यावश्यक वस्तुओंकों छोड़ कर शेप समस्त सामग्री: अग्निएुंजमें होम 
दी | यह देख कर अपने कार्यक्रमकों पूरा करनेके लिए सिकन्दरका उत्साह 
ओर भी बढ़ गया । अब वह अपराधियोंको दण्ड देनेमें भी ज़्यादा सख्ती 
करने छगा | उसने मिनानदरकों, जो यद्यपि उसका मित्र था, इसलिए 
आण-दण्डकी आज्ञा दी कि उसने एक दुगका परित्याग कर दिया था जो 
उसके सुपुर्द किया गया था। उसने ऑरसोडेटीज़ नामक एक असमभ्य 
जातीय शासकको विद्रोह करनेके कारण स्वयं अपने हाथसे गोली मार दी। 

जब ये छोग आमू दरिया (आक्सस नदी) के किनारे पहुँचे, तब 
सिकन्द्रके सामानकी देखरेख करनेवाले कर्मचारीकों तस्वू खड़ा करनेके 
लिए ज़मीन खोद॒ते समय पैल जैसे सचिककण द्वव पदार्थका एक सोता 
नज़र आया । जब ऊपरकी ज़मीनका भाग हटा दिया गया, तव नीचे शुद्ध 
स्वच्छ तैलकी धारा बहती हुईं देख पड़ी जिसमें खूब चिकनाहट भौर 
चमक थी । संभव है, आमू दरियासे इसका सम्बन्ध रहा हो, क्योंकि अन्य 
सब जलोंकी अपेक्षा उसका जल छूनेमें अधिक चिकना मारूम होता है 
और जो छोग उसमें स्वान करते हैं उनके शरीरपर एक तरहकी आब 
या चमक चढ़ जाती है | जो हो, सिकन्दर उसे देख कर बहुत प्रसन्न हुआ । 
ज्योतिषियोंने बहा कि इससे यही सूचना मिलती है कि इस युद्धयात्रा्म 
आपको यहा तो अवश्य मिलेगा किन्तु साथ ही आपको इसमें परिश्रम 
ज्यादा पड़ेगा, अनेक कठिनाइयोंका सामना करना होगा, क्योंकि परिश्रम 
करनेसे उत्पन्न थकावटकों दूर करनेके लिए ही ईखरने मनुष्यको पैल 
प्रदान किया है । 

ज्योतिषियोंका यह अधुमान ठीक निकला, क्योंकि इसके बाद उसने 
जो लड़ाइयाँ लड़ीं उनमें उसे अनेक जोखिमें उठानी पड़ीं और उसका 
शरीर भी क्षव-विक्षत हो गया। किन्तु उसकी सेनाकी सबसे बढ़ी 


३१६ झीस और रोमके महापुरुष । 


हानिका कारण जलवायुकी अतिकूछता तथा आवश्यक भोजनसामग्री 
इत्यादिको कमी थी । चह दृद्ताके साथ विश्नबाधाओं एवं दैवकी प्रति- 
कूलतापर विजय पानेके प्रयत्नमें जुट गया । उसका ख्यारू था कि साहसी 
मनुष्यके लिए किसी भी कठिनाईपर विजय पाना असंभव नहीं है और 
कायरोंके लिए कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं है। जब एक स्थानपर उसने 
सिसिमिथ्रीज़को जा घेरा, जिसने एक अगम एवं अजेय शिलाके पीछे 
आश्रय लिया था, तब अपने सैनिकोंकों निराश होते देख कर उससे एक 
सनुष्यसे पूछा कि सिसिमिशभ्रीज बड़ा साहसी आदमी है क्या ? यह सुन 
कर कि वह तो महा डरपोंक है, उसने कहा “तब तो विजय निश्चित है” 
और वास्तवसें हुआ भी ऐसा ही । एक बार नीसा नासक स्थानको घेरनेके 
लिए जाते समय रास्तेमें पड़नेवाली एक गहरी नदीका ख्याल कर उसके 
सैनिक कुछ ढिकाई करने छगे । यह देख कर वह उन छोगोंसे आगे बढ़ 
गया ओर नदीके तटपर खड़ा होकर कहने रूगा “मैं कितना अभागा हूँ 
कि मुझे तैरना भी नहीं आता | फिर हाथमें अपनी ढारू लेकर वह 
साहसएबंक नदीसें घुस पड़ा। बड़ी कठिनाईसे छोगोंने उसे समझा 
छुझा कर इस कायसले विरत किया । तक्षिराके राजाका भारतीय राज्य 
घिस्तारमें मित्र देशके बराबर था | यह अनेक हरित क्षेत्रों एवं फलू-फूलों- 
से युक्त था । राजा स्वयं बड़ा बुद्धिमान्‌ समझा जाता था। सिकन्दरसे 
भेंट होने पर उससे कहा “यदि आपका उद्देश्य हम छोगोंकों भोजन और 
जलसे वंचित रखनेका नहीं है--प्रायः इन्हींके कारण चुद्धिमान्‌ छोगोंको 
युद्ध करनेके लिए विवश होना पड़ता है--तो हम छोगोंकों परस्पर युद्ध 
करनेसे. क्‍या छाभ ? यदि आप सना चॉँदी इत्यादि अन्य चस्तुओंके 
विपयमें कहते हों, ओर यदि आपकी अपेक्षा मेरे पास थे अधिक 
मान्रा्में हों तो इनका कुछ भाग में आपको भी देनेकों तैयार हूँ, किन्तु 
यदि आपके ही पास इनकी अचुरता हो तो मुझे आपसे कुछ चीज़ें लेनेमें 
कोई एतराज़ नहीं ।” यह सु कर सिकन्दर इतना असन्न हुआ कि उसने 
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उसका आलिंगन करते हुए कहा “क्या आप यह समझते हैं कि आपके 
ये सीठे शब्द सुन कर और यह शिष्ट व्यवहार देख कर मैं चुपचाप बैठा 
रहूँगा ? क्‍या इन बातोमें में आपके साथ प्रतिद्न्द्रिता नहीं करूँगा ? 
आप कितना ही सौजन्यपूर्ण बर्ताव करनेका प्रयत्ञ करें, किन्तु निश्चय 
जानिये कि इस सम्बन्धर्मं आप सुझे परास्त नं कर सकेंगे ।”” इसके वाद 
तक्षिलाके राजा द्वारा दी गयी भेंट उसने स्वीकार कर ली और बदलेमें 
अधिक बंहुमूल्य वस्तुएँ उसके पास भेजवा दीं। डसने एक हजार टेलैण्ट 
नकद भी उसे भेजे । यह जान कर उसके पुराने मित्र उससे बहुत अप्रसन्न 
हो गये, किन्तु इस प्यवहारके कारण अनेक तक्षिलका-निवासियोंके हृदय 
उसके अजुछूल हो गये । इसी समय अनेक नगरोंकी रक्षाके लिए चुने हुए 
भारतीय सैनिकोंकी नियुक्ति की गयी । इन छोगोंने अपने कार्यमें इतनी 
तत्परता प्रदर्शित की कि सिकन्दरके नाको दम आ गया । इसीसे जब्र एक 
नगरके साथ उसने सम्मानपू्ण सुछह कर छी, तव थोड़े समयके लिए 
नियुक्त किये गये उन भारतीय सैनिकोंकों उसने पकड़ लिया, जो युद्ध 
समाप्त होनेके बाद अपने अपने घर वापस जा रहे थे और उन्हें तलूचारसे 
कृत्छ करा दिया । सिकन्द्रका यह एक कार्य उसकी युद्धनीतिको करूंकित 
करता है, यद्यपि सामान्यतः वह न्याय एवं राजोचित अतिष्ठाके विरुद्ध 
कोई वाल नहीं करता था । भारतके उच दाशनिकॉसे भी वह चिढ़ गया 
जिम्होंने उसका साथ देनेवाले राजाओंकी निनन्‍्दा की थी और स्वतंत्र 
राज्योंसे उसका विरोध करनेका अनुरोध किया धा । इनसमेंसे कईको उसने 
पकड़दा सेंगाया और फॉँसीपर चढ़ा दिया । 

सिकन्दरने स्वयं अपने पत्नोंसे पुरु राजाके साथ किये गये चुद्धका 
दर्णन किया है। वह लिखता है कि दोनों सेनाएँ झेलम ( हाइडेसपीज़ ) 
नदीके दोनों क्िनारोंपर पढ़ी हुई थीं। सामनेके क्रिनारेपर पुरुने युद्ध- 
क्मसे अपने हाथी खड़े कर रखे थे । उनके मुँह हम लोगोंकी तरफ थे 


बिकनी 


और चे नदी पार करनेके स्थानकी चौकतली कर रहे थे। मेंने शबुकों शुलादा 
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देनेके इरादेसे अपने शिविरमें रात दिन" शोरगुल करते रहनेकी आज्ञा दे 
रखी थी ! एक अंधेरी रातको जब खूब चर्षा हो रही थी, तब जहाँ शचन्रुकी 
सेना पड़ी हुईं थी वहाँसे कुछ भागे बढ कर मैंने नदी पार करनेकी चेष्टा 
की और चझुने हुए सवारों एवं थोड़ेसे पैदल सेनिकॉंके साथ नदीके बीचमें 
स्थित एक छोटेसे ठापूमें जा पहुँचा । यहाँ ज़ोरोंकी आँधी और बिजलीके 
साथ घोर बृष्टि होने लगी । अपने कई आदसियोंपर विजली गिरते देख 
कर भी में नहीं रुका । ठापू छोड़ कर हम छोग किनारेकी ओर बढ़े । वर्षा 
अधिक होनेके कारण नदी खूब बढ़ गयी थी और धारा इतनी प्रखर हो 
गयी थी कि उसके कारण किनारेकी बहुत सी भ्रूमि कट गयी थी। निदान 
बड़ी कठिनाईसे हम छोग किनारे रूगे। चहाँकी ज़मीनपर पैर फिसलता 
था और वह इतनी कमज़ोर हो गयी थी कि उस पर ज़रा देर खड़ा होना 
भी खतरनाक था । इसी संकटसमें पड़ कर मेरे मुँहसे ये शब्द निकल पड़े हि 
अधथेनियन लोगो, क्या हुम विश्वास करोगे कि तुम्हारी अशंसाका पात्र 
बननेके लिए में कैसे कैसे कष्ट सह रहा हूँ ?”? किनारेके पास हम छोगोंने 
नोकाएँ छोड़ दीं ओर अख-शखसे सुसजित होते हुए भी छाती तक पानी- 
में चछते हुए ऊपर पहुँचे । पैदल सेनाको पीछे छोड़कर मैं सवारोंके साथ 
कोई वीस फ़र्लांग आगे बढ़ गया ! मैंने सोचा कि यवि शब्रुने हसपर 
अश्वारोही सेनाके साथ आक्रमण किया तो हम उससे सली भाँति टक्कर 
ले सकंगेग्ओऔर यदि उसने पेदल सैनिकोंको लेकर हमछा किया तो थोड़ी 
देरके बाद मेरी पदाति सेना भी सहायताथ पहुँच जायगी। मेरा यह 
विचार ठीक निकला । शज्रुके एक हज़ार सवारों तथा साठ रथियोंने आगे 
बढ़ कर हम छोगोंपर आक्रमण किया। हमने शीघ्र ही उनके रथ छीन 
लिये और कोई चार सौ सवारोंको वहीं ढेर कर दिया । अब यह अनुमान 
कर कि मैं ( सिकन्दर ) भी नदी पार कर छुका हूँ, छुरु अपने थोड़ेसे 
सैनिकोंकों इस उद्देश्यसे वहाँ छोड़ कर कि यदि बचे हुए मकदूनियन कछोग 
नदी पार करना चाहें तो वे उन्हें रोक, शेष सारी सेनाके साथ हमारी ओर 
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चल पड़ा । मैंने शन्रुकी विशाल सेनाका ख्यारू कर एवं उसके हाथियोंसे 
सुठ्भेड बचानेके उद्देश्यसे अपनी सेनाकों दो भागोंमें विभक्त कर दिया । 
एक भागका अधिपति मैं स्वयं बना और दूसरेका सेनापति कोनस हुआ । 
मैंने शब्लुके वायें पक्षपर और कोनसने दाहने पक्षपर आक्रमण किया। 
हम छोग दोनों पक्षोंके सैनिकोंको तितर-बितर कर देनेमें समर्थ हुए । 
अब ये छोग भाग कर सध्यभागमें पहुँचे जिससे हाथियोंके सामने काफी 
भीड़ हो गयी । चहाँ एकत्र होकर वे हमारे सैनिकोंके साथ गुत्थममुत्या 
होकर लड़ने रंगे। उन्हें पूर्णतया पराजित करनेमें हमें दिनके आठ घण्टे 
छूग गये । 

प्रायः सभी इतिहासकारोंने यह वात लिखी है कि राजा पुरु पूरे 
साढ़े चार हाथ रूम्बा था और जब चह अपने हाथीपर बैठता था, जो 
स्वयं सबसे बड़ा हाथी था तब अपनी रूम्बाई और मोटाईंके कारण वह 
उसपर ऐसी ही शोभा पाता था जैसी कोई चीर योद्धा अपने धोड़ेपर 
चढ़्नेसे पाता है। इस हाथीने सारी लड़ाईंसें अपनी बुद्धिमत्ता एवं राजा- 
की रक्षामें बराबर सतके रहनेके अनेक विरक्षण प्रमाण दिये । राजामें 
जब तक कुछ भी शक्ति रही और वह युद्ध करने योग्य रहा, तब तक 
हाथी बड़े साहसके साथ आक्रमणकारियोंसे उसकी रक्षा करता रहा । जग्र 
उसे यह मारूम हुआ कि अनेक जख्मोंके कारण तथा शब्रुकी ओरसे छोड़े 
गये तीरों इत्यादिके कारण राजा ब्रिलकुल रस्त होगया है, तब उसे 
भूपतित होनेसे वचानेके लिए वह धीरेसे घुटने मोड़ कर बैंढ गया और 
अपनी सूँडले उसके शरीरमें छिदे हुए तीरों इत्यादिकों बाहर निकालने 
लगा । जब पुरु गिरफ्तार होगया तथ सिकन्दरने उससे पूछा "तुन्हारे 
साथ कैसा वर्ताव किया जाय ?” घुरुने उत्तर दिया “जो राजाओंके डप- 
युक्त हो ।” सिकन्दरने यह सुन कर उसका राज्य उसे छौटा दिया और उसे 
अपने अधीन श्रान्ताधिकारीकी हँसियतसे शासन करनेकी अनुमति दे दी। 
उसने अपनी ओरसे और भी कुछ देश उसके राज्यमें मिल दिया। ण्क 
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और राज्यका जो इससे तिगुना था, शासन-भार उसने अपने मित्र फिलिप- 
के सिधुद कर दिया । 

इस युद्धके थोड़े ही दिनोंके बाद उसका घोडा ब्यूसीफेलस सर गया। 
सिकन्द्रको उसकी झूत्युसे उतना ही दुःख हुआ जितना अपने एक पुराने 
साथी अथवा गाढ़े मिन्नके न रहनेसे होता है । उसके नासपर उसने झेलम 
नदीके किनारे एक नगर भी वसाया | 

पुरु राजा के साथ जो थुद्ध हुआ उससे सिकन्द्र विजयी तो हुआ 
किन्तु उससे मकदूनियन लोगोंकी हिम्मत हूट गयी। वे अब आये 
नहीं बढ़ना चाहते थे। उन्होंने देखा कि यद्यपि पुरु राजाके साथ केवल 
बीस हजार पेद्ल तथा दो हजार सवार ही थे, फिर भी उसे परास्त करने- 
में उनके छक्के छूट गये थे । इसीसे उन्होंने गंगा नदी पार करनेके सिक- 
न्द्रके प्रस्तावका विरोध किया । उन्होंने सुन रखा था कि इस नदीका 
पाट चार मील चौड़ा है और वह कोई ६०० फुट गहरी है। उन्हें यह भी 
. खबर मिली कि नदीके उसपार कई राजाओंने 4० हजार सवार, दो 
लाख पेदल, अख-शर्ोोंसे सुसज्जित आठ हजार रथ तथा छः हजार 
लड़ाईके हाथी छेकर उनका सामना करनेकी तैयारी कर रखी है। उन्हें: 
हतोत्साह करनेके झ्यालसे ही यह खबर उड़ा दी गयी हो ऐसा नहीं 
प्रतीत होता, क्योंकि कुछ ही दिनोंके वाद जब एण्ड्रोकोट्स वहाँका शासक: 
हुआ तव उसने तुरन्त पाँच सो हाथी सेल्यूकसको भेंट किये और छः 
छाख सेनिकोंकी सहायतासे समूचे उत्तर भारतपर अधिकार कर लिया । 
सिकन्दरकों अपने सेनिकोका यह व्यवहार बहुत छुरा छगा। वह अपने 
तम्बूसें घुस गया और गुस्सेके साथ यह कहते हुए ज़मीनपर लेट गया 
कि आज तक तुम लोंगोंने मेरी जो कुछ सहायता. की है उसके लिए मैं - 
तुम्हें धन्यवाद नहीं दे सकता, क्योंकि सेरे लिए इस समय अपने देशको 
वापस जाना अपनी हार स्वीकार कर लेनेके वराबर ही है । अन्तमें मिन्नोंके 
बारंबार समझानेसे एवं तस्वृक्के द्वारपर खड़े हुए सैनिकॉंका कचण-कऋन्‍्दुन 


सिकन्द्र । ३२६ 


सुन कर उसका हृदय द्वीभूत हो गया और उसने स्वदेशकों छौदना 
स्वीकार कर लिया । किन्तु अपनी कीति फैलानेके उद्देश्यसले वह अपने 
पीछे अनेक भ्रामक स्थतिचिन्ह छोड़ता गया। जितने बड़े हथियार वह 
तथा उसके सैनिक घारण करते थे, उनसे कहीं बड़े हथियार तथा धोड़ोंके 
दाना खानेकी मामूलीसे बड़ी नादें और छगामें इत्यादि कई चीज़ें उसने 
जान बूझ्न कर इधर उधर रखवा दीं और जाते समय वहीं पढ़ी रहने दीं । 
उसने देवताओंकों वक्ि चढ़ानेके लिए वेदियाँ भी वनवा दी थीं । 
अब सिकन्दुरकी इच्छा समुद्र देखते चलनेकी हुई । इसी उद्देश्यसे 
उसने बहुसंख्यक डोंगियों तथा छट्ठों इत्यादिकी वनी नावें तैयार करायीं । 
फुरसतके समय वह उन्हींपर सवार होकर नदीके बह्ावकी ओर यात्रा किया 
- करता था। इस यात्राके समय भी बह कुछ न कुछ लड़ाई करता चलता 
था। कभी कभी किनारेपर उतर कर समीपस्थ नगरपर आक्रमण करता 
चलता और उन्हें अपने अधीन कर लेनेके वाद पुनः आगे बढ़ता | एक 
वार जब वह मलियन छोगोंके नगरोंमें पहुँचा, जो अपनी वीरताके लिए 
प्रसिद्ध थे, तब उसके प्राणोंपर आ बनी । शज्लुके सेनिकॉको तोरोंकी वर्षा- 
से पीछे हटा कर सिकन्दर एक सीढ़ीकी सहायतासे दीवारपर चढ़ गया 
किन्तु उसके ऊपर पहुँचते ही सीढ़ी दृट गयी और वह वहाँ अकेला ही 
रह गया। नीचेसे शब्ुके सेनिकॉने पुन उसपर वाण बरसाना आऔरस्म 
कर दिया । अब आत्मरक्षाका और कोई उपाय न देख कर सिकन्दर 
हिम्मत करके नीचे, शत्रुके बीचमें, कूद पड़ा । उसके कबचकी तेज़ चमक 
एवं खनखनाहटसे शब्ुके आदुमियोंकों श्रम हुआ मानों कोई ज्योतिम्मंयी 
दिव्य आकृति उनके बीचमें उत्तर पढ़ी हो। पहले तो वे भयके मारे 
पीछे हट गये, किन्तु बादमें सिकन्द्रकों पहचान कर और उसे केंद्रलल दो 
शरीर-रक्षकोंके साथ देख कर वे उसपर टूट पढ़े । सिकन्दर बढ़ी दीरतासे 
आत्मरक्षा कर रहा था। इतनेमें दूर खड़े हुए सेनिकने निश्ञाना ठीक कर 
ऐसा बाण छोड़ा जो उसके कबचको छेद कर छातीके नीचे पसझछोमें घेस 
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ग्रया । यह अहार इतनी शक्तिके साथ किया गया था कि सिकन्दर उसे 
सह कर. खड़ा न रह सका । पीछे हट कर .और एक घुटना टेक कर उसने 
अपनेको गिरनेसे बचाया | यह देख कर उसे मार डालनेकी इृच्छासे चह 
मलुष्य अपूची तरूवार लेकर क्षपटा और यदि सिकन्दरके दोनों शरीररक्षक 
वीचमें न आ गये होते तो उसका बचना मुश्किक था। शरीर-क्षकॉममे 
से एक तो वहीं ढेर हो गया, किन्तु दूसरा आहत होकर भी अभी 
सिकन्द्रकी | सहायता करनेके कृबिक था। इसी समय, अन्य कई: 
प्रहारोंसे क्षतविक्षत होनेके बाद, सिकन्द्रकी गर्दनपर इतने ज़ोरसे गदाका 
प्रहार हुआ कि उसे अपने बचावके लिए दीवारका सहारा लेना पड़ा। 
ठीक इस संकटके समय मकदूनियन सेना भीतर घुस आयी और उसने 
त्ञारों ओरसे सिकन्द्रकों घेर लिया । उसे बेहोश होकर गिरते देख कर . 
तुरन्त उसके सैनिकोंने सँसाल किया और अपने शिविरमें छे आये। 
बातकी बातमें सारी सेनामें उसके प्राणान्त हो जानेकी खबर उड़ गयी । 
किन्तु जब बड़ी कठिनतासे वे छोग बाणका ऊपरी भाग काटनेमें समर्थ 
हुए और अत्यन्त कष्के साथ उसका कवच उत्तार सके, तब उसकी - मूछो 
दूर हो गयी और वह पुनः होशमें आ गया । यद्यपि अब कोई भय बहीं 
रह गया था, फिर भी उसकी कमज़ोरी बहुत दिनोंतक दूर नहीं हुई और 
वह बराबर औपधिका सेवन करता रहा । एक दिन जब सकदूनियन लोग- 
उसके दुशनोंके लिए उतावले होकर तम्बूके बाहर एकत्र हो गये और बहुत 
शोर-गुरू करने छगे, तव वह अपना चोग़ा पहन कर तुरन्त वाहर निकल 
आया 4 इसके बाद देवताओंके नामपर बलि चढ़ा कर डसने शीघ्र ही 
जलमार्गसे प्रस्थान कर दिया । 

इस यात्रामें वह अपने साथ हिन्दुस्थानके दस दाशनिकोकों कैदी 
बना कर छेता गया था । थे व्योेग किसी भी प्रश्नका उत्तर थोड़ेंमे और 
तुरन्त ब्रड़ी खतुरताके साथ देनेके लिए असिद्ध थे । सिकन्दरने स्वयं कुछ 
प्रइम किंग्रे और उनसे कह दिया कि यदि किसीने ठीक उत्तर नहीं दिया 
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तो उसे आणदण्ड दिया जायगा | उन्तमेंसले सबसे अधिक भअवस्थावाले- 
को उसने निर्णायक बवाया । पहलेसे यह पूछा गया कि “आपकी रायमें 
झूत व्यक्तियोंकी संख्या ज़्यादा है या जीवित ब्यक्तियोंकी,” तब उसने 
उत्तर दिया जीवित व्यक्तियोंकी, क्योंकि जिनकी झत्यु हो गयी वे 
तो अब इस लोकमें रह ह नहीं गये ।” दूसरेसे उसने पूछा ''्थ्वीपर सब- 
से अधिक पश्ठु उत्पन्न होते हैं या समुद्र्मे ?” उसने जवात्र दिया “प्रृथ्वी- 
पर, क्योंकि समुद्र तो एथ्वीका ही एक भाग है ।* तीसरेले प्रश्न किया 
गया कि सबसे चाछाक पशु कौन है ? उसने कहा “वह जिसका पता अभी 
सनुष्य नहीं छगा सके हैं ।” चौथेसे सिकन्दरने पूछा कि “"सब्बासको क्रान्ति 
करनेके लिए उभाड़ते समय तुमने किस दुलीलूका सहारा लिया था ?” 
“क्रेबछ यही कि या तो जीवित रहो था सम्सानपूववक रुत्यु स्वीकार करो ।” 
पॉँचवेसे उसने पूछा “रात बड़ी है या दिन ?” उत्तर मिला “दिन कमसे 
कम एक दिन बड़ा है ।” सिकन्दरकों इस उत्तरसे सन्तुष्ट होते न देख कर 
डसने फिर कहा “यदि विचित्र अश्नोंका उत्तर भी विचित्र हो तो इसमें 
आश्चर्य नहीं करना चाहिये।” तब उसने अगले व्यक्तिकी ओर फिर कर पूछा 
“होकप्रिय बननेके लिए सनुप्यको क्‍या करना चाहिये ?” उसने कहा 
“दूसरोंके मनमें भय उत्पन्न किये विना उसे खूब शक्तिशाली बनना 
चाहिये ।” इस ग्रश्नके उत्तरमें कि मनुष्य देवता कैसे वन सकता है, सातचे ने 
कहा “वह कार्य करके जो अन्य लोगोंके लिए असंभव हो ।” आदठवेंने 
अपने भश्नके उत्तरसे कहा कि “फत्युकी अपेक्षा जीवन अधिक प्रवल है, 
क्योंकि उसमें इतने कष्ठोंको सेलनेकी शक्ति है ।? नवे व्यक्तिसे उसने पूछा 
“तुम मनुष्यके लिए कब तक जीवित रहना अच्छा समझते हो ?” उसने 
कहा “तयतक जब जीवनकी अपेक्षा जत्यु अधिक वान्छनीय प्रतीत होने 
छगे ।” अब उसने जिस व्यक्तिको निर्णायक बनाया था, उसकी ओर मुँह 
फेर कर अपनी राय प्रकट करनेके लिए कहा । उसने उत्तर दिया में तो 
यही निश्चय कर सका हूँ कि इनमेंसे श्रत्येकने दूसरेकी अपेक्षा अधिक 
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खराब उत्तर दिया है ।” सिकन्दरने कहा “यदि यही तुम्हारा निर्णय है, 
तो सबसे पहले तुम्हें ही प्राणदण्ड मिलना चाहिये।” उसमे निवेदन 
किया “जी नहीं, यह आप क्या कहते हैं ? आपने तो यह न कहा था कि 
जिसका उत्तर सबसे खराब होगा उसे ही सर्वप्रथम प्राणदण्ड दिया 
ज़ायगा | अन्तसें सिकन्दरने अनेक उपहार देकर सब लोगोंको बिदा किया । 
जनमें जो सबसे असिद्ध दाशनिक थे और शान्तिपूर्वक अपना जीवन 
बिता रहे थे, उनके पास सिकन्द्रने डायोजेनीज़के एक शिष्यको भेजा 
ओर उनसे कहलाया कि तुम छोग आकर भेरे साथ रहो । कैडेनस नामक 
तत्ववेत्ताने तो उसे उदृग्डतापूर्वक आज्ञा दी कि “अपने कपडे उतार कर 
फेंक दो और जो कुछ में कहता हूँ उसे नग्न होकर सुनो, नहीं तो चाहे 
तुम बृहस्पति देवताके पाससे ही क्‍यों न आये हो, में तुमसे एक शब्द भी 
'न बोरूँगा ।” किन्तु डण्डेमिसने उसके साथ अधिक ।शिष्टत्तापू्वक व्यवहार 
किया और उसे साक्रेटीज़ ( सुकरात ), पाइथैगोरस तथा डायोजेनीज़की 
चर्चा करते हुए सुन कर कहा कि “वे छोग सचमुच बड़े विह्यान्‌ थे ! 
उनमें केवछ इतना ही दोष था कि वे अपने देशके रीति-रिवाज़ों और 
कानूनोंकों बहुत अधिक महत्त्व देते थे ।” तक्षिलाके राजाके समझानेसे 
कैलेनस सिकन्द्रके पास चला आया । एक वार एक शजनीतिक सिद्धान्त 
समझानेके लिए उसने एक सूखे हुए चसदेको ज़मीनपर पटक दिया और 
फिर उसके किनारोंको पाँवसे दुवाया । जब वह एक भागको दुर्वाता था, 
तब दूसरा उसडू पड़ता था । अन्तसें जब उसने बीचमें पाँच रख कर 
चसड़ेकों दबाया, तब उसका कुल भाग नीचेकों दबा रहा, कहीं कोई अंश 
ऊपरको नहीं उभडा । इससे उसने सिकन्द्रकों यह समझाया कि आपको 
अपना अधिक समय सामख्राज्यके सध्य भागमें ही बिताना चाहिये, उसकी 
बाह्य सीमापर नहीं । 
नदियोंके मागसे ससुद्वतक पहुँचनेसें उसे सात महीने लग गये । 
सिलूस्टिस नामक टापू्ें पहुँच कर उसने देवताओंको बलि चढ़ायी और 
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उनसे प्राथना की कि मैं स्वयं जहाँतक युद्ध-यात्रा कर आया हूँ, उससे 
अधिक और कोई मनुष्य न कर सके । इसके वाद उसमे अपने बेड़ेको 
समुद्रके किनारे किनारे यात्रा करनेका आदेश दिया और स्वयं स्थलरूमागंसे 
छौट पड़ा । खाद्य सामग्रीकी कमीके कारण ओराइट देशसें उसे बड़ा कष्ट 
डठाना पड़ा । वहाँ उसकी सेनाका एक बड़ा भाग नष्ट हो गया | १२० 
हजार पेदल तथा १५ हजार अश्वारोहियोंमेंसे छपमसग चतुथाश सैनिक ही 
सारतसे जीवित छौट सके । जिस बीरान देशमें होकर उन्हें जाना पड़ा, 
वहाँके निवासी बड़ी कठिनतासे अपना निर्वाह करते थे। उनके पास 
केवल थोड़ीसी भेड़ थीं, जिनका मांस, निरन्तर समुद्गरकी मछलियाँ खाते 
रहनेके कारण, विलकुछ स्वादहीन और रद्दी होता था । 

साठ दिनकी यात्राके बाद वह गेड़ोशिया पहुँचा । यहाँ आस पास- 
के राजाओंने उसके आनेकी खबर पाकर पहलेसे ही श्रचुर) खायसामग्री 
एकत्र कर रखी थी । जब वह सेना समेत अपनी थकावट दूर कर चुका, 
तब पुनः आगे बढ़ा । रास्तेमें सात दिनतक बराबर खाना पीना होता 
रहा । आठ घोड़ों द्वारा धीरे धीरे खींचे जानेवाले एक ढूस्वे चौढ़े ऊँचे 
तख्ते पर बने हुए मंचपर बैठकर सिकन्द्र तथा उसके अन्तरंग मित्रगण 
विविध भोजन करने और आनन्द मनानेमें रात दिन मस्त रहते थे । इनके 
पीछे बहुसंख्यक रथ चलते थे जिनपर फ़ूलोंकी मालाएँ पहने हुएु तथा 
मदच्यपानमें निरत उसके शेप मित्र एवं सेनापति इत्यादि सवार थे। 
इस समय न तो इन छोगोंके सिरपर शिरखाण ही थे और न इनके 
हाथमें भाले तलवार या बरछियों इत्यादि ही थीं। इनके बदले अब ये 
लोग मदपानके प्याले या गिलास ही हाथमें लिये हुए थे, जिन्हें वे बढ़े 
बड़े कण्डालों या घड्टोम छुत्रा कर शराबसे भर लेते थे और एुक दूसरेके 
स्वास्थ्यकी कामना करते हुए साफ़ कर डालते थे । चारों ओर बॉसुरी जौर 
शहनाई इत्यादि वाजे चजते जाते थे तथा साथ साथ नाच याना भी 
होता जाता था। जब सिकनदर -गेड़्ोशियाके राजमहरोँर्म पहुँचा, तत्र 
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फिर उसने कई दिन सेना सहित विश्रास करने तथा विविध भोजों 
इत्यादिमें सम्मिलित होनेमें विताये । 

इसी समय उसका नौ-सेनापति नीआरकस वहाँ आया और उसने 
अंपनी समुद्गयात्राका ऐसा रोचक वर्णन सुनाया कि जिससे सिकन्दरने 
एक 'विंस्तृत बेड़ा छेकर फरात नदीके सार्गसे होते हुए समुद्धकी यात्रा 
करनेका निश्चय किया । उसका इरादा अरब देश तथा अफ्रिज्ाका चक्कर 
करते हुए हरकुलीज़के खंसोंके पाससे होते हुए भूमध्यसागरमें छुसनेका 
था । उसने तरह तरहके पोत बनाने और मल्लाहों इत्यादिका अबन्ध 
करनेकी आज्ञा दे दी किन्तु भारतयात्राके समय उसे जिन कठिनाईयॉका 
सासना करना पड़ा था, मलियन लोगोंके बीचमें उसकी जान जैसे संकरमें 
पड़ गयी थी और ओोराइट अदेशर्मे जो उसकी सेनाका बड़ा भाग नष्ट हो 
गंया था, इन सब वातोंकी खबर अब विजित प्रदेशोमें फैल गयी थी 
और यह शंका प्रकट [की जा रही थी कि इस समसुद्रयात्राले सिकन्द्र 
जीता न॑ छौटेगा । इन कारणोंसे विजित अदेशोर्मे धीरे धीरे विद्वोहोंका 
सूत्रपात होने छगा जिनसे उत्तेजित होकर प्रान्ताधिकारी भी अन्याय एवं 
उदण्डताका ज्यवहार करने छगे। वत्तमान परिस्थितिके विरुद्ध सवन्र 
असन्‍्तोप फैल गयां | स्वदेशतकर्में तो .ओलिग्पियस तथा क्लिओपेद्राने 
ऐण्टीपेटरके विरुद्ध विद्वोहका झंडा खड़ा कर दिया और उसका प्रदेश 
आपसमें बाँ६ लिया । ओलिन्पियसने ईपाइरसपर और छ्िओपेट्राने 
मकदूनियापर दखल जसाया | यह खबर पाकर सिकन्दरने कहा “मेरी 
मारताने सकदूनियापर अधिकार जमानेकी चेष्टा न कर बड़ी छुद्धिमानीसे 
काम लिया है, क्योंकि यह निश्चित है कि मकदूनियन छोग कभी किसी 
स्ीके अधीन होकर रहना पसन्द नहीं करेंगे। अब उसने नीआरकसकों 
पुनः अपने बेड़े सहित ससुद्रतीरके आ्रान्तोंकी ओर अश्थान करनेकी आज्ञा 
दी। फिरे वह स्वयं अपने उन सेनानायकोंकों द॒ण्ड देनेके लिए चलः 
पंडा, जिंनकां व्यवहार असन्तोपजंनक था । उसने अबूलिटीज़के एक उुत्र- 
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को स्वयं अपनी तलवारसे मार डाछा । अवूलिटीज़ने उसके आनेकी' खबर 
पाकर खाद्य-सामग्रीका प्रबन्ध तो किया न था, केवल तीन हजार सुवर्ण 
सिक्के (टेलेण्ट) इकट्ठे कर रखे थे । जब वह अपनी भेंट छेकर सिकम्दरंको 
अर्पित करनेके लिए गया, तब उसने उसे धोड़ोंके सामने डाछ देनेकों 
कहा | घोड़ोंने सिक्कोंकी छुआ तक नहीं । तब सिकन्दरने कहा तुम्हारी 
इस सेंटका हम क्या करें, वताओ।” ऐसा कह कर उसे बन्दीशहमें 
सेज दिया । । 

जब सिकन्दर॑फारस देशमें पहुँचा, तब फारस देशीय राजाओंकी 
प्रथाके अलुसार उसने चहाँकी ख््रियोंसे कुछ धन वँटवा दिया । फारसके 
राजा जब किसी युद्धयान्रासे लौटते थे, तब श्रत्येक खोको एक सुवर्ण-मुद्रा 
अदान करते थे | इस प्रथाके कारण अनेक राजाओंने तो बारंदार स्वदेश न 
लौटनेका नियम ही बना लिया था | ओकस तो इतना लछाऊूची था कि वह 
अपने सारे शासनकालमें एक बार भी जन्मभूमिकों नहीं छोौटा। जब 
सिकन्द्रने साईरंसकी समाधिकों खुला हुआ पाया, तो उसने यह ग्हित 
कार्य करनेवाले पोलीमेकस नामक सकदूनियनको प्राणदुण्ड दिया और 
समाधिपर जो इबारत खुदी हुईं थी उसे फिरसे ग्रीक अक्षरोंमें खुदवा दिया । 
उसमें लिखा था “महाशय, चाहे तुम कोई हो, और चाहे किसी देशसे 
आये हो ( में जानता हूँ कि तुम आओगे अवश्य ), यद्द जान लो कि में 
फारस-साम्राज्यका प्स्थापक 'साइरस' हूँ। मेरे शरीरके ऊपर ज़मीनका 
जो छोटा सा हुकड़ा है, कृपा कर सुझे उसके नीचे ही पढ़े रहने दो ।” 
इन शब्दोंकों पढ़ कर सिकन्द्र विशेष प्रभावित हुआ । उसने ख्याल किया 
कि इस संसारमें मजुप्यकी सभी बाते कितनी अनिश्चित एवं परिवत्तेन- 
शील हैं । इसी समय कैलेनसने, जो कुछ दिनोंसे पेटकी व्याधिसे पीडित 
था, प्रार्थना की कि सेरे लिए एक चिता तैयार करा दी जाय । वह घोड़े- 
पर बेठ कर चिताके पास पहुँचा और ईंश्वरकी बंदना कर तथा अपने दारीर- 
पर जल छड्क कर उसने जागमें डालनेके लिए. सिरके कुछ बाल काट 
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लिये । चितापर चदनेके पहले उसने पासमें खड़े हुए मकदूनियन , 
लेगोंका आलिंगन किया और यह कह कर उनसे विदाई छी कि “आज- 
का दिन आप छोग अपने राजाके साथ आनन्द और विनोदमें व्यतीत 
कीजिये । मेरा विश्वास है कि बैबीलोनियामें शीघ्र ही पुनः आपके राजासे 
मेरी झुछाकृत होगी ।” इसके बाद वह अपना सुँह ढॉँक कर चितापर 
लेट गया और अश्िके अत्यन्त निक्रट पहुँचने पर भी वह वहाँसे बिलकुल 
नहीं हिला । इस प्रकार उन देशोंके तत्ववेत्ताओंमें प्रचलित प्रथाके अनुसार 
ही उसने अपने प्राण दिये । बहुत दिनोंके बाद एक और भारतीयने, जो 
सीज़रके साथ अथेंज गया था, इसी प्रकार अपने आण विसजित किये 
थे । चितास्थानसे छोटनेके बाद राज्िमें सिकन्द्रने अपने बहुतसे मित्रों और 
प्रधान अफ्सरोंकों भोजनके निमित्त आमंत्रित किया और सबके सामने 
यह श्रस्ताव किया कि मदिरापानकी प्रतिद्वन्द्वितामें आज जो व्यक्ति अन्य 
सब छोगोंको परास्त कर देगा उसे एक राजमुकुट पारितोषिक स्वरूप 
दिया जायगा । प्रोमेकसने बारह बोतऊे खाली कर दीं और पुरस्कार 
आप्त कर लिया । किन्तु इस सफलताके तीन दिन बाद ही उसकी खत्यु 
हो गयी । इसके बाद थोड़े ही समयके भीतर इकताहीस भादमियोंने 
और उसका अनुसरण किया । 
जब वह सूसा पहुँचा तब उसने दाराकी लड़की स्टैटिराके साथ 
विवाह कर लिया ओर अपने अनेक मित्रोंका सम्बन्ध भी छुनी हुईं फारस- 
ऋुसारियोंके साथ करा दिया। इन सब विवाहोंके कारण जो उत्सव 
मनाया गया, उसमें वे सकदूनियन छोग भी आसंत्रित किये गये जो पहले 
ही फारस-देशीय महिलाओंका पाणिग्रहण कर चुके थे। इस बरृहत्‌ 
ससारोहके समय कोई नो हजार अतिथि इकट्ठे हुए थे। इनमें से अत्येक 
को सिकन्दरने देवताओंकों अध्ये देनेके मिमित एक एक सोनेका प्यारा 
भेंट किया । उसकी इस विरक्षण उदारताके सम्बन्धर्में इतना ही कहना 
"काफ़ी होगा कि उसने अपनी सेनाका कुछ कज़े भी जो ९५८७० ढेलण्टके 
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, करीब था स्वय अदा कर दिया । एण्टीजेनीज़ नामक एक अफ्सरने, जो 
एक आँखसे काना था और जो वास्तवमें विछुकुछ कज़ंदार न था, अपना 
नाम कज़ंदारोंकी सूचीमें लिखवा दिया । उसने एक आदमीको पेश कर 
उससे झूठमूठ ही कहला दिया कि मैंने इसे कज़े दिया है । इस प्रकार 
ऋण चुकानेके वहाने राजासे उसने एक अच्छी रकृम वसूल कर छी | जब 
इस धृत्तताका पता चला तब राजाकों बड़ा शुस्सा आया और यद्यपि वह 
बड़ा बहादुर और साहसी योद्धा था, फिर भी सिकन्दरने उसे पदच्युत कर 
राज-द्रवारते बाहर निकार दिया । पेरिन्थसकी लड़ाईके समय फिलिप- 
की अधीनतामें छड़ते हुए जब एक तीर इसकी आँखेंमिं भा छगा, तव यह 
शन्नुको पीछे हटा देनेके छिए इतना दृ संकल्प था कि न तो इसने वहाँ- 
से अछूग होना स्वीकार किया और न किसीको चह तीर आँखसे खींचने 
ही दिया । अतः इस अपमानसे उसके हृदयपर बड़ा आघात पहुँचा । 
आत्मघात करनेकी सभावना देख कर सिकन्द्रने उसे क्षमा कर दिया 
ओर जो रकृम उसने धृत्ततापूवक प्राप्त कर ली थीं, वह भी उसके 
पास रहने दी । 

जिन तीस हजार ऊड़कोंको वह सुयोग्य शिक्षकोंकी देख रेखमें छोड़ 
गया था, उन्होंने उसके लोटने पर बड़ी उन्नति कर ली थी। उनका विलक्षण 
कौशल एवं गति-लाघव देख कर सिकन्दर अत्यन्त प्रसन्न हुआ। अब 
मकदूनियन लोगोंकों शंका होने रूगी कि इन ल्येगोंके कारण राजा भविष्य- 
में हमारी इतनी कृदर नहीं करेगा । जब सिकन्दरने अशक्त एवं हाथ पॉँच 
इत्यादि कद जानेसे बेफाम हुए सेनिकॉंको घर छोटा देनेके ख्यालसे ससुद् 
तटकी ओर भेजना चाहा, तब सारी सेनाने इसे अन्याय समझा। लोग 
कहने रंगे कि जबतक संभव था तबतक राज़ाने इनसे काम लिया भर 
अब ये अपमानपूर्वक घर लोट जानेके-लिए विवश्य किये जा रहे हैं । जिस 
प्रवस्थामें ये लोग राजाकी नोकरी करने आये थे, उससे अधिक खराब 
अवस्थासें इन्हें मित्रों ओर सम्बन्धियोंके बीच लॉटना पड़ रहा है । इससे 
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तो यही अच्छा है कि राजा हम सभीकों जवाब दे दे । वेह समस्त  सकदू-' 
नियनोंकोी ही नौकरीके अयोग्य क्यों नहीं ससझ लेता ? अब तो उसके 
पास नाचनेवाले छड़के इतनी बड़ी संख्यामें इकट्ठे होगये हैं, कि यदि वह 
चाहे तो उन्हें साथ लेकर दिग्विजयके लिए प्रस्थान कर सकता है।” ये बातें 
सुन कर सिकन्द्र बड़ा ऋद्ध हुआ । उसने उन्हें खूब फटकारा और बहाँसे 
चले जानेको कहा । उसने फारस देशीय सैनिकोर्मेंले अपने संरक्षक एवं 
पाश्चवर्ती अज्ुचर नियुक्त किये। जब मकदूनियन छोगोंने सिकन्दरको 
इन छोगोंके संरक्षणमें आते जाते देखा और अपनेको इस' प्रकार बहिप्क्ृत 
एवं अपसानित होते पाया तो उन्हें बड़ा दुःख हुआ । निदान आपसमें 
परामश कर वे छोग निःशख्र होकर केवछ एक एक वस्र धारण किये हुए, 
रोते कलपते राजाके तम्बूके पास पहुँचे और उससे प्रार्थना की कि हम 
छोगोंने जो नीचता और कृतप्नता प्रकट की है उसका' उपयुक्त दण्ड आप 
हम लोगोंकों दीजिए । किन्तु इससे कोई छाम नहीं हुआ । यद्यपि सिक- 
न्द्रका क्रोध अब कुछ कुछ शान्त हो गया था, फिर भी उसने इन छोगोंको 
अपने सामने नहीं बुलाया | ये छोग भी दो दिन और दो रात बराबर 
वहीं पड़े रहे और उससे बारग्बार दीनतापूवक क्षमा-याचना करते रहे । 
तीसरे दिन सिकन्दर बाहर निकछा और उन्हें अत्यन्त विनीत भावसे . 
पश्चात्ताप प्रकट करते देख कर स्वयं भी देरतक रोता रहा। फिर एक 
हलकी घुड़की देकर उसने विशेष अनुअ॒ह दिखलाते हुए उनसे बातचीत 
की । जो लैनिक अब कामके लायक नहीं रह गये थे, उन्हें उसने अच्छा 
इनाम देकर कार्य-सुक्त कर दिया और एण्टीपेटरको यह लिख दिया कि 
जब ये छोग घर, पहुँच जाबें तब समस्त सावंजनिक समारोहों तथा 
नात्यशालाओं इत्यादिमें इन्हें उच्च एवं सम्मानित आसनोंपर बेठानेका 
ख्याल रखा जाय । उसने थह भी आज्ञा दी कि मेरी अधीनतामें काम 
करते समय जिन लोगोंकी झत्यु हुई हो, उनके छड़कोंको भी घही वेतन 
मिलता रहे जो उनके पिताओंकों मिलता था । 
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,. जब वह मीडियाके एक्बेटेना नामक स्थानमें आया, तब अपने 
समस्त आवश्यक कार्योक्ों पूरा कर वह पुनः सावजनिक खेलों और 
तमाशोंसे अपना दिल-बहराव करने रूगा । इसी उच्देश्यसे उसने हालमें 
ही भीससे तीन हजार अभिनेताओं एवं कछाविज्ञोंको घुछ्वाया था। 
किन्तु इस. समय दुर्भाग्यससे हेफेस्टियनको ज्वर आने रूगा। नवयुवक 
और सैनिक होनेके कारण वह आवश्यक पथ्य न कर सका। चिकित्स- 
ककी अनुपस्थितिसें उसने एक चिड़िया ख्रनवा कर खा छी । इसके सिवा 
शराब भी वह खूब पी गया। परिणाम यह हुआ कि बीमारी बढ़ गयी 
और शीघ्र ही उसका प्राणान्त हो यया । इस घटनाके कारण सिकन्दर 
शोकसे पागल हो उठा । उसने घोड़ों और खच्चरोंकी अयाले तथा पूछ 
कटवा दीं ताकि उनसे भी एक सचव्यापी शोकका प्रदशन हो । वेचारे 
चैद्यमों उसने फाँसी पर छटका दिया और सारे शिविरमें बॉसुरी या 
अन्य कोई बाजा बजानेकी मनाही कर दी। शीघ्र ही उसे असन देव- 
ताका यह दिव्य सन्देश आप्त हुआ कि एक प्रमुख चीरकी तरह हेफेस्टि- 
यनके प्रति सम्मान प्रकद किया जाय और उसके नासपर बलि चढ़ायी 
जाय । फिर युद्ध द्वारा अपने शोककी उग्मता कम करनेके उद्देश्यसे बह 
सानो सनुप्योका शिकार करनेके लिए चल पड़ा । उसने कोसियन छोयगों- 
पर चढ़ाई की ओर सारी जातिकों तलवारसे कत्छ करवा डाछा । इसे 
वह हेफेस्टियनकी आत्साके नामपर चढ़ायी गयी बलि कहता था । डसकी 
इच्छा थी कि हेफेस्टियनकी ससाधि एवं उसके झ्मारककों सुसज्ित कर- 
नेमें दस हजार टेलेण्ट व्यय किये जाये और कारीगरी इतनी अच्छी हो 
एवं नक्शा इतना वढ़िया हो कि जितना घन व्यय किया जाय उसकी 
अपेक्षा उसका मुल्य अधिक जान पड़े। इसी उद्देश्यसे उसने स्टेसा 
क्लेटीज् नामक चतुर कारीगरकों घुलवाया जिसके प्रत्येक कार्यमें कोई म 
कोई अनूठापन या विलक्षणता रहती थी। एक बार पहले जब सिकन्दर- 
से उसकी भेंट हुई थी, तव उसने कहा था कि श्रेसमें जो एथॉस 
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पहाड़ है, वह एक ऐसा पहाड़ है जो आंवश्यक परिश्रम करनेसे मनु 
च्यकी आकृृतिमं परिणत किया जा सकता है, अतः यदि आपकी आज्ञा 
हो तो मैं उसे एक सुन्दरसे सुन्दर मानव-सूत्तिका रूप दे सकता हूँ 
जिसके बायें हाथमें दस हजारकी आबादीवाछा एक शहर होगा और 
दाहिने हाथसे नदीकी एक सोटी धारा निकक कर समुद्वर्मं गिरती हुई 
दिखायी जायगी । यद्यपि सिकन्दरने उस समय यह भ्रस्ताव अस्वीकार 
कर दिया था, फिर भी अब चह स्वयं विशेपज्ञोंसे मिछ कर इससे भी 
अधिक खर्चीले और दुस्साध्य मन्तव्योंके सम्बन्धर्में परामर्श करने छूगा । 
जब चह बेत्रीछोनियावी ओर जा रहा था, तब नीआरकस समुद्र- 
यात्रासे लोट कर फरात नदीमें होते हुए उसके पास पहुँचा। उसने 
सिकन्द्रसे कहा कि कैछडिया निवासी कुछ भविष्यद्वक्ताओंसे मेरी भेंट हुई 
थी। उन्होंने आपको बैबीकोनिया जानेसे सना किया था । सिकन्दरने इस 
कंथनकी ओर ध्यान नहीं दिया । चह अपनी यात्रासे विरत नहीं हुआ । 
जब वह नगरकी दीवारोंके पास पहुँचा, तब उसने बहतसे कौओंकों आपस- 
में छड़ते हुए देखा । इनमेंसे कईं गतप्राण होकर ठीक उसके पॉचॉके पास 
आ गिरे। जब उसे यह सालूस हुआ कि बैबीलोनियाके गवनरने यह 
जाननेके लिए. देवताओंकों वल्ति चढ़ायी थी कि सिकन्द्रका अन्त किस 
अकार होगा, तव उसने पाइश्रैगोरस नामक भविष्यद्वक्ताको बुूचाया और 
उससे इस सम्बन्ध पूछताछ की । पाइथ्रेगोरसका उत्तर सुन कर सिक- 
न्दर अप्रसन्ञ नहीं हुआ और न उसने उसे कोई क्षति ही पहुँचायी 
किन्तु उसे नीआरकसकी सलाह न माननेका दुःख ज़रूर हुआ । वह आयः 
शहरके बाहर ही रहता था और आवश्यकतानुसार कमी एक स्थानपर, 
कभी दूसरेपर अपना तम्बू खड़ा करता था। इसके सिवा उसे और भी 
दो एक अजीब घटनाओंके कारण. परेशानी हो रही थी । एक बहुत बड़ 
और सुन्दर सिंहपर जो उसने पालछा था, एक गधा गिर पड़ा और उसने 
सिंहको ऐसी लात मारी कि वह सर गया । एक दिन उसने अपने कपड़े 
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डत्तार कर उपटन रूगवाया और फिर गेंद खेलने गा । इसी समय जब 
उसके पाश्चवर्ती उसकी पोशाक उठाने गये तो उन्होंने एक आदसीको 
राजाके कपड़े पहिन कर सिंहासनपर चुपचाप बेंठे देखा । जब उन्होंने पूछा 
कि तुम कौन हो, तब बहुत देरतक तो उसने कोई उत्तर ही नहीं दिया, 
किन्तु बादमें उसने कहा कि मेरा नाम डायोनीसियस है । में सेसीनियाका 
रहनेवाल्य हूँ । एक अपराध हो जानेके कारण में यहाँ छाया जाकर बहुत 
दिनोंसे कैद कर दिया गया था । इसी समय मुझे सिरापिसके दहन हुए । 
उसने मुझे बन्दीगृहले सुक्त कर दिया और यहाँ छाकर राजाके कपदे तथा 
मुकुट धारण कर सिंहासनपर बैठ जानेकी आज्ञा दी। जब सिकन्दरकों 
यह बात मारूम हुईं तो ज्योतिषियोंकी सलाहसे उसने उसे प्राण-दुण्ड 
दिया | अब सिकन्द्रका उत्साह कम हो गया । उसे देवताओंकी सहायता- 
की वैसी आशा नहीं रह गयी । उसे अपने मिन्रोंसे भी आशंका होने छूगी । 
विशेष कर एण्टीपेटर और उसके लड़कॉंकों वह सन्देहकी दृष्टिसे देखने 
लगा । एण्टीपेटरका एक छूड़का उसका साकी था | दूसरा रूड़का कैस- 
ण्डर था जो हालमें ही सकदूनियासे आया था। एक बार जब उसने 
असभ्य जातिके छोगोंकों सिकन्दरके सामने ज़मीन पर छेटकर भक्ति 
प्रदर्शित करते देखा तो उसे हँसी आ गयी । इस पर सिकन्दरकों इतना 
गुस्सा आया कि उसने दोनों हाथोंसे बाल पकड़ कर उसका सिर दीवारसे 
दे मारा । इसी तरह जब एण्टीपेटर पर दोपारोपण करनेवालॉको केसे 
प्डरने जवाब देना चाहा, तब सिकनदरने उसे उडपट कर कहा “सुस क्‍या 
कहना चाहते हो ? क्‍या तुम समझते हो कि यदि इन लोगॉपर एण्टी- 
पेटरने सचमुच कोई जुल्म न किया होता तो केवल तुम्हारे पितापर झठ 
मूठ दोपारोपण करनेके उद्देय्यसे ये लोग इतनी दूरसे आानेका कष्ट डठाते १” 
यह सुन कैछण्डरने जवाब दिया “उनका यहाँ आना ही इस बातका 
सवृत है कि उनका असियोग मिथ्या है, क्योंकि ये उन छोगोसे 
इतनी दूर भाग जाये हैं जो उनकी वातोंका चथोचित उत्तर दे सकते 
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थे ।” इस पर सिकन्दरसे सुसकरा कर कहा कि “यह अरस्वूके ढंगकी 
दलील है. जिससे दोनों पक्षोंकी पुष्टि की जा सकती है किन्त तुम यह 
निश्चय जानो कि यदि इन लोगॉपर वास्तव अन्याय हुआ है तों तुम्हे 
व तुम्हारे पिताकों इसके लिए कठोर दण्ड भोगना पड़ेगा।” इन सब 
बातोंका कैसण्डरके मनपर ऐसा गहरा प्रभाव पड़ा कि बहुत दिनोंके बाद, 
जब वह म्कदूनियाका राजा और औसका अधिप्रति बन गया था, एक 
दिन डेलफीमें सिकन्द्रकी एक श्रतिसूर्त्ति देख कर वह एकदम डर गया, 
उसका सारा शरीर काँपने रूगा, उसकी आँखकी पुतलियाँ ऊपर चढ़ गयीं 
और उसका सिर चकराने छगा । बहुत देरके वाद उसके होश ठिकाने हुए । 

जब इन थोड़ी सी आश्रयेजनक घटनाओंके कारण सिकन्दरके मनमें 
डर समा गया, तब वह छोटी छोटी बातोंसे भी भयभीत होने रूगा | यदि 
ज़रा भी कोई अनहोनी सी बात होती तो वह उसे किसी दुधेटनाका पूर्व 
चिह्न समझ छेता था। उसकी सभामें बहुतसे ज्योतिषी और भविष्यद्गक्ता 
आ जुटे थे, जो उसके लिए देवंताओंको बलि चढ़ाया फैरते थे और उसे 
भावी घटनाओंकी सूचना दिया करते थे । जब हेफेस्टियनके सम्बन्धमें की 
गयी सविष्यद्वाणीके समाचार उसे मिले, तब उसकी उदासी दूर हो गयी। 
वह जब देवताओंको वलि चढ़ाने और सदिरि-पानमें व्यस्त हो गया। 
स्वादिष्ट भोजन इत्यादिसे नीभारकसका सस्मान कर जब चह सोने जानेके 
पहले खान कर चुका, जैसी उसकी आदत थी, तब उसने मीडियसके साथ, 
उसके आथंना करने पर, ध्याल््‌ की । यहाँ उसने इतनी शराब पी छी कि 
डसे ज्वर हो आया । यह' कहना ठीक नहीं कि उसकी पीठमे अकस्साव 
ऐसी वेदना होने छगी मानों किसीने -डसपर बरछीका अहार किया हो । 
इस तरहकी बातें उन छेखकोंने अपनी ओरसे गढ़ ली हैं जो समझते हैं 
कि ऐसे महान्र व्यक्तिके सम्बन्धकी रव्युमें कोई न कोई विलक्षण बात 
लिखना उनका घर्म है | अरिस्टाव्यूलस लिखता है कि ज्वरकी तेजीके कारण 
और प्याससे व्याकुछ होकर सिकन्द्रने खूब मदिरा पी छी जिससे: शीघ्र 
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ही उसे सब्रिपात हो गया और जूनकी तीस तारीखको उसका प्राणान्त 
हो गया । 

उसके रोज़नामचेमें छिखा है कि अठारहवीं जूनकों उ्चर-अस्त होनेके 
कारण उसने अपने स्वानागारमें ही शयन किया । दूसरे दिन स्नान करनेके 
बाद वह अपने कमरेंसे चछा गया और वहाँ भी मीडियसके साथ चौपड़ 
खेऊता रहा । शामकों उसने फिर स््रान किया, देवताओंकों चलि चढ़ायी 
और उट कर भोजन किया। रात्रिमें उसे फिर ज्वर हो आया। बीस 
वारीखकों स्लानादिके उपरान्त वह नहामेकी कोठरीसें ही रहा और नीआर- 
कसकी समुद्गयात्राका बत्तान्त सुनता रहा । इक्कीस तारीखकों भी उसने 
अपना समय इसी तरह पिताया । दूसरे दिन ज्वर बहुत बढ़ गया और 
उसने सेनामें खाली हुई जगहोंपर अनुभवी व्यक्तियोंकों नियुक्त करनेके 
सम्पन्धसे प्रधान कमंचारियोंसे बातचीत की । चौबीस तारीखकों उसकी 
हालत खराब हो गयी । पत्चोसकों वह नदीके उस पार वाले महलरूसें पहुँचा 
दिया गया । वहाँ उसे कुछ नींद तो आयी, किन्तु ज्वर कम नहीं हुआ । 
जब सेनापतिगण उससे मिलने आये तब उसकी बोली वन्दु हो गयी थी । 
दूसरे दिन भी यही हालत रही। यह खबर पाकर मकदूनियन छोगोंने 
उसे मरा हुआ समत्त कर खूब शोरगुरू करना छुर किया । अन्तर्मे विवश 
होकर उन्हें भीतर आनेकी अनुमत्ति देनो पड़ी । उसी दिन यह पूछनेके लिए 
दो आदमी सिरापिसके मन्दिरकों भेजे गये कि सिकन्दरकों यहाँ ले आये 
या नहीं । वहों से आदेश हुआ कि चह जहाँ है वहीं रहे। अद्धाइस तारीख- 
को सध्या समय उत्तकी झुत्यु हो गयी । 

उस समम फिसीको इस वातका शक नहीं हुआ था कि उसे जदर 
दिया गया है, किन्तु छः वर्ष बाद कुछ बातोंके आधारपर - भोछिम्पियसने 
बहुतांको प्राण-दण्छठ दिया भोर कम्रमेंसे लाइयोलेजसका शव भी निकाल 
कर बाहर फेक दिया गया, मानो उसीने अपने हाथसे सिकन्दरकों जहर 
दिया हो। कुछ लछोगोंका कहना एँ कि अरलूकी सलाहसे एण्टीपेटरन थ 
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कुकृत्य किया था किन्तु बहुतोंका ख्याल है कि यह ब्रिछकुछ गढ़ी हुईं बात 
थी। इसका एक प्रमाण यह भी है कि यद्यपि आन्ताधिकारियोंमें कई दिनों 
तक झगड़ा होता रहा, फिर भी सिकन्द्रके शवका रंग बिलकुछ नहीं: 
बदला और ने उसमें कोई अन्य परिवत्तेन ही हुआ । ' 

इस समय सिकन्दरकी पत्नी रोक्‍्सैना गर्भवती थी, इसीसे मकदूनियन 
छोग उसकी बड़ी इज़्जत करते थे । वह स्टैटिरा नामक अपनी सौंतसे बहुत 
चिढ़ती थी, इसीसे उसने एक जाली चिद्दी भेज कर उसे अपने पास 
चुछूवा भेजा । उसने उसे तथा उसकी बहिनकों सरवा डाला और उनके 
शव एक कुएँसें फिकवा दिये। इस कार्यमें परडीकसने उसकी विश्ञेप 
सहायता की थी । राजाकी झत्युके बाद यही आहीडियसकी आइड़में राज्य- 
का सर्वेस्नवां बन रहा था। आहीडियस फिलिपका ही एक लड़का थां। 
उसकी माताका नाम फिलिना था । यद्यपि लड़कपनमें इसका स्वास्थ्य 
अच्छा था और बुद्धि भी तेज थी किन्तु बड़े होने पर यह रोगग्रस्त रहने 
छगा और बुद्धि भी कमज़ोर होती गयी । 





८--सीज़र । 


0 ५ १20६ ४७ व सिला रोमका अधिपति हुआ, तब उसने चाहा 
भर स्‍ 
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कर दे । यह अजातंत्रके एक मात्र शासक सिन्ना- 


रा की पुत्री थी। सिछाने अलोभन भी दिये और 

के) है छ हे नहीं 
जैक ९४४७ घमकी भी दी, पर सफलता नहीं हुईं। तब 
उसने कारनेलियाकी बह सम्पत्ति जब्त कर ली 


जो उसे दहेज़में मिली थी। सीज़रके अति सिलाके झन्रुभावका कारण 
यह था कि सीज़र मेरियसका सम्बन्धी था। आारस्समें सिलाका ध्यान 
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इस ओर नहीं गया था। किन्तु जब बालक होते हुए भी सीज़रने जन- 
ताके सामने. उपस्थित होकर रोहित बनाये जानेकी इच्छा प्रकट की, 
तव सिलाकी आँखें खुलीं। उसने ऐसा प्रवन्ध किया जिससे पुरोहितका 
पद्‌ उसे न मिल सका । जब उसने सीज़रका “चध कर डालनेकी इच्छा 
की, तब एक मिन्नने सलाह दी कि 'इस वालकके वध करनेले आपको 
कोई छाभ न होगा । सिलाने तुरन्त उत्तर दिया “इसे सामूली बालक 
ही सत समझो । यह मैरियसका भी नगड़दादा है!” जब सीज़रकों 
सिलाके इस मनसूचेका हाल साल्म हुआ, तव वह सैवाइन लोगोंके 
देशमें जा छिपा । कुछ दिन एक मकानमें रहनेके बाद वह उसे छोड़ कर 
दूसरेमें चछा जाता था । एक वार रातमें जब वह अपना सामान एक 
मकानसे दूसरे सकानमें ले जा रहा था, तव सिलाके सैनिकोने उसे 
पकड़ लिया । उसने उनके कप्तान कारनेल्यिसको दो टेलैण्टकी घूस देकर 
अपना पीछा छुड्वाया । अब वह जहाजमें बैठकर विथिनियाकी ओर चल 
पड़ा । कुछ दिन ठदरनेके वाद जब वह वहाँसे छौटने छगा, तब फारमे- 
कुसा द्वीपके पास समुद्री डाकुओंके हाथमें फेस गया । 

जब इन ल॒ग्रोंने बीस टेलेण्टके बदके उसे छोड़ना स्वीकार किया, 
तव घह यह ख्याक कर हँसने रूया कि ये छोग सुझे जानते नहीं हैं, 
तभी इतने सस्तेमें सुस्ते छोड़नेझो तैयार हैं। उसने बढ़ी प्रसन्नताके साथ 
बीसके बजाय पचास टेलेण्ट देना स्वीकार कर लिया। शीघ्र ही उसने 
चारों ओर अपने आदसी उक्त रकुस पुकन्न कर छानेके लिए भेज दिये। 
अब यह रक्तपिपासु सिलीक्षियन छोगोंके बीचर्से प्रायः अकेला रह गया । 
उसके साथ फेवल एक सित्र तथा दो अनुचर थे। फिर भी चह उनकी 
कोई परवाह नहीं करता था, यहाँ तक कि जब वद्द सोना चाहता था 
तब उनके पास आदसी भेज कर झोर न करनेके लिए भाज्ञा दें देता था । 
अड्तीस दिनतक वह उनके साथ अपना सन-बहलाव करता रहा । चह जो 
पच्च दनाता थवा जो. भाषण तैयार करता, उसे उन छोगोको सुनाया 
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करता था। जो छोग उसकी रचनाकी प्रशंसा नहीं करते थे, उन्हें वह उनके 
झुँहपर ही असभ्य और अशिक्षित कह दिया करता था। माइलीट्ससे रुपया 
आ जाने पर वह छोड़ दिया गया । अब उसने तैयारी कर समुद्री छ॒य्रों 
का पीछा किया और अचानक उनपर हसछा कर उनके कई जहाज छीन. 
लिये । उनका रुपया उसने अपने अधिकारमें कर लिया और छडुगेरोंको 
परगेमसमें कद कर दिया । अब उसने एशियाके प्रान्ताधिकारी जूनिय- 
ससे उन्हें दण्ड देनेके लिए कहा । जब उसकी ओरसे कुछ देर होते देखी 
तो वह स्वयं परगेमस चला गया और वहाँ उसने कैद्योंको सूलीकी 
आज्ञा दे दी | 

इस समय सिलाकी शक्ति वहुत कुछ कम हो गयी थी, अतः सीज़रके 
मित्रोंने उसे रोम छौट आनेकी सलाह दी । किन्तु वह पहले रोडज़ चला 
गया और वक्तत्व-कलछाके विशेषज्ञ अपोलोनियसके विद्यालयमें भरती हो 
गया। इस विद्यालयमें सिसरों भी शिक्षा पाता था। कहते हैं. 
सीज़रकों राजनीतिज्ष एवं चतुर वच्ता बननेके लिए स्वाभाविक क्षमता 
प्राप्त थी और उसने इस सम्बन्धर्में जो कुछ परिश्रम किया था उससे . 
वह सुभ्नसिद्ध वक्ताओंसें सहज ही द्वितीय स्थान पानेका' अधिकारी कहा 
जा सकता है। इससे अधिक ख्याति प्राप्त करना उसे अभीष्ठ भी न था । 
उसका विशेष ध्यान सर्वश्रेष्ठ योद्धा एव. शासक बननेकी ओर ही था, 
इसीसे वह उतना पसिद्ध वक्ता नहीं बन सका जितना अपनी स्वाभाविक 
प्रवृत्तिके कारण बनना उसके लिए सम्भव था । 

जब वह रोस लछोट आया, तब उसने डोलाबेलापर कुशासनका 
दोपारोपण किया । झीसके कई नगरोंने उसका समर्थन किया। डोला- 
बेझा बरी कर दिया गया । सीज़रकों औक लोगोंसे जो सहायता मिली 
थी, उसके बदलेमें उसने भी पब्लियस अनटोनियसपर घूसखोरी इत्या- 
दिका अभियोग चलानेमें उनका समर्थन किया। इसका प्रभाव यहाँ तक 
पड़ा कि अनदोनियसकों यद कह कर रोसके जनशासकोंके पास अपने 


हा 
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सुकदमेकी अपील करनी पड़ी कि झीक छोगोंके वीचमें रहते हुए झीसमें 
मेरे पक्षकी सुनाई नहीं हो सकती । रोमसें सुकदमे इत्यादिके समस्बन्धर्मे 
बहस करते समय उसने ऐसा वाकचातुय प्रदर्शित किया कि छोगोपर 
उसकी घाक शीघ्र ही जम गयी। लोगोॉसे वातचीत करनेका ढद्धा तथा 
उनसे व्यवहार करनेका उसका तरीका इतना अच्छा था कि उसे उनका 
स्नेहभाजन वननेमें भी विलम्ब न छगा। उसके धर जानेमें किसीके 
लिए कोई रोक टोक न थी। वह छोगोंकों भोज तथा तमाशों इृत्यादिमें 
सम्मिलित होनेके लिए निरमंत्रण भी दिया करता था। इन सब कारणोंसे 
धीरे धीरे उसका राजनीतिक प्रभाव बढ़ता ही गया । प्रारमस्भमें उसके 
शच्चुओंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनका ख्याल था कि 
सीज़रके पास जब रुपया नहीं रह जायगा तब उसका राजनीतिक प्रभाव 
अपने आप नष्ट हो जायगा, किन्तु जब उसकी शक्ति निश्चित रूपसे बढ़ 
गयी और जब सारी शासन-व्यवस्थाकों बदुल डालनेकी ओर उसकी 
अवृत्ति स्पष्ट रूपसे देख पड़ने लगी, तब उनकी आँखे ख़ुलीं--उन्होंने 
समझ लिया कि कोई कार्य प्रारस्भसे चाहे कित्तना ही छोटा क्यों न हो, 
यदि उसकी सफलताके लिए बराबर प्रयत्न किया जाय तो बादमें वह 
विशेष महत्त्वपूर्ण एवं ब्हद्रूप धारण कर छेता है और यदि शुरुमें 
किसी खतरेकी उपेक्षा कर दी जाय तो फिर बादमें ऐसा अवसर भी 
आ सकता है जब उसपर विजय पाना असम्भव हो जाय । सबसे पहले 
कदाचित्‌ सिसरोको इस बातकी शंका हुई कि सीज़रकी मंशा राम्यर्मे 
हस्तक्षेप करनेकी है, अस्तु । 

सीज़रको छोगोंकी कृपाध्ष्टका प्रथम प्रसाण तब मिल्य जब वह 
उनके बहुमतसे सेनामें सा्वजनिक शासकका पद प्राप्त कर सका । उसकी 
लोकप्रियताका दूसरा उदाहरण उसकी चुआ जूलियाकी खशत्युके समयकी 
घटना है । यद्पि जूलिया ( सिल्मके शत्रु ) मेरियसकी पत्नी थी, फिर 
भी उसकी खृत्युपर उसने सवसाधारणके बीचमें खड़े होकर उसकी भूर्रि 
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भूरि प्रशंसा करते हुए एक प्रभावशाली व्याख्यान दिया। उसकी 
अन्त्येष्टि क्रियाके समय उसने सेरियस तथा उसके पुन्नकी मूर्तियोंका 
प्रदर्शन भी किया । जबसे शासनसूत्र सिलाके हाथ आया था, तबसे 
अभी तक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सका था, क्योंकि मेरियस 
पक्षके छोग उसी दिनसे राज्यके शान्रु समझे जाने रंगे थे। जब कुछ 
छोगोंने उसका विरोध करना चाहा, तब स्वसाधारणने ज़ोरोंसे चिल्ला कर 
तथा तालियाँ बजा कर उसका समर्थन किया। रोममें अभीतक यह प्रथा 
अचलित थी कि आयः बुद्ध महिलाओंकी स्॒त्यु पर ही अशंसात्मक 
भाषण किये जाते थे। सीज़रने पहले पहल इस प्रथाकों भज्ञ कर अपनी 
पत्नीकी झत्युपर भी, जो नवयुवती थी, ऐसा एक व्याख्यान दिया। 
उसके हृदयकी यह स्नेहादता देख कर छोग बहुत असन्न हुए और वे 
उसे अत्यन्त कोसरूचित्त एवं दयालू समझने रूंगे। पत्नीका अन्तिम 
संस्कार करनेके बाद वह एक न्यायाधीशका सहायक बनकर स्पेन चला 
गया । कुछ दिनोंके वाद वह स्वयं न्यायाधीशके पदपर नियुक्त हो गया । 
इस पदसे हटनेपर उसने पाम्पियाके साथ अपना तीसरा विवाह किया । 
इस समय उसके कारनेलिया नामकी एक लड़की थी जो उसकी पहली 
पत्नीसे उत्पन्न हुई थी और जिसका विवाह उसने बादमें महान पास्पीके 
साथ कर दिया । उसका खच इतना बढ़ा हुआ था कि किसी सार्वजनिक 
पदपर नियुक्त होनेके पूरे कोई तेरह सौ देलेण्टका कज़े उसके ऊपर हो 
गया था। यह देख कर कई लोगोंका ख्याल हुआ कि जनताकी कृपाके 
सदृश अनिश्चित एवं अस्थायी वस्तुके रिए इतना अधिक व्यय करना 
बचुडिमानी नहीं है, किन्तु वास्तवमें वह बहुत कम दाम देकर एक बहु- 
भूल्य वस्तु खरीद रहा था। जब वह एपियन सड़कका निरीक्षक वनाया 
गया, तब उसने सावजनिक रुपयेके सिवा अपना भी बहुतसा रुपया 
खर्च कंर दिया। जब वह खेल तमाशों इत्यादिका 'अधिपति बनाया 
गया, तब उंसने हिंसक पशुओं इत्यादिसे रूड़नेवाले ३२० जोड़ तैयार 
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किये और नाव्यशालाओं, जुरूसों, तथा साव॑जनिक भोजोंमें इतनी उदा- 
रताका परिचय दिया कि जिसकी तुलनामें उसके पू्रगामी प्रायः सभी 
लोगोंके प्रयन्न फीके पड़ गये । सर्वसाधारणमें वह इतना लोकप्रिय हो 
“गया कि छोग उसकी इस उदारताका वदुर चुकानेके लिए उसे हमेशा 
नये नये पद तथा सम्मान दिलानेकी फिक्रमें रहा करते थे । 
।*. नगरसें दो दलछ थे। एक तो सिलाके अजुयायियोंका भोर दूसरा 
'मेरियसके पक्षवालोंका जो बहुत गिरी हुईं अवस्थामें था। सीज़रने दूसरे 
दलकों ही अपनाना ठीक समझा । जब वह खेल तमाशोका अधिपति 
था और लोग उससे बहुत प्रसन्न थे, चब उसने एुक वार रातमें मेरियस 
तथा विजयकी प्रतिमाएँ चुपचाप उठवा कर घृहस्पति देवके सन्दिरमें 
रखवा दीं। दूसरे दिन श्रतःकाल लोगोंने जब सोनेसे चमकती हुई इन 
सुन्दर आकृतियोंकों देखा जिन पर सिम्त्रियन छोगोंके साथ किये गये 
युछमें मदशित सेरियसके पराक्रमका वर्णन खुदा हुआ था, तब उन्हें उस 
आदमीके साहसपर बड़ा आश्चर्य हुआ जिसने उक्त मूर्तियोंकी धहाँपर 
अस्थापित किया था। यह निर्भीक व्यक्ति कौन था, इसका पता लूगानेमें 
उन्हें देर न छगी । उसकी ख्याति शीघत्रतासे चारों ओर फैलने लगी । 
यहुतसे छोग उसकी सहायताके लिए तैयार हो गये । यह देख कर छुछ 
छोगोंने शोर सचाना झुरू किया कि कछुलीन-सभाने कानन बना कर 
जिन सम्मानोंका प्रदर्शन रोक दिया था, उन्हें इस तरह पुनर्जी चित करने- 
का यह प्रयत्न वर्चमान शासनको नष्ट करनेकी चेण्का योत्क है । सीज़र: 
का यह कृत्य केवल इस वातकी थाह लेनेके लछिएु किया गया था क्लि 
भविष्यमें जो जो परिवत्तन में करना चाहता हूँ उनमें जनता कहातक 
मेरा साथ देनेके लिए सैयार है । किन्तु इससे मेरियसके पक्षवालोंका 
साहस बढ़ गया । वे बहुत बड़ी संख्यामें बृहस्पतिदेशके सन्दिरमे का 
जुटे और सीज़रकी प्रशंसा करने छगे। यह देख कर शीघ्र ही झछीन- 
सभाकी वेठक छुझायी गयी । उसमें एक सदस्यने बढ़े तीत्र शाब्दोंस 
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सीज़रकी आलोचना की जौर कहा कि “सीज़र अब वर्चमान शासनकों 
नष्ट करनेके लिए सुरंग नहीं खोद रहा है, बल्कि वह बहुत आये वढ़ गया 
है। अब तो वह सुरंगमें वारूद विछानेका प्रयक्न कर रहा है ।” यह 
सुन कर सीज़रने अपने कृत्यपर अफसोस ज़ाहिर किया, जिससे कुलीन- 
सभा सन्‍्तुष्ट हो गयी ।, 

इसी समय मेटेलसका, जो प्रधान पुरोहित था, देहान्त हों गया 
और उसके पद॒के लिए केटुकुस तथा इज़ाउरिकस नामक दो उस्मेदवार 
खड़े हो गये। कुलीन-सभा पर इनका विशेष प्रभाव था। सीज़रने 
इसकी चिन्ता न की । उनके सुकाबलेमें उसने भी अपनेकों डस्मेदवार- 
की हैसियतसे जनताके सासने पेश किया । सफलताकी भाशा न देख 
कर कैहुलसने सीज़रके पास संदेशा भेजा और उसे एक बड़ी रक़मका 
प्रठोभन देकर फॉसना चाहा | सीज़रने जवाब दिया कि यदि आवश्यकता 
हुईं तो में चुनावके लिए इससे भी बड़ी रकृस कज़ लेकर खच करनेकों 
तैयार हूँ । चुनावके दिन जब सीज़रकी माता सजल नेत्रोंके साथ उसे 
बिदा देने लगी तव उसने कहा “'साता, आज तुम झुझे या तो प्रधान 
पुरोहितके पदुपर आरूढ देखोगी या फिर देशसे निकछा हुआ पाओगी ।” 
जब चोट गिने गये तो सीज़रके पक्षमें सबसे अधिक चोट आये । यह देख 
कर कुलीन-सभाके सदस्य तथा अमीर लोग मनमें डर गये। उन्हें 
शका होने छगी कि कहीं यह जनताको अन्य बातोंके लिए न उसमाड़े | 
पीसो तथा कैटुलूसने तो सिसरोको इसलिए दोप देना झुरू किया कि 
उसने कैटिलाइनके पड़्यंत्रके समय अच्छा अवसर पाकर भी सीज़रकों छोड़ 
दिया । कैटिलाइनने वत्तमान शासनकों उलट देनेका प्रयत्न किया था। 
साजिशका पूरा पूरा पता रूगनेके पहले ही बह भाग गया था, किन्तु जाते 
समय अपना काम लेनहूछस तथा केश्रेगस चासक दो व्यक्तियोंकों सौंप 
गया था | सीज़र भी गुप्त रूपसे उनकी सहायता करता था या नहीं, यह 
नहीं कहा जा सकता। इत्तना निश्चित है कि कुलीन-सभाने उक्त दोनों 
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व्यक्तियोंकों दोषी पाया और जब प्रधान शासक सिसरोने उन्हें दण्ड 
देनेके सम्बन्धमें सदस्योंकी राय पूछी, तब सीज़रके पहले बोलनेवाले 
प्रत्येक सदस्यने प्राणदण्डकी सलाह दी, किन्तु सीज़रने एक प्रभावशाली 
व्याख्यान द्वारा इस रायका विरोध किया । उसने कहा “में समझता हूँ 
कि जबतक पूरी पूरी जाँच न हों जाय और जबतक उनके मामलेपर 
भली भाँति विचार न किया जाय, तब तक ऐसे प्रतिष्ठित छोगोंकों प्राण- 
दण्ड देना न्यायसंगत न होगा। वे इटलछीके किसी भी शहरमें जहाँ 
सिसरोकी इच्छा हो, केद किये जा सकते हैं। जब कैटिकाइनकी साजिशका 
पूरा पता लय जाय और वह परास्त कर दिया जाय, तब कुलीन-सभा 
इान्तिपूवक इस सामलेपर विचार करे तो अच्छा होगा । उस समय 
वह जैसा उचित समझेगी, वैसा निर्णय करेगी ।”” 

सीज़रने इतनी चतुराईसे अपने मतका प्रतिपादन किया और ऐसी 
चाक्पटुता दिखलायी कि जिन लछोगोंने उसके पीछे अपनी राय प्रकट की 
उन सबने उसके ही कथनका समर्थथ किया । जो लोग उसके पहले 
बोल चुके थे उन्होंने सी अपनी राय बदलकू दी । किन्तु जब कैटुरुस और 
कैटोकी बारी आयी, तब उच्होंने ज़ोरोंसे सीज़रके कथनका विरोध किया । 
कैटोने तो यहाँ तक कह दिया कि मुझे सीज़रपर भी सन्देह है। उसने 
इस मामलेसें इतना ज़ोर ऊगाया कि अन्तर दोनों अभियुक्तोंकीं फॉसीकी 
ही सजाका हुक्स हुआ | ज्यों ही सीज़र सभा-भवनसे उठकर वाहर जाने 
लगा, त्यों ही बहुतसे नवयुवक नंगी तलवारें हाथमें लेकर उसपर टूट पड़े । 
कहते हैं, उस समय क्यूरियोने अपना चोगा उसके ऊपर फेंक कर 
उसकी रक्षा की और उसे वहाँसे हटा के गया। सिसरोने स्वयं नव- 
युवकोंको इशारा किया कि वे उसे न सारें । इसका कारण या तो चह हो 
सकता है कि उसे जनता का भी भय था या यह कि सिसरों खुद इस 
तरह सीज़रके प्राण लेनेके विरूद्ध था । यदि यह वात सच है तो न जाने 
क्यों “सिसरो” ने अपनी पुस्तकमें इसका कुछ भी उल्लेख नहीं क्रिया। 
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बादमें छोगोंने उसे दोप देना छुरू किया कि ऐसा अंच्छा मौका हाथ जाते 
हुए भी उसने सीज़रकों छोड़ दिया । ' 

अब सीज़र उपशासकके पदपर नियुक्त हुआ। इस समय एक 
ऐसी घटना हो गयी जिसके कारण उसे अपनी पत्नी पास्पियाका परित्याग 
करना पड़ा । पवलियस क्छोंडियस नामक व्यक्ति, जो एक अमीर खान- 
दानसें पैदा हुआ था और जो अपनी वाकपड्डताके लिए बहुत प्रसिद्ध था, 
अत्यन्त उच्छुखछ जीवन व्यतीत करता था । वह पास्पियापर अनुरक्त 
था और पास्पिया भी उससे छूणा नहीं करती थी। किन्तु सीज़रकी 
माता जो बड़े सबको स्वभावकी खलत्री थी, हमेशा पाम्पियापर नज़र 
रखती थी, अतः किसी भी व्यक्तिके किए उससे सिलना अत्यन्त कठिन 
और खतरनाक था। रोमन छोगोंकी एक देवीका माम बोना है। ग्ीस- 
वालोंका कहना है कि वह बक्कसदेव (विछासदेव) की माता है जिसका नास 
लेना वर्जित है । इसीसे जो ख्रियाँ उसके नामपर उत्सव मनाती हैं, थे 
तम्दुओंको अंगूरकी लताओंसे ढॉक देवी हैं । जब उत्सव सनाया जाता है, 
तब किसी पुरुपझ्ा पासमें खड़े रहना या मकानके भीतर उहरना अचुचित 
समझा जाता है | उत्सव सनाने तथा पूजा इत्यादिका कुछ कार्य स्त्रियाँ 
केवल अपने दूतेपर करती हैं। जब उत्सवका समय जाता है तब- शृह- 
पति, जो प्रायः प्रधान शासक था उप-शासक होता है, घर छोड़ कर 
बाहर 'चका जाता है और उसके साथ ही घरके और सदं भी वहाँसे हट 
जाते हैं । उत्सवका प्रधान कार्य रातमें होता है। खियाँ खेल-कूद तथा 
गाने-बजानेसें अपना ससय बिताती हैं । ़ 

इस समय पॉस्पियाकों इस उत्सवकी तैयारी करते देख कर कोडियस- 
ने गानेवाली लड़कीका वेश घारण किया और पहलेसे सधी हुईं दासीकी 
सहायतासे मकानके अन्दर अवेश किया । उसे एक स्थानपर बैठा कर 
दासी पॉस्पियाको इस बातकी खबर करने गयी। उसके आनेमें व्लस्व 
होते देख कर कोडियससे न रहा गया। वह तेज रोशनीसे अपनेको बचाता 
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हुआ एक कोठरीसे दूसरी कोठरीमें घूमने छगा। इतनेमें औरेलियाकी 
दासीने उसे देखा और उले अपने साथ खेलनेके लिए घुछाया। ऐसा 
करनेसे इनकार करने पर उसने उसका नाम-धास पूछा । छोडियसने कहा 
कि “में पॉम्पियाकी दासी एब्राकी सखी हूँ और उसीकी अतीक्षा कर रही 
हू ।” छोडिंयसकी आवाज़ सुन कर उसे शंका हुईं और वह भयके सारे 
“यह स्वी नहीं पुरुष है, यह स्त्री नहीं पुरुष है” इस प्रकार चिछ्ाती हुईं 
जहाँ अन्य ख्तरियाँ बेठी हुईं थीं, वहाँ भाग गयी। ओऔरेलियाने एज्ञा इत्यादि- 
की सामग्री तुरन्त ढाँक दी और गाना-बजाना बन्द करा दिया । उसने 
सथ दरवाजोंकों बन्द करनेकी आशा दी और रोशनी लेकर छोडियसकों 
हूँढ़ने छगी । कछोडियस जो उसी दासीके कमरेमें जा छिपा था, तुरन्त 
पकड़ लिया गया। खियोंने उसे पहचान लिया और 'घक्के सार कर 
सकानके बाहर निकाल दिया । घर लौट कर उन लोगोंदे सारा इत्तान्त 
अपने अपने पततियोंसे कहा । सवेर होते होते कोडियसके दुष्प्रथल्लकी 
कथा सारे नगरसें फैछ गयी। ल्वायाधीशने उसपर एक धार्मिक उत्सव- 
में विष्च डालवेका अभियोग ऊगाया। झछुलीन-सभाके कई सदस्योंने 
उसके नैतिक आचरणकी पोछ खोलते हुए उसके विरुद्ध गवाही दी । 
किन्तु जनताने असीरोंकों इस प्रकार गुट बाँधते देख कर उनका विरोध 
किया ओर कझोडियसके पक्षका समर्थव किया । जज छोग भी जनताका 
यह रुख देख कर डर गये | सीज़रने तुरन्त पाम्पियाका परित्याग कर 
दया, किन्तु जब छोडियसके अपराधके सम्बन्धर्मं साक्ष्य देनेके लिए 
उससे कहा गया तथ उसने कह दिया कि कछोडियससे सुझे कोई शिका- 
यत भहीं है। सीज़रका यह परस्परविरोधी व्यवहार देखकर असमि- 
योक्ताने पूछा “तब आपने अपनी पत्नीका परित्याग क्‍यों किया १” सीज़ 
रने जवाब दिया, “क्योंकि में नहीं चाहता कि मेरी पछी पुेसी हो जिसके 
सदाचारके सम्बन्धर्म किसीके सनसे ज़रा भी सन्देह उत्पन्न होनेकी सम्भा- 
चना हो ।” कुछ लछोगोंका कहना है कि सीज़रका सचमुच ऐसा ही ख्याल 
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था, किन्तु और छोगोंका अज्ुमान है कि क्लोडियसको बचानेके लिए 
जनताको उत्सुक देख कर उसे सन्त॒ुष्ट रखनेकी गरजसे ही सीज़रने ऐसा 
किया । जो हो, छोडियस अपने अपराधकी सजा पानेसे बच गया । 
... अब सीज़र उपश्ासक ( प्रीटर ) के पदसे हट गया था और स्पेनका 
प्रान्ताधिकारी बना दिया गया था। जब वह स्पेनके किए प्रंस्थान करने 
' छगा, तब उसके ऋणदाताओंने चारों ओरसे उसे घेर लिया और कऊ़ 
अदा करनेके लिए तड्ढ करने लगे । छाचार होकर उसे रोमके सबसे 
धनी व्यक्ति क्रेससकी शरण लेनी पड़ी। क्रेसस भी पास्पीके विरुद्ध 
सीज़रकी सहायता चाहता था क्योंकि सीज़रमें शक्ति भी थी और 
उत्साह भी था। इसीसे उसने उन महाजनोंकों सन्तुष्ट करनेका जिम्मा 
अपने ऊपर ले लिया जो अपना रुपया पानेके लिए अत्यधिक व्यग्र 
हो उठे थे । इस अकार जब उसने ८३० टेलेण्टका ऋण चुकानेका भार 
अपने ऊपर ले लिया, तब सीज़र अपने प्रान्तके लिए रवाना हो सका ! 
जब वह आल्पूस पहाडुकों पार करते समय एक छोटेसे गाँवमेंसे होकर 
निकला जिसके रहनेवाले अत्यन्त ग़रीब थे, तब उसके साथियोंने चिढ़ा- 
नेके लिए आपसमें यह अश्न किया “क्या यहाँके छोग भी बड़े बड़े 
ओहदे पानेके छिए एक दूसरेके हाथ जोड़ते फिरते हैं ? क्‍या यहाँ भी 
बड़े बड़े लोगोंकी आपसकी लड़ाई दृष्टिगोचर होती है ?” यह सुनकर 
सीज़रने गस्भीरतापूवंक जवाब दिया “यदि मेरी बात पूछो तो मैं 
रोममें रह कर द्वितीय व्यक्ति बननेके बजाय इन छोगोंके बीचमें रह कर 
प्रथम च्यक्ति बनना ज्यादा पसन्द करूँगा।” कहते हैं, इसी प्रकार एक 
बार स्पेनमें काम-काजसे छुट्टी पानेके बाद सिकन्दरके इतिहासका कुछ 
भाग पढ़ कर वह बहुत देर तक विचार-मप्न होकर बैठा रहा । फिर एका- 
एक व्याकुछू होकर रो पड़ा । उसके मित्रोंको बड़ा आश्रय हुआ । उन्होंने 
इसका कारण पूछा । इसने उत्तर दिया “क्या ओप छोग भी ऐसा ख्यारू 
नहीं करते कि सेरा रोना उचित ही है, जब में यह देखता हूँ. कि मेरी 
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है 


ही जितनी अवस्थामें सिकन्दुर अनेक देशोपर विजय प्राप्त कर चुका था, 
और मैंने अभीतक एक भी कास ऐसा नहीं किया जो चिरस्मरणीय 
कहा जा सके ?” स्पेन आनेके बाद ही वह बड़ी तत्परतासे अपने काममें 
जुट गया था। पैदल सिपाहियोंकी जो बीस हुकड़ियाँ वहाँ पहलेसे 
मौजूद थीं, उनके सिवा दस नयी हुकड़ियाँ और उसने शीघ्र ही तैयार 
कर लीं। इन्हें साथ लेकर उसने कैलेसी और लूसीटानी छोगोंपर आक्र- 
समण किया और उन्हें जीत लिया । इसी प्रकार वह समुद्के किनारे तक 
बढ़ता गया और उन जातियोंपर अधिकार जमाता गया जो इसके पहले 
कभी रोमन शासनके अन्तर्गत नहीं हुईं थीं। फौजी मामलोंमें सफलता 
प्राप्त कर उसने झुल्की शासनमें भी अच्छी ख्याति प्राप्त की। उसने 
भिन्न भिन्न उपराज्योंसें परस्पर मेरू स्थापित करनेकी कोशिश की और 
ऋण लेनेचालों तथा महाजनोंका मतभेद दूर करनेका भी प्रयत्ल किया । 
उसने आज्ञा निकाछी कि कज़ंदारकी वार्षिक आमदनीका दो तृतीयांश 
ऋणदाता ( महाजन ) को दिया जाय, शेपांशका प्रबन्ध कज़ंदार स्वयं 
करे । यह प्रबन्ध तव तक चलता रहे जब तक सारा ऋण चुका न दिया 
जाय । इन सब कारयोके कारण, जब उसने स्पेन छोड़ा तब, उसका खूब 
नाम हो गया था। 

रोसन छोगोंसें एक कानून है कि जो विजयके उपलक्ष्यमें निकाले 
गये जुहूसका अग्मणी वननेका सम्मान चाहता हो, उसे नगरके बाहर ही 
ठहरना चाहिये और वहींसे उत्तरकी प्रतीक्षा करनी चाहिये। इसके 
अतिरक्त वहाँ एक कानून यह भी है कि जो प्रधान शासक ( कॉसल 9) 
के पदके चुनावके लिए खड़े हों, उन्हें चुनावकी जगहमें स्वय॑ उपस्थित 
रहना चाहिये । सीज्षर ठीक उसी समय घर पहुँचा जब प्रधान शासकों- 
का चुनाव होनेवाला था। उसने इन दो परस्पर-विरोधी कानूनोंके 
असमंजसमें पड़ कर कुलीन-सभासे पार्थना की कि यद्यपि काननके 
अनुसार सुझे नगरके वाहर ही ठहरना पड़ेगा, फिर भी मुझे छुनावके 
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लिए खड़े होने और मेरे बदलेमें दो एक मिन्नोंकी उपस्थितकी अनुमति 
दी जाय। कैटदोने उक्त कानूनोंका सहारा लेकर इसका विरोध किया, 
किन्तु जब उसने सिनेटके कई सदस्योंकी राय सीज़रके पक्षमें देखी, तब 
उसने दूसरी युक्ति सोची । वह इस प्रश्नको लेकर दिन भर वहस ही 
करता रहा । परिणास यह हुआ कि उस दिन इस सस्बन्धर्म कोई निम्वय 
न हो सका। तब सीजरने विजयोत्सवका जुरछूस निकालनेका विचार 
छोड़ दिया और कोंसलके पदके खुनावके लिए ही अ्यत्न करना आरस्म 
किया । नगरमें प्रवेश करनेके वाद पहला कास उसने यह किया कि 
क्रैसस और पास्पीमें मेल करा दिया। ये दोनों सज्जन रोमके सबसे 
अधिक शक्तिशाली घुरुष थे। इनसें परस्पर जो बैसनस्यथ था उसे दूर 
कर, इनकी सस्मिलित झक्तिके कारण सीजरने अपनी स्थिति और भी 
अधिक इृढ़ वना ली । इस प्रकार इस अच्छे कामके बहाने सीज़रने वहाँ- 
के शासनमें एक ऐसी' परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिसे हम “क्रान्ति! 
ही कह सकते हैं । जिन छोगोंका यह ख्यार है कि रोमके ग्रहयुद्धोंका 
कारण पाग्पी और सीज़रका आपसका क्षगड़ा था, वे अममे हैं। 
घास्तवमें कुलीनतंत्रकों म्ट करनेके किए इन दोनोंका एक हो जाना 
और फिर अपने अपने अभीषकी सिद्धिके लिए अछूग अछग मागोंका 
अनुसरण करना ही शृहकरूहका मूल कारण है। इन दोनोंकी मेतन्नीका 
क्या. परिणाम होगा, यह कैटोने पहले ही कह दिया था, पर उस समय 
लोगोंने उसे अकारण द्वेष करनेचाला और व्यथ्थ ही रुछावट डालनेवाला 
समझ्ञा, अस्तु । 

निदान क्रैसस और पाम्पीकी सहायतासे सीजर कॉौंसक ( प्रधान- 
शासक ) चुन लिया गया । कैलपर्नियस बाइवूकूस उसका साथी नियुक्त 
हुआ । अपने पदपर आरूद होते ही उसने ऐसे कई बिक पेश किये 
जिनका सर्वसाधारणके अधिकारोंकी रक्षा करनेवाले शासक ( ट्रिब्यून ) 
की ओरसे पेश किया जाना कदाचित्‌ अधिक उपयुक्त होता । जन साधा- 
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रणको प्रसन्न करंनेकी दृष्टिसे इनके द्वारा उसने जसीनके बँटवारे तथा 
उपनिवेशोंकी स्थापनाका प्रस्ताव किया। कुलीन-सभाके प्रायः सभी 
स्वाभिमानी सदस्योंने उक्त विछोंका विरोध किया। सीज़र तो ऐसा 
अवसर हूँढ ही रहा था। उसने चिछा चिल्ला कर कहना शुरू किया कि 
यद्यपि मैं सामान्य जनताकी सहायता लेनेका विरोधी हूँ, फिर भी कुलीन- 
सभाके अपमानजनक एवं कठोर व्यवहारसे विवश्ञ होकर अब उसकी 
शरण लेनी ही पड़ेगी। ऐसा कहकर वह कुलीन-सभा ( सिनेट ) के 
बाहर सिकछू आया और सामान्य जनताके सामने जाकर, क्रेसस तथा 
पास्पीकों अपने दाहिने-बाय खड़ा कर, कहने लूगा कानून सम्बन्धी जो 
मसविदे मैंने पेश किये हैं क्या आपको चे स्वीकार हैं ? छोगोंने कहा 
“हुँ, हमें स्वीकार हैं ।/ तब उसने कहा कि ऐसी अचस्थामें आप छोग 
उन छोगोंके विरुद्ध मेरी सहायता कीजिए जिन्होंने तछवार छेकर मेरा 
विरोध करनेकी धमकी दी है । उन्होंने यह भी संजूर कर लिया | पास्पीने 
अपनी तरफले यह भी कहा कि में उनकी तलवारोंका जवाब अपनी 
तलवार और ढालसे दूँगा । ये शब्द अमीरोंको बहुत छुरे रंगे, क्‍योंकि 
न तो ये पास्पीके पदके अनुकूछ थे और न कुछीन-सभाके किसी सदस्पके 
ही योग्य थे। वे किसी उत्तेजित वालुक या क्रोध भरे हुए. पागल मनु- 
प्यके जद्गारसे मारूस होते थे। पाम्पोंसे अधिक दृढ़ सम्बन्ध स्थापित 
करनेकी दृष्टिसे सीज़रने अपनी छड़की जूलियाकी सगाई उसके साथ 
कर दी, यद्यपि सरवीलियस सिप्योके साथ उसके विवाहकी बातचीत 
हो चुकी थी। उसने सरवीलियससे कह दिया कि तुम्हारा विवाह 
पाम्पीकी रूड़कीके साथ कर दिया जायगा। कुछ समयके बाद सीजरने 
पीसोकी पुत्री कलप्रनियाके साथ शादी कर ली और आगामी चपके 
लिए पीसोको कौनन्‍्सल ( प्रधान शासक ) के पदपर नियुक्त करा दिया। 
क्रेटोने ज़ोरोंके साथ इसका विरोध किया और कहा कि इस भकार चिवादहद 
सस्बन्धोंसे छाम उठाकर शासनकों कलक्लित करना पुर्व॑ खियोंके जरिये 
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सेनानायक या आन्ताधिकारी इत्यादिके पदोपर एक दूसरेको नियुक्त 
कराना अत्यन्त गहित है । जब सीज़रके साथी बाइबूलसने देखा कि उसके 
बिलोंका विरोध करनेसे कोई रछाभ व होंगा और यह ख्याल किया कि 
न्‍्यायालयमें मेरे मार डाले जानेकी आशझ्ञ है, तब वह अपने धरके भीतर - 
ही रहने रूगा और प्रधान शासकके पदक्की रोप अवधि उसने वहीं समाप्त 
की । विवाह हो जानेके बाद पास्पीने न्‍्यायारूयमें अपने सैनिक खड़े कर 
दिये और नये कानूनोंकों स्वीकार करनेसें सवंसाधारंणकी सहायता की। 
साथ ही उसने आव्पूस पहाड़के दोनों तरफ समस्त गारू (फ्रांस ) . 
प्रान्तका शासन सीज़रकों दिझा दिया और पाँच वर्षके लिए. उसे चार 
पलटनोंकरा अधिपति नियुक्त कर दिया। कैशेने इस काररवॉईका विरोध 
करनेकी चेष्टा की, किन्तु सीज़र उसे पकड़ कर बन्दीगृहकी तरफ ले चला | 
उसने समझा था कि कैे रास्तेमें जनशासकों ( ट्रिब्यून्स ). से हस्तक्षेप 
करनेकी प्रार्थना करेगा । किन्तु उसने देखा कि कैशों विछकुछ खुपचाप 
चलने ऊछगा, उसने किसीसे एक शब्द भी नहीं कहा | कैडशेकों इस हाल- 
तमें जाते देख कर अमीरोंकों बड़ा गुस्सा आया और जनता भी, कैटोके 
संदुर्युणोंका ख्यारू कर, बड़े उदास भावसे उसके पीछे पीछे चलने छूगी | 
तब सीज़रने एक जन-शासकसे उसे वचानेके लिए, निजी तोरधे कहा।' 
सिनेट सभाके अन्य सदस्योंसेंसे थोड़े ही सभासें गये थे, शेष अपने घर- 
पर ही रहे, क्‍योंकि वे सीज़रके सैनिकोंके कारण भयभीत थे | सीज़र 
जब कोंसलके पदुपर आरूद था, चब एक छूजाजनक बात यह हुई कि 
- जिस छोडियसने उसके घरमें प्रवेश कर उसको पत्नीसे अनुचित सम्बन्ध 
स्थापित करना चाहा था, उसीको ट्विव्यूनका पद दिलानेमें उसने उसकी 
सहायता की । सिसरोको बाहर निकालनेकी दइष्टिसे ही वछोडियस जान- 
बूझ कर ट्व्यून चुना गया। सीज़रने अपनी सेनासे जा मिलनेके लिए 
तबतक शहरसे अस्थान नहीं क्रिया जबतक सिसरो पराजित कर इठलीके 
बाहर नहीं निकाछ दिया गया । 
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गॉलके युद्धोंके पहले सीज़रके जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाली ये ही 
प्रसिद्ध घटनाएँ हैं। इसके बादसे मानो उसने एक नये मार्गका अवरुम्बन 
किया और नये कायक्षेत्रमें प्रवेश किया । इस समय उसने जो लड़ाइयाँ 
छड़ीं और गॉलपर विजय भ्राप्त करनेके लिए जो युद्ध-यात्राएँ कीं, उनसे 
यह स्पष्ट प्रमाणित हो गया कि संसारके बड़ेसे बड़े एवं सुख्यात सेना- 
पतियोंसे चह किसी प्रकार कम साहसी या कम कुशल सेनापतति नहीं था। 
कई वातोंमें तो वह बड़े बढ़े महारथियोंसे भी आगे बढ़ गया था। जिस 
देशमें उसे रूड़ाइयाँ ऊड़नी पड़ी थीं, उसकी कठिनाइयोंके लिहाजसे यदि 
वह एकको मात करता था, ठो दूसरेसे अपने द्वारा जीते हुए प्रदेशके 
अधिक विस्तारके कारण बाजी मारता था और तीसरेसे इस बातमें बढ़ 
जाता था कि जिन शब्रुओंपर उसने जय पायी उनकी शक्ति और संख्या 
बहुत बड़ी थी । उसने अनेक लड़ाइयाँ छड़ी और बहुसंख्यक शब्ुओंका 
संहार किया । गॉल्में युद्ध करते हुए उसे दस वर्ष भी न हुए थे कि 
उसने आठ सौ नगरोंपर कठजा कर लिया और कोई तीन सौ छोटे छोटे 
राज्यों (जिलों) पर विजय प्राप्त की। समय समयपर जितने शज्रुओंसे 
उसे युद्ध करना पड़ा उनकी सम्मिलित संख्या तीस छाखसे कम न 
होगी । इनमेंसे उसने दस छाखका संहार कर डाला और दस राखको 
बन्दी बना लिया । 
सीज़रके सैनिक सच्चे दिलूसे उसे चाहते थे और उसके लिए आपनी 
जान देनेको तैयार रहते थे । विशेषकर जहाँ सीज़रके यश-अपयशकी बात 
होतो वहाँ वे अपूब साहस और वीरता प्रदर्शित करते थे । एक बार जब 
मार्सेलज़के सामने जलू-चुद्ध हो रहा था, तब ऐसीलियस नामक एक 
सैनिकका दाहना हाथ तलवारके प्रहारसे प्रिल्कुल कट गया, फिर भी 
उसने अपनी ढाल बाये हाथसे गिरने नहीं दी, वल्कि उसीसे दुश्मनोंके 
सुँहपर ऐसे भार किये कि अन्तर्मे उसने उन्हें मार भगाया और जहाज- 
पर अधिकार कर लिया। ऐसा ही एक वीर सैनिक कैसियस स्कीहा था, 


र 
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जिसकी एक आँख युद्ध करते समय तीरके आधातले बाहर निकछ आयी 
थी तथा जिसके कन्घेसें एक बरछी. और जाँघमें दूसरी घुसेड़ दी. गयी 
थी। इतना होते हुए भी एक सो तीस बाणोंका आघात अपनी ढालूपर 
लेकर उसने हुश्मनकों पुकारा सानो वह आत्म-समर्पण करना चाहता हो । 
किन्तु जब शन्रुके दो आदी उसके पास पहुँचे, तब उसने एकका कंधा * 
तलवारले काट डाछा ओर दूसरेके ऊुँहपर ऐसा धक्का मारा कि उसे विवश 
होकर पीछे हटना पड़ा । इसी समय कुछ मित्रोंने पहुँच.कर उसकी आण- 
रक्षा की । इसी तरह एक वार बिटेनसें कुछ बड़े बड़े अफसर देवसंयोगसे 
एक दुरूदलमें फंस गये, जहाँ खूब पानी भरा हुआ था । ठीक इस विपत्ति- 
के समय शजत्रुने उनपर हमरा किया | सीज़रके देखते देखते एक मामूली 
सैनिक उनके बीचमें कूद पड़ा । अपनी विलक्षण शक्ति तथा पौरुष दिखला' 
कर उसने उनकी रक्षा की और शश्नुकों सार भगाया । अन्तमें वह खुद भी 
दरूदुरूमें फेस गया और बड़ी कठिनाईसे अपना उद्धार कर- सका, 
किन्तु ऐसा करते समय उसे अपनी ढालसे हाथ धोने पड़े । सीज़र और 
उसके अफसरोंने यह सब दृश्य देखा और उसकी बड़ी प्रशंसा की | वे 
छोग आगे बढ़कर बड़ी प्रसन्नताके साथ उससे मिले । किन्तु वह सैनिक 
बहुत उदास होकर एवं नेत्रोंसे जल भरकर सीज़रके पॉवॉपर गिर पड़ा 
और अपनी ढाऊ खो देनेका अपराध करनेके कारण क्षमाकी प्रार्थना करने 
लगा । ह ह 
सैनिकोर्मे इस प्रकार नाम कमाने और सम्मान प्राप्त करनेकी अल्ृत्ति- ' 
का असार सीज़रके ही कारण हुआ था । विलक्षण साहस एवं बीरताके 
कार्योके बदले समुचित पुरस्कार तथा सम्मान अदान कर वह उन्हें यह 
दिखला देता था कि युद्ध द्वारा वह जो धन एकन्न करता था उसे बविपयो- . 
पोग अथवा अपनी -निजकी वाससाओंकी तृप्तिमें न लगाकर अपुर्व साहस 
प्रदर्शित करनेवाले सैनिकोंकों प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत करनेके उद्देशयसे 
सार्वजनिक कोपकी तरह सुरक्षित रखता था | इसके सिवा ऐसा कोई 


डे 
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खतरा म था जिसका सामना करनेसे वह स्वयं जी चुराता हो और न ऐसा 
कोई मेहनतका काम ही था जिससे वह अपनेकों बचाना चाहता हो। संकट- 
का सामना करनेमें उसकी तत्परता देखकर सैनिकोंकों आश्चर्य नहीं होता 
था, क्योंकि वे जानते थे कि उसे अपने सुयश और प्रतिष्ठाका बड़ा ख्याल 
था; किन्तु उन्हें इस वातपर अवश्य आश्वय होता था कि जितनी उसमें 
शक्ति नहीं थी, उससे अधिक कठिनाइयाँ वह कैसे वरदाश्त कर लेता 
था । वह एक दुवबछा पतला आदसी था और उसका चमड़ा गोरा तथा 
मुझायम था । उसका दिमाग कमज़ोर था तथा उसे झूगीकी बीमारी भी 
थी। किन्तु अपने स्वास्थ्यकी कमज़ोरीके बहाने उसने अपनेकों आराम- 
तलब नहीं बना लिया, भअत्युत युद्धमें संलग्न रह कर ही अपनी समस्त 
व्याधियोंको दूर करनेकी चेष्टा की । वह प्रायः रूम्बी रूम्बी यात्राएँ किया 
करता था। उसका भोजन बिलकुछ सादा होता था और चह बहुधा 
मैदानमें रहा करता था । अनवरत परिश्रम करनेमें उसे बहुत आनन्द 
आता था। इन डउपायोंकी सहायतासे वह अपने स्वास्थ्य-सुधार एवं 
शरीरकी पुष्टिकी चेष्टठा करता था। वह प्रायः अपने रथपर या पालकीमें 
ही सोता था और आराम करते समय भी किसी न किसी कामकी धुनमें 
ही रहता था | दिनमें जब वह किसी किले, शिविर इत्यादिका निरीक्षण 
करने जाता, तव उसके साथ एक नौकर रहता था जो उसकी बतायी 
: हुईं बाते लिखता जाता था। नंगी तलवार हाथमें लिये हुए एक सैनिक 
भी उसके पीछे पीछे चलता था । रथपर वह इतनी तेजीसे यात्रा किया 
करता था कि जब वह पहली बार रोमसे चला था तो आठ दिनके भीतर 
रोन नदीके किनारे जा पहुँचा था। छुटपनसे दी उसे धोड़ेपर घढ़नेका 
अच्छा भभ्यास था | वह अक्सर अपने दोनों हाथ पीठके पीछे इकट्ठे कर 
घोड़ेकी तेजीके साथ दोड़ा दिया करता था | इस युद्धयात्रामं उसने इतना 
अभ्यास कर लिया था कि वह घोड़ेपर चढ़े चढ़े एक साथ दो सीन 
आदमियोंकी चिहियाँ लिखवाता चलछता था । कहते हैं, मित्रोंको अत्यन्त 
र्झे - 
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“आवश्यक और महत्त्वपूर्ण समाचार भेजनेके लिए गुप्त लेखनप्रणालीका 
आविष्कार पहले पहल सीज़रने ही किया । जब अन्य कामोंमें व्यस्त 
'रहनेके कारण या नगरके अधिक विस्तारके कारण किसी आवश्यक बात॑के 
सम्बन्धर्में स्वयं एक स्थानपर मिल कर परामश करनेका सुभीता नहीं 
होता था, तब वह इसी गुप्तप्रणालीका सहारा लेकर मित्रोंक पास खबर 
'औैजा करता था | खाने पीनेकी चीजोंमें यदि कोई दोप रह जाता तो 
चह इसकी कोई परवाह नहीं करता था । एक बार जब वह किसी मित्रके 
यहाँ भोजन करने बैठा, तब तरकारीमें नमकके बजाय चीनीका स्वाद पा कर 
-भी वह बिना कुछ कहे सुने उसे खा गया। जिन मित्रोंने इस सम्बन्धर्मे 
टीका-टिप्पणी छुरझ की, उन्हें उसने खूब फटकारा और कहा कि “यदि 
किसीको कोई चीज़ पसन्द न आवबे तो उसके लिए इतना ही काफी है 
कि वह उसे न खाय । किन्तु इसके कारण किसीपर शिष्टताकी कमीका 
दोपारोपण करना स्वयं अपनी ही अशिष्टता प्रकट करना है ।” एक वार - 
आँधी पानीके कारण सड़कपरसे भाग कर उसे एक ग़रीब आदमीकी 
क्लोपड़ीमें आश्रय लेना पड़ा । उसमें बाहरके केवछ एक ही आदुमीके 
गुजर छायक जगह थीं। इसीसे उसने अपने साथियोंसे कहा “ऊँचा 
स्थान पुज़्यवरोंकों और आवश्यक स्थान कमज़ोरोंकों देना चाहिये । 
कह कर उसने आज्ञा दी कि ओपियसको, जो बीमार है, झोपड़ीके भीतर 
जगह दी जाय । वह स्वयं अपने साथियों सहित दरवाजेके पास एक 
सायबानके नीचे सोया । 
गॉलमें उसका पहला युद्ध हेलवीशियन और तिग़ुरिनी छोगोंके 
साथ हुआ। इन्होंने अपने बारह नगरों एवं चार सौ गाँवोंकों जला कर 
गालके उस भागकी ओर प्रस्थान किया जो रोमन प्रान्तके अन्तगंत था । 
थे छोग बड़े साहसी थे और इनकी संख्या तीन छाख थी जिनमें एक. 
छाख नब्बेके हजार योद्धा थे | तिगुरनी लॉगोंके साथ सीज़रने स्वयं युद्ध 
नहीं किया, किन्तु उसके आदेशानुसार छेविईंनसने उन्हें अरार नदीके 
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पास हराया । हेलवीशियन लोगोंने सीज़रपर उस समय एकाएक आक्र- 
मण किया जब वह अपनी सेनाके साथ सित्र राज्यके एक नगरकी ओर 
बढ़ रहा था । उसे पीछे तो लौटना पड़ा किन्तु शीघ्र ही चह एक सुर- 
क्षित स्थानमें पहुँच गया। यहाँ जब वह अपने सैनिकोंको एंकन्र कर 
उनका घ्यूहन कर चुका, तब उसके सासने उसका घोड़ा छाया गया। 
इसपर उसने कहा “जब में विजय पा चुदूँगा तब दुश्मगका पीछा 
करनेके लिए धोड़ेपर सवार होऊँगा, किन्तु इस समय तो यों ही हमला 
करना चाहिये ।” इस प्रकार शत्रुकी सेनापर उसने पेदुल ही आक्रमण 
किया । बहुत देरकी कठिन लड़ाईके बाद उसने सेनाके मुख्य भागको समर- 
भूमिसे भगा दिया, किन्तु गाड़ियों इत्यादिकी कतार तोड़नेमें उसे बहुत 
अधिक कठिनाईका सासना करना पड़ा। यहाँ पुरुषोंने ही नहीं, बरन्‌ 
स्त्रियों और बालकों तकने तबतक अपनी रक्षा करनेका प्रयत्न किया 
जबतक उनके टुकड़े डुकड़े नहीं कर दिये गये । आधी रात बीत जाने पर 
कहीं युद्ध समाप्त हुआ । सीज़रने इस विजयके बाद एक अच्छा कास 
यह किया कि युद्धसे भागे हुए शन्नुके आदमियोंको, जिनकी संख्या एक 
लाखसे ऊपर थी, एकन्न कर पुनः उस भूभागमें रहनेके लिए विवश 
किया जिसे उन्होंने वीरान कर दिया था। सीज्ञषरकों भय था कि यदि 
यह पदेश वीरान पड़ा रहा तो सस्भव है, जन लोग उसपर अधिकार 
जसा के । 

.._ उसका दूसरा युद्ध जसेनोंसे गालकी रक्षाके लिए किया गया था, 
यथपि छुछ ही समय पहले उसके प्रयत्तसे उनका राजा एरियोविस्टस 
रोसका मित्र स्वीकार कर लिया गया था। किन्तु सीज़रके शासनमें और 
जो देश थे, उनके प्रति पड़ोसमें रहनेवाले जर्मनोंका व्यवहार असद्य हो 
उठा था और ऐसा मसारम होता था कि मौका मिलते ही वे चत्तमान 
सम्बन्धका परित्याग कर गालपर आक्रमण करनेके लिए लुले चेठे हैं। 
किन्तु अपने अफ्सरोकों कुछ भयभीत देख कर, विशेष कर उन नच* 
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युवक सरदारोकी जो अपने सुख या छाभके लिए ही उसके साथ जाये 
थे, उसने उन्हें एकन्र किया और सलाह दी कि आप लोग यहाँसे- शीघ्र 
चले जाये और अपनी इच्छाके विरुद्द अपनेकों युद्धके खतरेमें न डाले । 
मैं केवल दसवीं पलटनको लेकर ही असभ्य जातिके छोगोंसे युद्ध करूँगा । 
यह खबर पाकर दसवीं. पलूटनवालोंने अपनेमेंसे कुछ छोगोंकों इस क्ृपाके 
लिए सीज़रको धन्यवाद देनेके लिए भेजा । अन्य पलटनोंने अपने अफ- 
सरोंकी निन्‍्दा की और बड़े उत्साहके साथ सीज़रका अनुसरण किया । कई 
दिनोंकी यात्राके बाद सब छोगोंने दुश्सनसे दो सो फरकांगकी दूरीपर 
अपना पड़ाव डाछा । एरियोविस्ससका साहस तो उसी समय उण्दा 
पड़ गया जब उसने इन छोगोंके आनेकी खबर सुनी, क्योंकि उसे इस 
बातका ख्याछ ही न था कि रोमन छोग जमनोंपर आक्रमण करेंगे । उसके 
सैनिक भी घबरा गये | घवराहटका एक कारण यह भी था कि नदियोंके 
सँवर तथा घाराओंके कलकर इत्यादिके आधारपर भविष्य-कथन करने- 
वाली खियोंने उन्हें अगले चन्द्रदु्शनके पहले युद्ध शुरू करनेसे मना 
किया था। सीज़रने यह समाचार पाकर इसी समय उनपर आक्रमण 
करना उचित समझा । उसने उन अड्डों या पहाड़ियोंको जा घेरा जिन- 
पर शब्रुसैनिक पड़ाव डाले हुए पड़े थे और उन्हें इतना तज्ञः किया कि 
वे छोग क्रुद्ध होकर युद्धाथ बाहर निकल पड़े । सीज़रने उन्हें परास्त 
कर दिया और चार सौ फरलांगतक उनका पीछा किया । एरियोविस्टसने 
अपनी थोड़ी सी बची हुईं सेनाके साथ बड़ी कठिनाईसे राइव नदी पार 
की । कहते हैं, इस युद्धमें उसकी ओरके अस्सी हजार आदमी मारे गये । 
थुद्ध समाप्त होनेके बाद सीज़रने जाड़ा वितानेके लिए अपनी सेना 
सेक्वनाइ आन्तमें छोड़ दी और स्वयं गालके उस भागमें चला गया जो 
पो नदीके इस पार था। यहाँसे वह रोमकी घटनाओंपर भी नज़र रंखना 
चाहता था। यहाँ रह कर उसने छोगोंकी सहालुभूति प्राप्त करनेकी चेष्ट 
की । रोमसे बहुसंख्यक मनुष्य उसके प्रति सम्मान प्रकट करनेके लिए 
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आते थे और चह उन्हें सन्तुष्ठ कर विदा करता था। जब्र तक गॉलर्मे 
युद्ध होता रहा, चह वरावर इसी तरह रोसकी सैनिक सामग्रीसे शब्रुको 
परानित करता रहा और शचन्रुसे पायी हुई सम्पत्तिके जरिये रोसन नाग- 
रिकोंकी सहानुभूति भी प्राप्त करता रहा। आश्वय इस बातका है कि 
पॉस्पीका ध्यान ही इस ओर नहीं गया । 

जब उसने सुना कि वेलजी छोगोंने जो गॉलमें सबसे शक्तिशाली थे, 
विद्रोह कर दिया है और एक बड़ी सेना एकत्र कर छी है, तब वह तुरन्त 
उन्हें दबानेके लिए. चलछ पड़ा । जब थे छोग गॉलके उन निवासियोंको 
तद् कर रहे थे जो उसके मित्र थे, तब वह उनपर हृट पड़ा और उनके 
सबसे बड़े हिस्सेको शीघ्र ही पराजित कर भगा दिया। बात यह है कि 
यद्यपि उनकी संख्या बहुत बड़ी थी, फिर भी उन्होंने आत्मरक्षणकी 
बहत कस चेष्टा की। जिन छोगोंने विद्रोह किया था उनमेंसे वे जातियाँ 
तो बिना युद्ध किये ही उससे आ मिलीं जो समुद्बके किनारे रहती थीं, 
इसलिए उसने अपनी सेनाके साथ उस प्रान्तके सबसे अधिक चीर 
और लड़ाकू नरद्दीजाइ लोगोंके विरुद्ध प्रयाण किया । इस जातिके लोग 
छरूगातार फैले हुए जद्षलोंके देशमें रहते हैं । अपने बच्चों और सम्पत्तिकों 
चनगहनमें छिपा कर ये छोग ६० हजारकी संख्यामें एकाएक सीज़रपर 
दृट पड़े जब वह पड़ाव डालनेमें छगा हुआ था। उच्होंने सीज़रकी 
घुड्सवार सेनाको शीघ्र ही परास्त कर दिया जौर उसकी बारहवीं तथा 
सातवीं पछटनको घेर कर तमास अफसरोंकी सार डाला । यह हालत 
देख कर यदि सीज्ञर तुरन्त एक सेनिकक्ी ठाल छीन कर अपनी सेनाके 
बीचमेंसे होते जुए शब्रुके पास न जा पहुँचा होता, भर यदि इसी समय 
उसे संकटमें देख कर दसवीं पछटनके सेनिक, जो पहाड़ियोंके शिखरपर 
सामान इत्यादिकी रक्षाके लिए तैनात थे, तुरन्त नीचे उतर कर शब्रुकी 
सेनाको चीरते हुए सीज़रके निकट न पहुँच गये होते, तो इस युद्धमें 
सम्भवदः एक भी रोमन जीवित न बचता। किन्तु अब सीज़रका यह 


शपथ श्रीस और रोमके महापुरुष । 


अपूर्व साहस देख कर रोमन सेनिकोंने अद्भुत वीरतासे युद्ध किया और 
यञ्ञपि अपनी पूरी शक्ति छगा कर भी वे शन्नुकों समरभूमिसे भगा नहीं 
सके, फिर भी उसके वहुसंख्यक सेनिकॉंकों काट डालनेमें वे अवश्य 
सफर हुए। शजत्रुके साठ हजार सेनिकॉर्मेसे मश्किलसे पाँच सो सेनिक 
और चार सौ अफसरोंमेंसे कुछ तीन अफसर ही जीवित बचे । 

जब रोमन सिनेटकों इस विजयके समाचार मिले, तब उसने १५: 
दिनों तक देवताओंकों बलि चढ़ाने और उत्सव मनानेका अस्ताव पास 
किया । इतना लरूम्बा उत्सव अभीतक किसी भी विजयके उपलक्ष्यमें 
नहीं मनाया गया था। एक तो यह युद्ध ही बहुत भीषण हुआ था, 
दूसरे सीज़रकी लोकप्रियताके कारण उसके द्वारा प्राप्त इस तरहकी विज- 
यको विशेष महत्त्व दिया जाना स्वाभाविक था। गॉलमें सब बातोंका 
यथोचित प्रबन्ध कर चुकनेके बाद, सीज़र जाड़ा बितानेके बहाने, रोमसे 
सम्पर्क बनाये रखनेके उद्देश्यसे फिर पो नदीके किनारे छौट आया। 
जो छोग भिन्न भिन्न पदोंके लिये उम्मेदवार थे, वे सब उससे सहायता 
सांगनेके लिए आते थे और सीज़र उन्हें काफी रुपया देता था 
जिसके द्वारा वे लोगोंसे वोट संग्रह करते और निर्वाचित हो जाने पर 
सोज़रकी शक्ति बढ़ानेका प्रयत्न करते थे। इसके सिचा रोमके बड़े बढ़े 
प्रभावशाली एवं विश्यात घुरुष भी छक्कामें उससे मिलने आते थे, 
डउदाहरणार्थ पास्पी, क्रेस, तथा सार्डीनियाका गवनर एपियस ! इस 
तरह एक बार वहां दो सौसे अधिक सिनेटर इकट्ठे हो गये थे। इन 
लोगोंके परामशले निश्चय हुआ कि अगले वषके लिए पासपी तथा क्रेसस 
पुत्र; अधान शासक बनाये जाये तथा सीज़रको आवश्यक च्ययके लिए 
और रुपया दिया जाय एवं अगले पांच वर्षोके लिए “सेनानायकके पदपर 
सीज़रकी नियुक्ति पुनः स्वीकृत की जाय । यह एक आश्चरययकी बात थी कि 
जिन छोंगोंको सीज़रसे इतना रुपया मिला था, उन्हींने सभाकों 
उसे और रुपया देनेकी सलाह दी, मानो उसे रुपयेकी कमी थी! 
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कैटो उस समय वहां उपस्थित न था, उसे साइप्रस भेज कर छोगॉने 
पहले ही हटा दिया था। हाँ, कैटोका अनुसरण करनेवाला फैवोनियस' 
अवदय वहाँ था । जब उसने देखा कि मेरे विरोध करनेसे कोई लाभ न 
होगा, तब वह सभासे उठ गया और बाहर जाकर छोगोंकों भड़कानेका: 
उद्योग करने छगा, किन्तु कुछ तो क्रेसस और पास्पीकी प्रतिष्ठाके कारण 
ओर कुछ सीज़रकों प्रसन्न रखनेकी इच्छाके कारण किसीने उसके कथनकी 
ओर ध्यान ही नहीं दिया । 

जब सीज़रकों यह मालूम हुआ कि राइन नदी पार कर जमंनीकी 
दो जातियोंने गॉलपर आक्रमण किया है, तब वह अपनी सेनाके पास 
छौट गया। इनके साथ किये गये युद्धका वर्णन करते हुए सीज़रने लिखा 
है कि “जमनीकी उक्त जातियोंने सुझहकी बातचीत करनेके बहाने 
अपने दूत मेरे पास भेजे, किन्तु युद्ध स्थगित करते ही एक दिन जब सें 
अपनी सेनाके साथ यात्रा कर रहा था, तब एकाएक शात्रुने हमपर हमला 
कर दिया । हम लोगोंको इस आक्रमणकी आशंका तो थी ही नहीं, अतः 
शन्नुके केवल आठ सौ सवारोंने हमारे पाँच हजार सवारोंको हरा दिया । 
किन्तु वादमें उन्होंने अपनी इस काररवाईके लिए क्षमा मॉगते हुए घुनः 
अपने दूत भेजे । जो छोग इस प्रकार धोखा देनेसे नहीं हिचकते, उनका 
विश्वास करना मैंने उचित नहीं समझा | मैंने इनके दूतोंको हिरासतर्मे 
रख लिया और अपनी सेना छेकर उनपर आक्रमण कर दिया । जो लोग 
राइन नदी पार कर आये थे उनसेंसे चार लाख काट डाले गये। 
जो थोड़ेसे छोग भाग गये उन्हें जरमनीके सुगम्त्री लोगोंने शरण दी ।” 
यह बहाना लेकर सीज़रने जर्मन छोगोंपर आक्रमण करनेका निश्चय कर 
लिया । वह सेना समेत राइन नदी पार करनेवाला प्रथम रोमन सेनापति 
कहे जानेकी कीत्ति भाप्त करनेके लिए उत्सुक था। यद्यपि ब्नह नदी 
बहुत चौड़ी थी और उसकी घारा भी उस जगह बहुत तेज थी, फिर 
भी उसने दस दिनके भीतर एक पुल तैयार करा लिया । 
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' घुछ परसे अपनी सेना ले जाते समय क्िसीने उसका विरोध नहीं 
किया, क्योंकि स्थूवी नामक जमेनीकी सबसे लड़ाकू जाति तकके लोग 
भाग कर जंगलोंमें जा छिपे थे। शत्रुके अनेक गाँवोंको जल कर एवं रोसन 
लोगोंके प्रति सहानुभूति रखनेवाल्ोंको प्रोत्साहित कर वह-पुनः गॉल लौट 
गया । उसकी व्रिटैन-यात्रा इससे भी अधिक प्रसिद्ध है, क्योंकि वह उसके 
अपूर्व साहसकी सूचक है । पश्चिसी ससुद्र्मे अपना बेड़ा के जानेवाला 
अथवा युद्ध करनेके इरादेले अपनी सेना अटछॉंटिक महासागरमें के जाने- 
वार वह पहला ही रोमन सेनापति था। इस टापूकी लघुताके कारण 
कई छोगोंको तो इसके अस्तित्वका ही विश्वास न था, अतः इसपर आक्र- 
सण कर सीज़रने रोस-साम्राज्यकी सत्ता ज्ञात जगतकी सं,माके बाहर 
भी स्थापित कर दी । वह वहाँ दो वार गया और वर्हाके निवासियोंको 
उसने कई युद्धोंसि परास्त किया। शत्रुकों तो उसने काफी क्षति पहुँ- 
चायी, किन्तु स्वयं कोई छाभ नहीं उठाया । बहाँवाले इतने ग़रीब थे कि 
उनके पास कोई ऐसी वस्तुएँ नहीं थीं जिनपर चुद्ध. समाप्त होने पर 
अधिकार किया जाता । उसने राजासे कुछ प्रतिभू छे किये और उसपर 
कर बैठा कर पुनः गॉल देशकों छौट आया। यहाँ उसे कुछ आवश्यक 
पन्न मिले जो रोमसे जाये हुए थे । इनसे उसे अपनी पुत्री (अर्थात्‌ पाग्पी 
की पत्नी) के प्रसूति-कष्॒टलसे आणान्त होनेके समाचार मिछे। जूलियाकी 
खझत्युसे सीज़र और पाम्पी दोनोंकों बड़ा दुःख हुआ । 

सीज़रकी सेना अब इतनी बड़ी हो गयी थी कि जाड़ा बिवानेके 
लिए उसने उसे कई हिस्सोंमें बॉँट- कर अलूग अछरूग शिविरोंमें रखना 
ठीक समझा । जब्र वह हसेशाकी तरह इस चार भी इटली चला गया, 
तब उसकी गैरहाजिरीमे सारे गॉल्में गड़बड़ी मच गयी। बड़ी बड़ी 
सेनाओंले निकल निकल कर रोसन सेनाके जअड्डोपर धावा किया और 
उन उन किलॉवर अधिकार करनेकी चेष्टा की जहाँ रोमन छोग उठहरे हुए 
थे । विद्वोहियोंके एक बड़े दुलने कोटा और रिट्रियस तथा उनकी सारी 
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सेनाकों घेर लिया और वाहरसे उनका सस्वन्ध-विच्छेद कर दिया । फिर 
उनके साठ हजार सैनिकोंने सिसरो द्वारा परिचालित सेनाको जा घेरा। 
आयः सभी रोसन सैनिक घायल हो गये और आत्मरक्षाके लिए शक्तिपे 
अधिक चेष्टा करनेके कारण बिरूकुछ थक गये । वे छोग पूर्णतया पराजित 
होने ही चाले थे, किन्तु इसी समय सीज़रकों खबर लग गयी और यचपि 
वह वहाँ से काफी दूर था, फिर भी किसी तरह सात हजार सैनिक एकत्र 
कर बड़ी झीघ्रतासे वहाँ जा पहुँचा । यह सोच कर कि सात हजार 
सैनिकोंकों परास्त करना कोई बढ़ी वात नहीं है, शज्रुने उप्ते मार्गमें ही 
रोकना चाहा सीज़रने पहले तो सामना करनेसे बचनेक्ा प्रयत्न किया, 
किन्तु बादमें चह एक ऐसे स्थानमें ठहर गया जहाँ उसके थोड़ेसे सैनिकोंके 
लिए शह्तुके बहुसंख्यक सैनिकोंके साथ युद्ध करनेमें विशेष सुभीता था । 
अपनी बड़ी संब्या और शक्तिके गवर्म भूले हुए शत्रुके आदमियोंने ज्यों 
ही सीज़रकी सेनापर आक्रमण किया त्यों ही उसने बाहर निकल कर इस 
दृढदुतासे उनका सुकावला किया कि उनसे भागते ही बना । 

अब गॉलके इस भागमें बहुत कुछ शान्ति स्थापित हो गयी । जाड़ेमें 
सीज़रने प्रत्येक स्थानमें जा जाकर परिस्थिति समझने भोर खबरदारी 
रखनेका प्रयत्न किया । इस ससय उसके पास तीन पलटने हो गयी थीं--- 
दो तो पाम्पीने भेजी थीं और एक पो नदीके किनारेवाले दुशमें अभी 
हालमें ही प्रस्ठुत की गयी थी । किन्तु इसी समय युद्धकी आग पुनः भड़क 
उठी । यह पहलेसे भी अधिक भयंकर थी और जाडेके क़ारण कठिनाइयाँ 
भी बढ़ गयी थीं। नदियोंका पानी जमकर वर्फ बन गया था, जंगल हिमा- 
घ्छादित हो गया था और भेदानोंमें पानीकी मानों वाद आ गयी थी। 
राक्षोंका या तो पता ही न चछता धा या डनपर चलना कठिन था । इन 
सब कठिनाइयोंके कारण विद्वोहियोंको दवानेका प्रयक्ष करना सीज़रकी 
शक्तिके बाहर मालूम होता था । 

विद्वोहियोंके सेनापतिने अपने सनिकोकों कई सेनानायकॉकी अघी- 
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नतामें बॉट कर सारे देशमें फैला दिया । रोसमें सीज़रका विरोध होना 
शुरू हो गया है, यह समाचार पाकर उसने सारे गॉल्में एक साथ युद्ध 
छेड़नेका इरादा किया । किन्तु सीज़र, जो यह भलीभाँ ति. समझता था कि 
युद्धम सफलता पानेफ्े लिए किस समय क्या करना चाहिये, तुरन्त 
वापस लौट पड़ा । जितने थोड़े समयमें जलदसे जरद चलनेवाला कोई 
दूत भी उसके पाससे समाचार छेकर न पहुँचता, उतने समयसें वह 
अपनी सारी सेना लेकर स्वयं घटनास्थलपर उपस्थित हो गया ! रास्तेमें 
उसने कई स्थानोंपर छूटसार की और अनेक नगरोंपर अधिकार कर 
लिया । अन्तमें जब एडुईं लोगोंने जो अभीतक अपनेकों रोमन लोगोंके 
बन्धु कहते थे, उसका विरोध करना शुरू किया और जब वे विद्वोहियोंसे 
जा मिले तब उसके सैनिकोंको बड़ी निराशा हुईं | यह देख कर सीज़र 
उस भूभागकों छोड़ कर सेक्वनाइ लोगोंके प्रान्त्की ओर बढ़ा जो उसके 
पक्षमं थे। यहाँ शबत्रुने उसे चारों ओरसे जा घेरा । यद्यपि प्रारस्भर्मे 
सीज़रको बहुत अधिक कठिनाईका सामना करना पड़ा, फिर भी अन्त 
बहुत खून-खराबीके बाद चह विजयी हुआ । 

परास्त होनेके बाद शत्रुके अधिकांश सैनिक अपने राजा सहित 
अलेशिया नामक नगरकों भाग गये । सीज़रने उसपर घेरा डाल दिया। 
उसकी दीवार बहुत ऊँची थीं और रक्षकोंकी संख्या भी काफी बड़ी थी । 
इधर सीज़रकों एक और संकटका सामना करना पढ़ा । गॉलके कोई तीन 
लाख चुने हुए वीर अख्रश्खोंस सुसजित होकर अलेशियाकी सहायताके 
लिए आ पहुँचे। इस अकार सीज़र दोनों तरफ शब्रुओंसे घिर गया। 
उसने दो दीवारोंकी आइसें रह कर अपने बचावका प्रयल किया । एक 
दीवार तो शहरकी तरफ और दूसरी बाहरसे आयी हुईं शत्रु सेनाकी ओर 
खड़ी की गयी । इसमें सन्देह नहीं कि यदि बाहरसे आयी हुईं तथा 
भीतरकी सेनाएँ परस्पर मिल जातीं तो सीज़रकी दुदंशा बन जाती । 
इस भारी संकटका सामना करनेके कारण सीज्ञरकी ग्रतिष्टा बढ़ गयी । 
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अभूतपूर्व वीरताका प्रदर्शन कर उसने शीघ्र ही बाहरकी सेनाको परास्त 
कर दिया और इसी तरह थोड़े ही समयमें भीतरकी सेमाकों भी ध्वस्त 
विध्वस्त कर दिया। अलेशियावालोंको छाचार होकर आत्मसमपंण 
करना पड़ा । 

सीज़रने बहुत पहलेसे पॉम्पीको नीचा दिखानेका और पॉम्पीने 
सीज़रकों पराभूत करनेका निश्चय कर लिया था। क्रेससके भयके कारण 
अभीतक इन दोनोंमें कोइ्े खठा-पटी नहीं हुईं थी। पारथियामें उसके 
मारे जानेके बाद अब थदि इनमेंसे कोई अपनेकों रोसका सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति 
बनाना चाहता, तो उसके लिए अपने भतिस्पद्धीको पराभूत करना ही 
काफी था । पॉस्पीकों सीज्षरसे विशेष भय नहीं था, क्योंकि वह समझता 
था कि मैंने स्वयं जिस सीज़रकों अपने हाथसे बढ़ाया है, उसे परास्त 
करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। किन्तु सीज़र शुरूसे ही इस 
सम्बन्धमें सतक था । अपनेको इस दन्द्र-युदके लिए तैयार करनेके लिए 
ही वह चतुरतापू्वक अन्यत्र चछा गया था। गॉल्में युद्धका अनुभव 
प्राप्त कर उसने अपनी सेनाकी शक्ति बढ़ा ली थी और अपूब इृढ्ता एच 
साहसका परिचय दे कर अच्छी ख्याति भी प्राप्त कर ली थी। सीज़रने 
उन सब सुविधाओंसे भी छाभ उठाया जो स्वयं पॉम्पीने उसे दी थीं 
तथा जो उस समयकी विशेष परिस्थितिके कारण उसे मिल रही थीं । 
रोसमें इस समय घूँसका वाजार गर्म था। जो लोग भिन्न भिन्न पदोंके 
लिये उम्सेदवार होते वे खुछम खुला छोगोंको रुपया देकर उनके चोट 
प्राप्त करते थे । निर्वाचक छोग रुपया लेकर अपना चोट तो देते ही थे, 
साथ ही थे रुपया देनेवाले सजनोंके लिए आवश्यकता पड़ने पर धन्तुप 
बाण तथा तलवारका प्रयोग करनेके लिए भी तैयार रहते थे । इस प्रकार 
प्ायः चुनावके स्थलोंको रक्त-रंजित कर वे लोग नगरकों भराजकताका 
शिकार बना कर बाहर चले जाते थे । ऐसी हालतमें छुद्धिमान्‌ लोग अपने 
सममें यहो सनाते थे कि यदि इस पागरूपन और अव्यवस्थाक्न अन्त 
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राजतन्नकी स्थापनासे भी हो सके, तो कोई बड़ी बात नहीं | कुछ छोगोंने 
तो साफ. साफ कहना झछुझे किया कि एकतंत्र शासनसे ही अवस्था 
सुधर सकती है, अन्य किसी उपायसे नहीं और इसके लिए सबसे उप- 
युक्त व्यक्ति पॉस्पी ही है। पॉस्पी स्वयं ऊपरसे इनकार करते हुए भी 
बराबर इस बातकी कोशिश था कि किसी तरह वह रोमका सर्वेसर्वा 
घोषित कर दिया जाय । उसकी यह अवृत्ति देख कर कैटेने कुछीन सभा 
८ सिनेट ) को सुझाया कि वह उसे एक मात्र प्रधान शासक ( कॉसल ) 
चना देवे । कैटोने कहा कि ऐसा करनेसे उसे कानूनन एकाधिपंत्य प्रोप् 
हो जायगा और वह ज़बरन सर्वेसर्वा बननेकी चेष्टा न करेगा। सभाते 
ऐेसा ही किया | साथ ही उसने पॉम्पीके अधिकारमें स्पेद और आफिका- 
के थे दोनों प्रान्त भी रहने दिये जो अभीतक उसके सिघपुद थे। इनका 
शासन करनेके लिए पॉम्पीने सहायक नियुक्त किये और एक सेना भी 
रख छी जिसके वार्षिक खर्चके लिए खजानेसे एक हजार टैलेण्ट देनेका 
मिश्चय हुआ । 

यह समाचार पाकर सीज़रने भी प्रधान शासकके पदपर नियुक्त 
किये जाने और बत्तसान प्रान्तोंपर भविष्यमें सी शासन करते रहनेकी 
धाथेना की । पॉम्पी इस ससय कुछ नहीं बोछा, किन्तु मारसेल्स 
भीर लेण्टुलसने विरोध किय्रा । ये लोग सीज़रसे बहुत चिद्ते थे । 
इन्होंने सीज़र द्वारा गॉल्में स्थापित न्यू कोमम नासक उपनिवेशके निवा- 
सियोंसे रोमन नायरिकोंके विशेष अधिकार छीन लिये। मारसेल्स उस 
समय अधान शासक था। उसने न्यू कोमसके एक सिनेटरको जो 
उस ससय रोममें था, कोड़ेसे पीटे जानेकी आज्ञा दी और उससे कह 
दिया कि तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार यह सूचित करनेके लिए किया 
जाता है कि तुम रोसके नागरिक नहीं हो। उसने उसे यह भी आदेश 
दिया कि जब तुम वापस जाओ, तब सीज़रको कोड़ेके ये निशान अवश्य 
: दिखछाना । अधान शासकके पदसे मारसेलसके अछूग हो जानेके बाद 
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सीज़र गॉल्में एकत्र किये गये धनसे रोमके लोगोंको वहुमूल्य वस्तुएँ 
भेंटमें देने लगा। उसने जनशासक क्यूरियोका ऋण चुकता कर 
दिया और तत्कालीन प्रधान शासक पाउलसको डेढ़ हजार टेलैण्ट दिये 
जिससे उसने एक बढ़िया न्‍्यायारूय वनवाया। इन सब काररवाइयोंको 
देखकर पॉम्पीने अब स्वयं तथा अपने मित्रोंकी सहायतासे सीज़रके स्थानमें 
अन्य पदाधिकारीकछी नियुक्तिके लिए खुछम खुछा प्रयल्त आरंभ कर दिया । 
उसने उन सेनिकोंकों भी वापस बुरा भेजा जो उसने सीज़रकी सहायताके 
लिए मँगनी दिये थे | सीज़रने उन्हें लौटा दिया और प्रत्येककों जाते समय 
ढाई ढाई सौ ड्रैक्सा इनासमें दिये। उनके साथ जो अफ्सर रोमकों 
आया उसने ऐसी बातोंका प्रचार करना झुरू किया जो सीज़रके अनु- 

. कूछ न थीं । उसने पॉस्पीकों भी विश्वास दिल्‍ल्य दिया कि सीज़रकी सेना 
उसकी बहुसंख्यक युद्ध यात्राओंके कारण इतनी ऊब उठी है कि यदि वह 
सीसा पार कर इटलीमें आ जावे तो वह तुरन्त पॉस्पीका साथ देनेको 
तैयार हो जायगी। इन बातोंपर विश्वास कर पॉम्पीने युद्धकी तैयारी 
शिथिल कर दी और किसी वातका खतरा न समझ कर सीज़रके विरुद्ध, 
व्याख्यान देने और मत प्राप्त करनेके सिवाय, अन्य किसी उपायका 
अवलम्वन नहीं किया । 

किन्तु सीज़रने जो माँग पेश की वह देखनेम विलकुछ उचित एवं 
न्‍्यायसंगत माल्म होती थी । उसने प्रस्ताव किया कि में अपने स्तर 
शरस्त्रोंका परित्याग किये देता हूँ, पॉम्पीको भी ऐसा ही करना चाहिये । 
हम छोगोंकों अपने अपने पदले अरूग हो जाना चाहिये और अपने 
कफायके लिए. जनतासे इनाम पानेकी आशा रखनी चाहिये। जो छोग 
मेरा सैनिक अधिकार हो छीन लेना चाहते हैं, क्रिन्त पास्पीके हाथमें 
कुछ अधिकार ज्योंके त्यों रहने देना चाहते हैं, वे उसे उस अत्याचारके 
लिए प्रोत्साहित करते हैं जो सेरा उद्देश्य वताया जाता है। जब सीज- 
रकी भोरसे क्यूरियोने लछोगोंके सामने यह प्रस्ताव रखा, तत्र जनताने 
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उसकी प्शसा की । कुछ लोगोंने उसके ऊपर फूलोंकी वर्षा की । पाम्पीके 
ससुर सिपियोने कुलीन-सभासें प्रस्ताव किया कि यदि सीज़र एके. 
निश्चित तिथिके भीतर अपने अख-शख्रोंका परित्याग नहीं कर देता तो 
क्यों न वह देशक्रा शत्रु ससझा जाय ? जब ऐण्टोनीमै यह अस्ताव किया 
कि सीज्षर और पास्पी, दोनोंको अपने पदसे हट जाना चाहिये, तब थोड़ेसे 
लछोगोंकों छोड़ कर ओर सब लोगोंने इसे मंजूर किया । इसपर सिपियों 
बहुत बिगड़ा और प्रधान शासक लेण्डुल्स चिल्लाकर कहने छगा 
“डाकूके साथ तो सैनिक काररचाईं करनेकी जरूरत है, उसके संबंधर्मे 
मत लेनेसे काम नहीं चलेगा ।” परिणाम यह हुआ कि फिलहाल कुलीन- 
सभाकी बेठक स्थगित कर देनी पड़ी । 

इसके बाद सीज़रके और भी पत्र आये, जो पहिलेसे भी अधिक 
नरम भाषामें लिखे गये थे | अब्र उप्तने यह इच्छा अकट की कि में सब 
कुछ छोड़ देनेको तैयार हूँ, केवल आव्पूसकी सीसाके भीतर गारू और 
दो पलटने तत्रतक अपने अधीन रखना चाहता हूँ, जब्नतक में ढुवारा 
कौन्सलकके पदढके लिए खड़ा न होऊँ। सुप्रसिद्ध वक्ता सिसरोके सम- 
 झानेसे पाम्पी कुछ ढीछा पड़ा। और सब वाते तो उससे मान ढीं, 
किन्तु इतनी सेना उसके पास छोड़ना उसने स्वीकार नहीं किया। अग्र 
सिसरोने सीज़रके मिन्रोंको समझाया और उनकी सहायतासे सीज़रकों 
उक्त प्रान्तेंके अतिरिक्त केचल छः हजार सेनिक रखनेके लिए राजी 
किया । पाग्पी तो इतनी बात माननेके किए तैयार था, किन्तु लछेण्डु- 
छसने इसपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया । उसने सीज़रका पक्ष लेनेवाले 
ऐण्टोनी तथा क्यूरियोको सिनेट-सभासे तिरस्कारपूत्रेक बाहर निकाल 
दिया । इससे सीज़रकों अच्छा बहाना मिरू गया। वह यह केंह कर 
सेनिकोंकों भड़का सकता था कि देखो यही ऐण्टोनी और क्यूरियों हैं. जो 
इतने प्रतिष्टित व्यक्तिः होते हुए भी गुरामोंकी पोशाक पहन कर और 
किरायेकी गाड़ीमें बैठकर रोमसे भागनेके लिए विवश हुए थे । 
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- उस समय सींज्रके पास तीन सौ सवार तथा पाँच हजार पैद्लसे 
अधिक सेना न थी, क्योंकि उसकी शेष सेना आल्पस पहाड़के पीछे ही 
रह गयी थी और उसे वादमें आनेका आदेश दे दिया गया था | सीज़रने 
विचार किया कि इस समय में जो कुछ करना चाहता हूँ उसके लिए 
बड़ी सेनाकी जरूरत नहीं है। जरूरत सिफे इस वातकी है कि हमला 
विऊकुछ अचानक किया जाय जिसमें दुश्मनकी सेनाम एकाएक गड़बड़ी 
मच जाय । इसीलिए उसने अयने सेनानायकों त्था अन्य अफसरोंको हिंदा- 
यत कर दी कि वे छोग अपने हाथमें केवछ एक एक तलवार लेकर जाये 
और इस वातका ख्याल रखते हुए कि जहाँतक बने बहुत कम खूनखराबी 
की जाय, एक बारगी गॉलके असिद्ध नगर ऐरीमीनमपर कच्जा कर ले । 
अपनी इस सेताका भार हारटेनसियसके सिपुर्द कर वह स्वयं पश्ुअंकि 
साथ भिड्नेवा्लोका तमाशा देखता रहा । सन्ध्या होने पर उसने स्नान 
किया और बाहरके बड़े कमरेमें आकर उन लोगोंसे बाते करने छगा जिन्हें 
उसने भोजनके लिए आमंत्रित किया था। जब अँधेरा ज्यादा होने छगा, 
तब वह अपने आसन परसे उठ बैठा और शीघ्र ही वापस आनेकी भाशा 
देकर एवं तबतक ठहरनेके लिए उपस्थित लोगोंसे प्राथना कर वहाँसे 
चछा गया उप्तने अपने कई नजदीकी मित्रोंकों पहले ही आदेश दे दिया 
था कि वे छोग भी एथक्‌ एथक सार्गोप्ते होकर निर्दिष्ट स्थानपर जा पहुँचे। 
चह स्वयं किरायेकी गाड़ीपर बैठ कर एक तरफको चल पढ़ा और कुछ 
दूर जानेके बाद ऐरिमिनमकी ओर बढ़ने लगा । जब्र वह रुवीकन नदीके 
किनारे पहुँचा जो आल्यसके इस तरफवाले गॉलकों शेप इटलीसे पए्थक 
करती है, तव वह सोचने छगा कि अब में संकटमय सार्गमें प्रवेश करने 
जा रहा हूँ । यह ख्यारू कर कि में कितने बड़े काममें हाथ छगा रहा 
हैँ, वह कुछ चिन्तित सा हो गया। उसने यात्रा रोक दी और स्थिर- 
चित्तले अपने भविष्यपर विचार करने रूगा। सुंहसे डसने कुछ नहीं 
कहा, किन्ठु मन ही सन उसने कई बार अपना इरादा बदरझा। अग्र 
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उसने कुछ मित्रोंसे भी सलाह ली और कहा कि मेरे इस नदीफ़ों पार 
करनेसे मनुष्य जातिपर न जाने कितनी आपत्तियाँ आययँगी और हमारी आगे 
आनेचाली सनन्‍्तानोंको न जाने इसका क्या वृत्तान्त पढ़नेकों मिले | अन्तमें 
एक तरहके जोशमें आकर, सब तरहके बाधक विचारोंकों दवा कर वह 
चिल्ला उठा । “जो होना हो सो हो, अब तो पासा पड़ गया ।? यह कह- 
कर वह नदीकी ओर बढ़ा। उस पार पहुँचने पर उसने यात्रामें खूत्र 
' शीघ्रता की एवं दिन निकलनेके पहले ही ऐरिमिनम पहुँच गया और 
उसपर अधिकार भी कर लिया । है | 
'ऐरिमिनसपर अधिकार होनेके बाद ही मानों पत्येक भूभाग और 
प्रत्येक ससुद्धपर युद्ध होनेके किए मार्ग खुल गया और आन्तकी सीमाओंके 
साथ साथ कानूनकी सीमाओंका भी उल्लंघन किया जाने रूुंगा । ऐसा 
अतीत होता था सानो केवल ख्त्री-पुरुष ही इटलीके एक नगरसे भाग कर 
दूसरेकों नहीं जाते थे, बरन स्वयं नगर ही मानों अपने अपने स्थान छोड़ 
कर आत्मरक्षाके लिए एक दूसरेकी शरण छेते थे। आस पासके स्थानोंसे 
भाग कर आये हुए छोगोंके कारण रोम नगरमें एक तरहकी वाढ़ सी आ 
गयी। मजिस्ट्रेटोंके लिए शासन करना अपुंसव हो गया। बड़ेसे बड़ा 
वक्ता शान्ति स्थापित करनेमें असमर्थ था । उस समय लोगोंमें एक दूसरेके- 
प्रति अत्यन्त उत्तेजित भाव दृष्टिगोचर हो रहे थे । इस परिवर्चनके कारण 
जिन लोगोंकों खुशी हुईं वे अपने भावोंकों छिपा नहीं सके । पॉस्पी एक 
तो यों ही घवराया हुआ सा था, दूसरे वह छोगोंके मुँहसे तरह तरहकी 
बातें सुन कर और भी बदहवास सा हो गया था। कोई कहता था कि 
पॉम्पीने स्वयं सीज़रकी अपना और वत्तमान शासनका विरोधी बनानेमें 
सहायता दी थी, इसीका यह परिणाम है। कुछ छोगोंका ख्याल था कि 
पॉम्पीने लेण्डुलसके हाथ सीज़रका अपमान होने दिया, यह अच्छा नहीं 
किया, क्योंकि सीज़र बहुत कुछ दुबनेको तैतार था और उसकी शर्ते भी 
कड़ी नहीं थीं। एक बार सिनेट सभामें ढींग मारते हुए पॉम्पीने कहा था 
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“बुद्धकी तैयारीके लिए आप लोग चिन्तित न हों, क्‍योंकि मेरे एक वार 
ज़मीनपर पैर पटकनेके साथ ही सारा इटली देश सैनिकॉसे भर जायगा ।” 
इस घटनाऋा स्मरण दिलाते हुए फैवोनियसने कहा “कृपा कर अब ज़सीन- 
पर पैर पटक कर देखिये, क्योंकि अब इसका समय जा गया है ।” जो 
हो, इसमें सन्देह नहीं कि इस समय पॉम्पीके पास सीज़रकी अपेक्षा 
अधिक सेना थी, किन्तु घवराहटके मारे वह अपने विचारोंके अनुसार काम 
नहीं करने पाता था। झूठी अफचाहें सुन सुन कर वह इतना परेशान हो 
गया सानो दुश्मन बिलकुल सिरिपर चढ़ आया हो और बराबर सफल 
हो रहा हो । उसने एक घोषणा प्रकाशित की कि नगरमें अराजकता फैल 
गयी है, अतः में बाहर जा रहा हूँ । सिनेट-सभाके सदस्यों तथा अन्य 
छोगोंकों चाहिये कि देश-हितकी इष्टिसे वे भी मेरा अनुकरण कर । 
प्रधान शासक तथा सिनेट-सभाके कई सदस्य तुरन्त भाग गये । 
» कुछ छोंग जो पहले सीज़रके समथक थे, अपने विचारोंका कुछ भी ख्याल 
न कर, दूसरोंकी देखादेखी भागने रंगे । इस समय रोमकी दशा उस 
जहाज़के सदश थी जिसे मछाहोंने समुद्रकी सतहपर मनमाने टकरानेके 
लिए छोड़ दिया हो । किन्तु इस दुदंशाके समय भी लोग पॉम्पीका साथ 
देनेकी तैयार थे । वे रोमकों मानो सीज़रकी शिविर-भूमि समझ कर ही 
वहाँसे निकल आये थे । सीज़रके ेबिइनस नामक एक मित्र तकने, जो 
गॉलके युद्धमें बड़े उत्साहके साथ उसकी भोरसे लड़ा था, उसका 
साथ छोड़ दिया और पॉम्पीके पक्षमें जा मिला | फिर भी सीज़रने 
उसके पास बहुत-सा धन भौर सामान भेजा । इसके बाद चह करफी- 
नियमकी ओर बढ़ा जहाँ पॉम्पीका सेनापति डोमीशियस सैनिकॉकी तीस 
डुकड़ियॉंके साथ ठहरा हुआ था। सीज़रका सामना करनेमें अपनेको 
असमर्थ समझ कर उसने अपने चिकित्सकसे कहा कि सुप्ते ज़हर दे दो । 
जिकित्सकने एक तरहका शबत बना कर उसे दे दिया और वह तुरन्त 
उसे पी गया। किन्तु जब उसे सालम हुआ कि छड़ाईके क्रैंदियोंके 
२४ 
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साथ सीजूर विशेष दया और नरमीका व्यवहार ' करता है, तब वह. अपनी 
ग़रूती पर बहुत अफसोस करने ऊरूगा। यह देख कर चिकित्सकने 
कहा कि “आप दिल्तित न हों, मैंने आपको नींद लानेवाली दवा ही दी 
है, ज़हर नहीं ।” इतना सुनते ही वह बहुत प्रसन्न हुआ उसने तुरन्त 
सीज़रकी शरणमें जाकर उसकी अधीनता स्वीकार कर छो, यद्यपि कुछ 
समयके वाद वह पुनः ऐॉम्पीकी ओर चछा गया । 
डोसीशियसके सैनिकोंकों भी साथमें लेकर सीज़रने पॉम्पीके विरुद्ध 
प्रयाण क्रिया । पॉस्पी तुरन्त दूसरे स्थानकों चला.गया।.- सीज़रका आ 
पहुँचना सुन कर वह जहाजमें बैठ कर भाग निकछा । जलूयानोंकी कमीके 
कारण सीज़र उसका पीछा न कर सका और रोमकों छौट गया | इस 
प्रकार बिना रक्तपात किये ही साठ दिनोंके भीतर वह समस्त इटलीका 
अधिपति -बन गया । जब वह रोस पहुँचा तो उसने उसे काफी शान्त 
पाया । सिनेट-सभाके कहे सदस्य भी अब वापस आ गये थे.। उनसे: 
भद्वताप्वंक बातचीत करते हुए उसने कहा कि शान्ति स्थाएित करनेके 
लिए पॉम्पीके पास यथोचित झर्चे भेजनी चाहिये। किन्तु किसीने इस 
ओर ध्यान नहीं दिया । जब वह सा्वजविकर कोपमेंले कुछ रुपया निकालने 
लगा तो मेटेलसने कुछ कानूनोंका डछेख कर उसका विरोध किया । सीज़र- 
ने जवाब दिया कि “युद्धके समय कानूनोंकी ज़्यादा परवाह नहीं की जा 
सकती । यदि तुम्हें सेरा काय अच्छा न-रूगता हो, तो चुपचाप यहाँसे 
चले जाओ । युद्धकालमें वोलनेकी इतनी स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती ।” 
कुंजियाँ न मिलनेके कारण जब उसने खजामेका दरवाजा तोड़नेकी आशा 
दी, तब सेटेलसने फिर कुछ कहना चाहा । इस बार सीज़रने ज़रा जोरसे 
कहा “यदि तुम ज्यादा रुकावट डालोंगे तो तुरन्त चुडहारा सिर धघड़से 
-अरूग कर दिया जायमगा-। तुम यह समश्न को कि इन शछच्दोंके .कहतनेमें 
मुझे जितना कष्ट होता है, उतना उन्हें कार्य .परिणत- करनेमें न होगा । 
यह -सुच कर सेटेलस शान्त हो गया.। ; 
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अब उसने स्पेन जानेकी तैयारी की । उसका इरादा था कि वहाँ 
जाकर पॉम्पीके सेनानायकॉकों हराकर उनकी सेना और अधीनस्थ प्रान्तोंपर 
अधिकार कर लिया जाय वह समझ्षता था कि इस प्रकार जब मेरी शक्ति 
बढ़ जायगी और कोई दुश्मन भीन रह जायगा, तब पॉस्पीके विरुद्ध 
प्रयाण करनेमें सफलता शीघ्र ही सिल सकेगी । यहाँ कई बार उसे अपनी 
जान जोखिममें डालनों पढ़ी और खाद्य वस्तुओंकी कमीके कारण सेनाकों 
भी बड़ा कष्ट हुआ, किन्तु अन्तर्में वह विजयी हुआ । केवल दोनों सेना- 
नायक भाग निकले और पाम्पीसे जा मिले । 
जब सीज़र रोमको लोट आया, तब कुछ ही दिनोंके बाद सिनेट 
सभाने उसे रोमका सर्वेसर्वा बना दिया। उसने निर्वासित ज्यक्तियोंकों 
पुनः रोममें चुछा लिया और उन लोगोंके छड़कोंकों पुनः रोसन प्रजाके 
अधिकार दे दिये जिन्हें सिलाने उक्त अधिकारोंसे वंचित कर दिया था। 
उसने व्याजका कुछ भाग माफ कर ऋणग्रस्त लोगोंका भार कम कर 
दिया । ग्यारह दिनोंके भीतर ही उसने सर्वेसर्चाका पद त्याग दिया और 
अपनेको प्रधान शासक तथा सेनापति ( कोंसल ) घोषित किया। 
अब वह एुनः युद्ध-यात्राके लिए चल पड़ा । उसने यात्रामें इतनी शीघ्रता 
की कि उसकी सेनाका एक बढ़ा भाग बहुत पीछे रह गया । केवल छः 
सौ चुने हुए सवारों एवं पाँच पलटनोंके साथ ऐन जाड़ेके समय अधांत्‌ 
जनवरीके झुरूमें चह पोततारूढ हुआ। आइओनियन ससुद्ध पार कर 
उसने ओरिकम तथा अपोलोनिया नामक स्थान ले लिये और पिछड़े हुए 
सैनिकॉको ले आनेके लिए जहाजोंकों बण्डूज़ियम वापस भेज दिया। ये 
पिछड़े हुए सैनिक रास्ता चलते जाते थे और आपसमें कहते जाते थे “व 
जाने कब्र सीज़र द्रस छोगोंको चैन लेने देंगा । वह हर्से वरावर एक स्थान- 
से दूसरे स्थानको ले जाता है, मानो हम कभी थकते ही न हों। चुद्ध 
करते करते हमारी तलवार तक भोधरी हो गयीं, जब हसें अपनी ठालों- 
पर रहम करना चाहिये जो वर्षो्ते प्रहार सहती आ रहो हैं! हमारे 
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जख्मोंको देख कर तो उसे समझ लेना चाहिये कि हम भी मनुष्य ही हैं 
और कष्टोंका अनुभव हमें भी होता है । स्वयं देवता छोग शीतकालका 
आगमन नहीं रोक सकते और न तूफानोंके उपस्थित होनेमें ही बाधा 
डाल सकते हैं । इतना होते हुए भी सीज़र इतनी तेजीसे प्रयाण, कर 
रहा है सानों वह हुश्मनका पीछा करनेके बजाय स्वयं अपनी जान लेकर - 
भाग रहा हो ।” इस तरहकी बातें करते करते जब वे ब्रण्ड्जियम पहुँचे, 
तब उन्हें मालूम हुआ कि सीज़र तो पहले ही चला गया। अब उनके 
भाव बदछ गये । वे अपनेको घिक्कवारने ढगे और इतने धीरे धीरे चलनेके 
कारण अपने अफ्सरोंको दोप देने रंगे । ऊँचाईपर चढ़ कर थे उत्सुकता-पूर्वक 
उन जहाजोंकी प्रतीक्षा करने रंगे जो उन्हें सीज़रके पास ले जानेवाले थे । 
सीजर इस समय अपोलोनियामें ठहरा हुआ था, किन्तु उसके 
पास शह्रुसे युद्ध करनेके लिए काफी सेना न थी। सेनाके आनेमें विरूम् 
होते देख कर वह अघीर हो उठा और उसने चुपचाप एक नौकामें बैठ कर 
ब्रण्ड्जियम जानेका निश्चय कर लिया, यद्यपि इस समय समुद्गपर 
शान्रुका नाविक बेड़ा जहाँ तहाँ फैला हुआ था। रात होते ही वह 
एक गुरूसकी पोशाक पहन कर बिलकुछ अर्किचन ज्यक्तिकी तरह नावमें 
जा बैठा । उसे एनियस नदीके मार्गसे समुद्रर्में पहुँचना था। कुछ दूर 
जाने पर मारूस हुआ कि समुद्रकी ओरसे तेज हवा चलनेके कारण नदीके 
मुखके इस तरफका जलभाग अत्यन्त क्षुू्ध हो रहा है और आगे बढ़ना 
असम्भव है । यह देख कर प्रधान मलाहने नौका लौटानेकी आज्ञा दे दी । 
अब सीज़रने अपना परिचय देते हुए उससे कहा “मित्र, निराश मत 
होओ, निर्भय होकर चले चलो । इस समय सीज़र और उसंका सारा 
भविष्य तुम्हारे हाथमें है ।” मल्लाहोंने यह सुन कर अपनी जान छड़ा कर 
नाव आगे बढ़ानेकी कोशिंश की, किन्तु सफलता नहीं हुईं । नावमें पानी 
भरते देख. कर और खतरा समझ कर सीज़रकों लोटनेके लिए. छाचार 
: होना पड़ा । किनारेपर उतरते ही उसके सेनिकोंके दुरूके दुल दोड़ पढ़े 
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और उसके कायकी निन्‍्दा करने छगे। वे कहने रंगे “क्या आपको अपनी 
और हमारी शक्तिपर विश्वास नहीं था ? यद्यपि हम छोग संख्यामें कम 
हैं, फिर भी क्या आप हमारे साथ शचन्रुपर विजय नहीं पा सकते थे ? 
हम छोगोंको छोड़ कर उन लोगोंके लिए जो पीछे रह गये हैं आप नाहक 
अपनी जान इस तरह खतरेमें डालते हैं ।” 
इसके बाद अण्ह्ज़ियमले ऐण्टोनीकी अधीनतामें पिछड़ी हुईं सेना 
भी आ गयी । अब सीज़रकी हिम्मत बढ़ गयी और उसने पास्पीकी सेना- 
से युद्ध छेड दिया । सीज़रके लिए एक बड़ी कठिनाई यह थी कि उसके 
पास खानेपीनेकी सामग्रीका काफी प्रचन्ध नहीं था। इस सम्बन्धर्मे 
शत्रुकी स्थिति बहुत अच्छी थी। कई मुठ्भेड़ोंमें तो सीज़रकी विजय हुई 
किन्तु एक बार उसकी सेनाको इस तरह भागना पड़ा मानों उसके 
पूर्णतया पराजित होनेमें कोई सन्देह नहीं रह गया। पाम्पीने इस धार 
इतनी तेज़ीसे आक्रमण किया था कि सीज़रका एक से सैनिक अपने 
स्थानपर खड़ा नहीं रह सका | मझतकोंसे खाइयाँ भर गयीं। सीज़रने 
भागते हुए सैनिकॉंको रोकनेकी कोशिश की, पर सफल न हुआ। उसने 
चाहा कि कमसे कम झण्डेवाले तो अपने स्थानपर खड़े रहें, पर वे भी 
झण्डे पटक कर भागे । बत्तीस झण्डे शब्रुके हाथ छगे । स्वयं सीज़र भी 
घायल होते होते बचा । उसने अपने पाससे भागते हुए. एक हृष्ट-पुष् 
सेनिककों पकड़ कर युद्धोन्मुख होनेकी आज्ञा दी। सैनिकने अपने प्राण 
संकटमें देख कर तुरन्त तलूवारके कंब्जेपर हाथ रखा भानो वह सीज़रपर 
चार करना चाहता हो, किन्तु इसी समय सीज़रके अंगरक्षकने उसकी 
आजा काट डाली । सीज़र इस समय बढ़े भारी संकटमें धा। जब 
उसने सुना कि पाम्पीने हम लोगोंका अन्ततक पीछा क्रनेके बजाय 
पीछे हट जाना ही अच्छा समझा है, तब उसने अपने मिक्रेंसे कहा 
“यदि आज शब्ुकी ओर कोई कुशल सेनापति होता तो उसकी पूर्ण 
विजय होनेमें जरा भी सन्देह नहीं था ।* जब वह विश्राम करनेके लिए 
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अपने तस्वूसें गया, तब चह रात भर यही सोचता रहा कि “मैंने इंस 
समय युद्ध छेड़नेमें वड़ी ग़छती की । जब सेरे सामने उबरा.-भूमि और 
सकदूनिया तथा थेसलीके वैभवसम्पन्न नगर थे, तब तो मैंने लड़ाई शुरू 
नहीं की, और अब ससुद्रके किनारे, जहाँ शन्ुका एक शक्तिशाली वेड़ा 
खड़ा है, आकर खाद्य-सामग्रीके बिना कष्ट भोग रहा हूँ ।” यही समझ 
कर पआ्रतःकारू उसने अपना शिविर वहाँ से हद लिया और . सिपियोसे 
छ करनेकी गरजसे, जो उस समय मकृदूनियामें था, आगे बढ़ा । उस- 
का ख्याल था कि यदि पाम्पी वहाँ भी जा पहुँचा, तो उसे वहाँ इतनी 
सुविधा न मिलेगी जितनी यहाँ थी, और यदि वह न गया तो में, सिपियों- 
को परास्त कर ही सकूगा । 
यह खबर पाकर पास्पीकी सेनाने बिना विलुम्व किये ही सीज़रका 
पीछा करनेका प्रयल किया । किन्तु पाम्पी इस समय युद्ध छेड़नेसे डरता 
था। उसके साथ सभी आवश्यक वस्तुएँ काफी तादादमें थीं, अतः उसने 
सोचा कि युद्ध करनेमें जितना विरूम्ब किया जाय उतना ही अच्छा होगा। 
ऐसा करनेले सीजरके सैनिकोंका जी ऊब उठेगा और उनकी शक्ति भी 
* क्षीण हो जायगी। साथ ही इस बीचमें उनकी खाद्यसामग्री भी समाप्त 
हो जायगी, अतः कुछ समयके बाद सीजरकों अवश्य ही आत्मसमर्पणके 
लिए विवश होना पड़ेगा । 
पाम्पीकों युद्ध छेड़नेमें देर करते देख कर और किसीने तो नहीं, पर 
कैटोने मन ही मन उसे बहुत धन्यवाद दिया, क्योंकि वह अपने देश- 
वासियोंकी हत्या देख कर बड़ा दुःखी होता था । पिछली बार जब युद्ध 
हुआ था, तब सीज़रकी तरफके कोई एक हजार आदमियोंके शव देख कर 
उसने आँखें, बन्द कर ली थीं और मुँह ढाँक कर रोने छूगा था। किन्तु 
कैटोके सिवाय अन्य सब छोगोंने शीघ्र युद्ध न शुरू करनेके कारण पारपीकी 
निन्‍्दा की और उसे इस तरह बनाना झुरू किया कि इच्छा न रहते हुए. 
-भी उसे युद्धके लिए तैयार होना पड़ा । 
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जब दोनों सेनाएँ फारसेलिया नासक स्थानमें पहुंचीं और वहां 
उन्होंने पड़ाव डाला, तव॒पास्पीने पुनः युद्ध न करनेका विचार किया, 
क्योंकि उसे कुछ अशकुन हुए थे और रातसें एक खरात्र स्वप्न भी उसने 
देखा था। किन्तु उसके साथियोंकोी अपनी सफलत्ाका इतना अधिक 
विश्वास था कि डोमीशियस, स्पिन्थर तथा सिपियो आपसमें इस वात- 
पर क्षयड़ पड़े कि सीज़रके रिक्त स्थानपर किसकी नियुक्ति की जायगी । 
कुछ छोगोंने रोसफो यह खबर सिजवा दी कि भ्रधान शासकों एवं 
डउपशासकोंके रहने योग्य कईं मकान ठीक करके रखे जाये । इन ठोगोंका 
ख्याल था कि छड़ाई खतम होते ही उक्त पदोपर हमारी नियुक्ति हो 
जायगी । घुड्सवार छोग विशेष रूपसे युद्धके लिए उत्सुक थे। वे अख- 
शस्तोंसे भछी भाँति सुसजित थे और उन्हें अपने श्रेष्ट घोड़ों तथा गठीले 
बदनका बहुत दप था। उनकी संख्या भी अपेक्षाकृत बड़ी थी-- 
वे पाँच हजार थे, किन्तु सीज़रके सवार कुछ एक हजार ही थे। पेदुर 
सेना भी सीज़रकी बीस हजार सेनाके मुकावलेसे पाम्पीके पास पंतालोस 
हजार थी । 

अपने सेनिकोंकों एकन्न कर सीज़रने कहा कि कारफीनियस दो पलटने 
लेकर जा रहा है और कैलेनसके साथ भी १७ टुकड़ियाँ आ रही हैं, अतः 
आप लोग उनके आने तक ठहरना चाहते हैं या आप अकेले ही युद्ध 
करनेको तैयार हैं ? सबने एक स्वरसे उत्तर दिया कि इस सभय उठहरना 
ठीक नहीं, वल्कि आपको शझाघ्र ही युद्ध छुरे करनेकी कोशिश करनी 
चाहिये । जब सीज़रने देवताओंकों वलि चढ़ा दी, तथ उसने ज्योतिपीसे 
अपने भविष्यके सस्यन्धर्म पूछा । उसने उत्तर दिया कि तीन दिनके 
भीतर आपके भविष्यका अन्तिम निर्णय हो जायगा । बापकी दशा एकदम 
चदुऊ जायगी। यदि इस समय आप अपनेको अच्छी हालतमें समपते £ 
तो समझ लीजिये कि आगे भापके दिन खराब हैं। यदि इस समय आप 
कएमें हैं तो आगे आप अवदय सुखी होंगे । 
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सीज़रने सोचा कि एक मंज़िल और चल कर तब युद्ध किया जाय। 

इस ख्यालसे उसने तस्वू उखाड़नेकी आह्ला दे दी। इसी समय उसके 
जायूसोंने आकर खबर दी कि शत्रु-सेना आज ही युद्ध करना चाहती है। 
यह सुन कर सीज़र बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने देवताओंको बलि चढ़ाकर 
अपनी सेनाके तीन भाग किये--मध्यभाग डोमीशियस कैलवीनसके सिपु्द 
किया गया और वामभाग ऐशण्टोनीके | दाहने भागका अधिपति वह स्वयं 
हुआ । जब उसने देखा कि शहुकी घुड्सवार सेना ठीक मेरे सामने 
खड़ी की जा रही है, तब उसने भाज्ञा दी कि सेनाके पिछले भागसे छः 
डुकड़ियाँ आकर दाहने भागके दीक पीछे खड़ी हो जाये और उन्हें यह भी 
समझा दिया कि जब झजत्रुके सवारोंका आक्रमण ही, तब किस तरह 
उनका सामना किया जाय । शज्रुने भी अपनी सेनाके तीन भाग किये। 
दाहनेका खेनापति पास्पी स्वयं, बाँयका डोसीशियस तथा मध्यभागका 
सिपियों हुआ। सवारोंका ज्यादा ज़ोर वास भागमें ही था, क्योंकि यही 
सीज़रके दाहने भागके सामने पड़ता था। जब दोनों सेनाएँ युद्ध प्रारंभ 
करनेके लिए बिलकुछ तैयार. हो गयीं, तब पास्पीने अपने पैदल सिपाहियों- 
को, जो सामने थे, आज्ञा दी कि तुम छोग अपनी जगहपर खड़े रहो 
ओर तबतक चुपचाप झुका प्रथम अहार सहते रहो जबतक उसके 
सैनिक काफी नजदीक न आ जावें | सीजरके कथनानुसार पाम्पीने अपने 
पदातियोंकीं ऐसी आज्ञा देकर ग़छूती की, क्योंकि उसने इस वातका ख्याल 
नहीं किया कि प्रथम आक्रमण प्रायः जिस जोरसे होता है उसके कारण 
शन्रुकी विशेष हानि होनेकी संभावना रहती है। जब सीझुर अपनी 
: सेनाकों आगे बद़नेकी आक्षा दे रहा था, तब उसने देखा कि उसका एक 
अनुभवी कप्तान अपने सैनिकोंकों विशेष रूपसे ओ्रोत्साहित कर रहा था। 
सीजरने उसले कहा “क्रेसिनियस, क्या तुम्हें विजयकी पूरी आशा है, 
तुम्हारे इस प्रोत्साहनका क्या कारण है ?” क्रेसिनियसने हाथ फैला कर 
ज़ोरसे कहा “हाँ सीज़र, हम लोग बड़ी अच्छी तरह विजयी होंगे। चाहे 
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जीवित रहूँ या युद्धमें प्राण देकर स्वर्गगामी होऊँ, पर आज आपकी 
अशसाका पात्र जरूर बनूँगा ।” सबसे पहले इसीने शत्रुपर आक्रमण 
किया । इसके १२० सैनिकोने भी इसका साथ दिया। शजत्रु-सेनाको 
चीरते हुए थे लोग आगे बढ़ रहे थे क्वि किसीने इसके सुँहमें तलचार 
घुसेड़ दी जो दूसरी तरफ गरदुनके ऊपर निकरू आयी | जब पेद्लू सेना 
इस प्रकार युद्ध-क्षेत्रके सध्यभागमें लड़ रही थी, तब पाम्पीके घुड़सवारोंने 
. भागे बढ़कर सांज़रके दाहने पक्षको घेर लिया। किन्तु वे लोग युद्ध झरू 
भी नहीं कर पाये थे कि सीज़रके सैनिक दौड़ पड़ें और उसने उन्हें जो 
आदेश पहलेसे दे रखा था, उसके अनुसार उन्होंने अपने वरछों इत्यादिसे 
पाम्पीके घुड़्सवारोंकी जाँघों या टॉगोमें कोई जख्म न कर चेहरोंपर ही 
भ्रहार करनेकी चेष्ठा की । सीज़र जानता था कि इन नवयुवक सवारोको 
* युद्धका अनुभव है ही नहीं, अतः इन्हें अपने रूस्ब्रे रूम्ब्रे सुन्दर बालों 
तथा चेहरोंके बचावकी ज्यादा फिक्र होगी । हुआ भी ऐसा, ही । सवारोने 
इस तरहके प्रहारोंसे बचनेके लिए अपनी आँखें बन्द कर लीं और दोनों 
हाथोंसे चेहरोंको ढॉँक लिया । शीघ्र ही उन्हें पीठ दिखा कर भागना 
पड़ा । यह देख कर पास्पी बिलकुल घबड़ा गया और बिना कुछ बह्दे सुने 
चुपचाप अपने तम्वूर्में जाकर बेठ गया । जब उसकी सेना परास्त हो गयी 
और शत्रु उसके तम्बूके पास आ पहुँचा, तव वह हड़्बढ़ाकर बोल उठा 
#ह ! क्‍या चे छोग तस्वूर्मे भी भा पहुँचे ९” ऐसा कह कर और भेप बदल 
कर वह तस्वूसे भाग निकला । 
जब सीज़र पास्पीके शिविरमें पहुँचा ओर उसने बहुसंख्यक मुतकोंको 
भूमिपर पड़े हुए देखा, तव चह बड़े दुःखके साथ कहने छगा “वे लोग 
यही चाहते थे, उन्होंने झुस्ते यह कठोर दृश्य उपस्थित करनेके लिए 
विवश किया । यदि इतने युद्धोंमि सफलता प्राप्त कर खुकनेके या 
अपनी. सेनाको विसजित कर देता तो में दोषी ठहराया जाता ।” युद्धमें 
बन्दी बनाये गये पदातियोंको सीज़रने अपनी पदुलर सेनामे भरती 
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लिया और सुख्य सुख्य अफ्सरोंको बिलकुर क्षमा कर दिया। इनमें 
ब्रूटस भी था, जो बादसें उसकी हत्या करनेंचाछा हुआ | 

अपनी विजयके स्मारकस्वरूप सीज़रने थेसेलियन छोगोंकों :स्वतंत्र 
कर दिया, फिर वह पास्पीकी खोझमें निकछा। थियोपाम्पसकों प्रसन्न 
करनेके लिए नीडियन लछोगोंको भी उसने मताधिकार प्रदाव किया ,और 
एशियावालोंका तृतीयांश कर माफ कर दिया । जब वह सिकन्दरिया 
पहुँचा, जहाँ पाम्पी पहले ही मार डाछा गया था, तब थियोडोटसने 
उसका सिर उसे अर्पित करना चाहा । सीज़रने उसकी ओर इदष्टिपात 
भी नहीं किया, केवल उसकी सुद्रा छे ली और रोने रूगा। पाम्पीके 
जिन मित्रोंको मिख देशके राजाने कैद कर लिया था,-उन्हें उसने छुड़वा 
दिया और स्वयं उनसे मित्रता करनेके लिए तैयार हो गया। शेममें रहने 
वाले अपने सित्रोंकी उसने लिखा था कि विजयी होने पर मेरे लिए सबसे 
अधिक आलनन्द॒की बात यह हुईं कि मैं अपने उन देशवासियोंके जीवनकी 
रक्षा कर सका जिल्होंने मेरे विरुद्ध शस्र अहण किया था। सिख्रके साथ 
किये गये युद्धके सम्बन्धर्मे कुछ छोगोंका कहना है कि वह बहुत ही भीपण 
एवं बिलकुल अनावश्यक था और उसका झुख्य कारण छिओपेट्राके प्रति 
सीजरकी आसक्ति थी। अन्य छोगोंकी रायमें युद्धका कारण राजाके 
संत्रियोंका, विशेषकर पोथीनस नामक खोजाका व्यवहार था। इसने 
हालमें ही पास्पीकी हत्या कर डाली थी और छ्लिओपेट्राकों देशसे निकछवा 
दिया था । अब वह सीज़रके विनाशके लिए छिपे छिपे साजिश कर रहा 
था (इसीसे अपने प्राणोंकी रक्षाके निमित्त आजकछ सीज़र मविरापाव 
इत्यादिके बहाने रात रात भर जागता रहता था) । सीज़रके श्रति उसका 
व्यवहार असहछा था। सीज़रके सेनिकॉफों खानेके लिए गया गुज़रा 
अनाज दिया जाता था। पूछने पर पोथीनस उत्तर देता था कि उन्हें 
इसीसे सन्‍्तुष्ट हो जाना चाहिये, क्योंकि वे अपने भोजनके लिए दूसरे- 
पर आश्रित हैं। उसने आदेश दे दिया था कि सीज्ञरका भोजन मिद्दी या 
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लकड़ीके पात्नोंमें पपोसा जाय, क्योंकि सोने तथा चाँदीके पात्र तो बह 
(सीजर) अपना वाक्री बचा हुआ कज़े वूछ करनेके बहाने स्वयं उठा छे 
गया था। वत्तेमान राजाके पिताने सीज़रसे १ करोड़ ७५ छाखका कर्म 
छिया था। इसमेंसे एक करोड़का ऋण अभी बाकी था। सीजुरने अपनी 
' सेनाका खर्च चलानेके किए. यह रकृम वापस माँगी। पोधीनसने कहा 
कि इस समय तो जाप अन्य महत्त्वपूर्ण कार्योकी ओर ध्यान दीजिये, 
फिर कुछ समयके वाद आपका कर्ज़ धन्यवादप्वंक चुकता कर दिया 
जायगा । सीजरने जवाब दिया कि मिखवाले मुझे सलाह देनेका कष्ट 
न करें क्योंकि मैं उनसे मंत्रणा करनेके लिए इच्छुक नहीं हूँ । उसने शीघ्र 
ही कछ्लिओपेट्राकों खुपचाप अपने पास चुलवा भेजा | 
क्लिओपेट्ा केवल एुक पाश्ववर्तीके साथ नावमें बैठ कर सन्ध्या समय 
राजसवनके पास जा उतरीं वह एक बिस्तरेकी चादरके नीचे लेट गयी। 
विस्तरा सिरपर रख कर उक्त अलुचर फाटक पार करता हुआ सीज़रके 
कमरेमें जा पहुँचा | छ्लिओपेट्राकी यह चठुराई देख कर और उसकी 
संगतिसे सुग्ध होकर सीजरने उसके भाईक्के साथ इस शत्तंपर उसका 
समझौता करा दिया कि भाईके साथ साथ वह भी शासक समझती जाय । 
इस ससझौतेके उपलक्ष्यमें एक उत्सव भी मनाया गया जिसमें सीजरके 
नाईको आपसमें बातचीत करते करते अचानक उस साजिशका पता छूम 
गया जो राजाके सेनापति ऐकिलस तथा पोथीनस द्वारा सीजरके विरुद्ध 
की जा रही थी। वात साल्स होने पर सीजरने भोज-गरहमें एक पहरेदार 
नियुक्त कर दिया और पोधीनवसकों सरवा डाछा । ऐकिल्स भाग कर 
अपनी सेनामें चछा गया । उसने सीजरके विरुद्ध ऐसा भयंकर युद्ध 
छेड़ा कि सीजुरकों अपने थोड़ेसे सैनिकोंके साथ ऐसे प्रभावशाली नगर 
और इतनी बड़ी सेनाका सामना करना अत्यन्त कठिन हो राया । पहली 
कठिनाई तो यह थी कि शद्चुने डब नहरोंकी पाद दिया जिनसे उसकी 
सेनाको पानी मिलता था । दूसरी कठिनाई थी झय्ुके हाथर्स पदनेसे 
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चचानेके लिए सीजरका अपने जहाजोंकों न". कर देना और बन्दरगाहको 
जला देना । तीसरी कठिनाई कैरोंके पासकी समुद्री लड़ाईके समय पेश 
हुईं । जब सीजरने अपने आदमियोंको ज्यादा संकटमें देखा, तब बह 
डनकी सहायता करनेके लिए वबाँधपरसे कूद कर एक नावमें जा बैठा । 
शजत्रुके तंग करने पर वह समुद्र्में कूद पड़ा और बड़ी कठिनाईसे तैर कर ' 
पार हुआ। कहते हैं, इस समय कई पुस्तकॉकी हस्तलिखित प्रतियाँ 
उसके हाथमें थीं। यद्यपि उसपर अनेक तीर चलाये गये जिससे वह 
अपना सिर तक पानीके बाहर नहीं निकारू सकता था, फिर भी हाथके 
कागजोंकों उसने जरा भी भींगने नहीं दिया । उसकी नाव शीघ्र ही डुबो 
दी गयी । अन्तमें जब राजा ऐकिलसके पास चला गया तब सीजरने 
उन लोगोंपर आक्रमण किया और उन्हें जीत लिया। उस लड़ाईमें 
बहुत आदमी मारे गये और राजा भी इसके बाद कभी नहीं दिखाई दिया। 
अब वह शीघ्र ही छ्लिओपेट्रको मिखरकी रानी बना कर चकछा गया | थोड़े 
समयके बाद उसके एक पुत्र हुआ जो सीजरसे सस्बन्ध होनेके कारण 
सीज़ेरियन कहलाया | 

अब सौजरने सीरियाके लिए प्रस्थान किया । वहाँसे चह एशियाकों 
चला गया, जहाँ फारनेसीजके हाथ पराजित होकर डोमीशियसको पोण्टस- 
से भागना पड़ा । फारनेसीज अभी और भी उसका पीछा करना चाहता 
था। उसने कई राजाओंको आमंत्रित किया । सीजर तीन पलटने लेकर 
तुरन्त उसके विरुद्ध चल पड़ा । उसने उसे पौण्टससे बाहर निकाल दिया 
और उसकी सेनाकों विछकुछ परःस्त कर दिया । यह सब काम इतनी 
शीघ्रतासे किया गया कि इसका वर्णन सीजरने अपने एक मिन्रको लिखे 
हुए पन्रमें केवछ इन तीन चार शब्दोंमें किया था--मैं आया, देखा 
ओऔर विजयी हुआ । 

यहाँसे बह इटली चला गया और उस वपके समाप्त होते होते 
जिससें वह ढुबारा सर्वेसर्वां चुना गया था, रोम जा पहुँचा | अब 
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अगले वर्षके लिए वह प्रधान शासक ( कॉसल ) चुना गया । इस समय 
कुछ छोगोंने उसकी वदनामी झुरू की, क्योंकि उसने अपने उन विद्वोही 
सैनिकोंकों कोई ज्यादा सख्त सजा नहीं दी जिन्होंने कॉस्कोनिअस और 
गलवा नामक उपशासकोंकी हत्या कर डाली थी। उंसकी बदनामीका 
एक कारण यह भी था कि उसके सन्त्रियोरमेंसे कोई बहुत उड़ाऊ, कोई 
अत्यन्त छोभी, कोई व्यभिचारी और कोई बहुत उद्ण्ड था। सीज़र यह 
सब कुछ जानता था, किन्तु डसे शासनकाय में इन लोगोंसे काफ़ी सहा- 
यता मिलती थी, इसीसे वह इन्हें अलग नहीं कर सकता था । 
फारसेलियाकी लड़ाईके बाद कैटों और सिपियो भाग कर आफिका 
चले गये और वहाँ जूबा नामक राजाकी सहायतासे उन्होंने एक बड़ी 
सेना बटोर छी। सीज़रने इन लोगोंसे युद्ध करनेकी ठान छी। मकर 
संक्रान्तिक कृरीय चह सिसली जा पहुँचा और वहाँ समुद्धके किनारे 
ठहर गया। वायुकी भनुकूछता देखते ही तीन हजार पेदुल और कुछ 
घुड़सवारोंको लेकर वह जहाजमें बैठ गया। इन लोगोंको यथास्थान 
पहुँचा कर वह यह देखनेके लिए वापस छोट पड़ा कि बची हुईं सेना भी 
पीछे आ रही है या नहीं । यह सेना उसे सार्गमें ही मिल गयी और चह 
इसे लेकर पुनः शिविरकों छोट आया । यहाँ उसे मालम हुआ कि शब्रु- 
दलमें एक भविष्यद्‌ वाणीके आधारपर यह विश्वास प्रचलित है कि सिपि- 
योवंशके छोग आफिकामें हमेशा द्विजयी होंगे । सीज़रकी सेनामें सिपि- 
यो सैलूशियो नामका एक साधारण योद्धा था। शब्रुके सेनापति सिपि- 
योका मजाक उड़ानेकी दृष्टिसे हों या उक्त भविष्यद्याणीके ख्यालसे हो, 
सीज़रने इसे सेनापतिकी तरह, प्रत्येक युद्धमें अपनी सेनाके आगे चल- 
नेकी कहा । एक दिन सीज़रकी घुद्सवार सेनाके लोग एक शआफिकनका 
माच देख रहे थे; इतनेमें एकाएक श्ुसेनाने उन्हें चारों ओरसे घेर 
लिया । बहुतसे सेनिक तो मारे गये, शोप भाग खड़े हुए । शाम्ुने उनका 
पीछा किया | इस समय स्वय॑ सीज़ र तथा असीनियस पोलिभोने भाकर 
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सहायता न दी होती एवं भागते हुओंकों न रोका, होता तो सीज़रकी 
सेना बिलकुछ परास्त हो जाती और युद्ध ही समाप्त हो जाता। इसी 
तरह एक ओर सुठभेड़में सीज़रकी सेनाको नीचा देखनों पड़ा था । 

अपनी विजयसे प्रसन्न होकर सिपियों एक ऐसी लड़ाई लड़नेकी 
चेष्टा करने लगा जिसमें जय-पराजयका अन्तिम निवठारा हों जाय । इसी 
ख्यारूसे उसने एक सेना एफ्रेनियसके अधिकारमें और दूसरी जूबाके 
अधिकारमें थोड़ी ही दूरीपर खड़ी कर दी और स्वयं ग्रेप्ससके लिए 
चल पड़ा | यहाँ वह एक झीलके किनारे चारों ओरसे घिरा हुआ शिविर 
बनवाने रूगा जो सेनिक काररवाइयोंके लिए केन्द्रस्थानका काम दे सके | 
जब सिपियों इस काममें छगा हुआ था, तब सीजरने आश्चयजनक 
शीघ्रताके साथ एक घने जंगल और अगम भूमिको पार करनेके बाद 
शन्रुसेनाके एक भागकों छिन्न भिन्न कर दिया और दूसरेपर सासनेसे आक्र- 
मण कर दिया । इन लोगोंकों हरा कर वह इस सुअवसरसे छाभ उठा- 
नेकी चेष्टा करता रहा। पहले ही धावेसमें उसने एफ्रेनियसके शिविरपर 
अधिकार कर लिया और जूबाको भागनेके लिए विवश किया। इस 
अकार एक दिनके चन्द घण्टोंके भीतर ही तीन शिविर उसके 
अधिकारमें आ गये। शतम्रुके पचास हजार सिपाही काम आये और 
डसके भी कोई ५० सेनिक मारे गये । जो छोग युझछसें वन्‍दी बनाये गये, 
उनसे जो प्रधान शासक या उपशासककी हैसियतके थे, उनमेंसे कई तो 
मार डाले गये ओर कईने पहले ही अपने हाथसे अपनी हत्या कर डाली । 

कैयेने यूटिकाकी रक्षाका भार अपने ऊपर लिया था, अतः वह इस 
घुद्धमें शरीक नहीं हो सका | सीज़र उसे जीता ही पकड़ना चाहता था, 
किन्तु यह खबर पाकर उसे बड़ी निराशा हुईं कि उसने तो पहले ही 
आंत्मघात कर लिया है । उसने कहा “किटे, तुम्हारी खत्युसे सुझे बड़ी 
ईंप्यां होती है, क्योंकि तुम्हारे आण बचानेसे जो सस्मान मिल सकता था. 
उससे तुंमने मुझे प्रश्चित.कर दिया । * 
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रोम छौट कर सीजरने छोगोंके सामने अपनी विजयका खूब रूम्बा 
चौड़ा वर्णन किया और कहा कि मैंने इतना बड़ा देश जीता है जहाँसे 
हम छोगोंकों प्रति वर्ष दो छाख अथीनियन बुशल अनाज तथा ३० राख 
पौण्ड ( १५ छाख सेर ) तेल मिल सकेगा । अब उसने मिस्र, पौण्टस, 
तथा आफ्रिकाकी विजयके उपलक्ष्यमें तीन जुढूस निकाले । इसके बाद 
उसने अपने सेनिकोर्में पारितोपिक बॉटे और सर्वसाधारणकों भोजमें 
आमंत्रित किया एवं उनके मनोर॑जनाथ विविध खेलों इत्यादिका आयोजन 
किया । इस भोजमें बाइस हजार लोगोंके लिए. आसन डाले गये 
थे। खेल तमाशोंकी ससाप्तिके बाद जब नगरवासियोंक्री गणना की गयी, 
तब पता चला कि तीन छाख बीस हजारके स्थानमें अब कुल डेढ छाख 
व्यक्ति ही रह गये थे । गृहयुद्धके कारण जब केवल रोममें ही जनसंख्या- 
का इतना हास हो गया, तब इटलीके अन्य भागों तथा प्रान्तोकी क्या 
दशा हुई होगी, इसका अन्दाज गाना कठिन नहीं है । 

अब सीजर चौथी वार कौन्सछ ( प्रधान शासक ) छुना गया। 
इस बार वह पॉम्पीके ऊूड़कोंसे युद्ध करनेके लिए स्पेन गया। पॉस्पीके 
पुन्न अभी कम उम्रके छड़के ही थे, फिर भी उन्होंने एक बड़ी सेना बटोर 
ली थी और ऐसा माल्स होता था कि उनमें सेनाका सञ्ञाल्न करनेकी 
भी काफी योग्यता है। भुण्डाके पास गहरी लड़ाई हुई जिसमें सीजरके 
आदमियोंके नाकोंद्म आगया। उन्हें रऊड़खड़ाते देख कर सीजर उनके 
सामने गया और चिल्ला कर कहने लगा “क्या इन छोकरोंके हाथ सझुझे 
समर्पित कर देनेमें तुम्हें छल्ता नहीं आती ?” निदान अनेक प्रयत्न करने 
पर बड़ी कठिनाईसे वह दृश्मवक्मो पीछे हटा सका। शात्रके तीस हजार 
सेनिक खेत रहे ओर सीजरके भी एक हजार चुने हुए चीर इस युद्ध 
काम आये । युद्धसे छोटने पर उसने अपने मिन्रोंसे कहा “अन्य युद्धोर्मे 
सें आयः विजयके लिए रड़ता था, किन्तु इस युद्धमें मुस्ते पहली बार 
अपने प्राणोंकी रक्षाके लिए ऊूड़ना पड़ा ।” पॉस्पीका छोटा छइका तो 
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भाग गया, पर कुछ दिनोंके बाद डीडियस नामक व्यक्ति बड़े लड़केका सिर 
काट कर सीजरके पास. ले आया | सीजूरका यह अन्तिम युद्ध था । इस 
विजयके उपलद्ष्यमें उसने जो जुलूस निकाला उससे रोमन लोग बहुत 
असन्‍्तुष्ट हुए, क्‍योंकि इस युद्धमें उसने विदेशी सेनापतियों या “असभ्य 
: _राजाओंपर विजय नहीं पायी थी, वल्कि इससें .रोमके एक विख्यात 
महापुरुपके पुत्रों एवं कुटुम्बियोंका चाश किया गया था। अतः अपने ही 
देशके संकटका स्मरण करानेवाछा जुरूस रोमन लोगोंकों कैसे अच्छा छग ' 
सकता था १ 
इतना होते हुए भी रोमन लोगोंने चुपचाप उसका आधिपत्य स्वीकार 
कर लिया । उन्होंने देखा कि ग्ृहयुद्धजनित कष्टोंसे वचनेका एक यही 
उपाय है कि शासनका दायित्व केवछ एक आदमीके सिपुद कर दिया 
“ जाय, इसीसे उन्होंने सीज़रकों जन्मभरके लिए. अपना अधिनायक 
“ ( डिक्टेटर ) स्वीकार कर लिया | पहले पहल सिसरोने प्रस्ताव किया कि 
कुलीन-सभाकी ओरसे सीज़रकों कुछ मानवोचित सम्मानसूचक उपाधियाँ 
दी जानी चाहिये । सिसरोके बाद अन्य लोगोंमें परस्पर प्रतिद्ृन्द्िता होने 
लगी कि कौन उसे सबसे अधिक सम्मान अकट करनेवाली उपाधि दिये 
जानेकी सलाह दे सकता है। इन कछोगोंने उसे ऐसी ऐसी उपाधियाँ 
देनेका प्रस्ताव किया कि सीधेसे सीधे आदमियोंके छिए भी उसका 
समर्थन करना असंभव हो गया । उसके दुश्मनोंका पक्ष अधिके प्रबल हो 
गया । सीज़रने विजयी होकर भी बन्दियोंके साथ दयाशीछताका बर्त्ताव 
किया, इसीसे उन्होंने प्रस्ताव किया कि सीज़रने लड़ाईके कैदि्योंके पति 
जो क्षमाशीलता प्रदर्शित की थी, उसके कारण उसके नामपर क्षमादेवीका 
एक सन्दिर बनवाया जाय । सीजरने उनमेंसे बहुततोंको तो बिछकुल माफ 
कर ही दिया था जो कि उसके विरुद्ध लड़े थे, साथ ही उसने कुछ 
छोगोंको--विशेषकर द्टस और -क्रैसियसकों---सम्मान और पद भी प्रदान 
किये थे । पास्पीकी . सूर्तियोंकी, जो गिरा दी गयी थीं, उसने फिर यथा 
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स्थान स्थापित करा दिया । जब्र उसके मित्रोंने उसे अपनी रक्षाके लिए कुछ 
शरीररक्षक नियुक्त करनेकी सलाह दी, तब उसने कहा कि “हमेशा 
खत्युसे डरते हुए जीते रहनेकी अपेक्षा एक वार कभी झत्युका सामना 
करनेको तैयार रहना अधिक अच्छा है। वह सर्वसाधारणकी सहाजुभूतिको 
ही अपना सबसे बड़ा शरीर-रक्षक समझता था। उसने उन्हें पुनः 
एक सावजनिक भोजमें आमंत्रित किया ओर ग़्रीबोंको अनाज बाँटा । 

उसने ऊँची श्रेणीके छोगोंकों भी प्रसन्न रखनेकी चेष्टा की । किसीको 
डसने भविष्यमें कौंसछ (प्रधान शासक) या प्रीटर (डपशासक) बनानेकी 
और किसीको अन्य पद या सम्मान देनेकी प्रतिज्ञा की । सबं-साधारणकी 
रज़ामन्दी ओर उनकी सद्च्छाओंके आधारपर शासन करनेकी उत्सुकता 
प्रकट कर उसने लोगोंके मनमें इस आशाका सश्चार कर दिया था कि 
वह सबको प्रसन्न रखनेकी चेष्टा करेगा । 

सीज़रका जन्म बड़े बढ़े कास करनेके लिए ही हुआ था। उसे 
नित्य नया सम्मान प्राप्त करनेकी घुन लगी रहती थीं। अभीतक 
जितने घीरतापुर्ण काये उसने किये थे, उनसे उसको सन्तोप नहीं हुआ । 
अब वह इनसे भी बड़े कार्य करने एवं नूतन ख्याति आ्राप्त करनेकी 
इच्छा करने छगा। इसीसे उसने निश्चय किया कि पारथियन लोगोंसे 
युद्ध किया जाय और उन्हें जीत कर हिरकैनिया होते हुए माउण्ट 
फाकेशस तक पहुँचा जाय । वहाँसे उसका इरादा सिथिया लछेते हुए . 
जस॑नीके सीमान्तवर्त्ती देशों भोर जमनीकों सी जीत कर गॉलके मार्गसे 
इटली लौट आनेका था । जब इस छूस्बी युद्ध्यात्राकी तैयारी की जा 
रही थी, तव उसने उस थरू-डमख्मध्यकोी खोदवा डालनेका विचार 
किया लिसपर कॉरिन्थ शहर दसा हुआ है। उसका इरादा ठाइबर 
नदीकी धाराकों बदल देनेका भी था। वह चाहता था कि रोमले सरसी- 
आईतक और जागे समुद्बतक एक नहर बना दी जाय जिससे रोमझे 
साथ तिजारत करनेवाले व्यापारियोंके जहाज सीधे इसी मार्यसे भा जा 

श्जु * 


शेप भीस और रोमके महापुरुष | 


सके । इसके सिवाय और भी कई महत्त्वपूर्ण कार्योमे हाथ छगानेका ' 
उसका विचार था। 

सीज़र अपने इन सब मनसूबोंको कार्यमं परिणत नहीं कर सका, 
किन्तु कालू-गणनाकी झुटियोंकों दूर करनेके लिए उसने ग्रीक कैलेण्डरमें 
सुधार करनेका जो कार्य प्रारंभ किया था, वह वहुत अच्छी तरह वैज्ञा- 
निक ठेगसे सरपन्न किया गया और उससे मानव-समाजका बड़ा हित 
हुआ । आचीन कारसे रोमन लोग देखते चले आ रहे थे कि उनके त्यौहार 
और देवताओंको बलि चढ़ानेके विशेष दिन, कारू-गणनाकी च्लुटियोंके 
कारण बराबर हटते जा रहे थे, यहाँ तक कि एक ऋतुके पं उस ऋतुमें . 
न पड़ कर दूसरी ऋतुमें पड़ने, छगे थे । इस ससय भी सौर वर्षकी गणना- 
का ठीक ठीक उपाय छोगोंको विदित नहीं था । केवल थोड़ेसे पुरोहित 
, ही यथार्थ समय बतला सकते थे और वे बिना किसी तरहकी पूव सूचना 
दिये ही, जब चाहते तब, एक छोंदका महीना वढ़ा दिया करते थे जिसे 
वे लोग “मरसीडोनियस” कहते थे। नूमाने पहले पहल ऐसा ' एक 
महीना बढ़ाया था, किन्तु उससे समय-गणनाकी भूलका सुधार नहीं 
हो सका । सीजरने इस समस्याका निपटारा करनेके लिए अपने सुमयके 
बड़े बड़े दाशनिकों तथा ज्योतिषियोंकों आमंत्रित किया और - उस - समय 
काल-निर्णयकी जो जो पद्धतियाँ प्रचलित थीं, उनके आधारपर एक 
नयी एवं अधिक शुद्ध पद्धति तैयार की गयी जो रोमन लोगोंमें अभीतक 
प्रचलित है। किन्तु सीजरका यह महत्त्वपूर्ण कार्य भी उन छोगोंको 
अच्छा न छूगा जो उसकी उच्च स्थितिसे जरूते थे, अस्तु । 

उसके भ्रति असन्तोप एवं घृणाका एक मुख्य कारण उसकी राजा 
बननेकी इच्छा थी । इसी इच्छाके कारण पहले पहल जनताको उससे 
भसन्‍्तृष्ट होनेका मौका मिला भौर उसके दुश्मनोंको उसकी बदनासी 
दकैलानेके लिए एक अच्छा बहाना आप्त हो गया । जो छोंग उसे राजाका 
पद्‌ दिलानेके पक्षमें थे, वे कहा करते थे कि सतिबिल्जुकी एुस्तकोंमें लिखा 
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-' है कि जब रोसन छोग राजाकी अधघीनतामें पार्थियन छोगोंसे युद्ध करेंगे; 
तभी उन्हें जीत सकेंगे, अन्यथा नहीं । एक वार जब सीजूर एल्वासे 
रोमकों लौट रहा था तब कुछ छोगोंने “राजा” कह कर उसका अभिवादन 
कर ही डाला, किन्तु जब उसने देखा कि लोगोंको यह पसन्द नहीं है, 
तब उसने बनावटी अग्रन्नता प्रकट करते हुए कहा कि मेरा नाम सीजर है, 
राजा नहीं । यह सुन कर सव लोग शान्त रहे । इसी तरह एक बार जब 
सिनेट-सभाने उसे कुछ विशेष सम्मान प्रदान करना स्वीकार किया और 
जब प्रधान शासक तथा उपच्चासक सिनेट-सभाके अन्य सद॒स्योंके साथ 
स्वयं यह समाचार सुनानेके लिए उसके पास गये, तब वह अपने आसन- 
से उठा तक नहीं, मानों वे छोग बिलकुछ सामूली स्थितिके आदमी हों 
जिनसे उसका कोई परिचय न रहा हो । उसके इस व्यवहारसे सिनेटरों- 
को ही नहीं, स्वेस्राधारणकों भी चुरा गा, क्योंकि उन्होंने सिनेटसभा- 
के अपमानकों समस्त अजातन्त्रका ही अपसान समज्ञा । सीजरकों अपनी 
ग़छती शीघ्र ही मारूस हो गयी । वह घर जाकर एक जगह लेट गया 
और अपना गछा खोल कर मित्रोंसे कहने रगा कि यदि कोई चाहे तो 
मेरे गलेमें छुरी भोंक दे, में तैयार हूँ। बादुर्मे उसने यह बहाना बनाया कि 
मुझे एक बीमारी है जिसके कारण खड़े होकर वातचीत करनेसे मेरा 
दिमारा ठिकाने नहीं रहता, इसीसे में उठ न सका | किन्तु वस्ठुत्तः यह वात 
नहीं थी । संभवतः वह उठना चाहता था, किन्तु उसके एक चापलूस 
मिन्नने यह कह कर उसे रोक दिया “क्या आप भूल गये कि आप सीजूर 
हैं? आप तो इन छोगोंसे बड़े हैं ही, इन्हें सम्मान प्रकट करने दीजिये ।” 

'लोगोंके असन्तुष्ठ होनेका एक और अवसर उस समय जाया जब ' 
सीजरने जनशासकोंके साथ हुव्यंचहार किया । उस समय रोमन छोगोंमें 
'ल्यूपर केलिया' नामक एक उत्सव सनाया ज्यता था, जो शुरू शुरूमें 
गड्रियोंका त्योहार था । इसमें अनेक नवयुवक सरदार तथा न्यायाधीश 
'अपने अपने कपड़े उतार कर, केघल एक एक अधोवखस्र धारण किये हुए, 
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सारे शहरमें इधरले उधर दौड़ा करते थे और रास्तेमें जो कोई मिलता 


था उसे विंनोदके तौरपर चमड़ेके कोड़ेसे मारते जाते थे। अच्छे अच्छे 
घरानों तककी अनेक ख्रियाँ जान बूझ कर रास्तेमें खड़ी हो जाती थीं और 
कोड़ेका आघात सहनेके लिए, शिक्षकों द्वारा पीटे जानेबाले स्कूलके 
लड़कोंकी तरह, अपने हाथ फैला दिया करती थीं। उनका विश्वास था 
कि ऐसा करनेसे सगर्भा खियोंकों प्रसवमें कोई कष्ट नहीं होता और जो 
स्त्रियाँ बन्ध्या होती हैं उन्हें सन्‍्तान प्राप्त होती है। यह उत्सव देखनेके 
लिए सीजर बहुमूल्य वसत्र पहन कर मंचपर रखी हुई सोनेकी कुर्सीपर 


जा बैठा । कौंसक ( अ्धान शासक ) होनेके कारण ऐण्टोनीको भी इस 


अवसरपर दौड़ना पड़ा था। जब वह न्यायाल्यमें पहुँचा और छोगोंने 
उसके लिए रास्ता साफ कर दिया, तब वह सीधे सीजूरके पास चला 
गया । उसने सीजरकों एक राजमुकुट अर्पित करना चाहा । यह देख कर 
पासमें खड़े हुए कुछ लोगोंने इसका विरोध किया, किन्तु जब सीजरने 
मुकुट लेना अस्वीकार कर दिया, तब सब लछोगोंने एक स्वरसे ह्पध्वनि की । 
ऐण्टोनीने दुबारा उसे मुकुट पहनानेकी कोशिञ् की । विरोधकी आवाज 
फिर सुनाई दी । जब सीज़रने पुनः उसे लेनेसे इनकार कर दिया, तब 
समस्त उपस्थित जनताने पुनः हषध्वनि की । स्वंसाधारणका यह रुख 
देख कर सीजरने वह मुकुट बृहस्पति देवके सन्द्रिमिं रखवा दिया। इस 
घटनाके कुछ दिनोंके बाद सीजूरकी खूर्तियाँ राजझुकुट धारण किये हुए 
देखी गयीं। फ्लैवियस तथा सरुछठस नामक दो जन-शासकोंने जाकर 
उनके मुकुट उतार लिये। उन्होंने पता छगा कर उन छोगोंकों भी गिर- 
फ्वार कर लिया, जिन्होंने राजा कहकर सीजूरका अभिवादन किया था 
और उन्हें कैदकी सजा दे दी। सर्वसाधारण ह्पध्वनि करते हुए उनके 
पीछे पीछे चले और उन्हें ब्रूटसके नामसे पुकारने छंगे, क्योंकि शरृट्सने 
ही सबसे पहले राजाओंकी परम्परा भद्ञ की थी और एकतंत्र शासनकी 


शक्ति कुछीम-सभा तथा जनताकों हस्तान्तरित कर दी थी। सीज़र-* 
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को यह बात बहुत घुरी रूगी। उसने उक्त दोनों जन-शासकोंकों पद- 
च्युत कर दिया और उनपर दोषारोपण करते समय स्वसाधारणको भी 
ताने दिये। 

यह देख कर सवसाधारणका ध्यान उस साकस ब्रदसकी तरफ गया 
जो उक्त ब्रट्सका ही वंशज एवं कैशोका भतीजा तथा दामाद था। यच्पि 
बटस स्वयं एकतंत्र शासनका कट्दर विरोधी था, फिर भी वह सीजरके विरुद्ध 
कोई काम करनेमें अससथ था, क्योंकि फारसेलियाकी पराजयके बाद 
सीजरने उसे जीवनदान दिया था और उसके कहनेले उसके कई सित्रों 
को भी क्षमा कर दिया था । इसके सिधाय सीजर अभीतक उसके ऊपर 
पूरा पूरा विश्वास करता था । 

सीजरकी झत्युके पहले अनेक विलक्षण घटनाएँ एवं अपशकुन दृष्टि- 
गोचर हुए । कहते हैं, लछोगोंने कुछ ऐसे आदमियोंको परस्पर लड़ते हुए 
देखा जिनके शरीर अशप्लि-निर्मितसे माल्स होते थे । एक सेनिकके नौकरके 
हाथसे आगकी ऐसी रूपट निकछ रही थी मानो उसका हाथ बच न सकेगा । 
किन्तु दैवयोगले हाथ बच गया । इसी प्रकार जब सीजुर एक पशुकी 
बलि चढ़ा रहा था, तव सारूम हुआ कि उक्त पशुके दिल है ही नहीं । 
यह बड़ा अपदकुन समझा गया, क्योंकि कोई भी प्राणी बिना दिलके 
जीवित नहीं रह सकता । बहुतोंके कथनानुसार एक बार एक भविष्यद्‌ 
चक्ताने उससे कहा था कि तुम साचके इंडीज॒के दिन बड़ा भारी संकट 
डठानेके लिए तैयार हो जाओ । जब यह दिन आ गया, तव सिनेट जाते 
समय सीजरने व्यंग्यके साथ भविष्यद्वक्तासे कहा “सा्चका ईडीज 
तो आ गया ।” उसने शान्तिप्वक उत्तर दिया “हाँआ तो गया, पर घह 
अभी बीत तो नहीं गया ।” मारे जानेके एक दिन पहले उसने मारकस 
लेपिड्सके यहाँ भोजन किया । वहाँ जब मेजपर बैठ कर बह कुछ पत्रों- 
पर हस्ताक्षर कर रहा था, तब बातचीत यह प्रश्न उठा कि खत्युका 
'सबसे अच्छा प्रकार कौन हो सकता है। अन्य किसी व्यक्तिके बोल 
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नेके पहले ही सीज्रने उत्तर दिया कि 'एकाएक होनेवाली झत्यु. सबसे 
अच्छी है । 
इसके बाद जब वह राज्रिसें शयन कर रहा था, तब अचानक उसके 
कमरेके कुछ दरवाजे और खिड़कियाँ खुल गयीं । आवाज सुन कर वह 
चौंक उठा । कमरेके भीतर आनेवाले चन्द्रमाके प्रकाशमें उसने देखा कि 
डसकी पत्नी कछपूर्निवा अभीतक बेखबर सो रही है । सीजरने देखा कि 
स्वप्तके आवेशमें वह अस्पष्ट रूपसे कुछ कह रही है और बीच वीचमें 
सिहर उठती है। ऐसा मारूस हुआ सानो वह सीजरके लिए ही रो रही 
थी और यह समझ रही थी कि सीजुर कत्छ कर डाछा गया है और 
उसकी छाश उसके हाथमें है । जो हो, आ्रातःकाऊ उसने सीजूरले प्रार्थना 
की कि आज आप बाहर सत जाइये और सिनेट-पभाकी बैठक दूसरे 
द्निके लिए स्थगित कर दीजिये । स्वयं सीजूरके मनमें भी तरह तरहकी 
शकाएँ उठ रही थीं। इसी सम्रय पुरोहितोंने आकर खबर दी कि आज 
हमने जितनी बार बलि चढ़ायी, उतनी बार कोई न कोई अपशकुन अवश्य 
हुआ । यह सुन कर सीजरने सिनेटकी बेठक स्थगित करानेके लिए ऐशण्टो- 
नीकों भेजनेका निश्चय किया । 
इस समय डेसीमस त्टसने, जो सीजरका विश्वासपात्र होते हुए 
भी उसके विरुद्ध रचे गये पड़यन्त्रमें शरीक था, ख्याक किया कि यदि 
सीज़रने-सिनेट सभाकी बैठक स्थगित करा दी तो सम्भव है कि बीचमें 
इस साजिशका भेद खुल जाय । अतः उसने भविष्यद्वक्राओंका मजाक 
ड्राते हुए सीजरसे कहा “ सिनेट-सभाके सदस्य आपके आदेशसे ही 
एकतन्न हुए हैं । वे एक सतसे यह राय अकट करनेको तैयार हैं कि आप 
इटलीके बाहरवाऊे सब आन्तोंके राजा समझे जायें और इटलीकों छोड़ 
कर अन्य सब स्थलोंमें आप राजमुकुट भी घारण किया करं। यदि इस 
समय आप सभाकी बैठक स्थगित कर देते हैं तो उन छोगोंको यह कहनेका 
भौका सिलेगा कि आपने उनकी अवहेलना की । यदि कोई मझुण्य जाकर 
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उनसे कहे कि भाई, इस समय तो आप लोग जाइये, जब कलछपूर्निया 
कोई शुभ स्वप्त देखेगी तब आप पुनः एकत्र हो सकते'हैं,तो आपके दुश्मन 
क्या कहेंगे ? किन्तु यदि अपलक्षणोंके कारण आप वस्तुतः अत्यधिक 
प्रभावित हो गये हैं, तो बेहतर होगा कि आप स्वयं सभामें जायें और 
उसे स्थगित कर दें ।” ऐसा कहते कहते ब्ूटसने सीजरका हाथ पकड़ 
लिया और उसे सभाकी ओर ले चला | 

सार्गमें यूनानी तकशास्रके एक अध्यापकने, जिसे इस साजिशका 
कुछ कुछ पता ऊूग गया था, सीजरके हाथ एक पत्र दिया और उससे 
कह दिया कि इसे आप स्वयं ही अकेलेमें पढ़िये और शीघ्र ही पढ़िये 
क्योंकि आपके साथ इसका बहुत घनिष्ट सम्बन्ध है। सीजरने कागज 
हाथमें छे लिया ओर कहे बार उसे पदनेकी कोशिश की पर ठोगोंकी 
भीड़के मारे, जो उससे बातचीत करना चाहते थे, वह ऐसा न कर सका । 

उस दिन संयोगवश सिनेट-सभाकी बैठक उसी इसमारतमें घुलायी 
गयी थी जिसका निर्माण पॉम्पीने कराया था और जिसमें पॉम्पीकी एक 
मूर्ति भी स्थापित थी । सीजूरकी हत्या इसी जगह हुई, मानो पॉस्पीकी 
आत्माकों सनन्‍्त॒ुष्ट करनेके ख्यालसे देवने इसे पहलेले ही चुन रखा हो। 
कहते हैं, हत्या करनेके कुछ ही देर पहले केसियसने पॉस्पीकी सूत्तिकी 
ओर देख कर सन ही सन उससे अनुश्नह करनेकी प्रार्थना की । ऐण्टोनीको 
जो सीजरका सच्चा मित्र था, घूटस एलबीनसने रूम्बी वातचीतमें लगा कर 
बाहर ही रोक रखा था । जब सीजरने सभा-भवनमें अवेश किया तब 
डसके पति सम्मान प्रकट करनेके लिए सब सभासद अपनी अपनी जगह 
पर खडे हो गये | घ्रट्सके साथियॉमेले कुछ तो उसकी कुृर्सीके आसपास 
ओर कुछ उसके पीछे जा खडे हुए। जो बच गये वे अपनी अपनी झट़ी 
अर्जियाँ लेकर टिलियस सिनन्‍्यरके साथ उसके पीछे हो लिये । जब सीजर 
अपने आसदथपर येठ यया, दश्य टिल्यिस सिम्बरने अपने भाईको दिये राये 
देश-निकालेके दण्डके सम्बन्धर्स निवेदन किया। अन्य छोगोंने भी इसी 
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तरहकी प्रार्थनाएँ कीं, किन्तु सीजरने उन्हें अस्वीकार कर दिया। जब 
उन छोगोंने कुछ धृष्टता भ्रदर्शित की, तव सीजरने उन्हें खूब डाॉँगा । इसी 
समय टिलियसने दोनों हाथोंसे पकड़ कर उसका अँगरखा खींचना शुरू 
किया । यही उसपर आक्रमण करनेके लिए पूर्वा संकेत था । सबसे पहले 
कैस्काने उसकी गदनपर वार किया, किन्तु इससे उसे ज्यादा चोट नहीं 
आयी | इसके बाद अन्य छोगोंने भी प्रहार किया । सरीजरने पहले तो 
आत्मरक्षाकी चेष्ठ की और छोगोंकों सहायताके लिए घुकारा, किन्तु जब 
उसने स्वर ब्रृटसकों तलवार रूपलपाते हुए आगे बढ़ते देखा तब उसने 
अँगरखेके एक छोरसे अपना ऊुँह ढॉँक लिया और अपनी गरदन झुका दी | 
मरते समय उसका शरीर पॉम्पीकी मूत्तिके पास ही जाकर गिरा जिससे 
डसकी चौकी तक सीज़रके रक्तसे रंजित हो गयी | ऐसा प्रतीत होता था 
मानो पॉम्पीने स्वयं अपने शन्नुसे प्रतिकार लेनेकी क्रियाका सत्लालन किया 
हो और उसे बुरी तरहसे घायछ कर--कहते हैं उसे कुछ तेईंस जगह 
चोट छगी थी--अपने चरणोंपर छा गिराया हो ! 

सीज़रक्ी हत्याके उपरान्त ब्रूटसने खड़े होकर छोगोंको उसका कारण 
समझाना चाहा, किन्तु कुलीन-सभाके सदस्य इतने घबड़ा गये थे कि वे 
वहाँ ज़रा देर भी नहीं ठहरे । उन्होंने घटनाका वर्णन सुना सुना कर अन्य 
लोगोंको भी इतना भयभीत कर दिया कि कुछ तो अपने अपने दरवाजे 
बन्द कर घरोंमें घुस गये और कुछ अपनी दूकानें या कोठियाँ छोड़ छोड़ 
कर भाग खड़े हुए । सीज़रके मिन्न ऐण्टोनी और लेपिडस चुपचाप भाग 
कर अन्य मित्रोंके यहाँ जा छिपे । बृटस तथा उसके अनुयायी, जिन्हें 
अपना कास पूरा किये असी अधिक समय नहीं हुआ था, अपना एक दुर 
बना कर एवं हाथमें नंगी तलवारें लिये हुए सिनेट-भवनसे बृहस्पति 
देवके मन्दिरकी ओर रवाना हुए | मायमें वे स्व-साधारणसे कहते 
जाते थे कि अब आप छोग पुनः स्वतन्त्रतापूवेक अपने काममें लग जाईये। 
यदि रास्ता चलते चलते किसी भछ्े आदमीसे भेंट हो जाती तो वे उसे 
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अपने साथ छे लेनेकी चेष्टा करते थे। फलतः इनमेंसे कुछ छोग उनके 
जुरूसके साथ हो किये और इस प्रकार उनके पीछे पीछे चलने रंगे मानों 
थे भी साज़िशमें शरीक रहे हों । 

दूसरे दिन ब्रूटस अन्य लोगोंके साथ बृहस्पति देवके मन्दिरसि आया 
और उसने सवंसाधारणके सामने एक भाषण किया । छोगोंने भाषण 
सुनते समय न तो कोई हप ही प्रकट किया और न उनके चेहरोंपर 
ऋछोधके ही कोई लक्षण इृशष्टिगोचर हुए । उनके मौन-साधनसे ऐसा प्रतीत 
होता था मानों सीज़रकी हत्यापर उन्हें दया आती थी और ब्ृट्सको 
वे आदरकी दइपष्टिसे देखते थे । जो कुछ हो गया था उसे भूलछ जानेके लिए 
सिनेटने कानून बना दिये और सब दु्ोमें पुनः ऐक्य स्थापित करनेके 
लिए प्रयत्न किया । उसने निश्चय किया कि सीज़रके प्रति देवताओंके 
सदृश सम्मान प्रकट किया जाय और उसके किसी भी कार्यकी, चाहे वह 
छोटा हो या बड़ा, निन्‍्द्रा न की जाय । इसके सिवा घृूटस तथा उसके 
साथी प्रान्तोंके अधिपति बना दिये गये । अब सब छोगोंने सोचा कि 
प्रत्येक बातका निपटारा भर्ती भांति हो गया ओर देझमें पुनः शान्ति 
स्थापित्त हो गयी । 

किन्तु जब सीज़रका दासपत्र खोला गया, जिससे यह चिदित हुआ 
कि वह भत्येक चागरिकके लिए काफी बड़ी रकम छोड़ गया है, और जब 
उसका क्षतविक्षत शरीर वाज़ारमेंसे घुमाया गया, तव सर्वसाधारण 
अपनेको शान्त न रख सके। उन्होंने वहुतसी बेचे, टेबल, दरवाजे इत्यादि 
इकट्े कर लिये ओर उनपर सीज़रकी छाश रख कर उसे जछा दिया । 
छुछ छोग इस चित्ार्मेसे एकाध जरूती हुई रूकड्ी हाथमें लेकर पढ़यन्त्र- 
कारियोंके मकानोंमें आग रूगानेके लिए दोड़े जौर कुछ छोय सारे शहरमें 
घूस कर इसलिये उनकी तलाश करने छगे कि यदि वे मिल जायें तो 
डनके शरीरके इकड़े हुकड़े कर दिये जायें, किन्तु वे असफल हुए, फ्योक्ि 
उन्होंने अपनी सुरक्षाका आवश्यक प्रबन्ध पहले ही कर रखा था । 
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सीज़रक्षी हत्याके पूचंचाली रातको उसके एक सिन्र सिद्याने स्व 
देखा कि सीज़र उसे अपने साथ भोजन करनेके लिए घुला रहा है और 
उसके इनकार करने पर भी उसमे उसे जबरदस्ती अपने पास खींच 
लिया । दूसरे दिन जब उसने यह खबर सुनी कि सीज़रकी छाश 
बाज़ारमें जलायी जा रही है, तब रातमें देखे हुए स्वप्तके कारण सशंक 
एवं ज्वरग्स्त होते हुए भी, उसकी स्छतिके प्रति सम्मान प्रकट करनेकरे 
लिए वह वहाँ गया । एक आदमीके कहनेसे छोगोंको ज्यों ही मालूस हुआ 
कि इसका नाम सित्ना है, त्यों ही श्रमचश यह ख्यार् कर कि यह भी 
साजिशमें शामिक् था--यद्यपि वास्तवसें इस नामका पड़यंत्रकारी एक 
दूसरा ही व्यक्ति था--उच्होंने इसे पकड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डाला । 

इस घटनासे भयभीत होकर ब्रूटस और कैसियप्त शीघ्र ही नयर छोड़ 
कर वाहर चले गये । इसके बाद इन लोगोंने क्या किया और किस तरह 
इनका प्राणान्त हुआ, इसका वर्णन ब्रूटसकी जीवनीमें किया गया है । 
खत्युके समथ सीज़रकी उम्र छप्पव वर्षकी थी। जिस साम्राज्य एवं * 
शक्तिकी प्राप्तिके रिए वह जन्स भर अपने जीवनको खतरेभें डालता रहा, 
उसे अनेक कठिनाइयोंके बाद वह उपलब्ध तो अवश्य कर सका, किन्तु 
इसके सिवाय और कोई छाम्र उसे नहीं हुआ । नामकी कोरी महत्ता एवं 
पारस्परिक द्वेप उत्पन्न करनेवाली ख्याति ही उसके हाथ छगी। फिर भी 
जीवनके प्रत्येक कार्यमें उसने जिस अलौकिक प्रतिभाका परिचय दिया 
था, वह उसकी झूृव्युके बाद भी छोगोंको डसकी हत्याका बदर लेनेके 
लिए प्ररित करती रही । 

कैसियसके सम्बन्ध्से एक उल्लेखनीय बात यह हुईं कि जब वह 
फिलीजीकी लड़ाईमें हार गया, तब उसने उसी खंजरसे अपना प्राणान्त 
किया जिससे उसने सीज़रकी हत्या की थी । उस समय अलौकिक घटना- 
सूचक जो चिह्ध दइष्टिगोचर हुए थे, उनसे एक पुच्छलतारा था, जो सीज़र- 
की झत्युके बाद एक हफ्तेतक देख पड़ा, फिर गायब हो,गया। इसके ' 
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सिवा सूर्यका अकाश भी कुछ ईँधला सा हो गया था और उसकी गर्मी 
भी कुछ घट गयी थी | यह हालत साल भर रही । कहते हैं, इसीसे उस 
चर कोई भी फल अच्छी तरह नहीं पक सके | गर्सीकी कमीके कारण 
पूर्ण परिपक्व अवस्थाको प्राप्त होनेके पहले ही वे सुरक्षा जाते थे और पेड़ 
से गिर जाते थे । इसके सिवा शृटसको जो दिव्याकृति दिखाई दी थी, 
उससे प्रकट होता है कि देवताओंकों भी यह कृत्य अच्छा नहीं छूया। 
एक वार रात्रिके समय शिविरमें बैठ कर ब्टस अपनी सेनाको एची- 
डाससे उस पार महाद्वीपको ले जानेके सम्बन्ध विचार कर रहा था | 
उस समय और लोग सो रहे थे, पर उसे नींद कहाँ १ कहते हैँ जितने 
मजुप्योंने कमी किसी सेनाका सद्ालन किग्रा है, उनमें मृदस ही सबसे 
कम सोनेवाछा था। उसमें देरतक जागते रहनेकी और विना विश्राम - 
किये ही रूगातार काम करते रहनेक्की सबसे अधिक्र स्वाभाविक्र क्षमता 
थी । उसने ख्याल किया मानों द्रवाजेपर कोई आवाज हुईं हो और 
ज्यों ही उसने उस ओर नज़र डाली त्यों ही लेग्पके फीके प्रकाशर्में उसे एक 
विशालकाय विलक्षण मनुप्याकृति सी देख पड़ी । कुछ कुछ भयभीत सा 
होकर उसने पूछा “तुम कौन हो ?” आक्ृतिने उत्तर दिया “तुम्हारा 
काल । तुम मुझे फिलीपीमें देखोगे।” इसके वाद वह वहाँसे तिरोभूत 
हो गयी । यथाससय बटसने फिलीपीके पास ऐण्टोनी जोर आक्टेवियस 
सीज्ञरके खिलाफ अपनी सेना एकत्र की। पहली लड़ाईमें उसने अपने 
दशबचुका हरा एया और साज़्रका शावर छूट [लया। दूसरा खट्ाइक 
पहलेवाली रातमें घटसने वही आलोकिक आकृति पुनः देखी पर बढ़ 
कुछ बोली नहीं । ध्रृट्सने समझ लिया कि अब मेरी रूत्यु निकद जा 
गया । एफर भा वह थधद्धस नहां सारा सया | जब उसने अपने सानकाका 
हारा हआ देखा, तब चह एक शिलापर उढ़ गया ओर एक मिन्नकी 
सहायतासे छातीमें अपनी तलूदार घुभो कर प्राण विसर्जन कर दिय्ने । 
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(४ नेक तुद्धिसान्‌ मजुष्योंकी चिरकालले यह धारणा' 
ते रही है कि त्रिषयोंका प्रत्यक्ष कलाओं और इन्द्रियों 
5, दा 35. छारा एक ही प्रकारसे होता है। किन्तु हम देखते 

0 हैं कि परस्पर विरोधी विपयोंसें अन्तर निकालनेकी 
57 ही द्रड्‌ विधि और परिणास दोनोंके एकसे नहीं होते । 

ज्ञानेन्द्रयोंका यह कार्य नहीं है कि वे कालेको 

छोड़ कर श्रेतको अहण कर ले या मधुर तथा मरदुरूको तिक्त और कठोरसे 
अधिक पसन्द कर । उनका काम सिफ संवेदनाओंकों मस्तिप्कतक पहुँचा 
देना है | पर कलाएँ, जो बुद्धि द्वारा प्रेरित होती हैं, ज्ञानेन्द्रियोंकी तरह 
निष्क्रिय न होकर भलेका ग्रहण तथा छुरेका त्याग करती हैं और इस 
प्रकार पहली श्रेणीके विषयोपर सस्यक ध्यान देनेके साथ साथ, परीक्षाके 
ही विचारसे सही, इसरी श्रेणीके विषयोंपर भी कुछ न कुछ ध्यान देना 
पड़ता है । स्वास्थ्य ठीक करनेके लिए. आयुवेदकों रोगोंकी जाँच करनी 
पड़ती है और संगीतशासत्र स्वरोंके असामअस्यकी समीक्षा कर स्वससाम्य 
उत्पन्न करता है । इसी प्रकार आचार, नीति, तथा न्यायशाखत्र द्वारा हम 
यह जान सकते हैं कि कौन कौनसे कार्य सम्मानपूर्ण, न्‍्यायानुमोदित, 
एवं उपयोगी हैं और कौन कौनसे ग्हित, अन्याय्य एवं हानिकारक | इन 
शा्तरोंकी दृष्टिसे बुराइयोंकी जानकारी न होनेका दावा करना युक्तियुक्त 
नहीं है। जो धर्मांचरणके साथ जीवन व्यतीत करना चाहता है उसके लिए 
इनकी जानकारी छाजिमी है । प्राचीन कालके स्पाटन छोग अपने भोजोंके 
अवसरपर किसी दासको खूब शराब पिला कर सबके सामने इस जद्देश्य- 
से खड़ा कर देते थे जिसमें नवयुवक छोग अपनी आँखों देख सके कि नशे- 
में लोगोंकी क्या हालत हो जाती है। यद्यपि किसी व्यक्तिका आचरण 
सुधारनेके निमित्त दूसरेको आचार-अष्ट करना मानवोचित नहीं कहा जा 
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सकता, फिर भी हमें आशा है कि इन जीवनियोंके साथ, उदाहरणके तौर 
पर कुछ ऐसे मनुप्योंका जीवनचरित रखना घुरा न ससझा जायगा 
जिन्होंने अपनी काझ्ुकताके निमित्त अपनी शक्तिका दुरुपयोग क्रिया है 
ओर ज्यों ज्यों उनका अभ्युदय होता गया है त्यों त्यों उनका दुराचरण भी 
बढ़ता गया है। इसका यह अथ नहीं है कि हम इस प्रकारकी जीवनी 
देकर पाठकोंका सनोरंजन करना चाहते हैं या अपनी पुस्तकर्मे सब तरहके 
घरित्रोंका समावेश करना चाहते हैं । हमारा अभिप्नाय सिफ वही है जिस- 
से प्रेरित होकर इसमेनियस नामक थीबन अपने वाद्ययंत्रपर झुद्ध और 
अशुद्ध दोनों प्रकारके स्वर छेड् कर शिष्योंसे कहा करता था “देखो, इस 
प्रकार बजाना चाहिए, इंस प्रकार नहीं ।” ऐटिजेनिड्सका कथन दे कि 
यदि नवयुवकोंकों पहले अशुद्ध वाद्य सुननेको मिले, तो फिर बादमें शुद्ध 
वाद्य सुननेमें उन्हें विशेष आनन्द आयया। इसी प्रकार हम समझते हैं कि 
यदि हम छोग दुराचारियोंके चरितसे बिलकुछ अनभिज्ञ ही थ रहें तो 
सदाचारियोंके चरित्रोंका भधिक उत्साहपूवक और विशेष सावधानीके 
साथ अभनुकरण कर सकेंगे । 
इसी सिद्धान्तकोी सामने रख कर इन सहापुरुषोकी जीवनियॉोमे 

डेमिट्रियस और ऐण्टोनीको भी स्थान दिया गया है जिनके सम्बन्धर्म 
अफल्ातवूनका यह कथन कि प्रतिभाशाली व्यक्ति बड़ेसे बढ़े हुग्रंणेके जन्म- 
दाता हो सकते हैं और उच्च सदूगुणोंके भी जनक बन सकते हैं । 
जैसा कि इनकी जीवनीसे स्पष्ट होगा, ये सभी वातोंमें एक दूसरेसे मिलते 
जुलते थे। दोनोंकी सत्यु भी करीब कृरीय एक ही प्रकारसे हुईं। कुछ 
लोगोंका कथन है कि डेमिट्रियस एटियोनसके भाईका पुत्र था, पर विधत्रा 
होने पर उसकी माताने एटिगोनसके साथ विवाह कर लिया। 
डेमिट्रियस ऐंटिगोनसके से डीलू डोलका नहीं धा पर इसका रूप जोर 


बज 
च्त्र नहा 


आकार इतना सुन्दर था कि कलाकार ठीक वैसी ही प्रतिमा या चित्र नई 


न 
पतरहके 


बना सकते थे। उसकी शकलसे प्रेस कौर भय दोनों तरहके भाव टपकते 
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थे और उसके व्यवहार भी प्रायः ऐसे ही थे। भोज और उत्सव आदिमें 
चह बहुत नम्न पर युछूमें कठोर हो जाता था । 

अंपने माता-पिताके प्रति उसकी प्रगाढ़ भक्ति और प्रेम था। कहा 
जाता है कि एक बार आखेटसे लौटने पर वह सीधे अपने पिताके कमरेमें 
चला गया। उस समय ऐटिगोनस बाहरसे आये हुए कुछ राजदूतोंके 
साथ बातचीत कर रहा था। जागे बढ़ कर प्रणाम करनेके अनन्तर 

वह उसी हालतमे, हाथमें भाला लिये ही, डसके पास बेठ गया । 

बार्ताछाप समाप्त होने पर दूत बाहर जा ही रहे थे कि उसने पुकार कर 
कहा “यह भी कह देना कि हम दोनों क्रिस प्रकार साथ रहते हैं ।” 
इस बाक्यसे उसका यह अभिप्राय था कि जहाँ पिता पुत्र ऐसे सन्नावके 
साथ एक दूसरेसे मिल कर रहते हैं, वहाँ शासन अवश्य ही सबक और 
सुरक्षित होगा । राजकीय अधिकारमें साझीदारी नहीं चछ सकती, इसमें 
ईरप्या और अविश्वास उत्पन्न हो जाते हैं, किन्तु सिकन्दरके प्रथम और 
सबसे प्रतापी उत्तराधिकारी ऐंटिगोनसने पुत्रके सशख््र पासमें खड़े रहने 
पर भयभीत न होनेमें अपना गौरव समझा था। वस्तुतः सिकन्दरके 
सभी वंशजोंमें सिफे एटिगोनसका ही कुछ ऐसा था जिसमें कई पीढ़ियों 
तक इस प्रकारका अपराध नहीं सुना गया । सच पूछो तो केवछ फिलिप 
ही इस वशमसें ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने अपने पुत्रकी हत्या की थी । दूसरे 
नरेशोंके खानदानोंमें पुत्रों, पत्नियों, माताओं तथा सिरियोंकी हत्याओंके , 
अनेक उदाहरण मिलते हैं; अपनी सुरक्षाके लिए भाईकी हत्या करा देनेकी 
प्रथा तो सानो गणितके सिद्धान्तोंकी तरह भ्रुव और अनिवाय समझी 
जाती थी । । 

डेमिट्रियस निसगतः दयालु और अच्छी प्रकृत्तिका था। मिश्रिडेटीज़ 
तामका उसका एक समवयस्क साथी था, जो उसके पिता एंटिगोनसकी 
भी सेवा किया करता था | एक'बार एंटिगोनसने स्वप्त देखा कि उसने 
किसी अच्छे स्थानमें सुनहले वीज बोये हैं और उसमें सुनहछी फसल भी 


डेमिट्रियस । '३&६& 


उग आयी है । कुछ ही देरके वाद उसने देखा कि डंठलछके अतिरिक्त वहाँ 
ओर कुछ नहीं रह गया है । इसी चिन्तामें वह खड़ा था कि कहींसे यह 
आवाज आयो कि मिश्रिडेटीज़ सुनहछी फसकको काट कर पाँंटस ले गया। 
इस स्वप्नने ऐंटिगोनसको मिश्रिडे टीज़के प्रति सम्देहमें डाल दिया । उसने 
डेमिट्रियससे इस स्वसकी चर्चा की, किन्तु इसके पहले ही उसने उससे यह 
शपथ करा ली थी कि वह इस सम्बन्धर्स किसीसे कुछ न कहेगा । फिर उसने 
मिभरिडेटीज़कों मार डालनेका अपना निश्चय भी उसपर प्रकट कर दिया । 
इससे डेमिट्रियसकों बहुत रंज हुआ । जब प्रति दिचकी तरह सिश्रिडेटीज़ 
उसके पास आया तो और मभिन्रोंसे धीरे धीरे उसे अरूण ले जा कर उसने 
सुखले छुछ न कहते हुए भालेकी नोकसे लिख कर शीघ्रातिशीघ्र निकछ 
भागनेकों कहा । मिश्रिडेटीज़ उसका संकेत समझ्त कर रावकों ही भाग कर 
केपेडोशिया चछा गया । एंशिगोनसका स्वप्न शीघ्र ही सत्य भी प्रमाणित 
हो गया क्योंकि वहाँ (पांटसमें) एक विस्तृत डबर भूभागपर उसका 
अधिकार हो गया और उसीसे पांटसके राजघरानेका आरंभ हुआ जिसे, 
आठवीं पीढ़ीमें, रोमनोंने समाप्त कर दिया । आरम्ममें ढेमिट्रियिस कितना 
दयाल और न्यायश्रिय था, यह इस घटनासे व्रिछकुछ स्पष्ट हो जाता हैं । 
एस्पीडाक्लीजका मत है कि प्रेम और घछणा ही परस्पर युद्धोंके कारण 
होते हैं।  सिकन्दरके उत्तराधिकारियोंमें भी--विशेष कर उनमें जो 
पाश्वचर्ती या एक दूसरेके हितके विरोधी होते थे--शद्रुताका भाव भयंकर 
खूपमें मौजूद था । ऐंटिगोनस और टालेमीपर चह बात पूरी तरह लागू 
थी । जिस समय्र एंटिगोनस.फ्रीजियामें था, उसी समय उसे खबर मिली 
कि टालेमी साइप्रससे सीरिया जाकर नगरोंको अपने अधिकारमें कर रहा 
४६। उसने डेमिट्रियसकों, जिसकी अवस्था अभी सिरे २२ वर्ष की थी, 
चाेसीका झुकाबछा करनेके लिए भेज दिया । डेसिट्रिबसकों अपने पहले 
ही नेतृत्वमें बड़ो बड़ी कठिताईयोॉका सामना करना पड़ा । सला सिकनन्‍्दर 
के साथ रह कर बुद्धशिक्षा पाये ढुए दालेमीका सुफाबला, जो स्वर्य कई 
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युद्धोंमिं ख्याति प्राप्त कर चुका था, एक नवयुवक एवं अनुभवहीन नायक 
कहाँ तक कर सकता था ? फर यह हुआ कि ग़ज़ाके पास युद्धमें डेमि- 
ट्रियसकी पराजय हुई , उसके आठ हज़ार सैनिक रणबन्दी हुए तथा पॉँच 
हज़ार खेत रहे; कोप तथा शिविर आदिपर भी शब्ुने अधिकार कर 
लिया । पर टाजेसीने थे वस्तुएँ तथा उसके मिन्रोंको छौटाते हुए कहझा 
भेजा साम्राज्य और कीर्तिके लिए ही हम छोगोंका थुद्धमें प्रदत्त होना 
डचित है ।” इन्हें पाकर डेमिट्रियसने देवताओंसे प्रार्थना की--“हे देव, 
झुझे टालेमीका चरणी न बनाये रख कर शीघ्र बदला चुकानेका अवसर 
हे। अन्यात्य नवशुवकोंकी तरह पहले प्रयह्ममें विफल हो जानेसे वह 
हतोत्साह नहीं हुआ, बल्कि इसके विपरीत भाग्यके परिवर्तन देखे हुए 
अनुभवी नायकोंकी तरह पुनः सैन्य-संग्रहमें जुट गया और युद्धके छिए 
आवश्यक तैयारी करने रछूगा । 

एऐंटियोनसको डेमिट्रियसकी हारकी खबर मिली तो उसने कहा कि 
टालेमीने बारकोंको हराया है, अब चयस्कोंके साथ उसे लड़ना पड़ेगा, 
किन्तु पुन्नका उत्साह भग्न न होने देनेके विचारसे दूसरी बार भी सेनाका 
नेतृत्व उसीको महण करने दिया । 

कुछ ही कालके अनन्तर टालेमीका उपसेनापति सिलीज .महती 
सेनाके साथ युद्ध-भूमिसें आ डटा और पहले थुद्धमें पराजित होनेसे तुच्छ 
समझ कर डेमिट्रियसकों सीरियासे ही निकारू बाहर करनेका सनसूवा 
बाँध लिया । किन्तु इस प्रकारकी घारणा बाँध कर उसने अपनेको धोखा 
ही दिया, क्योंकि डेसिट्रियसने अचानक आक्रमण कर सेनापति और उसके 
सैनिकोंकों बन्‍्दी बना लिया और कोष भी अपने अधिकारमें कर' लिया । 
पर उसे इन वस्तुओंकी आरप्चिले उतनी खुशी नहीं हुईं जितनी उन्हें छौदा 
सकनेका सौक़ा मिलनेलसे हुई । उसने ईश्वरको इसलिये धन्यवाद नहीं 
दिया कि आज उसे इतना धन और ऐसी विजय मिली, वरन्‌ इसलिये 
दिया कि उसने उसे टालेमीके ऋणसे उद्धार पानेका अवसर भदान किया। 
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फिर भी उसने अपनी इच्छासे- कुछ न कर पिताकी अनुमतिके लिए लिखा। 
स्वेच्छापूवक काय करनेकी अनुमति मिल जाने पर उसने टालेसीके पास 
सिलीज़ तथा उसके मित्रोंकों अपनी ओरसे बहुत सी वस्तुएँ भेंटर्से देकर 
लोठा दिया । इस पराजयके कारण टालेमीकों सीरियासे हट जाना पढ़ा । 
एंटियोनस इस समय सेलीनीमें था किन्तु विजयकी खुशीमें शरीक होनेके 
लिए वह भी वहाँसे चला आया और अपने विजयी पुत्रकों देख कर 
' अत्वन्त प्रसन्न हुआ । 

शीघ्र ही डेमिट्रिस नवाटियन अरबोंका दुसन करनेके लिए भेज दिया 
गया । यहाँ वह एक ऐसे प्रदेशमं जा पहुँचा जहाँ पानीका बिलकुल 
अभाव था किन्तु. बबरोंने उसकी दृदता और साहस देख कर, उसका 
सामना करनेका साहस नहीं किया, इसलिए बह छूटका बहुतसा 
माल और सात सौ ऊँट लेकर छौंट आया । इसके कुछ ही काल अनन्तर 
सेल्यूकसने, जिसने एंटिगोनसके द्वारा वैबिलूवसे निकाल बाहर किये जाने 
पर पुनः अपने भूभागपर अधिकार कर छिया था, भारतकी सीमापर 
रहनेवाली तथा काकेशस पहाड़के पासकी कुछ जातियोंका दमन करनेके 
विचारसे युद्ध-यात्रा की । डेमिट्रियसने यह ख्याल कर कि उसने ईराककी 
रक्षाके लिए बहुत कम सैनिक छोड़े होंगे, एकाएुक फरात नदीको पार कर 
बैबिल्ोनियासे प्रवेश किया । दो दुर्गरमेसे एकपर अधिकार हो जाने पर 
उसने चहाँकी रक्षक-सेनाकों भगा दिया और अपने सात हजार सैनिक रख 
दिये । इसके अनन्तर वह शेप लैनिकों द्वारा नगरकी छूट करा कर समुत्न- 
तटकी ओर चला गया । इन कार्यों द्वारा उसने सेल्यूकसकों अपनी सत्ता 
और भी अच्छी तरह जमानेका अवसर दिया, क्योंकि देशकी डजाड़ करने- 
का यही अभिप्राय मालूम होता था कि उसपर अब्र इसका कोई हक 
नहीं रहा जोर वह उसे शत्रुके अधीन ही समझता था । 

सीरिया होकर छोटते समय उसे टालेसी द्वारा हेलीकारनेससके भ 
रोधका समाचार मिला। सहायताके लिए इसके वहां पहुंचते ही दालेगी 
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अवरोध उठा कर चला गया । पीड़ितोंको सहायता पहुँचानेकी इस प्रव्ृत्ति- 
से एंटिगोनस और डेमिट्रिससकी ख्याति चारों ओर फैछ गयीं। अब्र 
उनके मनमें टलेमी तथा कैसेंडरकी ग्रुठामीप्ते यूनानकों मुक्त करनेकी 
इच्छा हुईं । इस भ्रकारके न्‍्यायानुमोदित और गौरवास्पद युद्धमें कभी 
किसी नरेशने हाथ नहीं डाछा था। इन्हें बबरोंके दमनसे जो कुछ धन 
प्राप्त हुआ वह ग्रीस देशका गौरव बढ़ानेके लिए औसवालोंके हितमें ही 
लगा दिया गया। 

युद्ध आरंभ करनेका निश्चय हो जाने पर एटिगोनसके एक मित्रने 
अथेज़कों यूनानका अवेश-द्वार समझ कर उसे अपने अधिकारमें रखनेकी 
राय दी, पर उसने इसपर ध्यान नहीं दिया । उसने उत्तर दिया “मुझे 
तो जनताकी मैत्रीके अतिरिक्त अन्य किसी प्रवेश-द्वारपर अधिकार रखने- 
की आवश्यकता नहीं है। अर्थेज़से, जो संसारका बुज है, हमारा यशः- 
प्रकाश चारो ओर फैलेगा ।” इसलिये डेमिट्रियस अपने साथ पाँच हज़ार 
टैलेण्टकी रकम और ढाई सौ पोतोंका बेड़ा छेकर अरथेज्ञके लिए चल पड़ा, 
जहाँ डेमिट्रियिस नामक फलेरियन कैसेण्डरके स्थानमें शासन कर रहा था 
और जहाँ स्थुनीचियाके दुर्गमें एक अच्छी सेना प्रस्तुत थी । डेमिट्रियस, 
जो बड़ी खूत्रीके साथ कार्योकरा संचालन कर रहा था, २६ सईको पाइ- 
रीअसमें जा धमका। नगरवारोंको उसके आगमनकी कोई खबर नहीं 
थी । उसका बेड़ा आते हुए देख कर उन लोगोंने समझा कि यह टालेसी- 
का है और इसी विचारसे उन छोगोंने स्वागतकी भी तैयारी की । बादमें 
जब नायकोंकों अपनी भूल सालूम हुईं तो वे शीघ्रतासे शब्ुका मुकाबला 
करनेके लिए बढ़े, पर शत्रुके एकाएक पहुँच जानेसे उन छोगोंमें गड़बड़ी 
मच गयी । बन्दर अरक्षित पाकर डेमिट्रियसने आसानीसे भीतर प्रवेश 
किया। छोगोंने उसे पोत परसे खड़े होकर शान्तिपूवेक्त बातें सुननेके 
लिए अवुरोध करते देखा। स्वंसाधारणकी अनुमति मिलने पर उसने 
उच्च स्व॒रसे घोषित किया कि मैं यहाँ अपने पिताकी आज्ञासे आया हूँ, 
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यहाँकी रक्षिणी सेनाकों हटा कर अथेज़वालोंको दासतासे मुक्त करने और 
उनके पुराने विधानों तथा शासनतंत्रको पुनः स्थापित करनेके अतिरिक्त 
मेरे यहाँ जानेका और कोई उद्देश्य नहीं है । 

इस घोपणाको सुन कर सबसे अपने हथियार रख दिये और हपं-ध्वनि- 
के साथ इस प्रस्तावकों स्वीकार करते हुए उससे उत्तरनेका अनुरोध किया। 
फलेरियन तथा उसके दलके छोगोंने विजयीका स्वागत करनेके अतिरिक्त 
ओर कोई उपाय न देख कर--चाहे पीछे वह अपने चचनका पालन करे 
या न करे--क्षमायाचनाके लिए दूत भेज दिये। डेमिट्रिस बढ़े प्रेमसे 
उनसे मिला और उनके साथ अयने पिताके एक मित्र ऐरिस्टाडेमेसको 
भेज दिया | फलेरियनकोी इस परिवत्तित शासनमें, शब्रुकी अपेक्षा अपने 
नागरिकोंकी ही ओरसे अधिक भय था । पर डेमिट्रियस वराबर उसके 
सम्बन्ध्मं सावधान रहता,था । उसने उसकी ख्याति तथा सजनता 
आदिका खयार कर डसे सकुशलू थीब्ज़ पहुँचवा दिया । अधेज़वारोंको 
उसने विश्वास दिलाया कि नगर देखनेकी उत्कट इच्छा होते हुए भी शह्म- 
सेनाकी जबतक यहाँसे निकाल बाहर न करूँगा, तवतक में इस आनन्द 
से अपनेको वंचित रखूँगा। उसने नगरके साथ शब्रु-सेनाका सम्बन्ध- 
चिच्छेद करनेके लिए दुर्गको चारो ओरसे प्राचीर और खाईसे घिरवा दिया 
और तब मेगाराकें लिए चल पढ़ा जहाँ केसेंडरकी दूसरी सेना विध- 
समान थी । 

मेगारा पहुँचने पर उसे खबर मिली कि पाछीपरचनके पुत्र सिकन्दरकी 
परम सुन्दरी ख्री क्रेसिपॉलिस इस समय पेट्टीमें है।और मुछ्ले मिलना 
चाहती है। अतः उसने मेगारामें अपनो सेना छोड़ कर सिफ़ थोदेसे 
अश्ारोहियाँऊे साथ पेंट्रीका रास्ता लिया | पैद्रीके निकट पहुँचने पर अपने 
दुरलूसे अलग हट कर उसने अपना खेमा रूगवाया निसमें उस रमणणीके 
आनेका किसीकों पता न चले । शायुअके एक दलकों इस बाठकी खबर 
लग गयी; उसने इसके खेनेपर फ़ोरन हसलछा का द्िया। टेमिट्रियस 
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एक मैला-कुचेला छबादा पहनकर वहाँसे निकल पड़ा जिससे श्रुओंके 
चंगुलमें फेसनेसे बच गया:। उन्होंने खीमे और वहाँकी वस्तुओंपर 
अधिकार कर लिया | मेगारापर डेमिट्रियसका कव्ज़ा हो जानेके वाद 
सैनिक इसे रूटनेको चले पर अर्थेज़वार्लोने बीच विचाव कर नगरकी रक्षा 
कर ली। शजत्रु-सेनाकों मार भगानेके वाद नगरकी स्वाधीनता घोषित कर 
दी गयी । इन्हीं सब कार्यों वह व्यस्त था कि एकाएक स्टिल्पो नामक 
दाशंनिककी, जो जन-समूहसे प्रथक्‌ एकान्त स्थानमें रहना पसन्द करता 
था, उसे याद आयी ।' उसने उसे बुलवा कर पुछा--“आपकी- तो कोई 
चीज़ नहीं ली गयी है ?” उसने उत्तर दिया--नहीं, मुझे ऐसा कोई 
व्यक्ति नज़र नहीं आया जो ज्ञानकी चोरी करनेमें समथे हुआ हो ॥* : 
सैनिकोंने प्रायः सभी दासोंकों चुपकेसे अपने अधिकारमें कर लिया, 
था। डेमिट्रियसने विदा होते समय स्टिल्पोके प्रति सम्मान-प्रदर्शन करते 
हुए कहा--मैं आपके नगरकों बिरूकुछ आज़ाद बनाये जा रहा हूँ ।” 
इस पर उसने उत्तर दिय---“ठीक है, क्योंकि तुमने हम छोगोंका काम- 
क्राज करनेके लिए एक भी दास नहीं रहने दिया ।” 

इसके बाद मेगारासे छौट कर डेमिट्रिसस स्थुनीचिया चला गया। 
उसने बहाँकी शचन्रु-सेनाको भगा कर ढुगे नष्ट कर दिया । तदुनन्तर अथेज़ . 
चालोंके आग्रह करने पर नगरमें जाना भी स्वीकार कर लिया । उसने सब- 
साधारणको एकन्न कर आम तौरसे घोषणा कर दी कि अब पुरानी शासन- 
प्रणाली पुनः स्थापित हो गयी । उसने अपने पिताकी ओरसे बहुत सा 
गेहूँ और सौ पोतोंके बनाने छायक लकड़ी देनेका वचन भी दिया। इस 
प्रकार अथेज़में पन्द्रह वर्ष बाद पजातन्त्रकी पुनः स्थापना हुईं। इस 
बीचमें कहनेके लिए तो वहाँ कुलछीनतन्त्र था पर वास्तवसें उसे एकतन्त्र 
ही समझना चाहिये, क्योंकि वहाँके शासक डेसमिट्रियस फलेरियनपर 
किसी प्रकारका नियंत्रण नहीं था। डेमिट्रियसके इन सत्कार्योके लिए 
अथज़वाछोंने उसे ऐसे ऐसे सम्मान दिये कि उसकी निन्दा होंने छंगी । 
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उन्होंने सर्वप्रथम इसको तथा ऐंटिगोबसकों नरेशकी उपाधि दी जो सिर्फ 
सिकन्दर और फिलिपके वंशजोंके लिए ही थ्रयुक्त होती थी। यही नहीं, 
ये लोग रक्षकों' ओर देवताओंके नामसे भी पुकारे जाने छगे । वर्ष- 
गणनासें भी परिवतंन हो गया । पवित्र देववख# पर और देवताओंके 
साथ इन दोनोंके चित्र भी अक्रित करनेका निश्चय कर दिया गया । जिस 
स्थानपर डेमिट्रियस रथसे उतरा था, वहाँ एक बेदी बना कर उसका नाम 
डेसिट्रियसका अवतरण' रखा गया । इन दोनों व्यक्तियोंके नामपर दो 
नयी जातियोंका नामकरण हुआ और वहाँकी कॉसिलमें, जिसमें पंच सौ 
सदस्य होते थे, ५० प्रतिनिधि प्रत्येक नयी जातिसे और लिये गये जिससे 
कुल संख्या छः सौ हो गयी । स्ट्राटाक्षीज नामक एक व्यक्तिने यह निश्चय 
कराया कि जो छोग ऐटिगोनस और डेमिट्रियसके पास दौत्य-कार्यसे जायें 
उन्हें भी वही उपाधि दी जाय जो उन मनुष्योंकों दी जाती थी 
जो यूनानी राज्योंकी ओरसे डेलफी तथा आलिंपियाके लिए नियमित 
पूजा ले जाया करते थे। यह स्ट्रायक्लीज बड़ी भोछी प्रकृतिका 
आदमी था और भाँडपना कर लोकश्रियता संअह करनेका प्रयत्न करता था। 
जब अमारगसके जलूयुद्धमं अथेजवालोंकी हार हुईं, तब इसने सबसे पहले 
आकर नगरमें जीतकी खबर फैला दी और देवताओंके प्रति क्ृतज्ञता प्रकट 
करने आदिका प्रस्ताव भी कर दिया । कुछ देरके बाद लोग पराजयकी 
खबर ले कर पहुँचे । जब लोगोंने उसका नाम ले कर हल्छा मचाना झुरू 
किया तो वह उनके सामने आकर कहने छगा कि मैंने आप छोगोंको दो 
दिन प्रसन्न रख कर कौन सी क्षति पहुँचायी है ?” इस वातसे स्पष्टतः 
माल्स हो जाता है कि यह किस प्रकारका आदमी था । 
एक व्यक्ति भोर था जो स्ट्राटझरीजकी भी [मात करता धा । उसने 
+ हर पाँचवें वर्ष अथेज वाले मिनवाका उत्सव मनाते थे और छलूसमें 
बिना आप्तानके रक लवादा निकालते थे जिसपर मिनदॉके कार्योंके तथा 
पप्तिद्ध पप्तिद्ध वीरोंके चित्र अंकित होते थे । 
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यह भ्रस्ताव किया कि जब डेमिट्रिससका यहाँ आगमन हों तो उसका 
स्वागत ठीक वैसा ही हो जैसा सीरीज़ ( भन्नकी अधिष्ठात्ी देवी ).और 
बककस ( विलासदेव ) का होता है । जो ध्यक्ति स्वागतके छिए सबसे 
अच्छी तैयारी करेगा उसे राज्यकी ओरसे देवताओंकी पूजाके लिए. रकम 
मिलेगी। अ्थेसवालोंने म्युनीचियन मासका नाम बदल कर 'डिमिट्रियन' 
ओर बक्‍्कसका उत्सव बदुर कर डेमिट्रियसका उत्सव कर दिया। प्रायः 
इन परिवतनोंके साथ कुछ न कुछ देवी प्रकोप भी लक्षित होता गया। 
जब पवित्र देववस्र, जिसपर इन दोनोंके चित्र भी अंकित हो चुके थे, जुलूँसके 
साथ घुमाया जा रहा था, तब एक ऐसा बवण्डर आया कि उसके 
झोकेमें पड़ कर यह ऊपरसे नीचेतक विदीण हो गया; एक प्रकारकी 
विपलछता, जो आस .पासके गाँवोंमें भी शायद ही कहीं देख पड़ती थी, 
इन नये देवताओंकी वेदीके चारों ओर बहुत ज्यादा उपज गयी; विछासदेव 
(बक्‍्कस) के उत्सवका जुलूस आदि भी रोक देना पड़ा क्योंकि उस दिन 
इतनी अधिक हिमवर्षा होने लगी कि अंगूर आदिकी ही लताएँ नहीं, 
बल्कि गेहूँके पौधे भी, नष्ट हो गये । इसपर स्ट्राटाक्लीजके फिलिपिडीज 
नासक एक श्रुने एक स्‍प्रहसनसें उसपर इस प्रकार आक्षेप किया-- 

“हमारी अँगूरकी लताएँ हिमवर्पासे क्यों नष्ट हुई? 

पवित्र 538३) दो खंडोंमें क्यों विदी्ण हो गया? 

जिसने देवताओंका सम्मान मनुप्योंकों दिलाया है चही इसका कारण है। 

यह प्रहसन नहीं, बल्कि वही, जनताकी विपत्तियोंका मूछ कारण है ।” 
लिसीमेकस' नामक राजा फिलिपिडीजको बहुत मानता था। इसके 
सम्बन्धसे वह अथज़वालोंका बहुत कुछ उपकार किया करता था । यह 
सदाचारी था और बखेड़ोंसे बहुत दूर रहता .था | एक दिन लिसीमेकसने 
कृतज्ञताके भावमें उससे बुझा कर पूछा "में तुम्हें कौनसी वस्तु भेंट 
करूं ?” उसने उत्तर दिया ,राज्यके गुप्त भेदोंके अछावा जो आपकी 
इच्छा हो ।” मैंने यहाँपर जान बूक्ष कर फिलिपिडीज़का उलछेख किया है, 
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क्योंकि मुझे इस कथामें स्ट्रास्टक्लीज़ नामक सावंजनिक वक्ताके साथ 
साथ इस प्रहसनकारका भी समावेश करना उचित प्रतीत हुआ । 

स्फेट्स-निवासी ड्रोमोकाइडीज़ने जो प्रस्ताव पेश किया, वह तो पहले- 
की सभी मूखंताओं भौर चाहृक्तियोंको मात करनेचाला था। जब डेल्की- 
की देवीसे यह दर्याफ्त करनेका प्रश्न छिड़ा कि ढाऊ किस प्रकार समर्पित 
की जायें, तो उसने प्रस्ताव किया कि ऐसा न कर हम छोगोंकों डेमि- 
ट्रयिससे ही आप्रवचन लेना चाहिये । प्रस्तावकी शब्दावली इस अकार 
थी-- जनता शुभ मुहर्तमें यह निर्णय करती है कि एक नागरिक निगर- 
रक्षक' की सेचामें भेजा जाय और चह उक्त नगर-रक्षककी भआावद्यक पूजा 
कर दुर्याफ्त करे कि किस धार्मिक तथा भव्य विधिसे दालोंके समपंणका कार्य 
किया जाय और इस सम्बन्धमं उसका जो आदेश हो, जनता उसीका 
अनुसरण करे ।” इस प्रकारके कार्याते छोगोंने उसका दिमाग, जो अभी 
उतना परिपक्व नहीं था, विरूकुछ फेर दिया। 

जब वह अधथेज़में ठहरा हुआ था, तभी उसने यूरीडाइस नामक एक 
विधवासे विवाह किया जो प्राचीन सिलटियाडीज़के बंशमें थी और पहले पति 
साइरेनी-नरेश आफेल्टसके मर जाने पर घुनः अथज़ चली आयी थी। 
अथेज़वालोंने इस विवाहसे अपने नगरकों गौरवान्वित समझा पर डेमिट्रि- 
यस इस सम्बन्धर्मे बहुत स्वच्छन्द था; उसने एक ही साथ कई खियोंसि 
विवाह कर लिया था जिनसें फीला ज्येश और सबसे अधिक सम्मानित 
थी | इस सस्मानका कारण एक तो यह था कि वह ऐटिपेटर जैले प्रसिद्ध 
नरेशक्की लड़की थी और दूसरा यह कि इसका विवाह ऋदेरसके साथ 
हुआ था जिसे मकदूनियाके छोग सिकन्द्रके उत्तराधिकारियोर्मे सबसे 
अधिक मानते थे। इष्हीं कारणोंसे ऐेण्टीगोनसने उसके साथ विवाह्द करनेके 
लिए डेमिट्रियसकों बाध्य किया धा, नहीं तो भवस्थाके विचारसे यह सम्बन्ध 
उचित न था, क्‍योंकि डेमिट्रियिल तरुण था और फीलाकी अवस्था उससे 
कहीं अधिक थी। पहले डेमिट्रियस विवाह करनेको राजी नहीं धा, पर 
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उसके पिताने यूरीपाइडीज़का विवाह कर निम्नलिखित उक्ति कुछ परि- 
चर्तित कर उसके कानमें कही--स्वाभाविक अवृत्तिके अनुकूछ हो या न हो. 
किन्तु यद्दि छाभ होता हो तो मलुष्यकों अवश्य विवाह कर लेना चाहिये 
( नौकरीके स्थानमें विवाह” रख दिया गया था। ) पर फीला तथा अन्य 
खियोंके प्रति सम्मानका भाव उसको उपपल्ियोंसें अनुरक्त होनेसे नहीं रोक 
सका | उसकी कामुकता उस समयके प्रायः सभी नरेशोंसे बढ़ी हुईं थी । 
इसी बीच उसके पिताने उसे दालेमीके साथ साइप्रसमें युद्ध -करनेके 
लिए जानेका आदेश दिया । यूनानसे प्रथक होनेकी इच्छा न होने पर भी 
उसे वहाँ जाना पड़ा । वह भरसक यहाँका काम, जो उत्तम होनेके साथ 
ही उसके -लिए भौरवास्पद भी था, छोड़ना नहीं चाहता - था, इसलिए 
उसने छिग्रोन्नाइडीजकों जो टाढेमीकी और कारिन्थकी सेनाका नायक था, 
रुपये लेकर नग़रोंको स्वाधीन कर देनेकी लिखा । उसके इनकार करने 
पर इसने कुछ अतिरिक्त सेना लेकर साइग्रसकी यात्रा कर दी और पहुँचने 
के साथ ही ठालेमीके भाई मेनेलेअसपर आक्रमण कर उसे परास्त कर 
दिया । इसके बाद फौरन टालेमी महती स्थल- ओर जलरू-सेनाके साथ आा 
धघस्का । कुछ कालतक तो दोनों ओरसे ऐसे ही संवादोंका आदान-प्रदान 
होता रहा जिनमें भत्सना और डींगके सिधा और कुछ नहीं होता था । 
टाल्मीकी ओरसे कहा जाता था “जल्दी निकल भागो, नहीं तो सारी 
सेनाके एकन्न हो जाने प्र तुम्हारा कहीं पता भी न रहेगा । इसके उ्तरमें 
डेसिट्यिसकी ओरसे कहा जाता था--- यदि तुम सिशिभनन और कारिथसे 
अपनी सेना हटा छो तो हस तुम्हें चुपचाप चले- जाने देंगे ।” यही दोनों 
नहीं बल्कि उस समयके सभी नरेश युद्धके भावी परिणामके सम्बन्ध्मे 
चिन्तित थे, क्योंकि इस युद्धका पारितोषिक साइम्रस या सीरिया न होकर 
स्वोपरि प्राधान्य था । 
ठाल्सी अपने साथ डेढ़ सौ युद्धपोत लेकर आगे बढ़ा और उसने 
मेनेलेअसकों साठ पोतोंके साथ सलामिसके पोताश्रयसे निकछ कर डेमिट्टि- 


डेमिट्रियल ॥ ' 8४०६ 


'यसकी सेनाके पिछले भागपर आक्रमण करनेकी आज्ञा दी। डेमिटियसने 
इन साठ पोतोंका सुकाबछा करनेके लिए. सिफ , दस पोत रखे क्योंकि 
पोताश्रयक्ा प्रवेशसार्ग बन्द करनेके लिए इतने पोत काफी थे; उसने 
अपनी स्थरूसेनाकों अन्तरीपके अन्तिम छोरतक तैनात कर दिया और 
स्वयं एक सौ अस्सी पोत लेकर युद्धमें प्रवृत्त हुआ । उसने इतनी बहादुरी 
और वेगके साथ आक्रमण किया कि टालेमीको सिफे भाठ पोतोके साथ 
पीठ दिखा कर भागना पड़ा । उसके सत्तर पोत आरोहियों आदिके साथ 
पकड़ लिये गये और शेप युद्धमें नष्ट हो गये | भारवाहक पोतोपर जितने 
शख्राख, यंत्र, दास-दासियाँ तथा मित्र आदि थे, थे डेमिट्रिससके हाथ 
आ गये । रण-बन्दियोंमें लेमिया नामक एक महिला भी थी जो पहले 
चेणु बजानेके लिए प्रसिद्ध थी पर अन्र जिसने चेह्याव्ृत्ति अहण कर ली 
थी । गिरती हुईं अवस्थाके कारण इसके सौंन्दर्यका भी हास हो चला 
था, फिर भी तरुण डेमिटियसपर इसने ऐसा जादू डाल्य कि जहाँ ओर 
सख्त्रियाँ तो डेमिटियसके प्रति अनुरुक्त थीं वहाँ डेमिटियस सिर्फ छेमियापर 
मुग्ध था । 

जल्युद्धके बाद मेनेलेअसने सामना न कर अपने सारे पोतों ओर 
» सारी सेनाके साथ, जिसमें वारह सौ अश्वारोही तथा बारह हजार पेदल थे, 
आत्ससमर्पण कर दिया । यह विजय स्वयं ही बढ़े गौरबकी चीज़ थी, 
ऊपरसे डेमिटियसने श्रुओंके साथ मानवोचित बर्ताव कर इसका महत्व 
भौर भी बढ़ा दिया। उसने बड़े सम्मानके साथ श्वोकी अन्येष्टि की और 
फिर शब्रुओंके सभी रणवन्दियोंको झुक्त कर दिया । यह खयाल घर कि 
कहीं बादमें अथेज़वालॉको भूल न जाऊँ उसने बारह सो आद्मियकि 
निमित्त पूरे परे शखाख भेज दिये । 
... एंटिगोनसके पास यह शुभ संवाद पहुँचानेका भार सदसे बढ़े चाप- 
लूस दरवारी मिलेट्स-निवासी ऐरिस्टोडेमसकों सपा गया। इस मो 
पर उसने अपनी सारी कला खर्च कर दालनेकी दानी। सीरियाके पास 
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पहुँचने पर उसने पोतकों किनारेपर न आने देकर कुछ दूर समुद्र्मे ही 
छंगर डलवा दिया भौर साथियोंकों उसीपर ठहरा कर अकेला ही एक 
नाव द्वारा तट पर पहुँच कर राजप्रासादकी ओर बढ़ा | ऐंटिगोनस बढ़ी 
व्यअताके साथ युद्धके परिणामकी शतीक्षा कर रहा था जो सवंथा स्वाभा- 
विक ही था । दूतके आनेकी खबर मिलने पर वह इतना आकुछ हो उठा 
कि उसके लिए राजप्रासादके अन्दुर दहरना मुदिकझ हो गया । समाचार 
जाननेके लिए उसने ऐरिस्टोडेमसके पास रूगातार कई पदाधिकारी भेजे 
पर यह उन्हें कोई उत्तर न दे गभ्भीर मुद्रा धारण कर चुपचाप आगे बढ़ता 
गया । एऐटिगोनस भयसे अधीर हो उससे सिलनेके लिए ट्वारपर चला 
आया। पेरिस्टोडेमसके चारों ओर छोगोंकी भीड़ इक्ट्टी हो गयी। 
युद्धका फल जाननेके लिए सबके सब राज-प्रासादकी तरफ चल पढ़े । 
ऐंटिगोनसकों उसकी बात सुनने छायक फासलेपर देख कर उसने हाथ 
फेला कर कहा-- एंटिगोनस नरेशकी जय हो, हम छोगोंने दालेमीको 
जल्युद्धमें पराभूत कर सोलह हजार आठ सौं आदमियोंको रणबंदी 
बनाया है।” एऐंटीगोनसने उत्तरमें कहा--“स्वागत ऐेरिस्टोडेसस, पर 
तुमने इस शुभ संवादके लिए हम लोगोंकों व्यथित करनेका उपाय किया 
था, इस कारण पारितोषिकके लिए तुम्हें देरतक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । 
अब जनताने पहले पहल एंटिगोनस और डेमिट्रियसकों नरेश” की 
डउपाधिसे भूपित किया। उसके मित्रोंने शीघ्र ही डसके सिरपर ताज 
पहना दिया । उसने एक ताज अपने पुत्रकें लिए फौरन भेज दिया और 
डसके साथ जो पत्र भेजा गया उसमें डेमिट्रियस नरेश कह कर सम्बोधन 
किया गया । जब यह समाचार मिस्र पहुँचा तो टालेसीके अनुयायियोंने 
भी, यह दिखलानेके लिए कि वे इस पराजयसे ज़रा भी विचलित नहीं हैं, 
टालेमीको नरेश की डउपाधिसे भूपित किया | यह रोय संक्रामककी तरह 
फैछ गया। सिकन्द्रके अन्य उत्तराधिकारियों तथा लिसीमेकसः और 
सेल्यूकस आदिने भी यह उपाधि अहणं कर छी। कैसेंडर अपना नास ' 
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पूवंबत्‌ लिखता गया हालाँकि और लोग पत्रों आदिसें 'नरेश” ही कह कर 
उसका सम्बोधन करते थे। इस उपाधिले इन लोगोंके केवचछ नाम 
और पदमें ही वृद्धि _नहीं हुईं, वे अब भपनेकों कुछ और ही समझने भी 
लगे। चालढारू, बातचीत तथा व्यवहार आदि सभीमें प्रधानतायोतक 
भाव परिलक्षित होने छंगे । जिस प्रकार कोई जभिनेता किसी राजाका 
वेष धारण करने पर अपनी चालढाल, स्वर, और बोलूचारूका ढंग भादि 
चदुरू छेता है, ठीक वही हालत इन शासकॉंकी भी हों गयी । अब 
इनकी दंड-व्यवस्था भी पहलेकी अपेक्षा अधिक कठोर हो गयी, क्‍योंकि 
अब इनका वह छलप्नवेश, जिसके कारण इनको नम्नता दिखलानी पड़ती 
थी, नहीं रह गया था। सिफे एक ही खुशामदी आवाज़ने संसारमें 
क्रान्ति मचा दी । 

साइप्रसकी विजयसे एंटिगोनसका हौसछा बहुत बढ़ गया। अग्र 
उसने स्वयं टालेसीके विरुद्ध यात्रा की और सहायताके लिए डेमिट्रियसको 
जल-सेनाके साथ चुछाया | युद्धके परिणामका अनुमान एक स्वम्तसे हो 
गया जो एऐंटिगोनसके एक मित्रने इस रूपमें देखा था । “ऐंटिगोनस अपनी 
सारी सेनाके साथ इस प्रकार दौड़ रहा है मानों कोई दोद़ हो रद्दी हो । 
पहले तो उसने वड़ी स्फूर्ति और शक्ति दिखलायी पर पीछे क्रमशः उसकी 
शक्ति मन्द्‌ पड़ती गयी और अन्त उसने देखा कि वह थकित और छामन्‍्त 
हो पीछे पीछे आ रहा है।' एंटियोन्स तथा उसकी स्थरू-सेनाकों कई 
कठिनाइयॉंका सामना करना पड़ा और डेमिट्रियसके पोत, वृफ़ान आ जाने 
के कारण, एक खतरनाक किनारेपर जहाँ कोई पोताक्षय भी नथा बह 
कर जा छगे और कई नष्ट भी हो गये। इस प्रकार यह युद्धयात्रा 
बिल्कुल वेकार गयी । ऐंटिगोनस अब सैनिक कार्योके योग्य नहीं रह गया 
था। इसका एक फारण तो यह ,धा कि उसकी अवस्था अस्सी वर्षफकी हो 
गयी थी भौर दूसरा जो कि पहले से भी अधिक सब था, यह था फि 
उसका शरीर बहुत एथुल था। इसलिए उसने सेना-विभागका सारा 
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कार्य अपने पुत्रकों सॉप दिया जो कुछ तो भाग्य अनुकूल होनेके कारण 
और कुछ अपनी योग्यताके बलरूपर सारे कार्योका सम्पादन सुचारु रूपसे 
कर छेता था । उसकी विलासप्रियता, फिजूलखर्ची तथा काझ्ुकतासे उसके 
कार्मोंमें कोई विशेष बाधा नहीं पड़ती थी, क्योंकि शान्तिके समय तो 
डेमिट्रियस उक्त विपयोंमें त्रिलककुल छीन हो जाता था पर युद्धके समयमें 
वह संयमियोंसे भी अधिक संयम रखनेमें बाजी मार ले जाता था । 

जब लेमियाने डेमिट्रियसके हृदयपर अधिकार जमा लिया, तब कुछ 
दिनोंके बाद उसे कहीं बाहर जाना पड़ा | वहाँ से लोट कर वह पिता- 
को अभिवादन करने गया । उसने इस प्रकार अपने पिताका घुम्बन पुनः 
पुनः प्रेमपू्वक किया कि एटिगोनसने हँस कर कहा "साल्‍हूस होता है, 
तुमने मुझे छेमिया समझ्न लिया है ।” एक बार ऐटिगोनस डेमिट्रियसके 
बीमार होनेकी खबर पाकर उसे देखने गया। द्वारपर उसे एक सुन्दर 
युवती मिली जो डेमिट्रियसके पाससे छोट रही थी। भीतर जाकर वह 
चारपाईपर बैठ गया और उसकी नाड़ी देखने छगा 4 डेमिट्रिससने 'कहा 
“बुखार तो अभी हट गया है।” एऐंटिगोनसने कहा--हाँ, ठीक है, 
आते समय द्वारपर उससे मेरी भेंट हुई थी।” बह भपने पुन्नके 
महत्कायोंके विचारसे उसके दोपोंके प्रति इसी प्रकार मरमी दिखलाया 
करता था । सीथियन लछोगोंकी यह चालक थी कि मच्यपानमें प्रत्ृत्त होने पर 
वे धज्॒पकी टंकार किया करते थे, मानों विछासिताके प्रभावमें विलीन होती 
हुईं चीरता एवं साहसको जागरित करनेका प्रयत्व करते हों । पर डेंमि- 
ट्रियसकी हाछूत विचित्र थी । यदि वह विलछासितामें पड़ता था तो इसके 
अछावा उसे और कुछ नहीं सूझता था और जब काममें रूग जाता था 
तो फिर विछासिताकी उसे याद भी न आती थी। वह विलासिताके 
समय युद्धके विचारोंको और युद्धके समय विछासिताके चिचारोंको अपने 
पास फटकने नहीं देता था । यही कारण है कि उसकी इस विल्यसप्रियता- 
के कारण उसके सैनिक कार्यों कोई बाधा नहीं पड़ती थी। युद्ध॑-संचा- 
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लनकी अपेक्षा थुद्धकी तैयारमें उसकी योग्यता और भी विशेष रूपसे 
देख पड़ती थी । यदि आवश्यकतासे अधिक रसद प्रस्तुत न होती तो 
उसे सनन्‍्तोष ही नहीं होता था। अपने पोतों और यंत्रोंडी बनावट 
इत्यादिमें कुछ न कुछ सुधार करते रहनेमें उसे वड़ा जानन्द भाता था। 
वाद्य, मनोरंजन और चित्रकला आदिसें अपनी प्रतिभाका दुरुपयोग न कर 
वह नये नये ढंगके यंत्र आदि बनाया करता था । 

कहते हैं, मकदूनिया-नरेश ईरोपस भी अपना अचकाश मेज और छेंप 
तैयार करनेमें रगाया करता था; ऐटलूस उर्फ फ़िलोमीटर शाहीवागर्मे 
तरह तरहके जहरीले पौधे ऊूगाने और मौसिममें उनके फरलोसे अर्क 
निक्रा कर उनका गुण जाननेके प्रयल्ष द्वारा अपना मनवहलाव किया 
करता था । पार्थियाके नरेश वाणोंके फल तेज करना ही भपने लिए 
बहुत अधिक ससझते थे, पर डेमिट्रिययकी बनायी हुईं चीज़ोंमिं केवल 
उसकी प्रतिभा और कुशलता ही नहीं पायी जाती थी, बल्कि वे चीज़ें भी 
शाहोंके ही योग्य हुआ करती थीं । जिन छोगोंके विरुद्ध उसके पोत भेजे 
जाते थे, वे ही तथ्से गुजरते हुए उक्त पोतोंको देख कर मुग्ध हो जाते थे 
और जिन नगरोंका वह अवरोध करता था उसीके निवासी प्राचीरोंपर 
चढ़ चढ़ कर उसके यन्नोंको देखा करते थे। लिसीमेकस, जो डे मिद्वियसका 
सबसे. बढ़ा शत्रु था, जब सिलीशिया भप्रदेशके सोली नगरका घेरा डठानेके 
लिए उसे वाध्य करने आया तो उसने युद्धयज्नों और पोतोंकी सख्वालन- 
विधि देखनेकी इच्छा प्रकट की । इन्हें देख कर चह इतना प्रभावित हुआ 
कि इनकी प्रशंसा करता हुआ चुपचाप चला गया। रोडियन लोगंने भी, 
जिनके नगरपर उसने घेरा डाला था, सन्धि हो ज्ञाने पर उसकी शक्ति 
ओर अपनी बीरताके स्मारक स्वरूप कुछ यज्नोंकों वहाँ रहने देनेशा भर 
रोध किया था । 

रोडियन लोग टालेमीके सहायक थे, इसी कारण उनसे इसडझा युद्ध 
छिड्ठा था और इस घेरेसे डेमिट्नियसने प्राचीरमें क्षषना सदसे बढ़ा बन 
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मिड़ाया था । यह यज्ञ नीचे बर्गाकार था और ऊपर क्रमशः पतला होता 
गया था। आधारकी प्रत्येक सुजाकी छूस्वाई २४ हाथ थी -और ऊँचाई 
३३ हाथ । अन्दर इससें कई खाने थे और प्रत्येक खानेमें, सामनेकी तरफ, 
एक खिड़की थी जिसमेंसे सैनिक सभी प्रकारके अखोंका उपयोग कर 
सकते थे । इसके भीतर भिन्न भिन्न प्रकारके सैनिक भरे रहते थे । संबसे 
बढ़कर आश्रयंजनक वात तो यह थी कि इतना बड़ा होने पर भी चलने 
पर यह इधर उधर न झुक कर एक सीघमें चलता था। इसके चलते 
समय भयकर शब्द होता था जिसमे देखनेवाले प्रसन्न होनेक्रे साथ ही 
साथ भयभीत भी होते थे । 

इसी अवरोधके समय डेमिट्रियसने साइप्रससे दो लछोह कवच मेंग- 
वाये जिसमेंसे प्रत्येकका वज़न बीस सेरसे अधिक नहीं था। इनके निर्माता 
ज़ोइलसने इनकी खूबी दिखलानेके लिए २६ पगपर स्थित यंत्रसे हथियार 
पलानेको कहा | निशाना ठीक रूगा पर कवचपर इसका विशेष प्रभाव 
न पड़ कर एक साधारण खरोचका-सा चिह्न होगया। डेमिटियसने इनमें- 
से एक तो अपने लिए रखा ओर दूसरा अपने सबसे बली तथा वीर सेना- 
पति ऐल्सीमसको दे दिया; इसका सारा कवच तौरूमें दो टैलेट होता था, 
पर अन्य सैनिकोंके लिए एक टेलेंट वजनका कवच काफी होता था। यह 
सेनापति इसी अवरोधके समय रंगशाल्ा ( सभाभवन ) के पासवाले 
युद्धम वीरगतिकों श्राप्त हुआ । 

रोडियन छोंग बड़ी वीरतापूवक अवरोधका सामना कर रहे थे 
इससे डेमिट्यिस विशेष रूपसे कुछ नहीं कर सका । इन लोगोंका एक 
कार्य इसे बहुत छुरा लगा जिससे चिढ़ कर वह अवरोध नहीं हटा रहा था। 
डेमिदियसका एक पोत इन छोगोंके हाथ आ गया था जिसपर कुछ 
सासान, वस्र और उसकी खत्री फीलाके पत्र आ रहे थे। इन लोगोंने अर्थेज़- 
वालोंके कार्यका अनुकरण न कर, जिन्होंने अपने शत्रु फिलिप नरेशकी 
डाक पकड़ने पर डसके सभी पत्रोंकों तो पढ़ लिया पर उसकी खौ आ- 
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लिम्पियसके पत्र बिना मुहर तोड़े ही ज्योंक्रे त्यों छोटा दिये थे, इन सब 
चीजोंको टालेमीके पास भेज दिया। क्रुद्ध होते हुए भी डेमिटि- 
यसने अबसर मिलने पर इसका बदला नहीं लिया । कॉनसनिवासी प्रोटो- 
 जअनीज़ रोडियन छोगोंके लिए एक चित्र तैयार कर रहा था जो करीब 
कुरीब तैयार था। डेमिदियसके हाथ यह चित्र पड़ जाने पर रोडियन 
लोगोंने एक दूत भेज कर इसे नष्ट न करनेकी प्रार्थना की। प्रार्थनाके 
उत्तमें उसने कहा “में अपने पिताकी तस्वीरें भले ही जछा दूँ पर 
ऐसी श्रमसाध्य कछाकी वस्तु नष्ट करनेका विचार भी नहीं कर सकता ।” 
प्रोटोजेनीज़ सात वर्षोस्ते इस चित्रपर परिश्रम कर रहा था। कहते 
हैं, अपेलीज मामक सुप्रसिद्ध चित्रकार इस चित्रकों देख कर ऐसा 
विस्मित हुआ कि कुछ देरतक उसके सुँहसे कोई शब्द ही नहीं निकल 
सका। यह चित्र बादमें रोम चछा गया और वहीं कई चित्रोंके साथ 
भस्मीभूत हो गया । ह 
रोडियन लोग इस युद्धसे ऊब्॒ गये थे। डेमिट्रियस भी इसका 
अन्त करनेके लिए कोई बहाना हँढ रहा था और दैवयोगसे एक मिल भी 
गया | अरधेजवार्लॉने बीच जिचाव कर यह ते कर दिया कि रोडियन लोग 
टालेमीको छोड़ कर और किप्तीके साथ युद्ध छिड़ने पर, ऐेटियोनस 
और डेमिटियसका ही साथ देंगे । 
अर्थेज़वालॉने कैसेंड (के विरुद्ध जो उनके नगरपर घेत डाले हुए था, 
डेमिटियससे सहायता करनेकी प्राथंना की । अतः चह ३३० पोत और 
महती स्थलू-सेना लेकर वहाँ जा पहुँचा । उसने केसेंडरकों एटिकासे सिर्फ 
निकाल बाहर ही नहीं क्रिया यल्कि उसका पीछा कर थर्मोपाइलीमे 
पूर्णतः परासूव भी किया। हेराक्कीया नामक स्थानके निवासियोंने स्वेच्छासे 
आत्मसमर्पण कर दिया और मकदूनियाके छः हजार सैनिक भी उससे आ 
मिले । बहाँसे चछ कर उसने धर्मापाइलीके सभी यूनानी नगरोंकों स्थार्धीन 
कर दिया, बीओशिअन छोगोंके साथ मेत्री कर ली, सेश्रोपर अधि- 
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कार कर लिया और फाइले तथा पेनक्टमको कैसंडरकी सेनासे मुक्त कर' 
अ्थेज़वालोंको छोटा दिया । हाछाँ कि अरथेज़वालोंने पहले ही बहुत सी 
ऊँची ऊँची पद॒वियाँ दे रखी थीं, फिर भी इस मौकेपर थे अपनी चाहु- 
कारितासे बाज़ व आये । उसे पार्थेननके पिछले हिस्सेमें रहनेको स्थान दे 
दिया गया और वह मिनवा देवीका अतिथि भी करार दिया गया, 
जो चस्तुतः उक्त देवीके मन्दिरमें प्रवेश पाने और उस पवितन्न कुमारी 
देवीका आतिथ्य ग्रहण करनेके योग्य न था। एक वार युद्धयान्नामें उस- 
का भाई फिलिप एक ऐसे घरमें ठहरा हुआ था जिसमें तीन युवती 
महिलाएँ थीं। ऐंटिगोनसने घरवालेकों छुछा कर उसके सामने ही .कहा 
“मेरे पुन्चको ऐसे घरमें क्‍यों रखा है जहाँ अधिक आदमियोंके कारण 
स्थानका संकोच है ? उसके लिए कोई और जगह ठीक कर दो ।” डेमि- 
दियसको और किसी खयालसे नहीं तो कमसे कम सबसे बड़ी बहनके- 
विचारसे (जैसा कि वह कहा करता था) मिनवांके प्रति आदर करना 
चाहिए था पर ऊँची श्रेणीके स्त्री-पुरुषोंके साथ बड़े छुरे तरीकेसे पेश 
आकर और साथ ही लेमिया, डीमो आदि वेश्याओंका क्रीडास्थल बना 
कर उसने मन्दिरिको अपविन्न कर दिया । 


अधेज़ नगरके महत्वके विचारसे हम बहुत सी छ़ुद्ध बातोंके सम्बन्धमें' 
, सौन अहण कर लेते हैं, पर डेमाक्षीज नामक नवयुवककी सदाचारश्रियता 
और साहसका उल्लेख न करना भी ठीक न होगा | उसकी उम्र अभी 
कम ही थी और वह इतना सुन्दर था. कि यह विशेषण उसका उपयास 
ही हो गया था। यह सौन्दर्य डेमिट्रियसकी आँखोंसे छिएए न रह सका । 
डेसिट्रियसके दूतोंने भय और प्रलोभन द्वारा उसे बशसें करनेकी बहुत 
कोशिश की पर उसका मन ज़रा भी विचलित नहीं हुआ । उसने सावे- 
जनिक खेलों और अखाड़ों आदिका परित्याग कर दिया, सिफे स्नानागार- 
में एकाकी जाया करता था । डेमिट्रियस ताकमें छगा रहता था, एक 
दिन मौका पाकर अकेला वहाँ जा पहुँचा । बेचारा लड़का पासमें कोई 
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सद॒दगार न देख कर खोलते हुए पानीके कंडालमें कूद पड़ा । यह सत्य 
है कि उसकी घुरी मौत हुईं पर यह उसके देश और गरुणोंके सबंधा 
उपयुक्त थी । । 

क्ीनेटसका आचरण इससे स्वेधा भिन्न था । जनताके नाम डेमिद्रि- 
यसका पत्र छाकर उसने अपने पिताका जुर्माना साफ कराया और इससे 
उसे हपे भी हुआ पर इसका परिणास यह हुआ कि छर्य तो अपमानित 
हुआ ही, अपने देशपर भी उसने विपत्ति ठाह दी । जनताने जुर्माना तो 
माफ कर दिया पर आगेके लिए आदेश कर दिया कि कोई व्यक्ति डेमि- 
टियसकी सिफारिश न छावे। पर जब यह मालूम हुआ कि डेमि- 
ट्यिसने इसे अपमान समझ कर क्रोध प्रकट किया है, तो उन छोगोंने भय- 
भीत होकर इस आदेशको रद ही नहीं किया बढ्कि प्रस्तावककों और 
समर्थक्रोंमेंसे भी कुछको फाँसी तथा देश-निर्वासनकी सजा दे दी। उन 
लोगोंने यह भी निर्णय किया कि भविष्यमें डेमिटियसकी भोरसे जो जो 
आदेश दिये जायें वे देवताओंके प्रति पव्रिन्न और मनुष्योंके लिए न्याय्य 
माने जायें । एक उद्चवर्गीय व्यक्तिके यह कहने पर कि स्टाटाछ्लीज़के ये 
शब्द पागरूपनसे भरे हुए हैं, लिडकोनोके डेमॉकेरीजने कहा कि उसके 
लिए पागलपनके शब्द न कहना मू्खताकी ही बात होती । स्ट्राटाक्लीजको 
तो अपनी चापलट्सीकी चजहसे शीघ्र ही अच्छा पुरस्कार मिल्य किन्तु 
डेसाकैरीज़पर इस कथनके कारण अभियोग छाया गया और उसे नगर- 
निर्वासनका दंड दिया गया। 

इसके अनन्तर डेमिट्यिसने पेलॉपनेससम प्रवेश किया | यहाँ किसी- 
ने उसका मुकाबला नहीं किया, शब्युओंने या तो अपने नयर समर्पित कर 
दिये या वहाँसे भाग गये । उसने एक्टी और भाकेंडियापर भी अधिकार 
कर लिया एवं आर्गंस, सिशिक्षन ओर कारिन्धकों उनकी सेनाके नायकोको 
सौ देलेंट देकर उनसे खाली करा लिया। इसी समय जार्गसर्भे जूनोका 
उत्सव पड़ा और डेमिट्ियसने खेलों आदियें स्वयं अध्यक्षका पद अद्रण 
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किया | यहींपर उसने मालेसियन नरेश ईएसिडीज़की पुत्री डीडेमियासे 
विवाह किया । सिशिअनके छोय नगरके बाहर रहते थे। डसने एक 
मौकेकी जगह पसन्द कर वहीं सबको रहनेक्की राय दी और अपने नामपर 
नगरका नाम भी बदल कर डेमिट्रियस कर दिया। यहाँ डसरूम्ध्यपर 
रियासतोंका एक सम्मेलन हुआ जिसमें वहुतसे छोग एकत्र थे। इच्होंने 
सिकन्दर ओर फिलिपकी तरह डेमिट्यिसकों सारे यूनानका अधिनायके 
करार दिया । पर डेमिट्यिस शक्ति और सफलतामें अपनेको इन छोगोंसे 
कहीं आगे बढ़ा हुआ समझता था | सिकन्दरने किसी नरेशकी न तो 
उपाधि छीनी थी और न अपनेकों कभी सम्राट ही कहा था, हालांकि 
उसने कितने ही छोगोंको स्वयं राजा बनाया था । पर डेमिटियस अपने और 
अपने पिताके व्यतिरिक्त और किसीकों इस डपाधिके योग्य महीं समझता 
था । दावत आदिमें जब उसके अनुयायी उसे तथा उसके पिताको नरेश- 
की डपाधिसे एवं सेल्यूकसकों गज-पतिकी, टालेमीकों प्रधान सेनापतिकी, 
लिसीमेकसको कोपाध्यक्षकी और ऐगाथोकीज़को सिसिली द्वीपके शासक- 
की डपाधिसे भूपित कर मद्रिपानके समय स्वास्थ्य-कामना करते थे, उस 
समय डेसमिटियस मारे आनन्दके गद्गद हो उठता था । और नरेश तो 
उसके इस दर्पषकी बात सुन कर सिफ हँस देते थे पर लिसीमेकस उस- 
पर बहुत गुस्सा होता था, क्योंकि वह कोपाध्यक्ष सान कर इसे हिजड़ेंकी 
श्रेणीमं समझता था (पूव देशोंके नरेश प्रायः हिजड़ोंकों ही कोपाध्यक्ष 
बनाया करते थे) । लिसीमेकस ही उसका सबसे बड़ा शब्रु था। एक बार 
लेमियाके प्रति उसकी आसक्तिपर चुटकी लेते हुए उसने कहा कि “आज 
: तक मैंने किसी वेश्याक्ों रानीका पार्ट करते हुए नहीं देखा था ।” यह 
सुन कर डेमिट्यिसने जवाब दिया “मेरी वेश्या लिसीमेकसकी पेनीलोपसे 
कम वफादार नहीं है ।” 

अथेज़ वापस आनेकी तैयारी करते समय उसने प्रजातन्त्रको लिखा 
कि में पहुँचनेके साथ ही दीक्षा लेकर एक साथ छोटे बड़े सभी संस्कारोंको 
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पूरा करना चाहता हूँ । पर यह वात न तो पहले कभी हुई थी भौर न 
न्यायाजुमोदित थी, क्‍योंकि लघु संस्कार फरवरीमें तथा उच्च सितम्बरमें 
हुआ करता था और इसके एक वर्ष बाद अन्तिम विधि हुआ करती थी । 
जनसभामों डेसिट्रियसके पत्र जब पेश किये गये तो पाइथोंडोरस नामक 
सशालचीके सिवा और किसीको इस माँगका विरोध करनेका साहस म 
हुआ, पर इस विरोधका कोई फल नहीं हुआ, क्योंकि स्टराटाक्लीज़ने उस 
महीनेका नाम बदल कर आवश्यक महीनेका नाम कर देनेका निश्चय करा 
लिया । इस प्रकार डेमिटियसका लघु संस्कार पूरा करा रिया गया और 
फिर दूसरे निश्चय हारा महीनेका नाम आवश्यक महीने परिवर्तित कर 
दिया गया जिससे उच्च संस्कार भी पूरा हो गया। इस प्रकार एक ही 
भासमें सब रस्म अदा हो गयी । प्रहसनकार फिछिपिडीज़ने इसी कार- 
रवाईके सस्वन्धमें स्टाटाक्छीजका रूक्ष्य करते हुए कहा था-- 
भय-भव चाहुवाद रख सकता एक मासमें सारा वर्ष । 

डेसिदियसकों मिनवां देवीके सन्दिरसें स्थान देनेके प्रस्तावके सम्बन्ध- 

में उसने कहा था--- 


परम पूत सन्दिरन कहें देत धनाय सराय । 

संग कुमारी देविके वेश्या रखत छुलाय ॥ 
डेमिट्यिसने इस नगरमें जितने दुराचार किये उनसेंसे निम्नलिखित 
घटनाके कारण अर्थ॑ज़वालोंकों सबसे अधिक दुःख हुआ । उसने अल्प 
समययें ही ढाई सौ टैलेण्ट एकत्र करनेकी आज्ञा दे दी ओर जब बड़ी ससतीके 
साथ वसूल कर यह रक्षम उसके सामने लायी गयी तो उसने इसे लेमिया 
तथा दूसरी उपपत्नियोंकों साइन खरीदनेके लिए दे दिया। इससे जो 
आर्थिक क्षति हुई वह तो हुई ही, साथ ही इससे उनका जो अपमान हुआ 
चह उन्हें बहुत घुरा माल्म हुआ । कुछ लेखकोंका कहना है कि बद्र बतांब 
घेसलीवालोंके साथ हुआ था, शर्येज़वालोंके साथ नहीं। जो शो, किन्तु 
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इसमें सन्देह नहीं कि लेमियाने राजाकों भोज देनेके लिए स्वयं बेहरी 
चसूलछ की थी । यह दावत इतने ठाठबाटसे हुड्डे कि लिनसिअस जैसे प्रसिद्ध 
लेखकने इसका वर्णन करना आवश्यक समझा । 

लेमियामें डेमिट्रियसकी विशेष अनुरक्ति और उसका ठाठबाट देख कर 
उसकी और स्त्रियाँ ही नहीं वल्कि उसके मित्र भी उससे हप करने लगे । 
एक बार डेमिट्रियसके दूतोंकों छेसीमेकसने अपने बदन परके झोरके पंजेके 
चिन्ह दिखलाये जिसके साथ वह सिकद॒र द्वारा पिंजड़ेमे बन्द कर दिया गया 
था। इस पर दूतोंने सुसकुराते हुए कहा कि हमारे स्वामी भी चिन्हरहित 
नहीं हैं, वे भी अपनी गर्दन पर लिसिया' के चिन्ह दिखला सकते हैं जो 
खूँखार जानवरसे किसी तरह कम नहीं है । बड़े आश्रयकी वात है कि 
जिसने अवस्था अधिक होनेके कारण फीलाका पाणिश्रहण करनेमें इतनी 
आपत्ति की थी, वही लेसियाका, जिसकी अवस्था पहली भेटके ससय ही 
ढल चुकी थी, दास बन गया। एक वार सायकालके भोजनके समय: 
लेमिया वेणु बजा रही थी । डेमिट्यसने डीमोसे पूछा “उसके बारेमें 
तुम्हारा क्या ख्याल है ?” डीमोने कहा कि में उसे बुट्ठी समझती हूँ। 
इसी तरह एक बार डेमिदियसके पास बहुतसी मिठाई आयी तो उसने 
कहा कि दिखो, मेरे लिये लेमिया कैसे कैसे उपहार भेजती है ।” डीमोने 
उत्तर दिया यदि आप मेरी बृद्धा माताकों अपनी उपपत्नी बना के तो 
वह और भी बढ़िया चीजें भेज सकती है ।' 

अब इस जीवनीका दुःखांश आरस्स होता है। अनेक राजाओंने 
आपसमें एक गुट बना कर एक साथ ही एऐटिगोनसपर आक्रमण करनेकी 
तैयारी की । डेमिट्यिसकों अपने पिताकी सहायताके लिए यूनान छोड़ना _ 
पड़ा । उसे अपनी अवस्थासे बढ़ कर कार्य करते देख कर डेसिटियसका 
उत्साह और भी वढ़ गया | यदि एऐंटिगोनसने छोटी-मोटी रिआयतें कर 
दी होतीं और अपनी साम्राज्य-लिप्सा कुछ मर्यादित रखी होती तो सिक- 
न्द्रके उत्तराधिकारियोंमें उसका ही नहीं, उसके पुत्रका भी आधान्य अक्षुण्ण 


ज 
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बना रहता । पर वह सदसे चूर हो रहा था और उसकी बाते तथा कार्य 
भी ऐसे अपमानजनक होते थे कि तरुण एवं शक्तिशाली नरेश उन्हें! सह 
नहीं सकते थे । यही बातें उसके विरुद्ध गुट कायम करनेमें प्रेरक हुई। 
गुटका समाचार मिलने पर वह दर्पले वो उठा--में इस गुट और 
सम्मिलित सेनाकों उसी प्रकार भंग कर ॒ तितर वितर कर दूँगा जिस 
अ्कार पक्षियोंका झुंड किसी वालकके पत्थर फेंकने या ताडी बजाने पर 
उड़ जाता है | वह सत्तर हज़ार पेदल, वारह हज़ार अश्वदुल् और ७७५ 
हाथियोंके साथ युद्ध-स्थलूमें प्रस्तुत हुआ । ग़ुटकी सेनामें चेंसठ हज़ार 
पेदुल, साढ़े बारह हज़ार घुड़्सवार, चार सौं हाथी और एक सो बीस 
रथ थे । जब दोनों सेनाएँ एक दूसरेको दृष्टिगोचर हुईं तो ऐटिगोनसके 
सावमें स्पष्ट परिवतंन देख पड़ने छगा । अन्य युद्धोंमि तों वह बराबर 
प्रसन्न, दृदृसंकल्प तथा शब्रुओंकी ओरसे वेफिक्र देख पड़ता था और 
साथ ही शत्रुओंके प्रति हँसीकी बातें भी किया करता था, पर इस बार 
चह प्रायः सचिन्त एवं मौन दिखाई देता था । एक दिन उसने सेनाके 
समक्ष अपने पुत्रकों प्रस्तुत कर उसे अपना उत्तराधिकारी भी नियत 
किया | उसने डेमिट्रियेसकों अछग अपने खेमेसे ले जाकर बहुत देरतक 
उससे बातचीत की । यह सबसे बढ़ कर असाधारण बात थी क्योंकि चह 
अपने पुत्र तकको एकान्तम ले जाकर अपने विचार उसपर प्रकट नहीं 
करता था। स्वयं जो कुछ निश्चय कर लेता था, उसीके अनुसार लोगोंकों 
कार्य करनेका आदेश देता था । कहा जाता है कि एक बार डेमिट्रियसके 
यह पूछने पर कि यहाँसे पड़ाव कब उठेया, उसने क्रुद्ध होकर जवाब 
दिया “क्या तुमको इस वातकी आशंका हैँ कि सारी सेवा केव्रऊ 
तुम्हींकी फूचके नगाड़ेका शब्द नहीं सुन पढ़ेंगा ? 

अपशऊनोंके कारण उनका उत्साह और भी संग द्ोता जा रहा था । 
डेमिट्रियसने एक स्वम्त देखा, जिसमें सिकन्दरने शानदार फौजी ठ.5में 
भाकर उससे पूछा हि भावी चुद्धके समय कॉनसा शद प्रयुक्त होगा । 
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' उत्तरमें डेप्रिट्रियसके बृहस्पति! तथा विजय कहने पर सिकन्द्रने कहा- 
' तब में तुम्हारे शतब्रुओंके पास जा रहा हूँ, वे मेरा स्वागत करनेकों तैयार 
हैं। थुद्धके लिए सेनाके व्यूहवद्ध हो जाने पर एऐंटियोनस अपने खेमेसे 


निकलने ऊूगा तो किसी चीज़से ठोक़र खाकर गिर पड़ा जिससे मुँहपर . 


गहरी चोट आयी। सँमलरने पर उसने ऊपर हाथ डा कर देवताओंसे 
प्राथना की कि या तो मुझे विजय अदान कीजिए अथवा पराजयका 
ज्ञान होनेके पहले ही झत्यु दीजिए । मुठभेड़ झुरू हो जाने पर डेसिट्रि- 
यसने, जिसके साथ सर्वोत्कृष्ट अश्वद्र था, सेल्यूकसके पुत्र ऐंटिओकस- 
पर भीपण आक्रमण किया और सेनाके पीठ फेरने पर उसका पीछा भी 
' करने लगा । विजयकी उमझ्जमें वह पीछा करते हुए इतनी दूर निकल 

गया कि छौट कर पैदल सेनाकी सहायता नहीं कर सका, क्योंकि शह्तु- 

ओऑने हाथियोंको बीचमें रख कर उसका मार्य रोक दिया। यहीं ऐेंटिगो- 

नसकी पराजयका मुख्य कारण भी हुआ। सेल्यूकस ऐटिगोनसकी भश्व- 

दलसे भअरक्षित पैदुछ सेनापर आक्रमण न कर इस प्रकार अपनी स्थिति 
 बनाये-रहाः जिसमें उसे मालूस हो कि अब आक्रमण हो ही रहा है । 

इसमें उसने दो छाभ देखे--एक तो यह कि इससे सेना भयभीत हो 

जायगी और दूसरा यह कि जो छोग शब्र॒ुपक्षसे एथक्‌ होना चाहेंगे उनके 
. लिए इधर आनेका मौका मिल जायगा। इसका फल भी सेल्यूकसकी 
आशाके अनुकूल ही हुआ । बहुतसे सैनिक तो उसके पक्षमें आ गये और 
शेप भाग खड़े हुए। पर बृद्ध नरेश एऐटिगोनस अपने स्थानसे नहीं 
हटा । जब उसके एक पाश्चवर्ती मन॒प्यने कहा कि देखिए आपके ऊपर 
आक्रमण करनेके लिए शच्नुओंका दकू आ रहा है, तो उसने कहा कि वे 
और करेंगे क्या ? डेमिट्रियस भी मेरी सहायताके लिए आता ही होगा ।” 
इसी आशासे प्रेरित होकर वह अन्ततक अपने पुनत्नके रिए चारों ओर 
दृष्टि दौड़ाते हुए डटा रहा । जब कई आदमियोंके वार एक ही साथ होने 


लगे तो वह और अधिक न सँभर सका। उसके अधम्य साथी तो नो दो 


तथा, 
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ग्यारह हो गये; सिफ छारीसा-निवासी थोरेक्‍्स ही उसके शवके पास 
रह गया । 

अब विजयी नरेशोंने एंटिगोनसके साम्राज्यको कई हिस्सोंमें विभक्त 
कर अपने अपने राज्यमें मिला लिया। डेमिट्रियस पॉच हजार पैदल 
ओऔर चार हजार घुड्सवारोंके साथ तेज़ीसे भाग निकछा। एफेसस पहुँ- 
चने पर छोगोंका ऐसा अनुमान था कि वह अर्थासावकी स्थिति मन्दिरका 
कोप हस्तगत कर लेगा, पर उसने जान वृक्ष कर इसे छोड़ दिया और 
इस आशंकासे कि कहीं सैनिक छाऊरूचमें भाकर ऐसा कर बैठ, वह 
फौरन पोतारूड़ हो यूनानकी तरफ चल डिया। उसे सबसे अधिक 
आशा अथेज़की ओरसे थी क्योंकि उसने अपनी स्त्री, पोत्त तथा 
कोप अथेज़वालोंके ही साथ छोड़ दिया था और उसे ब्ड़विश्वास 
था कि अ्थेज़वालोके प्रेमले बहु कर मेरे लिए और कोई सुरक्षित 
आश्रय-स्थान नहीं है। सिछडीज्ञ पहुँचने पर उसे अर्थेज़के दूस मिल्ले। 
इन्होंने प्राथना कर कहा “आप नगरमसें प्रवेश करनेका विचार न करें क्यों 
कि नागरिकोंने यह निर्णय किया है कि हम किसी भी नरेशकों मगर- 
प्राचीरके अन्दर न आने देंगे; डीडेमियाको उन्होंने उपयुक्त सम्मानके 
साथ मेगारा भेज दिया है।” अबतक डेमिट्रियस अपने दुश्खोंकों पैय॑ 
और शान्तिप्चक सहन करता रहा था, पर दूर्तोंकी चात सुन कर बह 
क्रोध और आश्रयके सारे आपेसे बाहर हो गया, आश्या और विश्वासके 
प्रतिकूछ उनकी मैत्रीको इस संकटके समय निस्तत्त्व एवं क्ृत्रिस प्रमा- 
णित होते हुए देख कर उसका हृदय विदीण हो गया। राजा या शास- 
कके प्रति जनताका अनुराग है या नहीं, इसका निश्चय उसके अत्यधिक 
सम्सान-प्रदर्शनसे नहीं क्रिया जा सकता, क्योंक्रि भयकों हालनमें भी शर्त 
प्रकारका सम्मान प्रदर्शित किया जा सकता 6। जनताका यह बध्यवष्टार 
' भय और प्रेस दोनोंका परिणामभ्त हो सकता है, इसलिए विधेकशीस्द 


|. अकन कल रे 
है आज 


नरेश जनताद्वारा निर्मित अपनी श्रतिसाओं तथा चित्रों अथवा देवनुल्य 
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उपाधियोंकी ओर विशेष ध्यान न देकर अपने ही आचरण और कार्योंक्री 
ओर ध्यान देते हैं ओर इच्हींक आधारपर उन सम्मानोंके वास्तत्रिक था 
केवल आवश्यकतासे प्रेरित होनेका निर्णय करते हैं । यह प्रायः देखा 
जाता है कि जो नरेश प्रजाके अनिच्छुक सनकी भेंट---अत्यधिक सम्मान 
स्वीकार करता है, उससे वह बहुत अधिक घृणा करती है । 

अ्थेज़वालोंके व्यवहारसे डेमिट्रियसके दिलको गहरी चोट पहुँची, पर 
चह ऐसी परिस्थितिमें न था कि इसका बदला ले सके । उसने मीठे 
शव्दोंमें ही उनपर कुछ आक्षेप करते हुए अपने पोतोंकी मँगवा भेजा । 
पोतोंके पहुँचने पर वह डमरूसध्यकी ओर गया, पर वहाँकी हालूव और 
भी गयी बीती थी--नगरोंसे उसकी सेना हठा दी गयी थी और उसके 
बहुतसे सैनिक शन्नुओंके पक्षमें मिलते जा रहे थे। पाइरसको यूनानमें 
छोड़ कर वह करसोनीसस चढा गया । वहाँ उसने लिसीमेकसके स्थार्नोको 
लूट कर अपनी सेना वढ़ायी जिससे वह कुछ कामके लायक हो गयी। 
और नरेशोंने इस सम्बन्ध्मे उसके साथ कुछ छेडछाड़ नहीं की क्योंकि 
लिसीमेकसके प्रति किसीका प्रेम नहीं था, उसकी शक्तिके ही कारण 
लोग उससे भय खाते थे । 

इसके कुछ ही दिन पश्चात्‌ सेल्यूकसने डेमिट्रियसकी फीछासे उत्पन्न 
पुत्री स्ट्रेटेनाइसीके साथ विचाह करनेका प्रस्ताव उसके पास भेजा । 
सेल्यूकसके एटिओकस नामक एक पुत्र भी था जो फारसी सहिला अपामा 
से उत्पन्न हुआ था, पर उसका राज्य इतना विशाल था कि वह एका- 
घिक उत्तराधिकारियोंके लिए भी पर्याप्त था। डेमिट्रिसके साथ 
सम्बन्ध-स्थापनका एक और बल कारण यह था कि लिसीमेकसने हालमें 
ही टल्मीकी एक कन्याका और उसके पुत्र ऐगाथोझीज़ने दूसरी कन्याका 
घाणिग्रहण किया था। डेमिट्रियसने इसे भाग्योदयका साधन समझ कर 
अपनी पुत्री और सारे बेड़ेके साथ सीरियाके लिए शीघ्र ही अस्थान कर ' 
दिया । इस ससुद्रयात्रामें उसे कई वार तटवर्त्ती स्थानोंमें उत्तरना पड़ा । 


डेमिट्रियस | छरप 


चह सिलीशियाके एक भागमें भी ठहरा जो एंटिगोनसकी पराजयके 
वाद साम्राज्यका बटवारा होमेपर कैसंडरके भाई ड्िसटाकंसके हिस्सेमें पड़ा 
था | उसने डेसिट्रिय्सका तटपर ठहरना अपने अधिकारमें हस्तक्षेप समझा 
और सामान्य शत्रु डेमिट्रिसके साथ, अन्यान्य नगरोंक्री राय लिये 
बिना ही, अलग सन्धि करनेकी शिकायत करनेके लिए सेल्यूकसके पास 
स्वयं दइला गया। 

इसकी सूचना मिलने पर ढेमिटियसने अवसर देख कर फिण्डा नगर 
पर अचानक आक्रमण कर दिया और कोपके बचे हुए. १२०० टेलट 
लेकर चलता हुआ। रोससमें सेल्यूकससे उसकी भेंट हुई। दोनों ओरसे 
साफ साफ, शाही त्तरीकेसे वातचीत होने छगी । पहले सेल्यूकसने अपने 
शिविरसें डेसिट्रिसको और फिर डेसिट्रियसने अपने पोतपर सेल्यूकसकों 
दावत दी । विना रक्षकों या शर्खोके ही दोनों सभा-समितियों तथा मनो- 
रंजन आदिकी जगहोंपर मिलने और एक दूसरेके यहाँ जाकर चार्तालाप 
करने रूगे। अन्तमें सेल्यूकस डेमिट्रियससे विदा होकर स्ट्रेटोनाइसीके साथ 
टाटबाटसे ऐण्टिअक पहुँचा । तबतक डेमिट्रियसने सिलीशियापर अधि- 
कार कर फीलाकों ड्िसझकसके आक्षेपोंका उत्तर देनेके निमित्त उसके 
भाई केसेग्डरके पास भेज दिया। यहीं पर इसकी खत्री डीडेमा उससे 
मिलनेके निमित्त यूनानसे आयी, पर थोड़े ही दिनोंके अनन्तर रोग-अस्त 
हो कर काल-कवलित हो गयी | इसके कुछ ही काल पीछे लेल्यूऋसके 
बीच-बिचावसे टालेसी और डेमिट्रियसमें समझौता हो गया और उसने 
टालेमीकी पुत्री ठालेमेहसले विवाह करना भी स्वीकार कर लिया । अय 
तक तो सेल्यूकसकी ओरसे ओचित्य और सम्मानएुर्ण व्यवह्वार होता रहा, 
पर शीघ्र ही उसने कुछ रुपये देकर डेमिट्रियससे सिलीशिया लेना 
चाहा । उसके इनकार करने पर वह क्रोधमें आकर टायर और साइन 
लेनेका हठ करने छगा । उसका यह व्यवहार अन्याय्य और कओर था। 
जिसका साम्राज्य सीरियन सागरसे भारततक फैला हुआ था, उसका दो 
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छोटेसे नगरोंके किए अपने श्व॒श्लरसे झगड़ना, जो देवके भयंकर प्रकोपमें 
पड़ा हुआ था, नीचता और स्वेच्छाचारितांके सिवा और क्या हो सकता 
है। उसने अफलातूनके इस कथनको कि “धनी होनेका एक सातम्र उपाय 
सम्पत्तिकी वृद्धि करना नहीं वल्कि इच्छाओंकों घटाना है” चरितार्थ कर 
दिखाया, क्योंकि जो अधिकसे अधिक प्राप्त करनेकी चेष्टामें वराबर लूगा 
रहता है वह बड़ीसे बड़ी सम्पत्तिका स्वामी होकर भी निधन ही 
बना रहेगा । 

पर डेमिट्रिसने, जिसका उत्साह अभी कम नहीं हुआ था, वड़ी 
इृढ़ताके साथ कहलछा भेजा कि इषप्सस जैसे हज़ार युद्धोंसि हार जाने पर 
भी मैं सेल्यूकसके सदश जामाताकी कभी खुशासद न करूँगा और इसी 
सिद्धान्तके अनुसार उसने इन नगरोंकी रक्षाके लिए यथेष्ट प्रवन्ध भी 
क्रिया । इसी समय उसे यह सूचना मिली कि अथेंज़वालॉमें दलवन्दी 
हो जानेके कारण लैकारीज़ने अपना अधिकार जमा लिया है। उसने सोचा 
कि अगर सें इस समय एकाएक अथेज़ पहुँच जाऊँ, तो नगरपर अनायास 
ही अधिकार हो जायगा। अपने विशाल बेड़ेके साथ वह समुर्द्ध दो सकुशल 
पार कर गया पर एटिकाके तटके पाससे होकर जाते समय एक भयंकर 
तूफान आया जिससे डेमिट्रियसके वहुतसे पोत सैनिकों समेत वह गये । 
उसने थोड़ेसे ही सैनिकोंके साथ युद्ध आरंभ कर दिया पर इससे कुछ 
होते जाते न देख कर दूसरा बेड़ा तैयार करनेका आदेश भेज दिया और 
तबतक अपने साथके सैनिकॉंको छेकर पेलापनेससमें प्रविष्ट हो मेसेना 
नगरपर घेरा डाल दिया । इस आक्रमणमें उसकी जान ही खतरेमें पड़ 
गयी थी, क्योंकि इंजन द्वारा फेंका हुआ एक हृथियार उसके जबड़ेंको 
छेदता हुआ उसके सुँहमें चछा गया था । चंगा हो जाने पर उसने 
कुछ विद्रोही नगरोंकरा दुसन किया और इल्यूसिस तथा रैसनस पर अधि- 
कार कर आसपासके स्थानोंको वीरान कर दिया। उसने गेहूँसे लदे हुए 
अथेज्ञ जानेवाले एक पोतको पकड़ कर व्यापारी और नाविक दोनोंको 
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फॉँसीपर लटका दिया जिससे ओर व्यापारी भी भयभीत हो गये, फल 
यह हुआ कि अथेज़में भयंकर दुमिक्ष फैल गया; गेहँके साथ जौर और 
चीज़ोंका भी अभाव ही था। एक बुशछ नमकका मृल्य बढ़कर ४० 
ड्रेक्मा और चतुथाश बुशल गेहँका तीन सौ ड्रेक्मा हो गया । अथेज़वाडों- 
की सहायताके लिए टालेमीने डेढ़ सो पोत भेजे पर इन पोतोंसे उन्हें 
कोई लाभ नहीं पहुँचा, क्योंकि उसी समय पेछापनेसस और साइप्रससे 
डेमिट्रिसके पास बहुतसे पोत्त आ जानेके कारण ये रूंगर डठा कर चलते 
बने । स्वेच्छाचारी लेकारीज भी नगरकों भाग्यके भरोसे छोड़ कर चुपकेसे 
भाग निकला | 
यद्यपि अथेज़वाछोंने पहले यह निश्चय किया था कि जो ब्यक्ति 
डेपिट्रियसके साथ सन्धि या समझौता करनेका नाम भी लेगा उसे 
प्राणदंड दिया जायगा, पर अब उन्होंने स्वयं डेमिट्रियसके पासका द्वार 
खोल कर उसके शिविरमें दूत भेगा । इसका कारण यह नहीं था किये 
डेमिट्यिसके अनुग्रहके आकांक्षी थे; वात यह थी कि वे अकालसे इस 
कुदर तबाह हो रहे थे कि उन्हें छाचार होकर ऐसा करना पड़ा । इस 
बीचमें बड़ी बड़ी भयंकर घटनाएँ घटित हुई । कहा जाता दे कि किसी 
घरमें पिता-पुत्र अपने जीवनसे निराश हो साथह्ठी बेंढे हुए थे कि 
इतनेमें घरकी छतसे एक मरा चूहा गिरा । दोनों ही चूहेकी तरफ छूपके 
और इसीके लिए. आपसमें ऊूडू पड़े। एपीक्यूरस नामक दाशंनिकने 
थोड़ोसी मूँगपर अपने तथा अपने शिप्योंके प्राण बचाये जिन्हें यह कुछ 
दाने रोज गिनकर बॉटा, करता था । 
देशकी इसी स्थितिमें डेमिट्रियसने नगरमें प्रवेश कर समानवनर्मे 
नागरिकोंकों एकत्र होनेकी घोषणा की । अपने सेनिकॉकों उसने रंगशालाके 
चारों ओर खड़ा कर दिया, रंगमंचके दोनों ओर बलपने रक्षकॉको रख 
दिया और स्वयं पात्रोंके प्रवेश-मागसे रंगर्स दपर भा गया। पहले तो लोग 
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कठोरताका कोई भाव न देख कर उनका चित्त स्थिर हुआ | उसने बड़े 
कोमल शब्दोंमें उनकी कुछ भत्सना की, और पुनः उनके प्रति अनुग्रह 
दिखलाते .हुए काफी सात्नामें खाद्य पदार्थ देकर उनकी इच्छाक़े अनुकूल 
ही शासक नियुक्त कर दिये | ड्रोमोछीज नामक चक्ताने छोयोंकों तरह 
तरहसे गुणगान करते हुए और मौखिक कृतज्ञताके बद॒रे कुछ कार्य कर 
दिखानेके लिए उत्सुक देखकर यह प्रस्ताव किया कि पाइरियस और 
स्थुनीचिया डेसिट्रियिस नरेशको समर्पित कर दिये जायें। यह ग्रस्ताव 
स्वीकृत हो जाने पर डेमिट्रिसने अपनी ओरसे वहाँ एक और सेना रख 
दी जिसमें जनता कोई ऐसा बखेड़ाा न पैदा कर दे जिससे उसे और 
कारयसे विरत होना पड़े । 
अरथेज़पर अधिकार होनेके बाद शीघ्र ही डेमिट्रियसने 'लैसीडीमनको 
तरफ ध्यान दिया। सैनटिनियाके पास बहाँके राजा आर्कीडिमससे युद्ध 
हुआ जिसमें विजय-लक्ष्मी डेमिट्रियसपर ही प्रसन्न हुईं | इसके बाद वह 
लैकोनियामें प्रवरिष्ट हुआ। स्पार्टके पास दूसरे युद्धमें भी आरकीडिमस 
ही पराजित हुआ; इसके दो सो सैनिक खेत रहे और पाँच सौ रणवन्दी 
बनाये गये। एक प्रकारसे नगर उसके अधिकारमें आ ही चुका था 
जिसे अवतक किसीने नहीं लिया था, पर भाग्यका जैसा उलठ-फेर इसे 
' देखनेकों मिला वैसा शायद ही किसी नरेशको मिला हो । कभी तो भाग्य 
इसे अभ्युदयके शिखरपर चढ़ा देता था और कभी अवनतिके गह्टेमें 
डकेल देता था, कभी इसे गोरवान्वित कर देता और कभी दयनीय दशामें 
लाकर रख देता था। उसने अपने घोरतम संकटके समय देवको 
एस्किल्सके शब्दाँमें इस प्रकार सम्बोधित किया था-- 
गिरिपर चढ़ाते, गत्तमें ही फिर गिरानेके लिए । 
इसी समय, जब कि उसे चारों ओरसे अधिकार और राज्य-विस्तार- . 
की आशा बँध रही थी, उसे सूचना मिली कि छिसीमेकसने तुम्हारे 
' शुशियाके समस्त नगरोंपर अधिकार जमा लिया है, टाकेमीने सलामिसके 
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अतिरिक सारा साइप्रस कब्जेमें कर लिया है और सलामिसमें तुस्दारी 
माता तथा बच्चे बेतरह घिरे हुए पड़े हं। यद्यपि एक ओर तो साग्यने यह 
भयंकर समाचार सुनवा कर उसे लेसीडीमनसे एथक्‌ किया, किन्तु साथ ही 
दूसरी ओर उसके लिए अभ्युदयका द्वार भी उन्मुक्त कर दिया। बात 
यह हुईं कि कैसेंडरके मरने पर उसका बड़ा छड़का फिलिप गद्दीपर बैठा, 
पर थोड़े ही दिनके वाद यह भी काल-कवलित हो गया । उत्तराधिकारका 
प्रश्न छेकर दोनों छोटे भाई एक दूसरेके विरोधी हो गये । एटीपेटर नामक 
एक भाईने अपनी माताकों मार डाछा, इस पर दूसरे भाई अलेफ्ज़ेंडरने 
यूनानी शासकोंकों सहायताके लिए घुलाया। पाइरसने सबसे प्रथम 
पहुँच कर अपनी सहायताके पुरस्कार मक़दूनियाका एक ब्वहत्‌ खंड छे 
लिया । खतरनाक पड़ोसी बन जानेके कारण अछेक्ज्ञेंडरकों उसकी ओरसे 
शंका होने रूगी। डेमिट्रिससकी शक्ति और ख्यातिसे बरह भछी भाँति 
परिचित था। कहीं पाइरससे भी अधिक भयंकर झात्रु सिरपर आकर ब्रढ 
न जाय, इस खयालसे वह उससे रास्तेमें ही मिलनेके लिए डायम चला 
गया । अभिवादन और धन्यवाद आदिके अनन्तर अलेक्ज़ेंडरने उसे यहद्द 
सूचित करते हुए कि अब आपकी सहायताकी आवश्यकता नहीं पढ़ेंगी, 
भोजन करनेके लिए अपने यहाँ निमंत्रित किया । वे पहलेसे ही एक दृसरे- 
को सन्देहकी दश्टिसे देखते थे | डेमिट्रियस दावतम शामिल होनेके लिए 
चेल चुका था; मार्गस किसीने आकर उससे कह दिया कि भोज करते 
समय ही तुम मार डाछे जाओगे । डेमिट्रियसने इससे विचलित न होकर 
केंवछ अपनी शति छुछ मन्‍्द कर दी। सेनानायकोॉको सेना प्रस्तुत रखने 
का आदेश सेज कर वह अपने साथ केवल अंगरक्षकों आदिको, सिनकी 
संब्या अलेबज्ेंडरे आदमियोंसे अधिक ही थी, लेकर चख दिया और 
उसने उनको आक्ला दे दी कि जबतक में दस्तरस्थानसे न उठे तबनछ 
सब लोग उसी कमरेमें सतक होकर उटे रहें। घलेक्लेंडरके आदसियोतो 
डेमिट्रियसके अंगरक्षकोंडी अधिक संख्याके कारण हुए करनेका साइस 
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नहीं हुआ । डेमिट्रयिसने भी अपनी ओरसे डनको कोई मौका नहीं दिया । 
स्वास्थ्य खराब होनेके कारण मद्यपान करनेमें अप्तमर्थता प्रकट कर वह 
शीघ्र ही दस्तरख्वान परसे उठ गया । दूसरे दिन वह वहाँसे विदा होनेकी 
तैयारी करने छगा । डेमिट्रियसने उससे कह दिया कि “एक ऐसा समाचार 
मिला है जिसके कारण छाचार होकर मुझे जाना पड़ रहा है। में इतने 
शीघ्र आपसे विदा हो रहा हूँ, इसके लिए आप क्षमा करेंगे। यदि अवकाश 
मिल तो मैं आपसे पुनः मिल्टृंगा ।? अलेक्ज़ेंडरकों बड़ी खुशी हुई, सिफ 
इसी बातपर नहीं कि वह जा रहा है, वल्कि इस बावपर कि वह उसके 
किसी अपराधके कारण नहीं बल्कि स्वेच्छासे जा रहा है। उसने थेसली 
तक साथ चलनेका भी उससे अशुरोध किया | लारीसा पहुँचने पर दोनों 
ओरसे निमंत्रण आने जाने रंगे पर दोनोंके सनसें एक दूसरेके प्रति कपट- 
भाव भरा हुआ था । इस सोजन्यपूर्ण व्यवहारका फल यह हुआ कि 
अलेक्ज़ेंडर डेमिट्रियसके जालमें फेस गया । अलेबज़ेंडर रक्षकोंके साथ इस 
आशंकासे नहीं जाया करता था कि डेमिट्रियस भी इसी प्रकारकी साव- 
धानीसे काम लेने छगेगा । जो दाव वह अपने शत्रुपर छूगा रहा था, वह 
स्वयं उसीपर ऊूम गया। एक दिन वह डेमिट्रियसके यहाँ दावतमसें 
शामिल हुआ । डेमिट्रिसस बीचमें ही उठ गया, इससे अलेक्ज़ेण्डर भी सय- 
भीत होकर उसके साथ उठ कर चछा। द्वारपर पहुँचने पर डेसिट्रियस 
प्रहरियोंसे सिफे इतना ही कह कर कि मेरे पीछे आनेवालेकों यमकोक 
पहुँचा दो, वाहर चछा गया। ग्रदरियोंने अलेक्ज़ेंडरको तथा उसके उन 
मिन्नोंको जिन्होंने उसे सहायता पहुँचानेकी कोशिश की, टुकड़े टुकड़े कर 
डाला । इनमेंसे एकने मरते समय कहा 6ुम छोगोंने हम छोगोंसे एक 
दिन पहले ही अपना काम पूरा कर लिया ।* 

रातकों चारों ओर आतंक और घबराहट फैछ गयी। प्रातःकाल होने- 
पर सकदूनियावालोंकों डेमिट्रियसक्रे आक्रमणकी आशंका थी, किन्तु आक्र- 
मणके बदले यह समाचार पाकर कि बह उनसे सिलकर अपने कार्योपर 
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* अकाश डालना चाहता है, वे कुछ स्थिर हुए और सम्सानपू्वक उसका 


स्वागत करनेको तैयार हुए । उसके आने पर चहुत कुछ कहने सुननेकी 
आवश्यकता नहीं अतीत हुईं । सातृहत्याके कारण ऐटीपेटरसे वे घूणा करते 
थे, और दूसरा कोई योग्य शासक उन्हें नज़र नहीं आ रहा था; ऐसी 
हालतसें डेमिट्रियसकों ही नरेश” घोषित करनेका निश्चय कर थे उसे 
सकदूनिया ले गये। जो मकदूनियावाले घरपर ही थे वे भी इस परि- 
चतनके विरुद्ध न थे, क्योंकि कैसेण्डरने सिकन्द्रके परिवारके साथ जो 
हुव्यवहार किया था उसका स्मरण उनको ज्योंका त्यों बना हुआ था | 
प्रथम ऐंटीपेटरके सुशासनके अति उनके हृदयमें जो अच्छे भाव अवशिष्ट 
थे, वे भी डेसिट्रियसके हित-लाधक हुए क्योंकि उसकी ख्री फीछा 
एंटीपेटरकी ही पुत्री थी और इससे उत्पन्न उसका लड़का, जो अश्न अपने 


 पिताके साथ युद्ध-भूमिमें कार्य करता था, इस राज्यका न्याथ्य 


उत्तराधिकारी था । 

इसी खुशीके बीचसें उसे समाचार मिला कि टालेमीने उसकी माता 
सथा बच्चोंकी उपहार तथा सस्मान देकर विदा कर दिया है ओर उसकी 
पुत्री स्ट्रेटोनाइसीका, जिसका विवाह पहले सेल्यूकससे हुआ था, सेल्यूकसके 
पुत्र एंटिओकसके साथ पुनविवाह हुआ है और वह उत्तर एशियाकी रानों 
घोषित की गयी है । 

एंटिओकस, स्ट्रैयोनाइसीपर, जिसे सेल्यूकससे एक पुत्र भी उत्पन्न हो 
चुका था, आसक्त हो गया था। पहले तो उसने इस वासनापर विजय 
पानेकी चेष्ट की, पर इसमें उसे सफलता नहीं सिल्ली । अन्तर्मे यह सोच- 


' कर कि मेरी इच्छा नीति-विरुद्ध तो है ही और किसी प्रकार प्री भी 


होनेवाली नहीं है, उसने बीमारीके बहाने खाना-पीना छोड़ कर अपना 
अन्त करनेकी ठान ली । उसका चैद्य इरैसिस्ट्रेसः फौरन ताड़ गया कि 
यह शारीरिक रोग नहीं. बढ्कि प्रणयका रोग है। पर इस प्रणयका पात्र 
कौन है, इसका पता लगाना कठिन था । बह रोगगत्नस्त राजकुमारके 
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दिया । वीओशियन छोगोंने अपनेकों परित्यक्त देख कर आव्मसमपंण कर 
दिया। डेमिट्रियसने इन नगरोंपर सेना नियुक्त कर एक बड़ी रकम 
वसूल की और हाइरोनिमसक्ो वीओशियाका शासक एवं सेनाध्यक्ष 
नियुक्त कर दिया । विजय प्राप्त करने पर उसने छोगों--विशेष कर पाइ- 
सिस--के साथ नरमीसे बर्ताव किया । उसने उसे वन्दी बना कर भी 
कोई क्षति नहीं पहुँचायी, वल्कि शिष्टता और नम्नतापू्वंक वर्ताव 
करते हुए उसे थेस्पिईका प्रधान मजिस्ट्रेट भी वना दिया । इसके कुछ ही. 
ससय बाद लिसीमेकसको ड्रोमोचीटीज़ने बन्दी कर लिया। श्ेसकी गद्दी 
खाली समझ कर उसपर अधिकार करनेकी आशासे डेमिट्रिस फौरन 
उस ओर चल पड़ा । इसपर इधर वीओशियन छोगोंने विद्वोह कर दिया 
और उधर यह समाचार आया कि लिसीमेकस पुनः स्वतन्त्र हो गया । 
करद्ध होकर डेमिट्यस छोट पड़ा और वीओशिअन छोगोंको अपने 
पुत्र एंटिगोनस द्वारा पराजित देख कर उसने थीब्ज़ पर घेरा डाल 
दिया । उधर पाइरस थेसलीमें घुस कर थर्मोपाइलीतक बढ़ आया था, 
इसलिए उसने घेरेका भार अपने पुत्रके सिपुर्द कर दिया और शेप सेनाके 
साथ झजन्नुका सामना करनेके लिए यात्रा की। पाइरस तेजीसे भाग 
खड़ा हुआ। डेसिट्रियस थेसऊीकी रक्षाके लिए दस हजार पैदल तथा- 
एक हजार अश्वारोही रख कर पुनः घेरेपर लोट आया । वहाँ उसने अपना 
असिद्ध अवरोध-यंत्र भी समेंगवाया | यह भारी यंत्र बड़ी कठिनाईसे दो 
सासमें केवछ दो फरोग छाया जा सका। वीओशियन लोग भी बड़ी 
वीर ताके साथ शब्रुओंका सासना कर रहे थे । डेमिट्रिस किसी लाभकी 
आशासे नहीं, बल्कि शत्रुताके भावतते प्रेरित होकर, अपने सैनिकोंकों वार 
बार आक्रमण करनेके लिए वाध्य करता था। इस कार्यमें वहुतसे सैनिकों- 
का नाश होते देख नवयुवक एटिगोनसने अपने पितासे कहा महोदय, 
इतने वीर सैनिकोंकी जान हम छोंग सुफ्त ही क्‍यों खो रहे हैं ?' उसकी 
इस आज़ादीके भावसे क्रुद्ध होकर उसने कहा “आखिर इसके लिए तुम 


के 
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क्यों परेशान हो रहे हो ? क्या ये झूत सेनिक भी तुम्हारे पास रसदकी 
माँग लेकर पहुँचेंगे ?' सेनिकोंकों यह दिखलछानेके लिए कि सुझे अपनी 
जान तुम लोगोंकी जानसे अधिक प्यारी नहीं है, ऐंटिगोनस खतरेकी 
जगहपर उनके साथ चला गया । भालेके आघातसे उसकी गदन इस 
तरह जख्मी हो गयी कि उसकी जान ही खतरेमें पड़ गयी । इतना होने पर 
भी घेरा जारी रहा और अन्तमें नगरपर अधिकार हो गया। डेमिट्रियसके 
नगरमें अ्वेश करने पर छोगोंको आशंका थी कि वह बहुत अधिक दंड देगा ' 
पर उसने सिफ तेरहकों प्राणदंड और इससे कुछ ही अधिक लोगोंको देश- 
निर्वासनका दंड देकर शेपकरों क्षमा कर दिया। इस प्रकार थीव्ज़ नगर पुनः 
निर्माण होनेके समयसे दस वर्षके भीतर दो बार अधिकारमें छाया गया । 

इसके बाद शीघ्र ही पाइथियन अपोलोके उत्सवका दिन आ गया । 
ईंटोलियन छोगोंने डेल्फी जानेका मार्ग रोक दिया था, इसलिए डेसिट्रियस- 
ने अथेज़में ही उत्सव मनाया । इसके समथनरमें उसने यह दलील पेश 
की कि अपोछों अथीनियन जातिके श्रवर्तक और पैतृक देव हैं, इसलिए 
उनकी पूजाका उपयुक्त स्थान भी अथेज़ ही हो सकता है । 

वहाँसे डेमिट्रियस मकंदूनिया चछा यया । स्वयं अपने ही स्वभावकी 
अस्थिरतासे नहीं बल्कि थह देख कर कि मकदूनियावाले प्रायः युद्धमें तो 
आज्ञानुवर्ती होते हैं किन्तु झ्ान्तिके समय पडयंत्र किया करते हैं, उसमे 
इंटोलियन लोगोंके विरुद्ध यात्रा कर दी | देशकों विध्वस्त कर विजयका 
कार्य पूरा करनेके लिए उसने एक अच्छी सेनाके साथ पांटाकसकों वहाँ 
रख दिया और शेप सेनाके साथ पाइरसका सुकाबला करनेके लिए भागे 
बढ़ा । पाइरस भी इसका सामना करनेके लिए चल पढ़ा था, पर 
संयोगवश विभिन्न साय अहण करनेके कारण दोनों सेनाएँ परस्पर नहीं 
मिलीं । उधर डेमिट्रियसने ईपाइरससें प्रवेश कर सारे प्रदेशको चीरान कर 
डाला, इधर पाइरसने पॉटाकसपर आक्रमण कर दिया। युद्ध दोनों 
नायकोंने एक दूसरेको आहत किया, पर विजयलूद्टमी पाइरसपर ही 
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प्रसन्न हुई । इसमें पांठाकसके पाँच हजार सेनिक बन्दी हुए और बहुतसे 
खेत रहे । डेसमिट्रियसके लिए सबसे घुरी बात तो यह हुईं कि शब्रुकी 
हेसियतसे पाइरसके अति शन्नुताका भाव तो कम पर उसकी वचीरताके 
कारण प्रशंसाका भाव अधिक मात्रामें उत्पन्न हुआ | युद्धमें स्वयं अधिक 
भाग लेनेके कारण सकदूनियन लोगोंमें उसका गौरव बहुत वढ़ गया । 
वहुतसे छोग कहने रंगे कि सिर्फ इसी नरेशर्मं सिकन्दरकी वीरताकी 
झलक देखनेको मिलती है। दूसरे नरेश, और खासकर डेमिट्रियस, अभि- 
नेताओंकी तरह सिकन्दुरका सिर्फ स्वॉग रचते हैं, इनमें केवल उसकी 
शान-शौकत और शाही रंग ही देख ही पड़ता है। डेमिट्रियस तो सच- 
मुच नृप-वेशधारी अभिनेता ही प्रतीत होता था । वह तरह तरहसे अपने 
शरीरकों अलकृत किया करता था और दोहरा मुकुट सुनहले किनारेवाले 
रेशमी वस्त्र तथा ज़रीदार जूते पहना करता था। उसके लिए बहुत 
दिनोंसे एक बड़ी शानदार पोशाक तैयार हो रही थी जिसपर तरह 
तरहके चित्र बननेवाले थे, पर उसके दुर्दिन आजानेके कारण यह अधूरी 
ही रह गयी । इसके वाद भी सकदूनियामें ठाटवाट पसन्द करने वाले 
बहुतसे नरेश हुए पर किसीने इसे धारण करनेका विचार नहीं किया । 
मकदूनियावाले सिफ उसके स्वॉगसे ही नहीं चिढ़ते थे; उसका 
व्ययसाध्य एवं विछासपुर्ण रहन-सहन और उससे मिलने या वार्तालाप 
करनेकी कठिनाई और भी अधिक कुदन पैदा करती थी। पहले तो वह 
जरूद मिलता ही नहीं था, यदि मिलता भी था तो उसका व्यवहार दपसे 
भरा हुआ होता था । यूनानके और छोगोंकी अपेक्षा अरथेज़वालॉको वह 
अधिक मानता था, फिर भी अथेज़के दूतोंकों उसके उत्तरकी पूरे दो वर्षों 
तक अतीक्षा करनी पड़ी । एक बार कैसीडीमनवालोंने उसके पास केवल 
एक ही दूत भेजा । उसने इसमें अपना अपमान समझ कर क्रोधसे पूछा । 
“क्ष्या यह सत्य है कि कैसीडीमनवालॉने सिर्फ एक ही दूत भेजा है ?” 
दूतने संक्षेपर्में उत्तर दिया, “जी हाँ, एक नरेशके लिए एक दूत ।” 
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एक दिन जब वह बाहर टहलने निकछा, तब उसकी झुद्रासे ऐसा 
साहम होता था कि वह लछोगोंसे मिलना और बातचीत करना अस्वीकार 
न करेगा । इसी समय लोणगोंने उसे बहुतले प्रार्थना-पत्र दिये, सबको 
उसने चोगेके जेबमें रख लिया, लोग बढ़ी पअसजन्नताके साथ उसके पीछे 
पीछे हो लिये। पर ऐक्सिजस नदीके घुरूपर पहुँचते ही उसमे सभी 
प्राथंना-पतन्नोंकी नदीमें डाछ दिया । उसकी यह करतूत देख कर मकदूनि- 
यन छोग जऊ झ्ुन कर खाक हो गये; उच्होंने इसे अपने ऊपर शासन 
न समझ कर अपना अपसान ही समझा । उसका यह व्यवहार उन छोगों- 
को और भी बुरा मारछूम हुआ जिन्होंने फिलिपके दयापूर्ण कार्योकों स्वर 
देखा था या जिनकी चर्चा देखनेवालोंसे सुनी थी। एक दिन रास्तेपर 
एक बुढ़ियाने प्राथना खुननेके लिए बहुत हठ किया। उसने तंग आकर 
कहा कि मुझे फुरसत नहीं है । घुढ़ियाने उत्तर दिया कि तब तो तुम्हें 
राजा होना ही नहीं चाहिये। छुढ़ियाकी यह वात उसे इस तरह लूग 
गयी कि घर आने पर वह सब काम छोड़ कर कई दिनोंतक सिफ दर- 
खास्त करनेवालोंसे मिलता रहा । उसने सबसे पहले उक्त बुढ़ियाकों ही 
दर्ख्वास्त करनेका मौका दिया ! वस्तुतः न्‍्यायवितरणसे बढ़ कर राजाके 
लिए और कोई कतंव्य नहीं है। टिमोथियसके कथनानुसार युद्धदेव 
स्वेच्छाचारी' और पिंडारके कथनके अनुसार न्याय सारे संसारका विधि- 
विहित प्रभु है ।' होमरने यह कहीं नहीं कहा है कि 'जोबसे क्रिसी नरेशकों 
नगरोंकी विजयके निमित्त बड़े बड़े यंत्र या पीतलके मुखवाले पोत मिलते 
थे । राजाकों कानून और न्याय मिलनेकी वात ही उसने लिखी है, जिनका 
पालन करना उसका कतंव्य है। इसी प्रकार उसने किसी झरवीर किन्तु 
अन्यायी और उद्धत स्वभाववालके राजाकों नहीं, वरन्‌ सबसे अधिक 
न्‍्यायी राजाको ही दुहस्पति देव ( जुपिटर ) का निकट मित्र कहा है पर 
डेमिट्रियस बृहस्पति देवको जो चाम दिया जाता है उसके प्रतिकूल अ्य- 
वाले नामको ही पसन्द करता था। जुपिटर नगरोंका संरक्षक कहलाता 
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था पर डेसमिट्रिससका उपनाम 'नगर-विध्वंसक' था। शक्ति तथा मू्खता- 
का संयोग होने पर घर्मका स्थान अनीति ग्रहण कर लेती है. और भन्या- 
यके कार्य ही गौरव बढ़ानेवाले समझे जाने लगते हैं । डेमिट्रियस पेलामें 
सख्त बीमार पड़ा हुआ था, तबतक पाइरस मकदूनियामें घुस कर 
एडेसा तक पहुँच गया, पर नीरोग होने पर डसने इसे निकाऊरः बाहर 
किया और बादमसें इसके साथ मेल भी कर लिया, क्योंकि अब वह पड़ो- 
सियोंके साथ छोटे छोटे झ्षगड़ोंमे न फँस कर अपने पिताके खोये हुए 
सारे साम्राज्यकोी पुनः प्राप्त करनेके प्रयल्नमें लगना चाहता था। उसने 
अनठानवे हजार पेदल और करीब बारह हजार घोड़सवार एकत्र कर लिये 
थे; कारिंथ और पेला आदिके नौकाश्रयोंमें पाँच सौ युद्ध पोत तैयार हो 
रहे थे और वह स्वयं घूम घूम कर कारीगरोंको इनके वनानेकी विधि 
बतलाया करता था। सारा संसार, उसके कार्योपर नहीं वल्कि उसने 
बृहद्‌ आयोजनपर आश्चयचकित हो रहा था; क्योंकि इसके पूर्व किसी 
व्यक्तिने डॉडोंकी सोलह पक्तियोंवाला पोत नहीं देखा था, पीछे तो दाले- 
मी फिलोपेटरने चालीस पंक्तियोॉवाला एक पोत बनवाया था जिसकी 
लम्बाई दो सौ अस्सी हाथ और आयगेका हिस्सा अड़तालीस हाथ ऊँचा 
था। इस पोतपर चार सौं नाविक और चार हजार खेनेवाले रहते थे 
और इनके अछावा छगभग तीन हजार सैनिक इसपरसे युद्ध कर सकते 
थे । पर यह पोत सिफे दिखलानेके लिए था, कामके लिए नहीं । यह 
तटपर बने हुए भव्यभवनसा ही खड़ा रहा करता था, क्योंकि इसको 
चलाना आसान काम न था । पर डेसेट्रियसके पोतोंकी बात और ही थी; 
वे देखनेमें भव्य होनेके साथ ही थुद्धमें काम देनेवाले भी थे, क्योंकि थे 
विशाल होनेके साथ साथ वीव्रगामी भी थे । 

एशियाके. विरुद्ध यह तैयारी देख कर सेल्यूकस, टालेमी और लिसी- 
मेकसने अपने बचावके लिए गुट कायम किया । इन लोगोंने मकदूनिया 
पर आक्रमण करनेके लिए पाइरससे एक ही साथ ग्राथना की और -उसे यह 


डेमिद्रियस । .... 8१६ 


सुझाया कि इस सन्ध्रिसे तुम अपनेकों वद्ध न समझों क्योंकि डेमिट्रियसने 
तुम्हारे छाभके लिए यह सन्धि न कर औरोंके साथ यथारुचि भिड़नेके 
लिए की है । पाइरसके यह स्वीकार कर लेने पर डेमिट्रियसको, जो अभी 
तैयारीमें ही लगा हुआ था, चारों ओरसे युद्धण सामना करना पड़ा । 
टालेमीने एक बृहत्‌ बेड़ेके साथ यूनानपर आक्रमण कर दिया; श्रेसकी 
तरफसे लिसीमेकस मकदूनियामें घुस गया और पाइरस एपिराटकी ओरसे 
देशकों वीरान करने लगा । यूनानकी रक्षाका भार अपने पुत्रपर छोड़ कर 
डेमिट्रियिस सकदूनियाक्ों बचाने ओर लिसीमेकसका सामना करने चला । 
मार्गमें उसे यह समाचार मिला कि पाइरसने वीरोआ नगरपर अधिकार 
कर लिया है। सैनिक्रोंमे यह समाचार फैलनेके साथ ही विनयानुशासनका 
अन्त हो गया, कोई रोने और कोई क्रोध प्रगद करने छगा और कोई 
डेमिट्रियस्को भरा चुरा कहने ऊरूगा । अब वे लोग उत्तेजित होकर चिछाने 
लगे कि हम यहाँ नहीं ठहरेंगे, बरन अपने देश, अपने कुट्ठम्थियों और मित्रों - 
की रक्षाके लिए अग्मसर होंगे । यह सब केवछ बहाना था, वस्तुतः वे 
लोग विद्रोह करके लिसीमेकसकी ओर जाना चाहते थे। डेमिट्रियसने 
यथासंभव उन्हें लिसीमेकससे दूर ही रखनेका प्रयल्ल किया, क्योंकि वह 
उन्हींके देशका था और वे सिकन्द्रके साथ सम्बन्ध होनेके कारण उससे 
प्रेम भी करते थे । पाइरस उनके लिए विदेशी एवं अपरिचित था, दे 
उससे युद्ध कर सकते थे । उसने सोचा कि ये सुझे छोड़ कर उसकी तरफ 
कभी न झुकंगे, पर उसका यह अनुमान विलकुछू ग़छूत निकला, जैसा कि 
पाइरसकी सेनाके पास पड़ाव डालने पर विलकुल स्पष्ट हो गया। मक- 
दूनियावाले उसकी वीरताकी घरावर प्रशंसा किया करते थे और प्राचीन 
कालसे युद्धमें सवसे अधिक वीरता दिखलानेवालेकों ही राजा होनेके योग्य 

समझनेके आदी थे । उनको यह भी मालरस हुआ कि पाइरस वन्दियोंके 
साथ .दयापूत्रंक व्यवहार कर रहा है। सारांश यह कि वे डेमिट्रियसकरे 
स्थानमें किसी अन्य व्यक्तिकों ही देखना चाहते थे और वह व्यक्ति यदि 
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पाइरस हो तो वे ओर भी सन्‍्तुष्ट थे। पहले तो कुछ सैनिक चुपकेसे भाग 
कर पाइरसकी ओर आने छगे, पर पीछेसते सबने विद्वोह ही खड़ा कर 
दिया । अन्तमें कुछ लछोगोंने डेमिट्रिसके पास जाकर स्पष्ट रूपसे कह 
दिया कि यदि ठुम अपना बचाव चाहते हो तो फौरन भाग निकलो, क्योंकि 
मकदूनियावालोंने यह संकल्प कर लिया है कि अब वे तुम्हारी विछासिता- 
की तृष्णा सिटानेके लिए अपने प्राण संकटमें व डालेंगे । अन्यन्य कथनोंकी 
अपेक्षा थे वाक्य तो कुछ कोमछ और शिप्टतापूर्ण थे । इस पर वह अपने 
खेमेमें चछा गया, शाही लिबत्रास उतार कर अछूग कर दिया और 
साधारण कपड़े पहन कर चुपकेसे मिकछ भागा। विद्रोही सैनिक उसके 
खेमेको छूट ही रहे थे तबतक, पाइरस वहाँ आ गया। उसको देखते ही 
सैनिक शान्त हो गये और सारी सेनाने उसकी अध्यक्षता स्वीकार कर ली । 
लिसीमेकस और पाइरसने मकदूनियाका राज्य आपसमें बाँट लिया जिसे 
बिना किसी विश्नवाधाके डेमिट्रियसने सात वर्षोत्क अपने अधिकारमें 
रखा था । | 
सब कुछ खोकर डेमिट्रियस केसेंड्री चला गया जहाँ उसकी ख्री फीला 
थी । डेमिट्रियसको निर्वांसित और एक साधारण ध्यक्तिकी स्थितिमें देख कर 
डसे इतना शोक हुआ कि उसने विप खाकर जान दे दी। फिर भी डेमि- 
ट्रियस, जो कुछ बच रहा था उसका संग्रह करनेके निमित्त, यूनान गया | 
जो मित्र या अफसर बच गये थे उन्हें डसने एकत्र किया। सेनेलेअसने 
'सोफोक्लीज' नामक नाटकर्मे उसके भाग्यके परिवर्तनका चित्र इस प्रकार 
खींचा है । 
भाग्य-चक्र मस निसिदिन घूमत । 

कबों गते महँ जाइ परत हों, ऊँचो सिखर कबों हों चूमत । 

यथा एक सम रहि न सकति है द्वेनिसिलों विधु सुन्दर मूरत ॥ 

लखियत प्रथम रेख सी नभमें शेष कला पुनि क्रम क्रम पूरत । 

है सब अँग पूरन पुनि छीजत अंतकाल सोइ तस महँ दूरत ॥ 


' डेमिटियसल। ४४९१ 


यह चित्र डेसिट्रियसके भाग्य पर विशेष रूपसे छागू होता है । कभी 
तो उसके महत्वका अस्तित्व बिककुछ छ॒ुप हो जाता था और कभी अपनी 
पूरी मात्रा प्रकट हो आता था। इस समय भी उसकी शक्ति धीरे धीरे 
बढ़ने छगी और उसे पुनः आशाकी झलक देख पड़ने रूगी । पहले 
उसने साधारण व्यक्तिकी पोशाकमें नागरिक्रॉंफके सामने भ्रापण किया 
और बिना क्िसी राजकीय चिन्हके नगरोंमें भ्रमण किया, पर जब 
उसे पूरी आशा हो गयी और उसके पास सेना तथा साम्राज्यके कुछ अंग 
भी प्रस्तुत हो गये तो उसने थीवनोमें पुनः प्राचीन तंत्रकी स्थापना कर 
दी । अरथजवाछोंने अब उसका परित्याग कर दिया था। उन्होंने दोनों 
रक्षक देवोंके पुजारी डिफिकसकों हटा दिया और पुरानी पद्धतिके 
अनुसार प्रधान शासकोंकी पुनः नियुक्ति की । जब उन्हें यह माल्म हुआ 
कि डेमिट्रियस वस्तुतः उतना शक्तिहीन नहीं है तो उन्होंने मकदूनिया 
दूत भेज कर पाइरससे रक्षाके लिए भार्थना की | डेमिट्रियसने क्रोधर्स 
आकर नगरपर घेरा डाल दिया। अभेज़वालोंने इस संकटकी हालतमें 
क्रेटीज नामक सुप्रसिद्ध दाशनिककों भेजा जिसने कुछ तो तक द्वारा भौर 
कुछ अनुनय-विनय कर उससे घेरा उठवा लिया। इसके अनन्तर उसने 
अपने सभी पोतोंको एकत्र किया और अपनी सेनाको, जिसमें अश्वदलके 
व्यतिरिक्त ग्यारह हज़ार पदाति थे, पोतारूढ़ कर लिसीमेकससे केरिया 
और लीडिया हस्तगत करनेके विचारसे एशियाकी तरफ यात्रा की। 
माइलीटस पहुँचने पर फीलाकी वहिन यूरीडाइस उससे मिली । वह अपने 
साथ टाल्मीले उत्पन्न टलेसिभस नामक अपनी एक पुत्रीको लेती आयी 
थी जिसका विवाह डेमिट्रियससे ठीक हो चुका था। डसका पाणिग्रहण 
कर वह फौरन अपने उद्देश्यकी पूर्तिमं चल पड़ा । आरमर्मे उसका भाग्य 
चमकता सा देख पड़ा । कई नगरोंने उसके पक्षमें होकर उसका स्वागत 
किया और सार्डिस आदि कुछ नगरोंकों उसने वलपूर्वक भी हस्तगत किया; 
लिसीमेकसके कुछ सेमापति भी सेना और धनके साथ उससे था मिले । 
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पर लिसीमेकसके पुत्र एगाथोक्लीजके ससैन्य पहुँचने पर वह पहले आर्मी- 
निया और फिर मीडिया तथा उत्तरके भदेशोंपर अधिकार करनेके विचा- 
रसे हट कर फ्रीजिया चला गया क्योंकि उसके विचारमें उक्त स्थानोंपर 
अधिकार हो जानेसे भागनेवालेके लिए पैकड़ों मांग मिर सकते थे। 
एगाथोक्लीज उसका पीछा करने लगा । कई खण्डयुद्धोंमिं डेमिट्रियसकी ही 
जीत रही पर एगाथोक्लीज़ने खाद्य पदा्थोंके संग्रह करनेमें उसे बहुत तड्ढ 
किया और उसके लैनिक भी उसके उदच्देश्यकों नापसन्द करने छंगे, क्योंकि 
उन्हें यह सन्देह होने रूगा कि यह हमें आर्मीनिया और लीडियाकी तरफ 
तो नहीं ले जा रहा है। उसकी सेनामें दिनोंदिन दुभिक्षका प्रकोष बढ़ता 
गया । इसके साथ ही छाइकस नदी पार करते समय किसी ग़लतीसे बहु- 
तेरे सैनिक छूब कर सर गये। ऐसी भयक्छर विपत्तियोंके पड़ने पर भी 
उसके सैनिक सज़ाक करनेसे वाज नहीं आते थे । एक दिन किसी सेनि- 
कने ओडीपसका पहला पद्म, कुछ परिवर्तनके साथ लिख कर उसके तम्बूके 
द्वारपर लटका दिया जो इस प्रकार था--- 
कहाँ लिये जाते हो हमको अन्ध-एंटिगोनसके पुत्र ९! 
अन्तमें दु्िक्षके साथ महामारी भी फैल गयी | जब सैनिक जैसे तैसे 
पदार्थोकोी खाकर अपनी छ़ुधा मिटते हैं तो महामारीका झुरू होना भी स्वा- 
भाविक है । अपने आठ हजार सेनिकोंसे हाथ घोकर वह टारससकी तरफ 
लौट पड़ा । यह नगर सेल्यूकसके राज्यमें पड़ता था, इसलिए छूटपाट 
मचा कर वह उसे क्रद्ध करना अच्छा नहीं समझता था। इधर एगाथो- 
छीजने टारसके पहाड़ी मार्ग रोक रखे थे और उधर सेना भूखों मर 
रही थी। वह छाचार होकर लूटपाट मचाती तो उसे रोकना भी असम्भव 
ही था। इन बातोंका विचार कर उसने सेल्यूकसकों एक पत्र लिखा 
जिसमें पहले तो अपने दुर्भाग्यका. उल्लेख किया और फिर निकट 
सम्बन्धता हवारा देते हुए इस  संकटापन्न स्थितिमें. सहायताकी 
प्राथेना की । | 


डेमिट्रियल । ४४३ 


सेल्यूकसने इन पत्रोंसे दर्याद्द होकर उन आस्तोंके शासकोंकों डेमि- 
ट्यिसके लिए नरेशोचित वस्तुएँ तथा सेनाके लिए रसद प्रस्तुत कर 
देनेका आदेश दे दिया । पर पेट्रोछीजने, जिसके विचारोंका वहुत आदर 
होता था और जो सेल्यूकसका विश्वस्त मित्र भी था, उसे यह सुझाया 
, कि इस सेनाका व्ययभार उठाना कोई विशेष वात नहीं है पर डेमिट्रि- 
यसको अपने राज्यमें ठहरने देना नीतिविरुद्ध है, क्योंकि वह इस समयके 
सभी नरेशोंसे उम्र होनेके साथ साथ साहसिक कार्योक्रा आदी भी है, 
और इस समय वह ऐसी परिस्थितिमें पड़ा है जिसमें कोमल प्रकृति 
चाले भो मनसाने एवं अन्यायपूर्ण कार्य करनेकी ओर प्रबृत्त हो जा सकते 
हैं। इन बातोंसे प्रभावित होकर सेल्यूकस एरू महती सेनाके साथ सि- 
लीशियाकी ओर बढ़ा। सेल्यूकसके इस परिवर्तनसे भयभीत और 
विस्मित होकर वह टॉरस पव॑तके सबसे सुरक्षित स्थानपर चछा गया। 
सेल्यूकसके पास दूत भेज कर उसने इस प्रकार प्रार्थना की---यिदि आप 
चाहें तो मुझे स्वतंत्र बर्बर जातियोंसें कहीं अपनी सेनाके साथ एक छोटेसे 
राजाके रूपमें रहनेकी स्वतंत्रता प्रदान कर मेरी कठिनाइयों और अस- 
णका अन्त कर सकते हैं और यदि यह स्वीकार न हो तो शीतकालमे 
मेरी सेनाको खाद्य पदार्थ देकर इस गयी बीती हालतमें शब्ुओंके हाथमें 
पड़नेसे सुझे बचानेकी कृपा करें।” डेमिट्रियसके इन दोनों अ्रस्तावोंको 
सेल्यूकसने सन्देहकी इृशष्टिले देखा । इसीसे उत्तरमें उसने कहला भेजा 
कि यदि तुम दो मासके वाद हट जानेका निश्चय दिलानेके लिए अतिभूके 
रूपमें अपने अधान मित्रोंको मेरे पास रख दो, तो में तुम्हें केटेनियार्मे 
रहनेकी अनुमति दे सकता हूँ । इसी बीच उसने सीरियाके सभी मार्गों- 
पर किलेबन्दी भी करा दी। चारों ओरसे वन्य पश्चुकी तरह अपनेको 
घिरा हुआ पाकर डेमिट्रिससको साहसिक कार्य करनेके लिए धाध्य होना 
पड़ा । वह सारे देशमें रछूटपाट मचाने लगा । सेल्यूकसके खंडयुद्ध छेड़ने 
पर जीत भी उसीकी रही । नुकीले घुरोंके रथोंका आक्रमण होने पर उसने 
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आक्रामकोंको मार भगाया और सीरिया जानेवाले मागोंकी रक्षा करर 
चाली सेनाकों परास्त कर मार्गोपर भी अधिकार कर लिया। इन सफ 
लताओंसे उत्साहित होकर उसने सेल्यूकसके साथ सर्वदाके लिए निपः 
लेनेकी ठानी । सेल्यूकस भी कुछ कम चिन्तित न था। भय तथा अबि 
श्वासके कारण वह लिसीमेकसले सहायता लेना नहीं चाहता था । औः 
डेमिट्रयससे भी युद्ध करनेका उसे साहस नहीं होता था, क्योंकि व 
उसके साहससे भलीभाँति परिचित था और उसके भाग्यकों निस्‍्नतः 
तलसे उच्चतम शिखरपर चढ़ते भी कई बार देख चुका था । इसी बीचरे 
डेमिट्रिससपर एक भीपण रोगका आक्रमण हो गया जिससे उसकी शक्ति 
भी जाती रही और उसकी सारी व्यवस्था भी अस्तव्यस्त हो गयी, उसब 
कुछ सैनिक तो शचज्रुपक्षमें हो गये ओर कुछ उसे छोड़ कर चले गये. 
चालीस दिनोंके बाद, जब उसमें कुछ करने धरनेकी शक्ति आयी ते 
अपनी शेप सेनाके साथ वह प्रकट रूपसे तो सिलीशियाकी तरफ वढ़ा 
पर रातकों कृचका नगाड़ा बजाये बिना ही उसने अपना पड़ाव तोड़ दिय 
ओर दूसरे रास्तेसे धूम कर अमेनस पर्वतको पार करते हुए सिरेस्टिक 
तक देशको लूट कर वीरान कर दिया । इसपर सेल्यूकस भी उसकी तरफ 
बढ़ा और उसने उसले कुछ ही फासलेपर अपना पड़ाव डाछा । डेमि 
द्रियस रातकों एकाएक आक्रसण करनेके विचारसे अपनी लेना छेकर चला 
सेनाके पास पहुँचनेके समयतक सेल्यूकसकों इसकी कोई खबर नहं 
थी, वह गाढ़ी नींदमें सो रहा था । इसी समय डेमिट्रियसका पक्ष छोड़ 
कर गये हुए एक सैनिकने उसे .इसकी सूचना दी जिससे उसे बिछावनस 
कूद कर खतरेका घण्टा बजानेका अवसर सिर गया। धोड़ेपर सवार 
होनेके लिए पादत्राण पहनते समय उसने अपने मित्रोंसे कहा “किसे 
भयदड्गर जड़्ली जानवरसे हम लोगोंका पाछा पड़ा है !” पड़ावमें शोरगुर 
सुन कर डेमिट्रियसकों माल्स हो गया कि शतन्रुओंको इसकी खबर मिल 
गयी है, इसलिए वह उलठे पाँव छौट आया। प्रभात होनेपर डेमिट्रियसने 
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सेल्यूकसको युद्धके लिए सिरगर सवार देखा । उसने एक नायकको एक 
पार््वका सामवा करनेके लिए भेज दिया और दूसरे पाश्चके मुकाबलेमें 
स्वयं जाकर शत्रुको नीचा दिखाया। तबतक सेल्यूकस अपने धोड़ेसे 
उतर कर और शिरखाण उतार कर सिफ एक ढारू लिये हुए डेमिट्रिय- 
सकी किरायेकी सेनाके सामने चछा गया और अपनी ओर आनेका अनु- 
रोध करने छगा | उसने सेनिकोंको यह सुझाया कि में सिर्फ तुम्हीं छोगों- 
के खयाठसे अवतक छोड़ता आया हूँ। इसपर सबके सब उसको “नरेश 
कह कर अभिवादन करते हुए उसके झण्डेके नीचे आ गये। 
डेमिट्रिस इसे अपने भराग्यका अन्तिम परिवर्तत समझ कर अमे- 
नस पहाड़की घाटदियोंकी तरफ भाग गया और बहुत थोड़े मित्रों तथा 
अलुयायियोंके साथ घने जंगरूमें प्रवेश कर रातको उसीमें ठहरा। उसका 
विचार चहाँसे जाकर कॉनसमें अपने वेड़ेके पास पहुँचने और बहाँसे 
समुद्रके रास्ते भागनेका था, पर उस दिनके लिए भी रसद पासमें न 
देख कर कोई और उपाय हँढ़ने ऊकगा । इसी समय उसका एक मित्र 
सॉसिजेनीज़ चार सौ अशर्फियाँ लेकर वहाँ पहुँचा। इस रकमसकी सहा- 
यतासे उसे समुद्बतक पहुँचनेकी आशा हो गयी। संध्या होने पर वह 
घाटियोंकी तरफ बढ़ा पर अप्नि देख कर उसे मार्गमें शब्रुओंके होनेका 
अलुमान हो गया, इसलिए वह पुनः वहीं लोट आया । इस बार उसके 
सभी मित्र साथ न थे; कुछ तो उसका साथ छोड़ कर चले ही गये और 
जो शेप रह गये थे उनमें भी पहलेका उत्साह नहीं रह गया था । उनमेंसे 
एकके यह कहने पर कि डेमिट्रियस सेल्यूकसके हाथमें अपनेको समर्पित 
कर देता तो अच्छा था, वह अपने कलेजेमें तलवार भोंकनेकों प्रस्तुत हो 
गया पर कुछ सिन्नोंने उसे रोक कर इस कथनके अनुसार चलनेको राजी 
कर लिया और उसने सेल्यूकसके पास इसकी सूचना भेज दी | - 
इस समाचारको सुन कर सेल्यूकसने अपने पाश्चवर्ती छोगोंसे कह्दा-- 
“यह डेमिट्यिसका नहीं बल्कि सेरा सोभाग्य है जो उसकी रक्षा ऋर 
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रहा है, क्योंकि उसके अ्रति द्याछृता और उद्दारताका बर्ताव काने मेरे 
ही गौरवकी वृद्धि होगी।” उसने अपने निजी अफसरोंकों राजाओंके 
योग्य एक मंच तथा झानशौकतसे स्वागत करने योग्य वस्तुएँ प्रस्तुत 
करनेकी आज्ञा 'दी। सेल्यूकसके कर्मचारियोंमें एपोछोनाइडीज नासक 
एक व्यक्ति था जो डेसिट्रियसका पूर्व परिचित था। सेल्यूकसने इसे 
सबसे योग्य व्यक्ति ससझ कर डेमिट्रिसके पास यह कहनेको भेजा कि 
चबड़ानेकी कोई वात नहीं है; यहाँ तुम्हारा स्वागत मित्र और सस्बन्धी 
की ही तरह होगा । सेल्यूकसका यह सद्भाव देख कर पहले तो थोड़ेसे 
पर बादसमें सभी सरदार तथा अफसर यह समझ कर कि अब राजाके 
यहाँ डेमिट्रिसका ही बोलबाछा रहेगा, उसके प्रति सर्वाधिक सम्मान- 
प्रदर्शन करनेमें प्रतिस्पर्दा करने छगे। इसका परिणाम यह हुआ कि 
अनुकम्पाका भाव हेपमें परिवर्तित हों गया और घुरी प्रकृति तथा 
द्वेप-बुद्धिचाले सेल्यूकसको मनुष्यत्वके मार्गले विचलित करनेके लिए 
उसे यह भय दिखलाने रूगे कि डेमिट्रियसकों देखनेके साथ ही सेना 
अत्यधिक छ्षुब्ध हो गयी है । इधर तो एपोछोनाइडीज़ तथा उसके साथ 
और भी बहुतसे आदमी डेमिट्रियसके प्रति सेल्यूकसके अनु प्रहपूर्ण बचनोंका 
उछेख कर रहे थे तथा वह अपने भाग्यको कोसते और आत्मसमपंणकों 
अपमान समझते हुए भी अच्छे दिनोंकी आशामें इन्हें भूलता जा रहा था, 
तबतक उधर पासेनियसने एक हज़ार सैनिकोंके साथ आकर उसे चारों 
ओरसे घेर लिया और उसके साथके लोगोंको भगा दिया। वह उसे 
सेल्यूकसके पास न छे जाकर सीरियन करसोनीज़के प्रायद्वीपमें गया और 
उसपर कड़ा पहरा बैठा दिया । यहाँ उसके लिए पर्याप्त नौकर और 
सामान आदिका भत्रन्ध कर दिया गया; साथ ही उसके लिए वायुसेवन, 
अश्वारोहण और आखेट जादिकी भी काफी सहूलियत कर दी गयी। : 
देशका परित्याग किये हुए उसके मित्र भी उससे मिल सकते थे । सेल्यू- 
कस भी उसे पन्र द्वारा आश्वासन दिलाया करता था कि ऐटिओकस 
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और स्ट्रेटोनाइसीके आने और समझौतेकी शर्तें तै हो जाने पर तुम शीघ्र 
गी सुक्त कर दिये जाओगे । 

अपनी स्थितिपर विचार कर डेमिट्रियसने अपने पुत्र तथा अभेंज़ 
और कारिथके अपने अफसरों एवं मिन्रोंकों लिख कर सूचित किया कि 
मेरे नाससे भेजे गये पत्नोंका, चाहे उनपर मेरी मुहर भी हो तो भी, 
विश्वास न करें, और सुझे झत समझ कर, मेरे उत्तराधिकारी ऐंटिगों- 
नसके निमित्त अवशिष्ट नगरोंक्री यथाशक्ति रक्षा करें। पिताकी कैदका 
समाचार मिलने पर राजकुमार शोकसे विह्ऊ हो गया। उसने अन्यान्य 
नरेश्ोंकों पत्र लिखे और स्वयं सेल्यूकसको भी लिखा कि यदि आप मेरे 
पिताको सुक्त कर दें तो सें अपना बचा हुआ राज्य और अपनेको श्रृति- 
भूके रूपमें आपके हाथ सोंप दूँगा। कई नगरों तथा राजाओंने भी ऐंटि- 
गोनसकी प्रार्थनाका समर्थन किया । सिरे लिसीमेकसने डेमिट्रियसका 
अन्त करनेके बदले सेल्यूकसकों एक बड़ी रकम देनेक्े लिए लिखा । पर 
सेल्यू कस उसे पहलेले ही उपेक्षाकी दृष्टिसे देखता आया था, इस अब- 
सरपर उसकी दृष्टिमं चह और भी तुच्छ जैंचने लगा । फिर भी सेल्यू कस, 
ऐंटिओकस ओर स्ट्रैयोनाइसीकों वीचब्रिचावका सौका देकर आभारी करनेके 
विचारसे उसकी सुक्तिका समय टाछता ही गया । 

डेमिट्रियसने दुर्भाग्यके इस झोकेकों घेयंके साथ सहन कर लिया। 
कुछ समय बीतने पर इसका आदी हो जानेके कारण अब यह डसे उतना 
नहीं खछता था। आरस्ममें कुछ दिनोंतक वह बराबर व्यायाम और 
शिकार आदि करता रहा, पर धीरे धीरे ये सत्र छूटते गये और वह 
आल्सी तथा अकर्मण्य होता गया । वह या तो वर्तमान स्थितिके ख्यारूसि 
बचनेके लिए, जो होश दुरुस्त रहनेगर बराबर सनमें आया करते थे, 
अथवा सचमुच यह समझ कर कि यही अभीष्ठ सुख्बामयय जीवन है जिसे 
छोड कर मैं महत्वाकांक्षाकी सगतृष्णामें व्यर्थ भटक रहा था और स्वयं 
कष्ट उठाते हुए भेपोंकों भी कष्ट दे रहा था, अपना अधिकांश समय 
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मद्यपान और चोसर खेलनेमें बिताने लगा और समझने लगा कि जिस 
सुखके लिए मसेंने शखास्र, पोत तथा सेनाकी सहायता छी थी वह आरास- 
तलबी, एवं आलूस्य आदिके रूपमें अनायास प्राप्त हो गया। वास्त- 
विक आनन्द और सुखोपभोगक्रा श्ञान न होनेके कारण ही अज्ञानी 
नरेश विछाप्तिताके उद्देश्यसे धर्मका मार्ग छोड़ कर युद्धों आदियें प्रवृत्त 
होते हैं । 

इस प्रक्रार इस प्रायद्वीपमं तीन वर्ष आलस्य और विलासपूर्ण जीवन * 
व्यतीत करनेके कारण रोग-अस्त हो चौवन वर्षकी अवस्थासें डेमिट्रियस 
इस संसारसे विदा हो गया। डसकी झत्युके कारण सेल्यूकसकी बड़ी 
निन्‍्दा हुईं और स्वयं उसे भी डेमिट्रियसके प्रति अनुचित सन्देहोंके कारण 
बहुत दुःख हुआ, क्योंकि उसे तो डू मोचीटीज़के कायंका अजुकरण करना 
चाहिए था जिसने श्रेसियन और बबर होते हुए भी अपने वन्दी लिसी- 
मेकसके साथ उदार एवं नरेशोचित बतांव किया था । 

डेमिट्रियसकी अन्त्येष्टिमें भी कुछ विचित्रता देखी गयी । यह मालूस 
होने पर कि पिताकी राख यूनान छायी जा रही है; ऐंटिगोनस अपने 
सारे पोतोंके साथ डसे लेनेके लिए आगे बढ़ा । इंजियन सम्लुद्धके टापूके 
पास उसे ठोस सुवर्णके पात्नमें यह राख दी गयी जिसे उसने नायकके 
पोत पर रखा । जिन नगरोंके तट पर यह पोत उठहरता था, वहाँके 
निवासी इसे अलूकृत करनेके लिए मुकुट और अन्त्येष्टिक्रियामें सहायता 
देनेके लिए कुछ नागरिक भेजते थे । 

बेड़ा कार्रिथ पहुँचा तो छारू रेशमी वखसे ढंका हुआ और सुकुटसे 
अलकृत वह पात्र पोतके पिछले भागमें दृष्टिगोचर हुआ। तटपर नवयुवकों- 
को एक सेना उसका स्वागत करनेके लिए खड़ी थी। ज़ेनोफेट्स नामक 
असिद्ध वेणुवादक सकरुण स्वरमें वेणु बजा रहा था। गानके साथ डॉड 
भी करुणापूर्ण स्वरमें ताल दे रहे थे । एंटिगोनसको शोकसूचक वर्त्र पहने 
और रोते हुए देख कर तटवर्ती दुशंक शोकामिभूत हो गये। कारिथमें ताज 
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तथा अन्यान्य सस्मान प्रदान करनेके अनन्तर वह पात्र डेमिट्रियस नामक 
नगरमें छाया गया जिसे डेमिट्रियसने अपने नास पर बसाया था। 

फीलाले डेमिट्रियसके ऐटिगोनस ओर स्ट्रेयेनाइसी यहां दो सस्ताने 
थों | किन्तु उसीके नासके उसके दो पुत्र और भी थे जिनमें एककी साता 
एक इलीरियन महिला थी भोर दूसरेक्ी टालेमेइस। डीडेमियासे भी 
एलेकजेंडर नामक एक लड़का था जो मिखमें ही रहा और वहीं स्वरगंवासी 
हुआ। कुछ छोगोंका कथन है कि उसे कारेबस नामका एक और भी लड़का 
था जो यूरीडाइसले पेदा हुआ था। उसके चंशमे कई पीढ़ियोंतक राज्य 
चका। अन्तिस नरेश पस्युजके समयमें रोसनोंने सकदूनियाकों अपने 
अधिकारमें कर छिया। 


१०--ऐण्टोनी । 


नो 9 39390:2 के ऐण्टोनी असिद्धू वकीऊ ऐण्टोनीका पौन्र था जिसे 
जग बना गुर मेरियसने सिलाका साथ देनेके कारण सार डाला था । 
डे ] मा | (६६ ः इसका पिता ऐण्टोनी था जिसे छोग 'क्रीढनां कह कर 
कटा पुकारा करते थे । राजनीतिक संसारमें क्रीटमकी कोई 
गणना न थी; हाँ, दयाछुता, ईमानदारी और उदारता- 
के कारण वह विशेष प्रसिद्ध था। उसके इन गुणोंका परिचय इस छोटी सी 
घटनासे भरी भाँति मिल जायगा । वह विशेष धनी नहीं था, इस कारण 
डसकी खत्री बड़ी छुद्धिसताके साथ उसके उदार स्वभावपर कुछ नियंत्रण 
रखा करती थी | उसके एक मित्रने आर्थिक संकटर्मे पड़ कर उससे सहा- 

यताके लिए प्रार्थना की । ऐण्टोनीके पास उस समय रुपये न थे, इस- 
लिए उसने वार वनानेके बहाने एक रजतपाज्में नौकरसे जल मैँगवाया | 

नौकरके चले जाने पर उसने मित्रको वह पात्र दे दिया जौर उससे कहा 
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कि इसे बेचकर आप अपना कास चलांइये । पात्रके ग़ायव होने पर धरमें 
बहुत हल्ला मचा । जब उसने देखा कि नौकरोंपर इसके लिए कड़ाई की 
जा रही है, तो अपनी खीसे सच्ची घटना बता कर क्षसाके लिए प्रार्थना की । 
उसकी खत्रीका नाम जूलिया था। यह सीजरके बंशकी थी -और 
'बड़ी ग्रुणचत्ती तथा नम्न स्वभाववाली रसणी थी। पतिके सर जाने पर 
उसने कार्नेलियस लेंटुऊसके साथ विवाह कर लिया | माके ऐण्टोनीकी- 
शिक्षा इसी समय जूलियाकी देख-रेखमें हुईं । सिसरोने क्रेटिलाइनके 
पड़यंत्रमं शामिल होनेके वारण कार्नेलियस लेंहुटुसकों मार डाछा। 
सिसरो और भाक ऐण्टोनीके बीच बराबर शत्रुता वनी रहनेका कदाचित्‌ 
यही प्रथम कारण था। माक ऐण्टोनीका कथन है कि जूलियाकों अपने 
पतिका झव प्राप्त करनेके लिए सिसरोकी खीसे प्रार्थना करनी पड़ी थी । 
पर यह वात सत्य नहीं मारूस होती क्योंकि सिसरोने, जब वह पधान 
शासक था तव, किसी भी झत व्यक्तिकी अन्त्येष्टि क्रियामें बाधा नहीं 
डाली । ऐण्टोनीका वदन सुडौल और सुन्दर था। वह दुर्भाग्यवश क्यूरियों 
नामक एक सथप और व्यभिचारीकी कुसंगतिमें पड़ कर स्वयं भी वैसा 
ही प्रन गया और पानीकी तरह रुपया बहाने ऊगा । अव्पावस्थामें ही 
उसपर ढाई सौ टेलेंटवा ऋण चढ़ गया जिसके लिए क्यूरियों उसका 
जामिन बना था | जब उसके पिताकों इस वातकी सूचया मिली तो उसने 
ऐण्टोनीको अपने घरसे निकाल बाहर किया । क्यूरियोसे एथक्‌ होने पर 
उसने छोडियस नामक हुए जन-शासकका दामन पकड़ा जो अत्यन्त उद्धत 
स्वभावका था। उसके प्रमादषुर्ण कार्यों तथा उसके शच्रु भोंकी बढ़ती हुईं 
संख्यासे भयभीव होकर ऐण्टोनी यूनाव चला गया और वहीं युद्धविद्या 
तथा वक्‍तृत्वकलाका अभ्यास करने छूगा | डस कालमें वक्‍तृता देनेकी 
“एशियायी होली” विशेष रूपसे प्रचलित थी। ऐण्टोनीको स्वभावतः यह 
शैली पसन्द आयी, क्योंकि यह उसके आडसम्बरपूर्ण स्वभावके बिलकुछ 
अनुकूल थी। ' ' 
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यूनानसें कुछ दिन रहनेके बाद उसे सीरियामें युद्ध करनेके निमित्त 
साथ जानेका प्रधान शासक ( कौन्सरू ) गेबिनियसका निमंत्रण मिला । 
खानगी तौर पर जानेते उसने इनकार कर दिया । पर बादमें अश्वदुलका 
नायक नियुक्त होने पर वह उसके साथ चला गया । उसकी पहली कार- 
रवाई ऐरिस्टोव्यूलसके विरुद्ध हुई जिसने यहूदियोंकों विद्वोह करनेके लिए 
उभाड़ा था। दीवारपर सर्वप्रथम वही चढ़ा, सो भी उस भागमें जहाँ 
वह सबसे ऊँची थी। उसने ऐरिस्टोब्यूलसको ढुगेसे वाहर खदेड़ दिया 
और केवल मुद्ीभर सैनिकोंके साथ उसकी महती सेनाकों थुद्धमें परास्त 
कर दिया । इसमें बहुतसे सैनिक खेत रहे और ऐरिस्टोव्यूलस अपने 
पुन्नके साथ बन्दी बना लिया गया। इस युद्धका अन्त हो जानेके 
पश्चात्‌ ठलेमीने गेविनियससे प्रार्थना की कि आप मिखमें आकर मुझे 
राज्य प्राप्त करनेमें सहायता दीजिए। इस कार्यके लिए दस हज़ार 
टैलंट पुरस्कार निश्चित हुआ। अधिकांश अफसर इस यात्राके विरुद्ध थे; 
गेविनियस बड़ी रकसका प्रकोभन होते हुए भी, आया पीछा कर रहा 
था, पर ऐशण्टोनीने साहसिक कार्योमें प्रश्त होनेकी आकांक्षा और 
आश्रयार्थी टालेमीकों प्रसन्न करनेके विचारसे प्रेरित होकर गेविनियससे 
प्राथंना स्वीकार कर लेनेका अनुरोध किया। जहाँ जन्य छोगोंने 
पेल्यूशिअमकी यात्राकों भावी युद्धसे सी अधिक संकदाकीर्ण वत्तलाया, 
क्योंकि वहाँ जानेमें सरवोनिसके दुरूदरूके रास्ते एक विस्तृत मस्भूमिको 
पार करना पड़ता था, वहाँ ऐण्टोनीने अपने अश्वदलके साथ जाकर 
केवल मुहानेपर ही नहीं बल्कि पेल्यूशिअम नगरपर भी अधिकार कर 
लिया और चहाँके सैनिकोंकों वन्दी बना लिया। उसके इस कारयसे 
सैनाकी थात्राकें लिए एक निरापद सार्ग खुल गया और प्रधान नायककी 
विजयके लिए स्थिति भी बहुत कुछ अलुकूल हो गयी । इस मचसरपर 
सम्मान प्राप करमेकी उसकी अभिलापा उसके दलके लिए हो नहीं, 
वल्कि उसके शन्ुओंके लिए भी लाभदायक प्रसाणित हुई; क्योंकि दालेमोने 
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पेल्यूशिअम नगरमें प्रवेश करने परं श्रतिकारके भावावेदमें नागरिकोंका वध 
करना चाहा- किन्त॒ ऐण्टोनीने दृढ़तापूचंक इसका विरोध कर उसको इस 
भयंकर कार्यसे विरत कर दिया। ऐसे तो संबंध रखनेवाले प्रायः सभी 
कार्योमें उसकी योग्यता और उत्साह देख पड़ता था, पर एक बार पीछेकी 
ओर जाकर शत्रुओंके पृष्ठ भागपर आक्रमण कर सासनेकी ओर युद्ध करने 
वालोंके लिए विजयश्री सुलभ करनेमें उसने अपने विशेष रण-कौशलका 
परिचय दिया । इस कायके लिए उसे सम्मान तथा पारितोषिक भी मिले । 

वीरगति-आराप्त आर्केलिभसके शवके प्रति उसने जो मनुष्योचित बर्ताव 
किया, उसे साधारण व्यक्तियोंने भी अच्छी तरह देखा । थह व्यक्ति उसका 
घनिष्ठ मित्र था पर कतंव्यसे वाध्य होकर उसे इसके विरुद्ध युद्ध करनेमें 
प्रवृत्त होना पड़ा था । उसके धराशायी होनेकी खबर मिलनेके स्राथ ही 
ऐण्टोनीने शव तलाश करनेकी आज्ञा दें दी और शाही ठाटबाटके साथ 
डसे दफनाया | इस ग्रकारके बर्तावके कारण सिकन्द्रियावालोंमें/उसका 
यश फैल गया और रोमन लोग भी उसकी प्रशंसा करने लगे । 

ऐण्टोनीका रूप भव्य था--ऊँचा ललाट, रुम्बीसी सुन्दर ग थे और 
चुकीली नाक थी। हरकुछीजके चित्रों था प्रतिसाओंमें जैसी बहादुरी* 
की क्षछक देख पड़ती है, वेसी ही इसमें भी देख पड़ती थी। इस 
में एक पुरानी कथा चली आती है कि ऐण्टोनीके वंशका अवतेक रु 
का पुत्र ऐण्टियन था । येदि ऐण्टोनीने चाछढाल और वेशभूपामें 
अनुकरण कर इस बातको सत्य प्रमाणित करनेका प्रयज्ञ किया हो, तो इस 
कोई आश्रय नहीं । बाहर बविकछते समय वह प्रायः वेस्टकोट 
एक रूम्बी तछवचार छूगा लेता और ऊपरसे एक सोंटा लबादा भी 
घारण कर छेता था; जो कार्य सर्वसाधारणके लिए अरुचिकर हो सकता 
था, उसीके कारण बह सैनिकोंकी सदिच्छाओंका पात्र बन गया। 
उनके साथ चार्ताछाप करते समय वह उच्हींके जैसा गवारू उच्चारण 
करता था, उनके साथ खुलेआम खानपान करता, यहाँ तक कि एक ही 










दुस्तरख्वानपर खा लिया करता था। लैनिकों और सिन्रोंके पति उसका 
उदारभाव ही डसके अस्युद्यका आधार था और इसीकी बंदौलत हजारों 
अनियमित कारयोंके होते हुए भी उसका अधिकार अश्लुण्ण बना रहा। 
निम्नलिखित घटनासे उसकी उदारताका परिचय मलीभाँति मिल जायगा। 
एक वार उसने अपने एक मित्रकों ढाईं छाख ड्रेकमा ( एक रजत-समुद्रा ) 
दिये जानेकी आज्ञा दी । उसके नौकरने इतनी बड़ी रकम देनेकी वातसे 
विस्मित होकर एक विशेष स्थानपर मुद्गाराशि रख दी जिसमें उधरसे 
गुजरते समय उसपर उसकी दृष्टि पड़ सके | उसने इसे देख कर पुछा कि 
यह किस लिये है । नौकरने उत्तर दिया कि यह वहीं सेंटवाली रकम है 
जो दी जानेवाली है। ऐण्टॉनीने उसका ईप्यॉभाव समझ कर उसे और भी 
जलानेके निमित्त कहा मैंने तो समझा था कि यह कोई बड़ी रकम होगी, 
पर यह तो बहुत कम है, इसे दूना कर दो ।” 

इस समय रोम दो दलोंसे विभक्त हो गया था। कुलीन जनता तो 
पाग्पीके पक्षमें थी किन्तु सर्वसाधारण सीज़रको सेनाके साथ गॉल 
प्रान्तसे छुला लेनेके पक्षमें थे। क्यूरियोने, जो ऐण्टोनीका मित्र था और 
पाम्पीका साथ छोड़ कर सीज़रकी ओर हो गया था, ऐण्टोनीकों भी सीज़रके 
पक्षमें कर लिया । उसने अपनी प्रचुर सम्पत्ति और वक्तत्वशक्तिके प्रभाव- 
से ऐण्टोनीकों पहले जनशासक (ट्रिब्यून) और फिर शक्षन-शास््रीके 
पदपर नियुक्त करा दिया । ऐण्ट्रोनीके अधिकारारूद होते ही सीज़रको 
उसकी उपयोगिताका प्रमाण मिलने छगा। सबसे पहले उसने प्रधान 
शासक सार्सेलसका विरोध किया जो पास्पीकों पुरानी पलटनें रखने भोर 
नयी पलूटन खड़ी करनेका अधिकार दिलाना चाहता था | इस अवसरपर 
उसने यह आदेश निकछवाया कि पैदुल सेना तो पाथियन लोगोंसे लड़नेके 
निमित्त वाइवूछसके पास सीरिया मेज दी जाय और पास्पीकी सेनामें कोई 
भरती न हो । इसी प्रकार जब झुलीन-सभा सीज़रके पत्रोंको छेना था 
पढने देना स्वीकार नहीं. कर रही थी, तब एण्टोनीने जनशासकके अधि- 
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कारका उपयोग कर उन्हें पढ़ सुनाया । सीज़रकी प्रार्थना युक्तियुक्त और 
मर्यादित होनेके कारण बहुतेरे छोग उसके पक्षमें हो गये । अन्ततः सिनेट 
( कुछीन-सभा > में दो प्रश्न उपस्थित किये गये--क्या पाम्पीकों अपनी 
सेना भंग कर देनी चाहिये ? अथवा क्या सीज़रकों अपनी सेना तोड़ 
देनी चाहिए ? पहले प्रश्नके पक्षमं केवल थोड़ेसे और दूसरेके पक्षमें 
अधिकांश सदस्य थे । तब ऐण्टोनोने खड़े होकर पूछा 'यदि यह कहा जाय 
कि सीज़र और पास्पी दोनों ही अपनी अपनी सेना तोड़ दे, तो इस 
सम्बन्धर्म आपकी क्‍या राय है ? छोगोंने बड़ी हर्पध्चनिके साथ इस 
प्रस्तावका स्वागत किया और इसपर मत लेनेकी इच्छा प्रकट की । किन्तु 
जब प्रधान शासकोंने इसका विरोध किया, तब सीज़रके मित्रोंने और भी 
कुछ प्रस्ताव पेश किये जो किसी भ्रकार अयुक्त नहीं जान पड़ते थे । 
क्ैटोने इन श्रस्तावोंकों अस्वीकृत कर दिया और श्रधान शासक लेंडुरूसने 
ऐण्टोनीकों सभा-भवनसे बाहर चले जानेकी आज्ञा दी। इसपर ऐण्टोनी 
उन्हें शाप देकर वहाँसे चछा गया । उसने नौकरका भेष वना लिया और 
क्रेचछ क्किंटस कैसियसको साथ लेकर एक किरायेकी गाड़ीपर बैठ कर 
फौरन सीज़रके पास चला गया । वहाँ पहुँचनेके साथ ही इन लोगोंने कहा 
कि रोममें कोई कार्य कानूनके सुताबिक नहीं हो रहा है, जनशासक भी 
अपने बोलनेके भधिकारसे वंचित कर दिये जाते हैं; जो न्‍्यायके समथनमें 
खड़े होते हैं वे निकाल वाहर किये जाते हैं और खतरेमें भी पड़ते हैं । 
इसपर सीज़रने अपनी सेनाके साथ इटलीमें म्रवेश किया । सिसरोके ' 
शब्दोंमें तो एक अकारसे ऐण्टोनी ही रोमके ग्रहयुद्धका कारण था, पर यह 
बात ठीक नहीं जचती क्‍योंकि सीज़र ऐसे हलके दिमाग़का आदमी नहीं 
था कि केवल क्रोधके आवेशमे ं आकर इतने भारी कार्यमें अवृत्त होता, 
वह अपना कार्यक्रम पहले ही निश्चित कर चुका था । हाँ, इनके नौकरकी 
पोशाकमें किरायेकी गाड़ीपर भागनेसे शन्नुता सम्बन्धी कार्य भारस्भ 
करनेमें उसका उत्तेजित होना सम्भव है। सिकन्द्र और साइरसकी तरह 
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. सीज़र भी महत्वाकांक्षासे भ्ेरित होकर संसारका सवश्रेष्ट सनुप्य बनना 
चाहता था, पर पाम्पीके जीवित रहते वह अपने लक्ष्यतक नहीं पहुँच 
सकता था । 

सीज़रके रोम पहुँचने पर पाम्पी इटली छोड़ कर भाग गया। अब 
सीज़रने उसकी स्पेनवाली पलूटनोंपर हमछा करनेका विचार किया और 
पाम्पीका पीछा करनेके लिए एक वेड़ा भ्रस्तुत कराया; तब्रतक उसने 
रोमका शासन छेपिड्सके सिपुर्द कर दिया और इटली तथा सेनाका 
शासन ऐण्टोनीके अधीन कर दिया। ऐण्टोनीकी मिलनसारीके कारण 
सैनिक उसे शीघ्र ही चाहने रंगे, क्योंकि वह उनके साथ खान-पान करता 
और अपनी शक्तिभर उन्हें उपहार भों दिया करता था। किन्तु अन्य 
लोगोंकों उसका चारूचलन इतना पसन्द नहीं था, क्योंकि वह पीड़ितोंकी 
प्राथनापर सुस्तैदीसे ध्यान नहीं देता था, कास करते समय अधोर हो 
उठता था और कामुकताके लिए तो बदनाम ही हो चुका था। सीज़रका 
शासन स्वेच्छाचारपुर्ण न होने पर भी उसके मित्रोंके दुराचारके कारण 
लोगोंकी घृणाका विषय हो गया था । ऐण्टोनी भी ऐसे मित्रोमिंसे एक था।. 
ऐण्टोनीके हाथमें सबसे अधिक अधिकार होनेके कारण सबसे अधिक 
बदनासीका कारण भी वही समझा जाता था। स्पेनसे वापस आनेपर 
सीज्ञरने उसके अनियमित कार्योकी ओरसे आँखें बन्द कर छीं। उसने 
एऐंटोनीकों जो सैनिक पद दिया था उसके सम्बन्धर्मं शिकायत करनेकी 
कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि ऐण्टोनी चीर तथा कुशरू सेनानायक था । 

सीज़र ब्ण्डज़िअममें पोतारूढ होकर थोड़ेसे सैनिकोंके साथ आयो- 
वनियनकी जोर चछा गया। घहाँसे उसने अपना बेढ़ा वापस कर दिया 
और ऐण्टोनी तथा गेविनियसको सेनाके साथ पोसारूदढ हो मकदूनियाके 
लिए शीघ्र प्रस्थान करमेका आदेश भेजा । जाड़ेका मॉसिम और सांगे 
संकटाकीण होनेके कारण गेविनियस भयभीत हो रहा था, इसलिए 
वह अपनी सेना बहुत दूरतक स्थल्सागंसे ही ले गया । ऐण्टोनीने इस 
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आशंकासे कि कहीं सीज़र शब्रुओंसे घिर कर पराजित न हो जाय, लिवोको, 
जो ब्ण्डूज़िभम बन्द्रमें रंगर डाले ठहरा हुआ था, मार भगाया और 
उसके पोतोंको अपने पोतोंसे घेर घेरकर विर्त होनेके लिए बाध्य किया । 
इस प्रकार अवसर पाकर उसने वीस हजार पेदल और आठ सौ 'अश्ा- 
रोहियोंके साथ पोतारूढ होकर वहाँसे श्रस्थान कर दिया । शब्रुओंने उसे 
देख कर पीछा किया पर उत्तरकी ओरसे वृफान आ जानेके कारण समुद्र 
इतना क्षुव्ध हो गया कि शत्रु उसके पासतक नहीं पहुँच सके । तूफानके 
कारण उसके जहाज चट्टानसे टकराते टकराते बच गये पर शजस्रुओंके कई 
जहाज़ चकनाचूर हो गये । शच्चुओंकी इस विपत्तिसे ऐण्टोनीने छाभ भी 
उठाया । उसमे कई मनुप्योंकों वन्दी बनाया और लटमें बहुतसा माल 
आ्रप्त किया। उसने लीसस नगरपर भी अधिकार जमा लिया और यथा*< 
समय अतिरिक्त सेनाके साथ सहायतार्थ पहुँच कर सीज़रके कार्यक्रमको 
सफल बनानेकी आश्ञा उत्पन्न कर दी। ,. रे 
इसके बाद जितने युद्ध हुए हु सन (टी ख्याति प्राप्त 
की | उसने दो बार भागती हुईं सेनाको ' ण् <& हैकर शत्रुकों परास्त 
किया । युद्ध सम्बन्धी ख्यातिकी इष्टिसे र६७- .... & (पीका नाम था। 
उसकी योग्यताके सम्बन्धमें सीज़रकी क्या घेईः कु * बात फारसे- 
लियाके युद्धमें बिलकुल स्पष्ट हो गयी। ऐण्टोनीको५ 
ही दक्षिण पा अपने नायकत्वमें रख कर उसने वासे 
बनाया था| इस युद्धके उपरान्त सूत्रधार वियुक्त हो “थे 5 पड 
तो पॉस्पीका पीछा करने चछा और ऐण्टोनीको अश्वदृलका पा नत्यक बना कर 
रोम सेज दिया । अधिकारकी दृष्टिसे सून्नधारके बाद यही पद है और 
प्रथसकी अनुपस्थितिसें इस पदाधिकारीका ही शासन चलता है । सूतच्रधार- 
का निर्वाचन हो जाने पर जन-शासकॉकों छोड़ कर और शासक अधिकार- 
वंचित हो जाते हैं । । 
डोलाबेला नामक एक जनशासक, जो नवयुवक होनेके कारण परि-' 







ऐेण्टोनी । 8४७ 


चर्ंन बहुत पसन्द करता था, कर्ज रद्द करनेका श्रस्ताव उपस्थित करने- 
वाछा था । इस कार्यमें वह ऐण्टोनीकी सहायता प्राप्त करना चाहता था, 
यह उसका मित्र था और सावंजनिक हितके कार्योंमें बहुत उत्साह दिख- 
छाता था । किन्तु ऐसीनियस और ट्रेबीलियस इस प्रस्तावके विरुद्ध थे 
इसी समय ऐण्टोनीकों अपनी खत्रीके साथ डोलाबेलाके अनुचित सम्बन्ध 
होनेका सन्देह हुआ और इसी कारण उसने उसे एथक्‌ भी कर दिया | 
परिणाम यह हुआ कि ऐंटोनीने ऐसीनियससे मिलकर डोछाबेछाका विरोध 
किया । डोलाबेलाने बलूपर्वक विधान वनवानेके विचारसे सभा-भवन पर 
अधिकार कर लिया था । सिनेटकी ओरसे बल-प्रयोग करनेका आदेश 
मिलने पर ऐण्टोनीने आक्रमण कर उसके बहुतसे आदमियोंको सार डाला । 
इस सुठभेडमें ऐण्टोनीके भी कुछ आदमी हताहत हुए । 

उसके इस कार्यसे सर्व-साधारण उससे अग्रसन्न हो गये । केचछ यही 
एक ऐसा काम नहीं था जिससे वह छोगोंमें अप्रिय होता जाता।था । विचार- 
वान्‌ तथा सज्जन पुरुष उसके नाचरंगर्मे मस्त रहने, उसकी फ़जूल खर्ची, 
तथा दिनमें सोनेकी आदत और कामुकता इत्यादिके कारण उसे घृणाकी 
इष्टिसे देखते थे । वह नटों और सॉँडोंके विचवाहोत्सवर्मे भोज दिया करता 
था । कहा जाता है कि एक नटके विवाहोत्सवर्म चह रात भर सदिरा पीता 
रहा । प्रातःकाल एक जरूरी कामसे उसे सभा-भवनमे जाना पड़ा | वहाँ 
लोगोंके सामने ही उसने वमन कर दिया। उसके एक भिन्नको उसका 
चोगा सेसालना पड़ा जिसमें वह खराब न हो जाय । सर्जियस नामक 
नटके साथ उसकी बड़ी घनिष्ठता थी और साइथेरिस नामक नदीका 
उसके हृदयपर बहुत कुछ जधिकार था। वह यात्रामें भी उसका साथ 
नहीं छोड़ती थी और उसका ठाटबाट उसकी सातासे किसी प्रकार कम 
न होता था। वह सफरमें ऐसे सुन्दर ओर उत्तम पात्रोंकी छेकर चलता 
था.जो किसी विजयोत्सवके जुलूसके लिए विशेष उपयुक्त हो सकते थे 
बड़ी बड़ी दावतोंके लिए नदियों ओर उपचनोंके पांस मार्गपर खेमे 
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गड़वाता था, अपने रथमें शेर ज़तवाता था और वेश्याओं तथा गायि- 
काओंकों भलेमानसोंके घरमें ठहरा दिया करता था। उसके थे कार्य छोगों- 
को बहुत बुरे साढम होते थे । इसकी तुलनामें सीज़रकी रहन-सहनका 
धिचार कर छोगोंकी अग्रसन्नताकी मात्रा और भी बढ़ जाती थी, क्योंकि 
उधर सीज़र कष्टमय सैनिक जीवन बिता रहा था, इधर एऐंटोनी भोग- 
विलासमें लिप्त हो रहा था और साथ ही साथ उससे प्राप्त अधिकारोंका 
दुरुपयोग कर नागरिकोंका अपमान भी कर रहा था । 

इस प्रकारके आचार-विचारके कारण रोममें कई तरहकी गड़बड़ी 
फैल गयी, जिससे सैनिकॉंकों उत्पात और लूटपाट मचानेका मौका मिल 
गया। सीज़रने.रोम वापस आने पर डोलाबेलाको माफ कर दिया और 
तीसरी बार प्रधान शासक चुने जाने पर ऐण्टोनीको न छेकर लेपिडसकों 
अपना सहायक बनाया । जब पॉम्पीका भवन बिकने रूगा तब एण्टोनीने 
डसे खरीद लिया । किन्तु जब रुपया अदा करनेकों कहा गया तो आँख 
दिखलाने लगा । उसका ख्यालरू था कि सुझे अपनी पूर्व सेवाओंका काफी 
पुरस्कार नहीं मिला | इसीसे वह सीज़रके साथ आफ्रिका नहीं गया। 
सीज़र भर्त्सना आदिके द्वारा उसके चारूचलनपर नियंत्रण भी रखने 
छगा । अब उसने विवाह करनेका घिचार कर राजविद्रोही छोडियसकी 
विधवा फुलवियाको पसन्द किया। यह स्त्री घरके का्मोका नाम तक 
न लेती थी और केबल अपने पतिपर ही शासन चलानेसे सन्तुष्ट न 
होकर शासकों और सेनापतियोंपर भी हुकूमत करना चाहती थी। 
ऐण्टोनीको भायांभक्त बनानेके निमित्त छ्लिओपेट्रा फुलवियाके प्रति विशेष 
रूपसे कृतज्ञ थी। छिओपेट्राके साथ सम्बन्ध होनेके पूव ऐण्टोनी 
विनयके पाठमें पूरा अभ्यस्त हो चुका था । 

फुलवियाकों खुश रखनेके लिए ऐण्टोनी तरह तरहके आनन्‍्द-दायक 
मूखतापूर्ण कार्य किया करता था। जब स्पेनमें विजय प्राप्त कर सीज़र 
रोस लौट रहा था, तब ऐण्टोनी तथा और भी बहुतेरे छोग उसकी अग- 
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वानी करने गये । उसी समय यह अफवाह उड़ी कि सीज़रका बंध कर 
शत्रु इटलीपर चढ़े आ रहे हैं। ऐण्टोनी फौरन रोम चला आया और 
नौकरका भेप बना कर यह बहाना किया कि में ऐण्टोनीका पत्र 
फुलविय्याके पास काया हूँ । वह अपना सिर ढँके हुए था। सामने उप* 
स्थित किये जाने पर फुलवियाने पूछा कि 'ऐण्टोनी सकुशल तो हैं न? 
इस प्रश्नका कोई उत्तर न देकर उसने चुपचाप एक पत्न उसके हाथमें 
' दे दिया और जब वह इसे खोलने ऊगी तो उसके कन्घोंपर हाथ डालकर 
उसका लुम्बन किया। इसी प्रकारके बहुतसे विनोदपूर्ण काये बह किया 
करता था । 
जब सीज़र स्पेनसे छोटा तो बहुतेरे प्रमुख नागरिक कई मंजिल 
आगेसे उसकी अगवानीके लिए गये, पर सीज़रने विशेष सम्मान ऐण्टोनी- 
का ही किया । उसने उसे अपने ही रथ्मे स्थान देकर उसका गौरव 
बढ़ाया । ब्रृट्स अछबिनस और आक्टेवियस सीज़रकी भतीजीका छड़का, 
जो बाद रोसका सम्राट हुआ--इनके पीछे पीछे आते थे । पॉँचवी यार 
प्रधान शासक बनाये जाने पर सीज़रने ऐण्टोनीको सहायकका पद दिया पर 
सीज़र स्व्रयं डोलावेछाको अपने पदपर अधिष्ठित कर एथक्‌ होना चाहता 
था, इसलिए उसने कुलीन-सभापर अपना सन्तब्य प्रकट कर दिया। 
ऐण्टोनीने डोछाबेलाकी भरपूर निनन्‍्द्रा कर इस पस्तावका घोर विरोध 
किया । डोलाबेलाने भी बदलेम ऐण्टोनीको खूब गालियाँ सुनायीं | इन 
दोनोंके इस अभद्र व्यवहारसे अप्रसन्न होकर सीज़रने इस विपयको स्थ- 
गित॒ कर दिया । जब यह प्रस्ताव पुनः उपस्थित किया गया तो ऐण्टोनीने 
कहा कि पक्षियोंके डड़ानसे यह अस्ताव अद्छुमन्‍्सूचक प्रमाणित होता 
है & । सीज़र छाचार होकर चुप रह गया, जिससे ढोलावेलाके दृदयकों 
गहरी चोट पहुँची । सीज़र इन दोनोंमें किसीको कुछ नहीं समझता था । 
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जब इन दोनोंके सीज़रके विरुद्ध दुरमिसन्धिमें सम्मिलित होनेकी शिका- 
यथत उसके पास पहुँची तो उसने निरादरप्‌वंक कहा “मुझे इन मोटेताजे 
मनुष्योंकी कोई परवाह नहीं है, अगर कुछ चिन्ता है तो सिर्फ विवर्ण 
और क्षीण-काय लछोगोंकी ।” विवर्ण और क्षीण-काय छोगोंसे उसका 
अभिप्राय ब्रृटस और कैसियससे था जिन्होंने बादमें उसका काम तमाम 
कर दिया। ऐण्टोनीने अनजाने ही अपने एक कायसे उनकों इस ओर 
प्रवृत्त कर दिया । एक बार रोमन छोग लुपरकेलिया ॥' ( बृकोत्सव ) मना 
रहे थे | सीज़र ऊँचे संचपर बेठ कर दौड़ देख रहा था। इस उत्सवर्मे 
कई कुछीन नवयुवक तथा उच्च शासक बदनमें तेल छगा लेते हैं और 
चमड़ेकी पद्दी हाथमें लेकर चारों ओर दौड़ते हैं और जो मिलता है उसे 
खेलमे पीटते भी हैं। ऐण्टोनी भी दौड़में शामिरू हुआ था पर उसने 
इस उत्सवकी विधियोंपर कुछ ध्यान न देकर एक मुकुटमें लोरेल ब्क्षकी 
जयमाला रूपेट ली और मंचके पास दौड़ कर चछा गया। वहाँ उसमे 
मिन्नोंसे ऊपर उठाये जाकर, सीज़रकों राष्ट्रपति मानते हुए, वह सुकुट 
पहिनाना चाहा | सीज़रने इसे धारण करनेसे अनिच्छा प्रकट की । इसपर 
जनताने खूब हपंध्वनि की । ऐण्टोनी हठ करता गया पर सीज़र बराबर 
इनकार करता रहा । ऐण्टोनीकों तो उसके मिन्नगण प्रोत्साहन दे रहे थे 
ओर सीज़रका समर्थन जनता कर रही थी । बात यह थी कि रोमन छोग 
राजकीय शक्ति जन्य सभी बातोंकों सहन कर सकते थे पर वे राजाके 
नामसे ही, उसे अपनी स्वाधीनताका विधातक समझ कर, डरते थे । इस 
व्यवहारसे अत्यन्त दुःखित होकर सीज़रने अपनी गदेन झुका कर कहा-- 
“मैं अपनी जान देनेको तैयार हूँ, जो चाहे मेरा अन्त कर दे ।” अन्तमें 
वह मुकुद उसकी एक सूर्तिकों पहना दिया गया, छेकिन जनशासकोंने इसे 
उतार लिया । इसपर जनता इनके पीछे पीछे हपंध्वनि करती हुईं इनके 
घर तक गयी। पर सीज़रकों यह बात बहुत बुरी छूगी, जैसा कि बादमें 
ने देखिए रोछुलस प्रष्ठ ४६-४७ 
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स्पष्ट हो गया, क्योंकि उसने सभी जन-शासकोंको एथक्‌ कर दिया । इन 
घटनाओंसे . बृूटस और कैसियसको अपने अयल्में बहुत सहायता और 
प्रोत्साहन मिला । वे ऐण्टोनीको भी अपने इस कार्यसें सहायक बनाना 
चाहते थे पर सिफ़ ट्रेवोनियस इसका, विरोधी था। उसने उन्हें बतऊाया 
कि सीज़रकी अगवानीके लिए जाते समय में आ्रायः डसीके साथ था; मेंने 
इस कायके सम्बन्धमें संकेत द्वारा उससे कहा भी पर उसने इस भेदकों 
न खोऊछते हुए भी बराबर अपनी असम्मति अभ्रकट की । इस पर यह 
प्रस्ताव किया गया कि सीज़रके साथ ही साथ ऐण्टोनीका भी कास तमाम 
कर दिया जाय, पर शृूटसने इसका विरोध कर कहा कि न्याय और 
विधानके समर्थनर्मे जो कार्य किया जाता है उसके साथ अन्यायका 
सम्पक नहीं होना चाहिए | इसके अलावा ऐण्टोनीकोी वीरता और पदा- 
घिकारसे वे छोय भय भी खाते ये | अन्त यह निश्चय हुआ कि घरमें 
सीज़रका काम तमास करते समय ऐण्टोनीकों बाहर ही किसी वहानेसे 
बातचीत करनेसें उलझा कर रोक लिया जाय.। 

सीज़रकी हत्या होने पर ऐण्टोनी दासके भेपमें वहाँसे भाग निकछा । 
उसने यह देख कर कि पड़य॑त्रकारी केपिटोल ( ब्रहस्पति देवके मन्दिर ) में 
एकन्न हैं और हत्याकांडकी तरफ उनकी अवृत्ति नहीं है, उनको अपने थहाँ 
आमंत्रित किया तथा अपने पुश्र॒को अ्रतिभूस्वरूप भेज दिया । रातकों कैंसि- 
यसने उसके साथ और ब्रूठसने छेपिडसके साथ भोजन किया। दूसरे 
दिन कुलीन-सभाको आमंत्रित कर उसने क्षमादानका और ब्ृदस तथा 
कैसियसको प्रान्तोंका शासनाधिकार देनेका प्रस्ताव किया जिसे सभाने 
स्वीकार भी कर लिया । इस प्रकार उसने ऐसी कठिव परिस्थितिको नामवरी- 
के साथ सेसाल लिया और रोमको गृहयुद्धसे वचाकर अपनी राजनीतिकता- 
का परिचय दिया । पर गौरवसदने उसे इस विचार-मार्गसे विद्वलछित कर 
दिया ।. उसे यह अनुभव होने छगा कि यदि मैं अपने लछोकप्रभावसे 
ब्रट्सको नीचा दिखा सकूँ तो रोसमें में ही सर्वश्रेष्ठ हो जाऊँ। इस 
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विचारसे प्रेरित होकर उसने न्यायालयमें सीज़रका शव प्रदर्शित किये 
जाने पर अन्त्येष्टिके समयका भाषण आरंभ किया। सीज़रकी पशंसासे 
छोगोंको प्रभावित होते देख कर उसने हत्या सम्बन्धी करुणोत्पादुक वातोंके 
वर्णनसे उन्हें और भी द्रवित करनेका प्रय्ञ किया । भाषण . समाप्त, करते 
समय उसने रक्तरंजित और शाखत्र-विदी्ण चखको शवसे उत्तार छिया तथा 
ऊपर उठा कर सबको दिखलाया । साथ ही साजिश करनेवालोंकों बदमाश 
और हत्यारा भी कह डाछा । छोगोंपर इसका ऐसा गहरा प्रभाव पड़ा 
कि उन्होंने न्‍्यायालयके टेबुलों और वेंचोंक़ो तोड़ कर अन्त्येष्टिक लिए चिता 
सजायी। दाह-संस्कार विधिवत्‌ हो जाने पर चितासे जलती रूकड़ियाँ 
खींच कर वे पड़य॑त्रकारियोंके मकानोंपर हमला करनेके लिए चल पढ़े | 

ब्रूटस और उसके दुलके छोग नगर छोड़ कर भाग निकले और सीज़र- 
के मित्र ऐण्टोनीसे आ मिले। सीज़रकी विधवा कलपूर्नियाने अपना सारा 
खज़ाना--चार हज़ार टैलेंट--ऐण्टोनीको सॉप दिया। सीज़रके सभी 
कागज़ जिनसें उसके भावी कार्यक्रमका व्योरा था उसे दे दिये गये । उसने 
बड़ी घुद्धिमत्ताके साथ इन चीज़ोंका उपयोग किया । उसने अपनी ओरसे 
कुछ नासोंको जोड़ कर कुछ मित्रोंकी शासक और कुछको कुलीन-सभाका 
सभ्य बना दिया। कुछ निर्वासितोंकों छुछा लिया और कुछक्रों कारागार- 
से मुक्त कर दिया। इन सब कार्योके सम्बन्धर्मे उसने यह कह दिया कि 
सीज़रकी ऐसी ही आज्ञा थी । इस समय ऐण्टोनीका ही स्वोपरि अधि- 
कार थां--चह स्वयं प्रधान शासक था, उसका एक भाई उप-शासक 
(प्रीटर) और दूसरा जनशासक/(ट्रिब्यून) था । 

सीज़रके उत्तराधिकारी आक्टेवियसके अपोलोनियासे वापस आनेके 
समय रोमकी यही हालत थी। सबसे पहले उसने सीज़रके मित्र 
ऐण्टोनीसे मिल कर रुपये तथा खझत्युपत्र आदिके सन्वन्धमें कहा | पहले 
ऐण्टोनीने इसपर कुछ ध्यान नहीं दिया और कह दिया कि तुम्हारे लिए 
सीज़रकी सम्पत्तिका प्रबन्धक बननेकी चेष्टा करना निरा पागरूपन 


श 
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है। तुम्हारे मित्रोंकों चाहिये किये तुम्हें नेक सलाह देकर तुम्हें इस 
कामसे रोक । 

पर आक्टेवियस सीज़र भी चुप रह जानेवाला आदमी न था। 
ऐण्टोनीने उसका अपमान करनेमें कोई वात उठा नहीं रखी । जनशासक- 
के पदके लिए द्रख्वास्त करने पर ऐण्टोनीने डसंका विरोध किया । सिनेट- 
ने सीज़रको सुनहली कुर्सीपर बैठनेका अधिकार दे रखा था । जब आदव्टटे- 
वियसने इसका उपयोग किया तो ऐण्टोनीने उसे जनताकों प्रसन्न करनेके 
प्रयल्लले वाज न आनेकी हालतमें कद कर लेनेकी धमकी दी । आक्टेवियस 
सिसरो और ऐण्टोनीके अन्यान्य शत्रुओंसे मिछ्र गया और इनके ज़रिये 
उसने सिनेटमें भी अपना सिक्का जमा लिया। धीरे धीरे अनुभवी 
लैनिक भी उसके पक्षसें आने लगे । यह सब देख कर ऐण्टोनीने उसके 
साथ सुलह कर लेनेमें ही अपनी भलाई समझी । 

सुलह हुईं और शीघ्र ही इसका अन्त भी हो गया। उसी रात 
ऐण्टोनीने स्वप्न देखा कि मेरे दाहिने हाथपर बिजली गिरी है । कुछ दिन 
बाद उसे यह भी माल्स हुआ कि आक्टेवियस सेरी जान लेनेकी फ़िक्रमें 
है। आक्टेवियस सीज़रने अपनी निर्दोपता प्रमाणित करनेकी चेष्टा की, 
पर उसकी वातोंका विश्वास नहीं किया गया । फल यह हुआ कि दोनोंकी 
शब्चुता पुनः ज्योंकी त्यों हो गयी। अब ये दोनों बाहरकी पल्टनोंकों 
उपहार और प्रछोभन द्वारा एक दूसरेसे पहले पहुँच कर अपनी ओर छाने- 
के प्रयललमें चले । 

उस समय सिसरोका नगरपर बहुत अधिक प्रभाव था। उसने 
जनताको ऐण्टोनीके विरुद्ध कर दिया और उसे देशका शत्रु घोषित करने, 
डउपशासक सम्बन्धी दंड आदि चिन्होंकों छोटे सीज़र (आक्टेवियस) को 
दिलाने और उसे इटलीसे बाहर खदेड़नेके लिए प्रधान शासकॉको आदेश 
देनेके लिए कुछीन-सभाको वाध्य किया | मोडेनाके निकट दोनों सेनाओं- 
का सामना हुआ | आक्टेवियस सीज़र भी इस झुद्धमें उपस्थित था। 
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दोनों प्रधान. शासक बीरगतिको श्राप्त हुए, पर हार ऐण्टोनीकी ही हुई। 
भागते समय दुभिक्ष आदिके कारण उसे बड़ी बड़ी मुसीबर्तें उठानी पड़ी । 
संकट तो उसकी नेतिक उन्नतिके साधन थे। आपत्तिके समय वह 
'सदाचारी, हो जाता था। मुसीबतके दिनोंमिं मनुप्यको साधारणतया 
अपने कतंव्यका स्पष्ट ज्ञान हो जाता है, पर यह आवश्यक नहीं है कि 
“इससे उसका आचरण ही परिवर्तित हो जाय । नैतिक साहसकी कमी 
एवं मस्तिप्ककी निर्बंछताके कारण वह आयः अपनी पुरानी आदतोंका 
शिकार वन जाता है । ऐण्टोनी अपने सैनिकोंके लिए आदर्श भी था । 
विलासितामें जीवन व्यतीत करने पर भी वह गन्दा पानी तथा जंगली 
फरल-मूल स्वीकार करनेके लिए तैयार रहता था। कहा जाता है कि उन 
लोगाने चल्‍्कठ भी खाया और आह्प-पर्वत पार करते समय तो ऐसे 
जानवरोंको खाकर निर्वाह क्रिया जिन्हें इसके पहले कभी किसीने 
आहार रूपमें स्वीकार नहीं किया था। द 

,, ऐण्टोनीका विचार छेपिडससे मिलनेका था जो आब्फकी दूसरी ओर 
अपनी सेनाके साथ ठहरा हुआ था। ऐण्टोनीने उसकी जो सेवाएँ की 
थीं, उनके कारण उसकी ओरसे उसे बहुत कुछ आशा भी थी। लेपिडससे 
थोड़े फासलेपर आकर उसने पड़ाव डालः, पर उसकी ओरसे कोई आशा 
जनक लक्षण न देख कर उसने इसी बार दावपर सब कुछ लगा देनेका 
निश्चय किया । उसके बाल, कंधी न करनेके कारण, जटिलसे हो गये थे । 
पराजयके बाद उसने दाढ़ी कभी नहीं मुड़वायी थी, इससे वह बहुत 
लम्बी हो गयी थीं। इसी गयी-गुजरी हाऊूतमें, शोक-सूचक छबादा 
ओढ़े उसने लेपिड्सके डेरेमें पहुँच कर सैनिकॉके सामने भाषण किया । 
कुछ सैनिक तो उसके वेशसे ही प्रभावित हो गये और कुछ उसकी बकतृत्व- 
करापर झुग्ध हो गये । परिणामसे भयभीत होकर छेपिडसने बिय्ुल बजा- 
नेकी आज्ञा दे दी जिसमें उसका भाषण सुन न पड़े । फल उलटा हुआ | 
इससे सैनिकॉकी सहानुभूति उसके प्रति और भी बढ़ गयी और उसके 


ऐेण्टोनी । छध्पू 


साथ गुप्ठ सन्नगा करनेके विचारसे उन छोगोंने लीलियस और छोडियस 
नामक दो व्यक्तियोंको खीके भेपमें उसके पास भेजा । इन छोगोंने ऐण्टो- 
नीको लेपिडसपर आक्रमण करनेकी राय दी और यह विश्वास दिलाया 
कि हम छोग काफी संख्यासें केवल स्वागत ही करनेके लिए तैयार नहीं 
रहेंगे वल्कि यदि आप चाहें तो लछेपिड्सकों मार भी डालेंगे । ऐण्टोनीने 
दूसरी वात पसन्द नहीं की । दूसरे दिन उसने अपनी सेनाके साथ नदी 
पार की जो उसके और लेपिड्सके बीचमें पड़ती थी। लेपिड्सके सैनि- 
कोॉंको अपनी ओर बराबर हाथ बढ़ाते और मो्चेबन्दीसे बाहर निकलते 
देख कर ऐण्टोनीको बड़ी तसछी हुई । 

लेपिड्सके शिविरपर अधिकार हो जाने पर ऐण्टोनीने उसके साथ 
सज्ननतापूवंक बर्ताव किया । उसने पिता कह कर उसका अभिवादन 
किया और वस्तुतः सब अधिकार उसके हाथमें होते हुए भी लेपिडसका 
अधिनायकका पद ओर सम्सान पूचवत्‌ रहने दिया। उसके इस च्यच- 
हारसे प्रसन्न होकर प्लेंकस, जो उससे थोड़ी ही दूरपर एक महती सेनाके 
साथ था, उससे आ मिला । इस प्रकार ऐण्टोनी- एक बार पुनः शक्ति- 
सम्पन्न हो इटली छोटा । इस समय उसके साथ सन्नह पेदल पलटने 
और दस हजार अशारोही थे । इसके अछावा उसने गॉलम अपने मित्र 
चैरियसकी अध्यक्षतामें छः पलटने रख छोड़ी थीं । 

आवक्टेवियसने यह देख कर कि सिसरोका उद्देश्य राष्ट्रमण्डलकों 
पुनः स्वाधीन बनाना है, उसका साथ छोड़ दिया और ऐण्टोनीसे सम- 
झौता कर लिया । ये दोनों छेपिडससे मिले और फ़िर नदीके एक छोदे- 
से टापूसँ तीनोंकी मंत्रसमिति बैठी । इन लोगोंने मौसी जायदादइकी 
तरह साम्राज्यका आपसमें वेंट्यारा कर लिया। इसमें उन्हें किसी 
कठिलाईका सामना नहीं करना पढ़ा । कठिनाई तो इस प्नश्षके सम्बन्धमें 
थी कि किसका वध किया जाय और कान छोड़ दिया जाय, क्योंकि 
इनसेंसे प्रत्येक अपने मित्रोको रक्षा कर शम्रुलॉंका नाश करना चाहता 
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था। अन्तमें शन्रुओंका नाश करनेकी इच्छाने -मित्रोंकी रक्षा करनेके भावको 
दबा दिया । परिणाम यह हुआ कि आक्टेवियसने सिसरोको एऐंटोनीके, 
और ऐंटोनीने अपने मामा ल्यूशियस सीज़रकों आक्टेवियसके जिसमे 
कर दिया; लेपिडसकों स्वयं ही अपने भाई पॉलसका काम तमास करना 
पड़ा । कुछ छोगोंका कथन है कि पहले दोनों व्यक्तियोंने पाठढसके वधका 
काम छेपिड्सके ही सुषुर्द किया था पर उसने उसे इच्हीं लोगोंके जिम्मे कर 
दिया। सेरी समझें इस प्रकारका निप्ठुरु और वर जातियों जैसा 
वध-ध्यापार कभी न हुआ होगा। शज्रुसे मिन्रका विनिमय कर एक ही साथ 
मित्र और शत्रु दोनोंका नाश किया गया। मिन्नोंका वध तो अत्यन्त ही 
भयह्वर कार्य था, क्योंकि इसके लिए झनत्रुता या हेपका भी बहाना 
नहीं था । 

गुट कायम होने पर सैनिकोंने विवाह-सम्बन्ध द्वारा इसे दृढ़ करनेकी 
इच्छा प्रकट की । इसके अनुसार सीज़रका विवाह ऐशण्टोनीकी पुत्री छोडि- 
यासे होना निश्चित हुआ । यह तै हो जाने पर वध्य व्यक्तियोंकी सूची तैयार 
की गयी जो तीन सौकी संख्यापर पहुँच गयी । सिसरोका वध होने पर 
ऐण्टोनीने उसका सिर ओर दाहिना हाथ, जिससे उसने फिलिपिक्स & 
नामक ग्रन्थ लिखा था, काट कर लानेकी आज्ञा दी। इन्हें देख कर वह हँ सने 
और प्रतन्नता प्रकट करने रगा। आँख तृप्त कर लेने पर उसने इन्हें न्‍्या- 
यारुूयके मंचपर रखनेके लिए. भेज दिया | शवको इस प्रकारसे अपमा- 
नित कर उसने अपनी शक्ति और तत्मदत्त अधिकारोंका दुरुपयोग ही 
किया । जब हत्यारोंने ऐटोनीके मामा ल्यूशियस सीज़रका पीछा किया तो 
वह भाग कर अपनी वहिनके घरमें घुस गया । हत्यारोंने दीवार तोड़ कर 
घरमें प्रवेश किया । वे लोग कमरेमें ज़बरदस्ती घुसना ही चाहते थे कि 
डसकी बहिन हाथ फैला कर दवर्जिपर खड़ी हो गयी और कहने लगी कि 
लिपिबद्ध किये थे । 
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मैं तुम्हें ल्यूशियस सीजूरका वध कदापि नहीं करने दे सकती, जबतक 
तुम स्वयं मेरा वध नहीं कर डालते, जो तुम्हारे सेनापतिकी जननी हूँ । 
इस उपायसे उसने अपने भाईको बचा लिया । 

रोमन छोग इस त्रियुटकों बड़ी घणाकी दृष्टिसे देखते थे। सबसे 
अधिक निन्दा ऐण्टोनीकी होती थी क्योंकि एक तो वह अवस्थामें सीज़रसे 
और अधिकारमें लेपिडससे बढ़ा हुआ था, दूसरे कठिनाइयोंके जालसे 
सुक्त होने पर वह पुनः दुग्येसनोंका शिकार हो गया था। पास्पी सहान्‌ 
जैसे संयमी, विनयी और तीन विजय-जुल्सोंसे गौरवान्वित व्यक्तिके 
भवनमें रहनेके कारण उसकी विलासिता तथा कामुकता और भी लोगोंकी 
घणाका कारण हो गयी थी | शासकों, अधिनायकों तथा राजदूतोंके लिए 
उसके घरमें प्रवेश पाना दुस्तर था, पर नटों, वाजीगरों, और मद्यप चाडु- 
कारोंके लिए उसका द्वार वरात्र खुला रहता था। ढट द्वारा प्राप्त अधि- 
कांश धन इच्हीं छोगोंकी भट होता थधा। जनता यह देख कर जलभुन कर 
खाक हो जातो थी । अत़िगुटने धन प्राप्त करनेमें बड़ी धींगार्धीगींसे कास 
लिया | दंडित व्यक्तियोंकी जायदादें जप्त कर बेच दी गयीं और मिथ्या- 
रोप द्वारा उनकी विधवाएँ तथा सन्‍्ताने उनसे वंचित कर दी ययीं। 
जनतापर अनुचित कर-भार छाद दिया गया। यह पता छगने पर कि 
देवदासियोंके पास विदेशियों तथा नागरिकोकी धन-राशि जमा है, वह 
उनसे बलपूवंक छीन छी गयी । निदान ऐटोनीकी बेहद फजूल खर्चीकी 
ही तरह उसकी घनलोल॒ पता देख कर सीज़रने कोपका वटवारा करा लिया; 
इसके साथ ही सेना भी बाँट ली गयी । ऐंटोनी और सीज़रने घृूटस और 
कैसियस के विरुद्ध यात्रा की और रोमका शासनकाये लेपिडसके सिफ्ठद 
कर दिया गया । 

शत्रुओंके सम्मुख पहुँचने पर एंटोनीने कैसियसके और सीज़रने 
बृटसके आमने सामने ढेरे डाले । सीज़रसे विशेष रूपसे कुछ करते घरते 
न वन पड़ा पर ऐण्टोनीको अपने प्रयत्र्में बहुत कुछ सफलता मिली । 
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सीज़रने युद्धसे भाग कर किसी श्रकार अपनी जान बचायी, पर इस 
सम्बन्धमें उसने अपने अंथर्में लिखा है कि एक मित्रके स्वम्के कारण में 
युद्धसे हट गया । कैसियसको ऐण्टोनीने परास्त कर दिया । कुछ छोगों- 
का कहना है कि युद्धमें ऐटोनी उपस्थित नहीं था, बादमें पीछा करनेवारों- 
के साथ हो गया । केसियसको ब्रूट्सकी विजयका कुछ भी पता न था, 
इससे निराश हो कर उसने अपने एक मुक्त दास द्वारा अपना वध करा 
लिया । इसके कुछ ही दिन वाद दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें श्रूटस भी परा- 
जित हो गया। उसने भी ग्छानिके कारण आत्महत्या कर ली। सीकर 
इस समय अस्वस्थ था, अतः पहली विजयकी तरह इस विजयका भी 
सारा- श्रेय ऐण्टोनीकों ही मिला । ब्रूटसके शवपर खड़े होकर उसने उसके 
प्रत्ति कुछ अपशब्द भी कहे, क्योंकि उसने उसके भाई केयसकों सिसरोकी 
हत्याके बदुले मकदूनियामें मार डाला था। ऐसा अतीत होता है कि 
'ऐंटोनी अपने भाईके वधके सम्बन्धर्मे श्रूट्सकी अपेक्षा हार्टेन्सियसको 
अधिक दोपी समझता था, क्योंकि उसने अपने भाईके समाधि-स्थानपर 
उसके वध करनेकी आज्ञा दे दी। उसने ब्रूटसके शवपर अपना बहुमूल्य 
लबादा डाल कर दाह-संस्कारका कार्य एक मुक्त दासके सुपुर्द कर दिया । 
'पर इस व््यक्तिनें शवके साथ लवादेकी न लाकर उसे अपने लिए रख 
छोड़ा और संस्कारके लिए जो रकृम मिली थी उसमेंसे भी बहुत कुछ 
बचा लिया । इस अपराधमें ऐण्टोनीने उसे भी प्राणदंड दिया । 
अब सीज़र रोम छाया गया। किसीको उसके अधिक दिनोंतक जीवित 
रहनेकी आशा न थी । पूर्वीय प्रान्तोंपर बेहरी छगानेके विचारसे ऐण्टोनीने 
एक महती सेनाके साथ यूनानसें प्रवेश किया | प्रत्येक सामान्य सैनिकको 
पाँच हज़ार ड्रैकमा देनेकी अतिज्ञा की गयी थी, इसलिये कर छूगाना 
आवश्यक हो गया था | उसने यूनानियोंके अ्रति व्यवहारमें विवेक और 
गंसीरतासे काम लिया | पंडितोंके वादविवाद, सार्वजनिक आमोद-प्रमोद 
एवं धार्मिक हृत्योंमे भी वह भाग लिया करता था और निष्पक्ष होकर 
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न्याय करता था। यूनानका प्रेमी--विशेष कर अ्ेज़का प्रेसी कहलानेसे 
जिसे उसने अनेक वस्तुएँ समर्पित की थीं, ठसे वड़ी प्रसन्नता होती थी। 
सेगारा-निवासी उसपर यह प्रकट करना चाहते थे कि हमारे पास भी 
उसके देखने योग्य पदार्थ हैं, अतः उन्होंने अपना परिपद्‌्-भवन दिखलाने- 
के निमित्त उसे आमंत्रित किया । जब चह भवन देख चुका, तब लोगोंने 
इस सम्बन्धमें उसकी सम्मति चाही । उसने कहा कि यह भवन संकुचित 
और जीण है । उसने पाइथियन अपोलोके मन्दिरकी पेमाइश करायी 
मानो इसकी सरम्मत कराना चाहता हो ओर सचमुच उसने सिनेटसे 
ऐसी इच्छा प्रकट भी की थी । 

ल्यूशियस सेनसोरिनसकों यूनानमें रख कर वह एशिया चला गया 
और घहाँ जा कर जहाँ जहाँ कोई बड़ी धनराशि विद्यमान होनेक्नी खबर 
उसे मिली, वहाँ वहाँ जा कर उसपर अपना अधिकार कर लिया । राजा 
लोग उसके द्वारपर हाजिरी देते थे भौर रानियाँ उसकी कृपा प्राप्त करनेके 
लिए उपहार देने तथा उसकी दृष्टिमें सुन्दर माल्स पड़नेके प्रयत्न में चढ़ा- 
ऊपरी करती थीं । इस प्रकार उधर सीज़र रोममें क्रान्तियों और युद्धोंके 
सारे परेशान था और इधर ऐण्टोनी, कोई काय न होनेके कारण, अपने 
पूर्व-परिचित विछासितासय जीवनका पुनः स्वागत कर रहा था। उसके 
दरवारमें नाचने-गानेवालों और मॉँडोंका जमघट लगा रहता था । 

ऐण्टोनीके एफेससमें प्रवेश करने पर ख्रियाँ वारुणी देवीकी सेविका- 
ऑंकी पोशाकमें और पुरुष तथा लड़के गनन्‍्धर्व देवकी पोशाकर्मे उसके 
आगे आगे चलते थे । सारे नगरमसें इस प्रकारकी सजावट हुई थी, मानों 
मदनोत्सव मनाया जा रहा हो । सबत्र वक्तसदेव (विलासदेव) के नामसे 
उसका स्वागत किया जाता था । 

कुछ लोगोंके लिए तो वह वस्तुतः बक्‍्क्स ही था, पर और छोग उसे 
जंगली एवं निष्टर समझते थे, क्योंकि कई कुलीनोंकी सम्पत्ति छीन 
कर उसने चाटहुकारों और भ्रुक्खड़ॉंकों दे डाली। बहुतसे जीवित लोग 
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खत करार दिये गये और उनकी सम्पत्ति जब्त करनेका काम गुण्डोंके 
सुषुर्द कर दिया गया। सिफे एक बार रुचिकर भोजन तैयार करनेके 
डउपलक्ष्यमें उसने एक रसोइयेकों एक मेगनेशियन नागरिककी सारी 
रियासत पारितोषिक रूपमें दे दी । जब उसने दूसरी वार एशियापर 
वेहरी लछगानेकी इच्छा प्रकक की, जनताके श्रतिनिधि हाइंबियसने मीठे 
शब्दोंमें कहा “यदि आप सालमें दो बार कर लेना चाहते हैं तो कृपय्रा 
हमारे लिए दो भीष्म कालों और दो बार फसल काटनेकी भी. योजना कर 
दीजिये ।” फिर कुछ कट्ठताके साथ उसने कहा 'एशियाने आक्रको दो छाख 
टैलेंट दिये हैं। यदि यह रकम आपको न मिली हो तो अपने संग्राहकोंसि 
दर्याफ्त करें और यदि मिलने पर खच हो गयी हो तो इसके५ लिए हम .' 
लोग क्‍या करें ? हम अपनी स्थितिसे छाचार हैं।” इन वाक्योंने :ऐण्टोनी- 
को सर्माहत कर दिया | वात यह थी कि उसके नामपर बहुतसे ऐ्से काम 
हो जाते थे जिनका उसको पता भी नहीं छगता था । इसका कारन उस- 
का आहूस्य न था, अत्युत यह था कि वह अपने पाइवंवर्तियोंकी बःण्तोंका 
अविश्वास नहीं कर सकता था | चह अत्यन्त सररू स्वभावका था। जे 
अपने दोपोंका ज्ञान शीघ्र नहीं होता था। माहरूम हो जाने पर वह बड्ढेंडत 
अधिक पश्चात्ताप करता और क्षतिग्रस्त व्यक्तियोंसे माफी सॉँगनेके लिफेश 
बरावर तैयार रहता था । वह आवश्यकतासे अधिक इनाम दिया करता »& 
था और कभी कभी कणेरताके साथ दंड भी देता था, किन्तु साधारणतया 
कठोरताकी अपेक्षा उदारताकी ही सात्रा अधिक बढ़ी हुईं थी । वह दूसरों 

के साथ खूब कूट किया करता था और स्वयं भी सुननेके लिए तैयार रहता 
था। स्वतंत्रताके साथ बात चीत करनेका उसका यह स्वभाव ही उसकी 
अनेक आपत्तियोंका मूल कारण था। उसे स्वम्में भी विश्वास न था कि 
जो लोग इतनी आजादीके साथ सुझसे हँसी-दिल्लगी कर सकते हैं, वे सुँह- 
देखी कहेंगे ओर सहत्वपूर्ण कायोमें भी मुझे धोखा दंगे । उसे इस बातका 
ज्ञान न था कि चाहुकार छोग अपनी बातोंमें निर्मीकताका भी कुछ पुट 
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रख दिया करते हैं । वे अच्छी तरह जानते थे कि भाज़ादीसे मिलनेका फल 
यह होगा कि वह हमारी सहमति या आज्ञाकारिताक़ों एक तरहकी शिष्टतता 
मात्र न समप्त कर हमारे दृढ़ विधास क्री सूचक ही समझेगा। 

इस प्रकारका ऐण्टोनीका स्वभाव था । इसी समय छिआओपेट्राके प्रेमने 
बीचमें आकर उसके सर्वनाशका कार्य पूरा कर दिया | इससे उसके दुर्गुण 
जो सुयुप्त अवस्थामें पड़े हुए थे, जाग्रत्‌ हो उठे, उसकी विपयाप्नि भ्रज्व- 
लित हो उठी और उसकी रही सही धार्मिक प्रवृत्ति भी त्रिछकुल नष्ट हो 
गयी । छिओपेट्रापर युद्धूमें कैसियसकी सहायता करनेका दोषारोप किया 
गया था, इसलिये पाथियन लोगोंके विरुद्द यात्रा करने पर ऐण्टोनीने उक्त 
आरोपके सम्बन्धर्मे जाँच करनेके लिए छ्लिओपेट्राकों सिलीशियामें घुल- 
वाया। दूतने उसका सौन्दर्य और ठाठबाट देखनेके साथ ही समझ लिया 
कि ऐसी महिलाके लिए ऐण्टोनीकी अग्रन्नतासे डरनेक्ा कोई कारण नहीं है, 
बढ्कि यही उसके हृदयपर अपना पूरा प्रभाव जमा छेगी। अतः उसने 
शिप्टता-प्रदर्शन कर सजधजके साथ ऐण्टोनीसे सिलीशियामें ,मिलनेकी 
प्राथना की और उसे विश्वास दिलाया कि ऐण्टोनी अत्यन्त नेक अधि- 
नायक है, उससे डरनेकी कोई वात नहीं है | दूतके इन शब्दोंसे तथा 
अपनी सौन्दर्य-शक्तिके कारण जिसके द्वारा उसने सीज़र और युवक 
पॉम्पीकों मुग्ध किया था, उसे इतना आत्मविश्वास हो गया कि ऐण्टोनीके 
हृदयपर विजय प्राप्त करनेमें उसे किसी तरहका सन्देह नहीं रहा। 
जिस समय सीज़र और पॉस्पी उसके कृपापान्न थे उस समय उसकी 
अवस्था थोड़ी थी और साथ ही उसे अनुभव भी न था। पर ऐणए्टोनीसे 
चह उस अवस्थासें मिलनेवाली थी जब कि सौंन्दर्यके साथ परिपक्त बुद्धि 
भी मौजूद रहती है। अपने विशाल राज्य और मर्यादाके अनुरूप धन, 
आभूपण और उपहार लेकर, अपने शारीरिक सॉन्दर्यका ही विशेष रुपसे 
भरोसा करते हुए, उसने सिलीशियाकी यात्रा आरम्भ कर दी | 

ऐण्टोनी और उसके मिन्नोंके जरूरी पत्र मिलने पर उसने उनकी 
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उपेक्षा की और यात्रामें कोई शीघ्रता नहीं की। वह एक शानदार पोंत 
पर सवार हो सीडनस नदीसे यात्रा कर रही थी । - पोतके पिछले भागपर : 
सोना चढ़ा हुआ था, बादवान बैंगनी रेशमी कपड़ेका था, और डॉँड चाँदी- 
के बने थे, जो बाजेके तारूपर चछाये जाते थे । रानी रति जैसा सुन्दर 
वेप घारण कर एक चंदोचेके नीचे बैठी हुईं थी जिम्तपर सोनेका असा- 
घारण काम किया गया था। मंचके दोनों ओर कामदेवके सदश दो छड़के 
खड़े होकर पंखा झल रहे थे। उसकी दासियाँ भी परम सुन्दरी थीं 
ओर इनकी पोशाक वैवकन्याओं तथा सौन्दर्यकी अधिष्ठात्री देवियोंकी सी 
थी । ये जहाज चलानेमें भी सहायता करती थीं। अनेक सुगन्घित पदा- 
श्रोक्ती महँक पोतोंकी ओरसे निकल कर किनारोंपर फैल रहीं थी जहाँ 
दर्शकोंकी भीड़ रंग गयी थी । उसे देखनेके लिए नगरके इतने छोग 
चले आये थे कि ऐण्टोनी न्‍्याय-मंचपर एकाकी ही रह गया था। ऐशण्टो- 
नीने क्िओपेट्राकों भोजनके किए. अपने यहाँ निमसंत्रित किया पर डसके 
यह प्रकट करने पर कि पहले ऐण्टोनीकों ही मेरे यहाँ आना और मेरे आग- 
मन पर सौजन्य-प्रदर्शन करता चाहिए, उसने ऐसा ही किया । उसकी 
शानदार तैयारी देख कर वह बड़ा प्रसन्न हुआ, विशेष कर उस दीपसालाको 
देख कर तो उसके आश्चयंका ठिकाना ही न रहा जो एक ही साथ अनेक 
शाखाओंको झुका देनेसे इष्टिगोचर हो उठी थी। शाखाओंपर दीपकोंकी सजा- 
घट 'इस तरह की गयी थी कि उनसे वर्गाकर या वृत्ताकार चित्र बन जाते 
थे । दूसरे दिन ऐण्टोनीने उसे भोजनके लिए निमंत्रित किया और तैयारी 
आदिमें क्लिओपेट्राकों मात करना चाहा, पर उसे शीघ्र ही अपनी हीन- 
ताका पता चल गया। ऐण्टोनीका मज़ाक भद्दा और फौजी ढंगका देख 
कर कछ्लिओपेट्राने भी वहीं ढंग अख्तियार किया और उसके साथ वर्ताव 
करनेमें संकोच आदिकों ताकपर धर दिया । वस्तुतः वह इतनी सुन्दर न 
थी कि और. किसीके साथ उसके सोन्‍्दर्यकी तुछना न हो सके या सभी 
देखनेवाले उससे अवश्य ही प्रभावित -हो जाय, पर !उसकी छुद्धि इतनी 


ऐेण्टोनी । 8७३ 


तीत्र और तौर-तरीके इतने आकपक थे कि सम्पर्क आनेवाछा कोई भी 
व्यक्ति अपनेको उसके पभावसे नहीं वचा सकता था । डसका कण्ठ स्वर 
अत्यधिक मधुर था । जब वह बोलती थी, तव ऐसा मालूम होता था मानों 
45 पु ७ ९८5 ६ हे आज 

किसी तत्नीके तारोंसे मर्यादित स्वर निकल रहा है। उसे कई भाषाओंका 
ज्ञान था। ऐसा शायद ही कोई राजदूत होगा जिसके साथ वार्तालाप 


, करनेके लिए उसे दुभाषियेकी जरूरत पड़ती रही हो। 


क्र 


ऐण्टोनी उसके मोह-पाशमें ऐसा फंसा कि उधर तो उसकी स्त्री 
फुलविया रोममें शख धारण कर सीज़रका सामना कर रही थी तथा 
पाथियन सेना लेबिइनसकी अध्यक्षतासें सीरियामें प्रवेश करने जा रही थी 
ओर इधर वह सिकन्द्रियामें क्िओपेट्राके साथ बालकों जैसी क्रीडाममे 
अपना सबसे वहुमूल्य पदा्थ--समय--नष्ट कर रहा था। वे प्रतिदिन एक 
दूसरेसे मिछते थे और उनके सत्कार तथा दावत आदिके लिए जे 
तैयारी होती थी, उसका विश्वास दिछाना कठिन है। अंफीसाके हकीम 
फिलोटसने, जो उस समय सिकन्दरियामें विद्याध्ययन कर रहा था, मेरे 
पितामहसे कहा था कि--एटोनीके एक पाचकसे परिचय होनेके कारण 
में भोजकी तैयारी देखनेके खयालसे एक दिन भोजनालल्‍ूयमें गया तो देखा 
कि भिन्न भिन्न प्रकारके अनेकानेक खाद्य पदार्थाके अलावा आइउ जंगली 
सूअर समूचेके समूचे भूने जा रहे हैं । खाद्य पदार्थोका परिसाण देख कर 
खानेवालोंकी बृहत्‌ संख्यापर मैंने विस्मय प्रकट किया तो पाचक हँस 
पड़ा और कहने लगा--खानेवालोंकी संख्या केवल वारह है. पर हर एक 
रिकावी बारी बारीसे खाना तैयार करके सजायी जाती है । अगर किसी 
चीजमें एक पलका भी हेरफेर हुआ तो वह चीज बेकार हो जाती है। 
इसके अलावा एटोनीके समय और रुचिका भं, कोई निश्चय नहीं रहता; 
सम्भव है वह तत्काल भोजन करे, यह भी सम्भव है कि एक घंदेके बाद 
करे; हो सकता है. कि वह सदिरा ही माँग बैठे, यह भी सम्भव द कि 
वह खाना पीना छोड़ कर गप करनेमें ही लग जाय | इस प्रकार उसके 


ना 
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समयका कोई निश्चय न होनेके कारण हर वक्त भोजन तैयार रखनेकी 
जुरूरत पड़ती है।” कुछ कालके अनन्तर फिलोट्स फुछवियासे उत्पन्न 
ऐण्टोनीके बड़े पुत्रका गृह-वैद्य नियुक्त हुआ । जब ऐशण्टोनीका पुत्र अपने 
पिताके साथ भोजन नहीं करता था तो अपने और और मित्रोंके साथ 
इस हकीमकों भी प्रायः अपने दस्तरख्वानपर खिलाया करता था। एक 
दिन एक दूसरा हकीम दस्तरख्वानपर बहुत ऊँची आवाजमें बोलने और 
शुस्ताखी करने छगा तो फिलोटसने सोफिस्टोंकी आ्रान्त तकंग्रणाली-- 
ज्वरकी किसी किसी अवस्थामें रोगी ठण्ठा गनी पी सकता है; जो ज्वर- « 
अस्त है वह ज्वरकी ही किसी न किसी अवस्थामें है, इसलिए ज्वरमें 
सदा ठण्ढा पानी पीना चाहिए” कह कर उसका मुख बन्दु कर दिया । 
वह आदमी बिलकुल अवाक्‌ हो गया, इससे ऐण्टोनीका पुत्र प्रसत्ष होकर 
हँसने छगा । उसने बहुमूल्य पात्रोंकी ओर संकेत कर कहा---'फिल्योट्स, 
वहाँ जितनी चीज़ें नजर आती हें मैं उन्हें इनामके तौरपर तुम्हें देता 
हैँ ।' फिलाटेसने इसके लिए धन्यवाद दिया पर उसकी अवस्थाका ख्याल 
करते हुए इनामके लिए यह चीजे उसे बहुत अधिक मूल्यकी प्रतीत हुईं । 
जब एक नौकर इन पात्नोंको एक सन्दूकमें बन्द करके उसके पास मुहर 
लगानेके लिए छाया तो उसने इनकार कर दिया क्योंकि उसे इन्हें स्वीकार 
करनेमें भय मारूस हुआ। इसपर उस नौकरने कहा तुम डरते क्‍यों 
हो ? क्या तुम नहीं जानते कि यह इनाम ऐशण्टोनीके पुत्रका है जो सुम्हें 
इसकी तौलके बराबर सुबवर्ण दे सकता है । यदि तुम मेरी राय पसन्द ' 
करो तो मैं कहूँगा कि तुम इन चीजोंका मूल्य ले लो, क्ये.क्रि सम्भव है, 
इनमें कुछ ऐसी पुरानी या कारीगरीकी वस्तुएँ हॉ जिन्हें ऐण्टोनीकों 


की 


प्रथक्‌ करनेमें दुःख मारूस हो |” मेरे पितामह कहते थे कि फिलोदस यह 
कथा प्रायः कहा करता था । 

अब छिओपेट्राका हाल सुनिए । छेठेने चाइकारिताके केचछ चार ही 
ढंग माने हैं, पर इस रमणीको हजार ढंग साहूस थे | ऐण्टोनी हर्ष या 
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न कुछ नयी सामग्री अवध्य प्रस्तुत कर देती थी। वह वराबर उसके 
सिरपर सवार रहती थी, दिन रातमें उसे कभी अलग नहीं होने देती थी। 
चह उसके साथ पासा खेलती, मदिरा पान करती, आखेटमें जाती और 
जब वह शख-संचालनका अभ्यास करता तो खड़ी खड़ी देखती रहती 
थी । रातको वह दासीका भेप बना कर नागरिकोंके हार या खिड़कीके 
पास जाकर छेड्खानी क्रिया करती थी। ऐण्टोनी भी दासका भेप बना कर 
उसके साथ जाया करता था। इस सैरमें उन्हें वेतरह अपमानित और 
कभी कभी घुरी तरह आहत भी होना पड़ता था । यह सत्य है कि कुछ 
छोग इस भ्रकारके कायसे अग्रसन्न थे पर अधिकांश लोगोंके लिए यह 
मनोरंजन ही था। वे कहा करते--हम लोग ऐण्टोनीके प्रति बड़े कृतज्ञ 
हैं क्योंकि वह अपने अभिनयका दुःखांक रोमके लिए सुरक्षित रख कर 
हास्यांक हम छोगोंकों दिखला रहा है।! उसके मूखतापूर्ण का्योका 
उल्लेख करना अनावश्यक प्रतीत होता है, फिर भी उसके मछछीके शिकार- 
की कथा छोड़ देना ठीक न होगा। एक दिन बह छिओपेट्राके साथ मछली- 
का शिकार कर रहा था। छ्लिओपेट्राके सामने शिकार झामयाबी हासिल 
न होनेके कारण उसे बड़ी छूज़ा हुई, इसलिए उसने अपने नौकरोंकों डुबकी 
सार कर पहलेकी मारी हुई मछली बंसीमें फैसानेके लिए कह दिया । 
ऐण्टोनीने तीन-चार दिनोंतक इसी घुक्तिसे काम लिया, पर छिओपेट्रा 
उसकी यह युक्ति ताड़ गयी । फ़िर भी ऊपर ऊपर उसने आस पासके 
लोगोंसे उसकी कुशलताकी चड़ी तारीफ की । उसने दूसरे दिन इस 
बातको प्रत्यक्ष दिखलानेके लिए उन सबोको आमंत्रित भी किया । दूसरे 
दिन दशकोंकी भीड़ नावपर इकट्ठी हो गयी। ऐण्टोनीने ज्यों ही वंसी 


को 
सस्फा 


पानीमें लूटकायी त्यों ही झ्लिओपेट्राने एक गोताखोरको पकायी हुई नछः 
उसकी वंसीसें फैसानेकों कह दिया । ऐण्टो्नीनी यह समझ कर कि शिकार 
फँसा हुआ है, डोरी खींच ली । इसपर खूब ठहाका मचा । छिआओपेट्राने 
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कहा, “ऐ सेनानायक, यह बंसी और छीप हम फराऊनोंके हिस्सेमें रहने 
दो, तुम्हारा शिकार नगर, आन्त या राज्य है ।” 

जब वह इस भ्रकारकी बालक्रीड़ामें लीन था, उसी समय उसके 
पास दो जगहोंसे दूत आये---एक तो रोसते यह सन्देश छाया कि उसका 
भाई ल्यूशियस और स्त्री फुलविया सीज़रसे पराजित हो इटली छोड़ कर 
भाग गये हैं; दूसरेने यह समाचार दिया कि लेब्रिईनेस और पार्थियनोंने 
फरात तथा सीरियासे लेकर लीडिया और आयोनिया तक एश्ियाको 
आक्रान्त कर रखा है । 

इस सन्देशने उसका नशा तोड़ दिया । वह पार्थियनोंका झुकाबला 
करनेके लिए चल पड़ा और फोबीशियातक गया भी, पर फुरूवियाके 
करुणापूर्ण पत्नोंने उसका विचार पलट दिया और वह दो सौ पोतोंके 
साथ इटलीकी ओर बढ़ा । डसके कुछ ऐसे मित्र, जो इटलीसे भाग आये 
थे, उसे मार्गमें मिलू गये ।. उन छोगोंसे उसे यही मालूम हुआ कि रोमकी 
गड़वड़ीका मुख्य कारण स्वयं फुलविया है; उसकी स्वाभाविक अबृत्ति 
हिंसात्मक कार्यो और कलहकी ओर है । इस वार ईष्यके कारण उसकी 
प्रब्नत्ति और भी उत्तेजित हो गयी है, क्योंकि उस्ते आशा है कि इटलीकी 
गड़वड़ीके कारण क्लिओपेट्रासे उसका (ऐण्टोनीका) पिंड छूट जायगा । वह 
अभागिनी अपने पतिसे मिलनेके निमित्त आगे जा रही थी पर मार्ममें ही 
डसका देहान्त हो गया । 5 

इस घटनासे सीज़रके साथ समझौता करनेके निमितच्त एक अवसर 
प्रस्तुत हो गया। ऐण्टोनीके इटली पहुँचने पर सीज़रने शन्नुताका कोई 
भाव प्रकट नहीं किया। इनके सित्रोंने बीच-बिचाव कर दोनोंमें समझौता 
करा दिया । पूर्वी प्रान्त ऐण्टोनीके अधिकारमें, पश्चिमी प्रान्त सीज़रके 
ओर आफ़िका लेपिड्सके अधिकारमें रहा । अधान शासकके पद स्वयं न 
स्वीकार करनेकी हारूतमें उनकी व्यवस्थाका भार इन्हींके ऊपर रख 
दिया गया 
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ये शर्ते सबने स्वीकार की, फिर भी कोई दृढ़्तर बन्धन बाच्छनोय 
था। देवयोगसे एक ऐसा अवसर मिल भी गया। सीज़रके आक्टेविया 
नामकी एक सौतेली बहिन थी । सीज़र इसे बहुत मानता था और वस्तुतः 
यह स्त्री बड़ी ही सुन्दर एवं गुगवती थी । कुछ ही दिन पहले इसके पति 
केयस मार्सिलपका देहान्त हो गया था और (इधर ऐशण्टोनीकी सत्री फुल- 
वियाका भी देहान्त हो चुका था, इससे विवाह-सम्बन्धकी चर्चा आरम्भ 
हो गयी । छ्लिओपेट्राके साथ साधारण सम्बन्धकी बात तो नहीं, पर 
वैवाहिक सम्बन्धकी वात ऐण्टोनीने बिछकुछ इनकार कर दी। छोकमत 
आक्टेवियाके साथ विवाहके पक्षमें था । छोगोंको यह आशा थी कि 
ऐण्टोनीपर आक्टेवियाके सौन्दर्य, सम्मान और बुद्धिका काफी प्रभाव 
पड़ेगा और सबके सब आपसमें मैत्रीके बन्धनमें वँधे रहेंगे । शर्तें ते हो 
जाने पर विवाहके निमित्त दोनों रोस गये | कुलीन-सभाने उस समय 
अपना चह कानून, जिसके अनुसार पतिके मरनेके बाद दस मासतक 
विधवाएँ अपना पुनर्विवाह नहीं कर सकती थीं, स्थगित कर दिया । 
पॉम्पीके पुत्र सेक्सट्सने, जो उस समय सिसिलीका स्वामी था, 
इटलीमें तबाही मचा रखी थी और मेनस तथा मेनेक्रेटीज़की अध्यक्षतामें 
बहुतले दस्यु-पोतोंको समुद्धपर फैला रखा था जिससे और पोतोंकों खुले 
समुद्र प्रवेश करनेका साहस नहीं होता था । रोमसे भागने पर सेक्स- 
ट्स ऐण्टोनीकी साता और स्त्री (फुलविया) के साथ वड़ी नरमियतसे 
पेश आया था, इसलिए उसके साथ भी समझौता कर लेना आवश्यक 
प्रतीत हुआ । मिसेनस अन्तरीपके छोर पर इन तीनोंका सम्मिलन हुआ । 
ऐक्सटसके साथ उसका सासुद्विक वेड़ा था और ऐण्टोनी तथा सीज़रके 
साथ स्थल सेना । इसमें यह ते हुआ कि सिसिली और सार्दीनिया 
सेक्सट्सके ही अधिकारमें रहें, बशतें कि चह समुद्गरको दस्युओंसे खाली 
कर दे और नियत परिमाणमें कुछ गछ्ला रोम भेज दे । इसके अनन्‍्तर 
उन्होंने एक दूसरेको भोजके लिए निमंत्रित किया । 
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पहली दावत सेक्तट्सकों देनी पड़ी। ऐण्टोनीके यह पूछने पर कि कहाँ 
बैठकर भोजन किया जायगा, उसने सेनापतिके पोतकी ओर संकेत करते 
हुए उत्तर दिया “ वहाँ '--वस बही एक पेतृक प्रासाद सुझे अपने पिता 
पॉम्पीसे मिला है ।” उसने उन्हें एक पुलके द्वारा, जो अन्तरीपकी भोकसे 
लेकर पोत तक बना हुआ था, ले जाकर बड़े आदर-सत्कारके साथ भोजन 
कराया | भोजन करते समय, जब कि ऐण्टोनी और छिओपेट्राका लक्ष्य कर 
खूब मज़ाक हो रहा था, मेनसने आकर धीरेसे सेक्‍्सट्ससे कहा “यदि 
आप तार काटनेकी आज्ञा दें तो आप सिसिली और सार्डीनियाके ही 
नहीं, बल्कि सारे रोम साम्राज्यके अधिपति हो जायेंगे ।” कुछ देर सोचनेके 
बाद उसने उत्तर दिया-- मुझसे पूछे बिना ही तुम कर लेते तो बात 
दूसरी थी, पर अब मैं सन्धिकी अतिज्ञा भद़् करनेमें असमर्थ हूँ ।” इसके 
पश्चात ऐण्टोनी और सीज़रकी ओरसे दावत हो जाने पर वह सिसिली 
चला गया । 

इस समझौतेके बाद ऐण्टोनीमे पार्थियनोंकों रोकनेके विचारसे वेण्टी- 
डियसको एशियाकी ओर भेजा और स्वयं सीज़रकों प्रसन्न करनेके विचा- 
रसे स्वर्गीय सीज़रका पौरोहित्य स्वीकार कर लिया । राजनीतिक तथा 
महत्वपूर्ण मामलों दोनों बड़े मेलजोलसे काम करते थे पर आमोद- 
प्रमोद तथा खेल-कूद आदिमें सीज़रका बराबर विजयी होना ऐण्टोनीको 
बहुत खलरूता था । उसके यहाँ एक शकुन-शझासत्री रहता था जो गणित 
ज्योतिष बहुत अच्छा जानता था। इसने क्लिओपेट्राके साथ अहसान 
दिखलानेकी गरजसे हो था सचमुच ऐसा समझ कर ऐण्टोनीसे कहा कि 
“भुर्हारे नक्षत्र स्वयं कान्तिमान्‌ होने पर भी सीज़रके नक्षत्रोंके प्रकाशले 
आक्रान्त एवं आच्छादित हैं, ऐसी परिस्थितिमें उस युवकसे यथासम्भव 
दूर रहना ही तुम्हारे लिंए श्रेयस्कर है ।” रोज रोजकी घटनाएँ भी ज्यो- 
तिपीकी बातकों सत्य अ्रमाणित करती थीं; यहाँ तक कि झुर्गोकी लड़ाईमें 
भी सीज़रके ही मुर्गेकी जीव होती थी। इन सब बातोंका ऐण्टोनीपर 
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ऐसा गहरा प्रभाव पड़ा कि चह गृह-अवन्धका भार सीज़रपर छोड़ कर 
आक्टेविया और नवजात पुत्रीको साथ लेकर यूनान चला गया । 

ऐण्टोनी शीतकाल अथेज़में व्यतीत कर रहा था। यहीं उसको वेण्टी- 
डियसकी विजयका संवाद मिला। सारे यूनानमें भोज और उत्सव सनाया 
गया । इस विजयके उपलक्ष्यमें अथेंज़में जो पारितोपिकबाले खेल हुए 
उनमें स्वयं उसने निरीक्षकका काम किया । 

युद्धके लिए प्रस्थान करते समय उसने पवित्र मैद्नकी साला और, 
एक देववाणीके अनुसार, कृपसिड़ा नदीके जलसे भरा हुआ करूश साथमें 
ले लिया । इस वीचमें पार्थियन राजकुमार महती सेनाके साथ सीरियाकी 
ओर बढ़ रहा था। मार्गमें ही वेंटीडियसने झुछमें उसे पराजित कर 
दिया । इसमें अत्यधिक पार्थियन सैनिक खेत रहे; स्वयं राजकुमार भी 
* मारा गया। छगातार तीन शयुद्धोमि पराजित होनेके कारण पार्थियनोंको 
मीडिया और ईराककी सीमा पार करनेका अथ साहस नहीं रहा । ऐण्टो- 
नीके मनमें ईएपरया उत्पन्न होनेके भयसे वेंटीडियस पार्थियनोंका पीछा कर 
और अपना महत्व बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कुछ ऐसे राष्ट्रॉ- 
की तरफ मुड़ कर, जिन्होंने रोमके विरुद्ध सिर उठाया था, अभधीनता 
स्वीकार करायी । उसने समोसता नगरपर घेरा डाल कर पेण्टिओकस- 
को घेर लिया। उसने अधीनता स्वीकार करते हुए एक हज़ार टैलेंट 
देना स्वीकार किया पर ऐण्टोनीने किसी भी शतंपर सन्धि करनेका निषेध 
कर दिया । जिसमें लोग यह न कहें कि ऐण्टोनी अपने सहायकोंके 
ही भरोसे विजयो बना हुआ है, इसलिए उसने स्वयं इस पेरेवा संचालन 
करना चाहा । शर्ते अल्लीकार होने पर अवरुद्ध छोगनि जी तोड़कर अपनी 
रक्षाका काय आरस्स किया । फल यह हुआ कि बहुत दिनोंतक घेरा 
डाले रह कर भी ऐण्टोनी कुछ कर न सका। अन्तर्मे छाचार होकर केधर 
तीन सौ टेलेंट पर उसने सन्धि कर ली। ऐण्टोनी स्वयं अथज्ञ लौट 
आया । वेण्टोडियसकों विजयका जुदूस निकालनेके लिए रोम भेज दिया । 
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पा्थियनोंपर विजय प्राप्त करनेके उपलछक्ष्यमें स्वत्रथम वेण्टीडियसको ही 
विजय-जुलू सका सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके वंशका कुछ पता न था, 
पर ऐण्टोनीके साथ होनेके कारण उसे अपनी योग्यथताका परिचय देनेका 
अवसर सिलछ गया। यदि वास्तवमें देखा जाय तो वेण्टीडियस जैसे सहा- 
यकोंकी ही बदौलत ऐण्टोनीका आतक्ल और नाम फैछा हुआ था । 

इसके थोड़े ही दिन बाद सीज़रकी बदनीयतीकी खबर पाकर ऐण्टो- 
नीने तीन सौ युद्ध पोतोंके साथ इटलीके लिए प्रस्थान किया। ब्रंडू- 
ज़िअसका बन्दरगाह ठहरनेके लिए न मिलने पर वह दारेंटस चला गया। 
चहाँ आक्टेवियाने, जो तीसरी बार गर्भवती थी, ऐण्टोनीसे अपने भाई 
सीज़रके पास जानेकी अनुमति ले ली। संयोगवश सांस ही सीज़रसे 
उसकी भेंट हो गयी । उसने उससे विनयपूचक कहा “आप मेरी विचित्र 
स्थितिपर ध्यान दें; संसारमें सबसे सुली महिलाकों सबसे भाग्यहीना 
न बनावें । संसारकी दृष्टि मेरी ही ओर लगी हुई है क्योंकि में ऐण्टोनीकी 
स्त्री और सीज़रकी वहिन हूँ'। अगर बिना सोचेविचारे आप दोनों युद्धमें 
प्रवृत्त हो जाये तो उसका परिणाम और चाहे जो कुछ हो पर भेरे लिए 
तो अवश्य ही घुरा होगा । इस अनुनय विनयसे सीज़रका हृदय पिघल 
गया और वह शान्तिके विचारोंके साथ टारंटसकी ओर अग्रसर हुआ। 
डसके आगमनसे सर्वसाधारणकों बड़ा आनन्द हुआ। वे शान्त भावसे 
प्रेरित इतनी वड़ी जलसेना तथा स्थछसेना और अधिनायकोंका प्रेम- 
पूर्ण व्यवहार देख कर बड़े प्रसन्न हुए । पहले ऐण्टोनीने सीज़रकों भोजनके 
लिए निमंत्रण दिया जिसे उसने आफक्टेवियाके लिहाजसे स्वीकार कर 
लिया । अन्तमें दोनोंमें यह ते हुआ कि सीज़र पार्थिया सम्बन्धी कार्योके 
लिए ऐण्टोनीकों दो पलटन रखने दे और इसके बदलेमें ऐण्टोनी सो सश- 
स्रपोत सीज़रको प्रदान करे । आक्टेवियाने अपने पत्तिले और बीस हलके 
पोत दिलवाये और सीज़रसे ऐण्टोनीके लिए एक हज़ार पेदुल सैनिक । 
सीज़रने शीघ्र ही सिसिलीपर 'अधिकार झ्राप्त करनेके “निमित्त पॉम्पीके 
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विरुद्ध यात्रा की और ऐण्टोनी अपनी स्त्री, उसकी सन्‍्तान तथा पहली 
स्त्री फुलवियाकी सनन्‍्तानको भी सीज़रकी रक्षामें छोड़ कर एशियाकी 
ओर चला | 

सीरिया पहुँचने पर क्लिओपेद्राके श्रति उसका प्रेम, जो वहुत दिनोंले 
प्रसुप्तावस्थामें पड़ा हुआ था और मारूस होता था कि उसके विवेकके 
कारण बिछकुल नष्ट हो गया है, एकाएक जागरित हो गया; संयमकी 
बागढोर हाथसे जाती रही । उप्चने अपनी मर्यादा आादिका कुछ खयाछ 
- न कर छिओपेट्राको सीरिया छानेके लिए. त भेज दिया । उसके थाने 
पर उसने बहुतसी बहुमूल्य चीजें भेंटके रूपसें दीं, कई अच्छे अच्छे 
प्रान्त भी उसे दे डाले जिससे रोमन छोग बहुत अप्रसन्न हुए। यह सत्य 
है कि उसने कई रक्लोंकी नरेश और कई नरेशोंको रह बना दिया था, 
पर इसमें रोमनोंके लिए अग्रसन्नता या ठजाकी कोई बात न थी। 
उसने क्लिओपेट्रासे उत्पन्न अपने युग्मज पुत्नोंका घरेल, नाम सूर्य और 
“चन्द्र” रखा था; यह बात भी उन्हें बेतरह खलूती थी। पर अपकीतिके 
कार्मोपर किस प्रकार सुचारुताका रह्ञ चढ़ाया जाठा है, यह बात एऐंटोनी 
भलीभाँति जानता था। अपने कार्योके समथेनमें उसने यह दलील पेश 
की कि रोम-साम्राज्यका महत्व दूसरोंक्ों राज्य प्रदान करनेमें है न कि 
दूसरोंका राज्य लेनेमें; संसारमें अपने उत्तम रक्तका प्रसार करमेका सबसे 
अच्छा उपाय यही है कि हर एक स्थानमें राजवंश चलाया जाय; मेरे 
पूवेज इसी प्रकार हरकुलीजसे उत्पन्न हुए थे। उसने वंश्योत्पत्तिका क्षेत्र 
एक ही ख्रीतक सीमित न कर कई स्तरियोंके सम्बन्ध द्वारा बहुतसे वंधों- 
को चलाया । 

ज्ञब फ्राटीज़ अपने पिता हाइरोडीज़की हत्या कर बादशाह वन चेठा, 
तथ बहुतसे पाथियन सरदार भाग कर ऐण्टोनीके आश्रयमें चले गये । इनमें 
शक्ति और सहत्वकी इृष्टिसे मोनीसस सबसे बढ़ा हुआ था। ऐण्टोनीने 
मोनीससकोी थेमिस्टाछ्छीज़ और अपनेको फारसका शाहंशाह खयाल 

३१ 


ध्रंघर' ग्रीस और रोमके महापुरुष । 


करते हुए उसे तीन नगर प्रदान किय्रे, पर जब फ्रादीज़ने मोनीससकी 
सुरक्षाका विश्वास दिलाया, तो ऐण्टोनीने उसे फौरन लौटा दिया। 
इस अवसरपर उसने फ्राटीज़को घोखा देनेकी योजना की। मेलकी 
प्रवृत्ति प्रकर कर उसने सिफ उन्हीं झण्डों मोर चिन्होंकों माँगा जो 
क्रेससके युद्धमं के लिये गये थे और उन रणबन्दियोंको भी छौटाने- 
को कहा जो उस समयतक जीवित थे। उसने छक्लिओपेट्राकों मित्र सेज 
कर अरब और आर्सीनियासे होकर यात्रा की । यहाँपर डसके सहायक 
भी आ मिक्ते जिनमें आर्टावास्डीज़की सेना सबसे बड़ी थी। इस समय 
ऐण्टोनीकी सेनामें कुल मिला कर साठ हजार पेदुक और दस हजार अश्वा- 
रोही थे | सहायकोंकी सेना, अशारोही मिलाकर, रूूगभग तीस हजार थी । 
इतनी बड़ी सेना, जिसके कारण सारा एशिया ज्ञस्त हो गया था, 
छिओपेट्राके श्रति उसके प्रेमके कारण, विछकुछ बेकार साबित हो रही थी। 
छ्लिओपेट्राके साथ शीतकारू च्यतीत करनेके लिए. वह आतुर हो रहा था, 
इसलिए उसने युद्ध आरंभ करनेमें चड़ी जरद॒बाज़ी कर दी। जिस प्रकार 
जादूके प्रभावमें आया हुआ आदमी जादूगरके ही इशारेपर नाचा करता 
है, उसी प्रकार ऐण्टोनीका ध्यान सवंदा छ्िओपेट्राकी ही ओर रूगा रहता 
था। उसे देझ-तजिजयकी अपेक्षा क्लिओपेट्रके पास लौट जाना ही अधिक 
प्रिय था । एक हज़ार मीलकी यात्रा करनंके बाद उसके लिए उचित तो 
यह था कि आर्मीनियामें ठहर कर शीतकाल व्यतीत करता जिससे उसके 
पैनिकोंको काफ़ी विश्राम भी मिल जाता ओर वसनन्‍्तका आरंभ होने पर 
पाथियन सैनिकोंके छावनियोंसे निकलनेके पहले ही, मीडियापर आक्रमण 
करता, पर वह अपनी धुनमें इतना व्यस्त था कि इतनी देर्तक नहों ठहर 
सकता था। असॉनियाकों बायीं ओर छोझुते हुए उसने एट्रोपेटीनी प्रान्तमें 
प्रवेश किया और सारे प्रदेशको उज़ाड़ कर दिया। उसने जल्दवाजीमें 
अपने बड़े बड़े इंजिन भी पीछे टोड़ दिये जो अवरोधके लिए परमावश्यक 
श्रे और यदि किसी प्रकार वे क्षतिग्रस्त हो जाते तो एशियामें उनकी 
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सरस्मत भी नहीं हो सकती थी। ये इंजिन तीन सौ गाड़ियोपर एक 
टुकड़ीकी देखरेखमें, जिसके अध्यक्ष स्टेटिएनस था, आ रहे थे । ऐण्टोनीने 
सीडियाके एक प्रसिद्ध नगर ऋटाका, जिसमें राजमहिपी और राजपुत्र ठहरे 
थे, अवरोध किया | इंजिनोंकी आवश्यकता पड़ने पर उसे भूल माल्म 
हुईं । नगरके चारों ओर बाँध बना कर घेरेका काम चलाया जा रहा 
था। इसी समयमें फ्राटीज़ एक महती सेनाके साथ आ पहुँचा। 
इंजिनोंके पीछे रह जानेकी बात माल्म होने पर उसने रक्षकॉपर 
आक्रमण करनेके लिए अश्वारोहियोंकी एक सेना भेज दी । फल यह हुआ 
कि रक्षक-दुलके एक हज़ार सैनिक खेत रहे, इंजिन तोड़ फोड़ डाले गये 
और बहुतसे छोग कैद भी हो गये जिनमें पालीमोन नरेश भी था । 
युद्धके आरंभमें ही इतनी भारी क्षति पहुँचनेके कारण ऐण्टोनीकी 
सेना अत्यधिक हतोत्साह हो गयी । आर्मीनिया-नरेश आटोवास्डीज़ अच्छे 
परिणामकी कोई आशा न देख कर अपनी सेनाके साथ ऐण्टोनीसे प्रथक 
हो गया, हालांकि इसीने युद्धके लिए सबसे अधिक उत्तेतन भी दिया 
था। अपनी सफलतासे प्रोत्साहित होकर पार्थियन लोग रोमनोंके पास 
पहुँच कर उन्हें छेड़ने रंगे । ऐण्टोनीने यह सोच कर कि यदि सनिकोंको 
चुपचाप यों ही पड़े रहने दिया जाय तो उनके निरुत्साह तथा भयकी मात्रा 
और भी बढ़ जायगी; अशारोहियोंकी सेना, दस पलटने और शासकीय 
सेनाकी तीन हुकड़ियाँ साथमें लेकर कुछ गल्‍्छा वरैरंह लटनेके 
विचारसे बाहर जानेका निश्चय किया। उसने यह भी सोचा कि इस 
प्रकार में शत्रुओंको युद्ध भी भ्रवृत्त कर सकता हूँ। इसे कार्यान्बित 
करनेके निमित्त पड़ाव छोड़ कर वह एक दिनकी राह पर निकल गया। जहाँ 
तहाँ शब्रु-सेनिकोंकों आक्रमणक्के लिए तेथ्ार देख कर युद्ध संकेत रूदकानेकी 
आजह्त दे दी पर साथ ही साथ उसने खेमोंको भी तोड़ दिया जिससे यह 
प्रतीत होता था कि वह युद्धकी तैयारी न कर घरकी राह के रहा है। 
चह शप्रुओंके पास होकर अपनों सेना ले चछा । पाधिय्रन छोग रोसनोंका 


हैँ 
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तरीका और विनय आदि देख कर मन ही मन उनकी प्रशंसा करने लगे। 
आक्रमणका संकेत होने पर अश्वारोही पार्थियन सैनिकोंपर हट पढ़े। 
पहले तो उन्होंने बहादुरीके साथ इनका सामना किया पर पलदटनोंके 
पहुँचने पर वे और अधिक न ठहर सके । ऐण्टोनीने, इस आशासे कि 
पुनः युद्धकी संभावना न रहे, बहुत दूरतक उनका पीछा किया पर इस 
युद्धसे कोई विशेष छाम नहीं हुआ । अन्तमें माल्म हुआ कि केवल तीस 
सैनिक रणबन्दी हुए हैं और अस्सी खेत रहे । विजयमें अत्यदप लाभ 
और पराजयमसें अत्यधिक हानिका खयालऊू कर ऐण्टोनीके दुरूकों बड़ी 
ग्लानि हुई । 

दूसरे दिन ऐण्टोनी अपने सैनिकोंकों लेकर पुनः घेरेकी ओर चला। 
मार्गमें कई जगह शत्रु -सेनिकोंका मुकाबला करनेके अनन्तर बड़ी कठिनाई- 
से वह नगरके पास पहुँचा । तबतक उसके सैनिक, जो बाँधकी रक्षाके 
लिये रखे गये थे, भयभीत हो वहाँसे चल दिये थे । ऐण्टोनीने इन भागे 
हुए सैनिकोंकों दस दसके हिस्सोंमें विभक्त कर प्रत्येक हिस्सेके एक एक 
सेनिकको चिट्ठी डाल कर प्राणदंड दिया और शेपको भोजनमें गेहूँके बद॒ले 
जौ देनेकी आज्ञा दी। 

दोनों दुलोंके लिए युद्ध असहाय भार प्रतीत हो रहा था; ऐण्टोनीके 
लिए तो युद्ध-संचालन और भी कठिन होता जा रहा था क्योंकि बिना 
सारकाट किये गला मिलनेका कोई ज़रिया न होनेसे दु्िक्षकी आशंका 
हो रही थी । दूसरी ओर फ्राटीज़ इस बातसे डर रहा था कि यदि रोसन 
लोग कुछ दिन और घेरा डाले पड़े रहें तो सभी सैनिक मेरा साथ छोड़ 
कर भाग जायेगे, क्योंकि जाड़ेके दिनोंमें वे मैदानमें रहना कभी स्वीकार न 
करेंगे। इस अवसरका निवारण करनेके लिए. उसने यह चाल चली । 
उसने रोमनोंसे परिचित सेनिकोंको यह आदेश दे दिया कि वे गह्ले 
आदिकी छूट करते समय रोमनोंका विशेष पीछा न कर कुछ गला आदि 
लूट लेने दे और उनकी वीरताकी प्रशंसा करते हुए यह ज़ाहिर करें कि 


ऐण्टोनो । पम्प 


हमारे नरेशका रोमनोंको सर्वश्रेष्ठ चीर कहना बिलकुछ जायज है। 
बादमें वे अपने घोड़ोंसे उत्तर रोमन सेनिकोंके पास आकर यह कहने छगे 
'ऐण्टोनी बड़ा ही ही है, फ्राटीज़ मेछकर इन वीर सेनिकोंकी जान बचाना 
चाहता है पर वह सुझहक्रा कोई अवसर न देकर सबसे खराब और 
भयानक शत्रुओं--हुर्भिक्ष और शीतकाल--की प्रतीक्षा कर रहा है । इन 
दोनों शब्रुओंसे बच सकना कठिन है; रोमनोंके प्रति सदिच्छा होने पर भी 
हम लोग उनकी कुछ सहायता न कर सकेगे। 

इन वातोंकी सूचना पाकर ऐण्टोनीने इनसे पुछवाया कि आप 
अपनी भोरसे ये बातें कह रहे हैं या पार्थियन नरेशकी आज्ञासे | इनके यह 
विश्वास दिलाने पर कि हमारे नरेशके ये विचार हैं, ऐण्टोनीने अपने कुछ 
मित्रोंको झण्डे और रणबन्दियोंकी माँगके साथ भेजा । उसने यह खयाल 
किया कि अगर कोई माँग पेश न की जाय तो छोग यही समझेगे कि 
लौटनेका अधिकार मिल जानेमें ही वह अपना अहोभाग्य समझता है । 
पार्थियन नरेशने उत्तरमें कहा कि झंडा तथा कैदी नहीं छोटाये जा सकते, 
हाँ, यदि ऐण्टोनी वापस जाना चाहता है तो निरापद रूपसे जा सकता है । 

सामान इत्यादि बाँधने और तैयारी करनेमें कुछ दिन व्यतीत होने पर 
ऐण्टोनीने वहाँसे प्रस्थान कर दिया । उसकी भाषणशक्ति बहुत अच्छी होने 
पर भी लज्या या शोक या दोनोंके ही कारण इस अवसरपर उसने भाषणका 
कार्य एक दूसरे व्यक्तिके सुपु्द कर दिया। कुछ लोगोने इससे घुरा माना 
पर अधिकांश छोग इसका वास्तविक कारण समझ गये और तरस खाकर 
उसके प्रति और भी ध्यान देने लगे । 

ऐण्टोनीने, जिस राहसे आया था उसी राहसे, जो द्धक्षद्दीन विस्तृत 
मैदानसे होकर जाती थी, लौटनेका ,विचार किया पर एक सा्डिया-निवा- 
सीने, जो पार्थियनोंकी चाल्से भलीमाँति वाकिफ था जोर जो इश्लिनों- 
पर आक्रमण होनेके समय अपनी सचाईका प्रमाण दे चुका था, पद़ाइको 
दाहिनी ओर रखते हुए उसके पास ही पाससे जानेकी राय दी क्योंकि मेदानसे 
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होकर जानेमें अश्वारोही धनुर्धारियोंका आक्रमण होने पर ऐण्टोनीके सैनि- 
कोंको मेदानमें आत्मरक्षाके लिए कोई साधन न सिलता.। उसने यह भी 
सुझाया कि फ्रादीज़ने चाल्वाजीसे घेशा उठवा कर रास्तेमें सेनाकों तहस- 
नहस करनेका निश्चय किया है। उसने ऐसे मार्गसे सैनिकॉको आर्मीनिया- 
तक ले जानेका विचार प्रकट किया जिसमें यात्रा भी रूग्बी न हो औौर 
सैनिकोंकों आवश्यक पदार्थ भी मिलते रहें । सन्धि हो जानेकी हालतमें 
ऐण्टोनी पाथियनोंके प्रति अविश्वास करना नहीं चाहता था, पर निकटतस 
और निवसित मार्गसे होकर जानेकी वात उसे पसन्द आ गयी; इसलिए 
जब उसने उक्त मार्डियनसे विश्वासका निश्चय कराना चाहा तो उसने 
कहा कि जबतक सेना निरापद रूपसे आर्मीनिया न पहुँच जाय तबतक 
में बाँध कर रखा जाऊँ। दो दिनॉतक वन्धनमें ही उसने सार्गप्रदर्शन 
किया । वीसरे दिन शब्रुओंकी ओरसे आशंकाका कोई कारण न देख कर 
निश्चिन्त हो ऐण्टोनीके सैनिक आरामके साथ यथारुचि जा रहे थे, इतनेमें 
उक्त सार्डियन नदीका बाँध हटा हुआ और गन्तव्य मागे जलछावित देख 
कर फौरन समझ गया कि शज्रुओंने मार्ग रोक कर हाति पहुँचानेके विचा- 
रसे यह कार्य किया है, इसलिए उसने ऐण्टोनीकों सचेत रहनेकी राय दी 
क्योंकि शत्रु पासमें ही मौजूद थे। अभी ऐण्टोनी अपने सैनिकोंकों थथा- 
स्थान रख ही. रहा था कि पाथियन छोग रोमनोंको घेर लेनेके विचारसे 
चारों ओरसे आ घमके। पर रोमनोंकी ओरसे ज़ोरदार सुकाबला और 
अपने आदमियोंक (7 हत होते देख कर थे हट गये । दूसरी वार फिर 
उन्होंने तैयारी कर आक्रमण किया पर अश्वदलूके सामने उन्हें पीठ 
दिखानी पड़ी और वे उस दिन फिर चज़र नहीं आये । 
उनके आक्रमणका ढंग देख कर ऐण्टोनीने अपनी सेनाको एक चिशेष॑ं 
ढंगसे व्यूहबद्ध/ कर उनका झ्ुकाबछा करनेका आदेश दिया, पर डनके 
भागने पर दूरतक पीछा करनेका निषेध कर दिया । इस अ्कार बादके 
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पहुँचती रही | इससे उनका उत्साह बहुत ढीझा पड़ गया। फलूतः वे 
शीत अधिक बढ़ जानेका वहाना कर वापस जानेके लिए जोर देने छगे । 

पाँचवे दिन फ्लेवियस गेलस नामक एक बहादुर अफसरने कुछ 
महत्वपूर्ण कार्य कर दिखलानेकी इच्छासे सभाके अग्र तथा प्रष्ट भागसे 
कुछ अश्वारोहियोंके लिए ऐण्टोनीसे प्रार्थना की | सैनिक मिल जाने पर 
उसने शत्रुओंकीं तो परास्त कर दिया पर आदेशाचुसार वापस न जाकर 
अपने स्थानपर ही डटा रहा । मुख्य सेनासे वह कितनी दूर हट गया है, 
इस वबातपर कुछ अफसरोंने उसका ध्यान भी आकृष्ट क्रिया पर उसने 
कुछ परवा न की । टिटिअस नामक शासक गेलसके इतने चीर सनिकोको 
नष्ट करानेके विचारकी निन्‍्दा करता हुआ ज्ण्डे लेकर छोट पड़ा, पर गेंडस 
अपने पासके आदुमियोंको लेकर पुनः झात्रुओंसे भिड़ गया। शाय्रुओंसे 
अपना दर घिरते हुए देख कर उसने सहायताके लिए संवाद भेजा | 
इसपर कुछ नायकोंने, विशेष कर केनीडियसने, जो ऐण्टोनीका कृपापात्र 
था, उसकी रक्षाके लिए एक छोटीसी हुकड़ी भेज दी। इसी प्रकार 
एकके हारने पर दूसरी टुकड़ी भेजनेकी भूछ होती रही ! यदि सारी सेना 
उसकी रक्षाके लिए पहुँच गयी होती तो यह क्षति न पहुँची होती। 
अन्तमें ऐण्टोनीने स्वयं जाकर शब्ुओंका सुकाबछा क्रिया और अपने सैनि 
कॉको आगे बदनेसे रोका । 

इस युद्धमें तीन हजार रोमन खेत रहे, पाँच हजार आहत हुए थे 
गेलस बाणोंके घावसे शीघ्र ही कालकबलित हो गया । ऐण्टोनी स्वयं प्रत्येक 
खेमेसे ज्ञा जाकर आहतोंकी देखभाल करने ओर सहानुभूति प्रकद करने 
लगा। ऐण्टोनीके इस कार्यका सनिकोपर बड़ा गहरा प्रभाव पढ़ा । 
ऐण्टोनीके प्रति ऐसे सब्तिभावसे प्रेरित थे कि उसकी बिन्ताके क्षय 
अपने कष्टोंकी ज़रा भी परवा नहीं करते थे । ऐण्टोनीका उच्च वंश, वफ्दृत्व 
शक्ति, सरलता, उदारता और प्रत्येक व्यक्तिके साथ घनिएठता झादि बातें भी 
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इस अन्तिम विजयसे शत्रु छोग इतने उत्साहित हो गये कि अधीरता 
भौर क्रान्तिके स्थानमें उनमें रोमनोंके प्रति घणाका भाव उदय होने छंगा 
और वे रातकों छापा मारनेके विचारसे रोसनोंके शिविर्के पास ही उहरे 
रहे। प्रातःकाल होते होते कुछ नये सैनिक भी आ मिले जिससे उनकी 
संख्या चालीस हज़ार हो गयी । फ्राटीज़ स्वय॑ तो कभी युद्धमें शामिल 
नहीं हुआ पर विजयका उसे इतना दृढ़ विश्वास था कि उसने अपने 
अद़्रक्षकों तककों भेज दिया। भाषण द्वारा सैनिकोंमें आवेश उत्पन्न 
करनेके लिए ऐण्टोनीने शोकप्तूचक वस्त्र लानेकी आज्ञा दी पर उसके 
'मित्रोंने उसे रोक दिया। तब उसने अधिनायकका चोगा धारण कर 
कप कप ज्ञसमें [कप सेनिकों कप ०५ ० कप 
उनके सम्मुख भाषण किया उसने घिजयी की अ्रशसा की 
एवं भागे हुए सैनिकोंकी भर्त्सना की। विजयी सेनिकोंने तो उत्तरमें 
सफलताकी आशा दिलायी और भागे हुए छोगोंने कहा कि हम प्रति दश 
पीछे एकका प्राणदण्ड या अन्य कोई दण्ड सहनेके लिए तैयार हैं, आप 
हसारे अपराधोंकोीं भूछ जाये और कृपा कर इन बातोंके पीछे अपना चित्त 
खिन्न न कर । इसपर ऐशण्टोनीने हाथ ऊपर उठा कर इस प्रकार प्राथना 
की-- हे देवगण, आप छोगोंने मेरे ऊपर पूवमें जो अजुग्रह प्रदर्शन किया 
है, उसका बदला खुकानेके लिए यदि कुछ द॒ण्ड देना चाहते हों, तो वह 
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दण्ड केवल सुझे मिले पर मेरे सनिकोंकों विजय प्रदान करे । 
दूसरे दिन रोमनोंने सुब्यवस्थित रुपमें यात्रा आरम्भ की । रोसनों- 
को उत्साहपूर्ण देख कर पार्थियन सेनाकों बड़ा आश्रय हुआ । एक पहाड़के 
अंचलके पास, जिससे होकर रोमनोंकों जाना पड़ा, पार्थियन सेना 
पेनिकोंने & पु सैनि [कप जी िष् 
बाण बरसाने छगी। से अपने अपने सम्सुखके सेनिककों छिपाते 
हुए इस अभ्रकार ढालकी ओद लूगा दी कि वाण-वर्षसि इनकी पूरी रक्षा हो 
गयी। ढालकी ओटमें बैठे हुए सेनिक ऐसे मारूस होते थे मानों 
। [ऊप ०० ध शो [कप ३ 3 | 4 पक ट्र्में 
किसी छाजनपर एक दूसरेसे मिला कर खपरे डाल दिये गये हों या थिये 
पु हुए ९ ००० हों [०० ले /््‌ पं 

क्रमशः ऊपर उठते हुए दशकोंके आसन छगे हों। पा्थियन सैनिकों ने 
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रोसनोंको घुटनोंपर बैठे हुए देख कर यह समझा कि ये थक कर लस्त 
हो गये हैं, इसलिए उन्होंने धन्ुपन्चाण छोड़ कर अपने भालेंसे रोमनों- 
'पर आक्रमण किया । रोमन उछल कर खड़े हो गये । उन्होंने भालोंके युद्धमें 
पार्शियन सेनाका भग्रमाग बिरूकुछ नष्ट कर दिया णुवं शेषका झुख मोड़ 
कर ही दम लिया । इसके अनन्तर रोमनोंकी यति बहुत कुछ कम हो गयी । 
अकाल भी धीरे धीरे अपना भयद्भर रूप दिखछाने रूगा । उन्हें जो कुछ 
गला मिल सकता था, वह भी युद्धके ही द्वारा भ्राप्त होता था और 
उसे भी पीस कर रोटी बनानेके लिए उनके पास कोई साधन न 
था; इन सब चीजोंको उन्हें पीछे ही छोड़ देना पड़ा था क्योंकि 
सामान ढोनेवाले घोड़े आहतोंकों ढोनेमें छगे हुए थे। गल्लेका 
भाव सेनामें इतना ऊँचा हो गया था कि जौ भी चाँदीके बराबर तौल 
कर बिकता था। उन्हें ऐसे पोधोंका भी सहारा छेना पड़ता था जो 
भोजनके काममें शायद ही आते हों। एक बार तो उच्होंने एक ऐसा 
पौधा खा लिया था जो ब्रिलकुल घातक था । पहला फल तो यह हुआ 
कि सभी खानेवाले पागल हो गये और बड़ी तत्परताके साथ प्रस्तर-खण्ड 
उठा उठाकर इधर उधर करने रंगे मानो यह कोई महत्वपूर्ण कार्य रहा 
हो । सारे कैम्पस पत्थर उठानेका ही दृश्य चारों भोर दिखाई दे रहा था। 
अन्तमें पित्त चसन करके धराशायी होने छगे । सैनिकोंकी यह दुर्देशा और 
पाथियनोंको बराबर पीछा करते हुए देख कर ऐण्टोनीपर कैसी बीत रही 
होगी, इसका अनुमान सहज ही किया जा सकता है । 

कुछ वन पड़ते न देख कर पाथियनोंने गला ढटनेवालोंके साथ पुनः 
भद्दोचित चर्ताव करना शुरू किया। थे धलजुपसे प्रत्यंचा उतार कर रोम- 
नोंके पास आकर कहने रूगे---अत्र हम छोंग अपने घर जा रहे हैं। यही 
हमारे प्रतीकारका अन्तिम कार्य था; कुछ मीडियन सेना थोड़ी दृरतक 
आप लोगोंका पीछा करेगी सो भी आप लछोगोंको क्षति पहुँचानेकी गरजसे 
नहीं, बल्कि कुछ ग्रामोंकी रक्षाके विचारसे ।” यह कह वे मित्रता प्रकट 
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करते हुए उन्हें अभिवादन और आलिंगन करने छंगे । इनके इस कार्यसे 
रोमनोंके मनमें पुनः विश्वास हो गया और ऐण्टोनी पव॑त-मार्ग छोड़ कर 
मैदानकी सड़कसे जानेको तैयार हो गया, क्योंकि उस मार्गमें पानीका 
अभाव था। यात्राके लिए वह तैयारी ही कर रहा था कि इतनेमें मिश्रि- 
डेटीज़ने, जिसका भाई मोनीसेस ऐण्टोनीकी शरणमें गया था और जिसे 
तीन नगर उसने दिये थे, पड़ावमें आकर कुछ कहनेकी इच्छा प्रकट की । 
उससे वात करनेके लिए पार्थियन जाननेवारा एक दुभाषिया बुलाया 
गया । दुभाषियेके आनेपर उसने सम्मुखकी पव॑ंतमाछा दिखा कर बतलाया 
कि सारी पारथियन सेना आप छोगोंकी घातसें वहीं ठहरी हुईं है। उन्हें 
यह आशा है कि आप उनकी वातोंका विश्वास कर पर्वत सार्गसे न जाकर 
मैदानके रास्ते जायेंगे । यह सत्य है कि पर्वत सार्गसे जानेम्नें जलका अभाव 
रहेगा और तकलीफ भी अधिक होगी पर मैदानके सार्गसे जानेमें आप 
अपना अन्त ही समझे । 

इतना कहकर समिशरिडेटीज़ वहाँसे चला गया। ऐण्टोनीने अपने 
सलछाहकारोंकी बैठक कर सार्डियन पथ-दशंकसे पूछा तो उसने भी मिश्रि- 
डेटीज़की ही बातोंका समर्थन किया । ऐण्टोनीने लैनिकॉंकों साथमें काफी 
पानी लेकर चलनेका आदेश देकर पवतीय मांगे ही अहण किया । पार्थि- 
थन छोग रात भर उनके पीछे पीछे चले और प्रातःकाल होते होते उच्होंने 
रोमन सेनाके पष्ट-भायपर आक्रमण कर दिया | उस रातको रोसन सैनिक 
लगातार तीस मील चले थे । सारी रात जागने ओर छक्लान्तिके कारण वे 
युद्ध कर सकनेकी स्थितिमें नहीं थे । ऐसी हालतमें शन्नुओंको सिरिपर 
सवार देख कर रोसनोंका दिर बैठ गया । उन्हें पण पगपर युद्ध करना 
पड़ता था, इससे प्यासके कारण उनकी और भी दुर्गति हो रही थी। 
अग्रम भागके सैनिक पासमें एक नदी देख कर, जिसका पानी कुछ काला: 
पन लिये साफ ओर ठण्ढा था, उसके पास चले आये । उन्होंने शब्ुओंको 
भगा कर उस नदीका जछू पिया। पौनेके साथ ही उनके पेटमें दर्द झुरू 
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हो गया ओर प्यास पहलेसे भी अधिक हो गयी । सार्डियनने इस नदीके 
सम्बन्धर्म पहले ही सचेत कर दिया था पर सेनिक जल पीनेका छोभ 
संचरण न कर सके। ऐण्टोनी हरएकके पास दौड़ कर थोड़ा थैर्य घारण 
करनेकी प्रार्थना करने रूगा और यह आश्वासन देने छगा कि यहाँसे कुछ 
ही दूरीपर एक नदी है जिसका पानी बहुत अच्छा है और मार्ग भी ऐसा 
है कि पार्थियन अखारोही हम छोगोंका पीछा न कर सकेंगे । ऐशण्टोनीने 
चहीं डेरे ूगबाने ओर युद्धमें प्रदृत्त लोगोंको डेरोंकी छायामें कुछ विश्वाम 
लेनेके विचारसे पीछे हटनेका आदेश कर दिया । 

अभी खेमे खड़े ही किये जा रहे थे ओर पा्थियन छोग, जैसा कि 
वे प्रायः किया करते थे, हट ही रहे थे कि मिश्रिडेटीज़ने आकर यह 
राय दी कि रोमनोंकों जल्दसे जल्द दूसरी नदीके पास पहुँच जाना 
चाहिये क्‍योंकि पार्थियन छोगोंने डसे पार न कर वहींतक पीछा करने- 
का निश्चय किया है। सूचना मिलनेपर ऐण्टोनीने बहुतसे सुवर्णपात्र पारि- 
तोषिक स्वरूप मिशथरिडेटीज़के पास भेजे । अपनी पोशाकके अन्दर जितना 
छिपा सकता था उत्तना छेकर वह चला गया। सूर्यास्त होनेके पृ ही 
ऐण्टोनीने बहांसे श्रस्थान कर दिया । उस रात शत्रुओंकी ओरसे कोई 
आक्रमण नहीं हुआ । हां, रोसनोंने परस्परके ही कार्योसे अपनी और भी 
दुर्गति की। सैनिक आपसमसें ही मारकाट कर एक दूसरेका दच्य लूटने 
ओर छीनने रूगे । उन्होंने ऐण्टोनीके भी पात्रादिकों तोड़ फोडकर आपसमें 
बॉँट लिया । शोर-युरू सुन कर ऐण्टोनीने यह समझता कि पाथियनोंने 
आक्रमण करके सेनाको छिन्न-भिन्न कर दिया है, इसलिय्रे उसने अपने 
एक सुक्तदास रेमनसकों, जो उसका अंगरक्षक था, शपथ देकर कह कि 
जब सें आज्ञा दूं, ठुम मेरे कलेजेमे तलवार भोंक देना और मेरा सिर भी 
काट देना जिससे में पार्थियनोंके हाथममें जीवित न पड झर मरने पर भी 
भेरी पहचान न हो सके । ऐण्टोनी तथा उसके मित्र त्रास और भोककी 
स्थितिमें पड़े हुए थे कि सार्डियन पथदर्शकने आकर उनमें नवर्जीबनका 
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संचार कर दिया। उसने कहा कि हवाकी ठण्ठक और समयके हिसाबसे 
मार्स होता है कि हम छोग अभीष्ट नदीके विछकुछ पास पहुंच गये हैं। 
इसी समय और लोगोंने आकर सूचना दी कि यह शोर-गुरू सैंनिकोंकी 
आपसकी छट-मारके कारण हो रहा था | इस अवस्थाको दूर करनेके लिए 
ऐण्टोनीने उहरनेका आदेश दे दिया । 

प्रभात होते होते सेनामें शान्ति स्थापित होने रूगी थी, किन्तु 
इसी समय पाथियनोंने एष्ठ-भागपर वाण-वर्षा आरम्भ कर दी | हलूकी 
फौज मुकावलेके लिए आगे वढ़ी और गुरुशख्न धारण करनेवाले पहलेकी 
तरह ढालोंकी ओटमें अपनी रक्षा करने छगे । पर पार्थियनोंकों और आगे 
बढ़नेका साहस नहीं हुआ । अग्न भाग धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नदीके 
सम्मुख पहुंच गया। यहां रोमन सेनिकोंने जी भरकर पानी पिया क्‍योंकि 
नदीको देखते ही पार्थियनोंने अपने घनुपसे श्रत्यंचा उतार दी और 
रोमनोंसे उनकी थवीरताकी भूरि भूरि प्रशंसा कर कहने रंगे कि अब तुम 
लोग स्वच्छन्द्तापूवक जा सकते हो | नदी पार करते समय कोई आक्रमण 
नहीं हुआ । अन्तिम युद्धके छठ दिन रोमन सेना ऐरेक्सीज नदीके किनारे 
पहुँची । यही नदी मीडियाकों आर्मीनियासे प्रथक्‌ करती है। नदीकी 
गहराई और तेज प्रवाह देख कर उसे पार करना संकटपू्ण मारूस होता 
था। सेनामें एक अफवाह भी फैल गयी थी कि पाथियन लोग यहाँ घातमें 
बेठे हुए हैं, नदी पार करते समय आक्रमण कर देंगे। निरापद रूपसे 
नदी पार कर आर्मीनियाकी सीमामें पहुँचने पर उन्हें ऐसी खुशी हुई 
मानो तूफानमसें पड़े हुए पोतको तट नज़र आ गया हो । थे आनन्दके मारे 
पृथ्वीका चुम्बन और एक दूसरेका आलिंगन करने छगे। अन्न घनघान्य- 
पूर्ण स्थल भागसे इन्होंने यात्रा आरंभ की | बहुत दिनोंतक इच्छाभर 
भोजन न॒मिलनेके कारण सागमें सैनिकोंने प्रत्येक चीज़ इतनी अधिक 
मात्रामें खा ली कि उन्हें जलोदर और अतीसार हो गया | 

यहाँ ऐण्टोनीने अपनी सेनाका निरीक्षण किया तो पता चला कि 


ऐण्टोनी । 3&३ 


बीस हजार पेदछ और चार हजार अश्वारोही मरे हैं जिनमें अधिकांश, 
शत्रुओंके नहीं, वल्कि रोगोंके शिकार हुए हैं। इस यात्रामें इन्हें २७ 
दिन छंगे और इस बीचमें इन्होंने पाथियनोंकों १८ युद्धोंमें पराजित 
किया, हालाँकि इन विजयोंसे विशेष छाभ नहीं हुआ क्योंकि ये उनका 
पीछा कर सकनेमें असमर्थ थे। यह स्पष्ट है कि आर्टावास्डीजने ही ऐण्टों- 
नीको आक्रमणके छाभसे वंचित किया था, क्योंकि अगर वह अपने अदवा- 
रोही दलको लेकर न चला आया होता तो पराजयके बाद उसकी सेना 
उन्हींके ढंगपर उनका पीछा कर सकती और फिर पार्थियनोंको सिर 
उठानेका साहस न हुआ होता | इस कारण सारी सेना आद्टावास्डीज़से 
बदला लेनेके निमित्त आर्मीनियापर चढ़ दौड़नेके लिए छालाय्रित थी, पर 
युदू-सामग्री ओर थक्रावट आदिक्ा विचार कर ऐण्टोनीने ऐसा करना 
उचित नहीं समझा और निमन्रण तथा आश्वासन देकर उसे मिलनेके लिए 
राजी किया। आने पर उसने उसको वंधनमें डाल दिया और सिकन्दरिया 
पहुंचने पर उसे विजय-जुलूसके साथ घुसाया | ऐण्टोनीका यह कार्य नाग- 
रिकॉको बहुत छुरा मारूस हुआ । 

खेर, यह तो वादकी बात है । सस्प्रति वह जाड़ेके सध्यकालूसें हिस- 
चर्षाके कारण कष्ट उठाता हुआ समुद्गतखवर्ती श्वेत्ग्राम ( व्हाइट विलेज ) 
में पहुंचा । सार्गमें उसके आठ हजार सैनिक शीताधिक्यसे नष्ट हो गये । 
यहाँ ठहर कर वह छिओपेट्राके आगमनकी प्रतीक्षा करने रूगा | उसके 
आगमनमें देर होते देख कर चह मद्यपानमें समय व्यत्तीत करने लगा | इस 
समय उसे भोजन करना भी भार सा पतीत होता था। वह दस्तरखान 
छोड़ कर यह देखनेके लिए दोड़ जाता था कि छिआओपेट्रा आ रही है या 
नहीं । अन्तमें क्लिओपेट्रा बन्दरगाहमें आ पहुँची । वह अपने साथ सनि 
कोंके लिए बहुतसे वस्र और हब्य भी लेती आयी थी। छुछ छोगोंका 
कहना है कि वह सिर चख्र ही ले भायी थी, द्रव्य तो ऐण्टोनीने अपने 
पाससे उसके नामपर बॉटा था । 


४६४ प्रीस और रोमके महापुरुष । 


रोमनोंसे छटसें प्राप्त हुए मालके वटवारेके सम्बन्धर्में पार्थिया-नरेश 
फ्राटीज औौर मीडियाभरेशमें शीघ्र ही झगड़ा उठ खड़ा हुआ । मीडिया+ 
नरेशने युद्धमें सहायता देनेके लिए ऐण्टोनीसे प्राथना की और वह 'नये 
सिरेसें युद्ध चलानेके लिए इच्छुक भी था पर इधर आक्टेवियाने, जो 
रोममें थी, ऐण्टोनीसे मिलनेकी इच्छा प्रकट करते हुए सीज़रसे जानेकी 
अनुमति चाही । सीज़रने भी, अपनी वहिनक्ी इच्छा-पूर्तिके विचारसे तो 
नहीं, बढ्क्रि सम्मानपूवक उसका स्वागत न होनेपर युद्धका भच्छा बहाना 
मिलनेके विचारसे जानेकी अनुसति दे दी। उसके अरथज पहुंचने पर 
ऐण्टोनीने युद्ध-यात्रापर जानेकी बात लिखते हुए उसे वहीं ठहरनेका 
आदेश दिया । इस ससाचारसे उसे बडा दुःख हुआ क्योंकि उसकी 
समझ्में युद्ध तो केवल बहाना था | वह अपने साथ सैनिकोंके लिए वख, 
भारवाहक पशु, द्वव्य और अफसरोंके लिए सेंट, तथा दो हजार चुने हुए 
शासकीय सैनिक के आयी थी। थे सब चीजें कहां रखी जायें, इस 
सस्बन्धमें उसने पन्न लिख कर ऐण्टोनीकी अनुमति चाही । 

क्लिओपेट्रा आक्टेवियाके आगमनसे बहुत डरती थी । उसे भय था 
कि आक्टेविया अपने उच्च वंश, सीजरके साथ सम्बन्ध और उत्तम 
आचार-व्यवहारके प्रभावसे मुझे अपने पतिसे वंचित कर देगी । इसलिए 
उसने विरहिणीका स्वांग रचना शुरू किया। आहार घटा कर अपना शरीर 
क्षीण कर लिया। जब ऐण्टोनी कमरेके भीतर आता तो वह उसे निर्निसेष 
नेत्रोंसे देखती और उसके जाने पर अद्धमूर्च्छित सी हो जाती । अपनेकों 
अश्रुपात करनेकी अवस्थामें दिखलानेका वह विशेष अयत्न करती और 
ज्यों ही ऐण्टोनीकी दृष्टि उसके आंसुओंपर पड़ती त्यों ही वह उन्हें पोछ कर 
सुख फेर लेती जिसमें यह मालूस हो कि वह अश्रुपातक्री बात उसपर 
प्रकट होने देना नहीं चाहती । इसी अवस्थामें ऐण्टोनीने मीडिया जानेकी 
ठानी | छ्विओपेट्राके दूतों और दूतियोंने भी ऐण्टोनीकी कठोरता आदिका 
उल्लेख कर उसको प्रभावित करनेका अयल् आरस्प्त क्िया। वे कहते थे--+ 


ऐश्टोनो । छ्षप 


“आक्टेवियाका विवाह एक राजनीतिक उद्देश्यक्री पूर्तिके लिए हआ था। 
ऐेण्टोनीकों भार्या कहछानेका सम्मान ही उसके लिए काफी है। वेचारी 
ज्लिओपेट्रा इतने बड़े राष्ट्रको सम्राज्ञी होते हुए भी उपपत्नीके अतिरिक्त और 
कुछ नहीं कहला सकती । वह केवछ उसके साथ रहने भरसे हीं सन्तुष्ट है, 
यदि वह इससे भी वंचित कर दी जाय तो उसका अन्त ही समझना 
चाहिये । इन वातोंसे ऐण्टोनी इतना विचलित हुआ कि वह सीडियाके 
युद्धका प्रश्न ग्रीप्पकाल तक स्थगित कर छ्षिओपेट्राके प्रागत्यागकी आशंकासे 
सिकन्दरिया छोट गया | फिर भी कुछ कालके बाद उसने मीडिया जाकर 
वहाँके नरेशसे सन्धि कर छी और छिओपेट्रासे उत्पन्न अपने पुत्रका विचाह 
मीडिया-नरेशकी अल्पवयरुक्ना कन्याके साथ कर दिया। इसके अनन्तर गृह- 
युद्धकी संभावनाके सनन्‍्बन्धर्से विचार करता हुआ वह वापस चला आया | 

जब आदक्टेविया अथेजसे छोटी तो सीज़रने यह खयाल कर कि उसका 
अपमान हुआ है, उसे एक दूसरे ही मकानमें रहनेको कहा पर उसने 
अपने पतिका गृह छोड़ना अल्वीकार कर दिया और सीज़रसे प्राथना की कि 
मेरे कारण शख गअहण करनेकी आवश्यकता नहीं है। यह वड़ी अपकीततिकी 
बात होगी कि रोम सातम्राज्यके दोनों अधिनायक--एक तो झीध्रेमक्रे 
कारण अर दूसरा ईप्प्रके कारण--नागरिकरोंकों गृह-युद्धमें प्रद्नतत करें। 
उसने ऐण्टोनीके धरकी मान-मर्यादा अध्लुण्ण बनाये रखी भर फुलवियाकी 
सन्‍्तानकी भी अपनी ही सन्तानकी तरह देख भाल करती रही। आगदतोंके 
सत्कारमें भी किसी प्रकारकी कमी नहीं होने पायी । जरूरत पहने पर 
वह आगतोंके लिए सीज़रसे भी सिफारिश कर देती थी । पर उसके इस 
आचरणसे मी ऐशण्टोनीकों क्षति ही पहुँच रही थी क्योंक्ति ऐसी अच्छी 
महिलाके प्रति असदब्पधहारके कारण रोमन छोग ऐण्टोनीसे और भी 
चिदते जा रहे थे । सिफन्दरियामें उसने अपने पुत्रोर्मे जो राज्यका बटवारा 
किया, उससे रोमनोंका उसके प्रति और भी रोप बढ़ गया। उसने 


व्यायाम-स्थरूमें चाँदीके चद्चतरेपर दो मुद्रणके सिंहासन रखा कर 
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पे्‌रके पास कुछ छोटे छोटे सिंहासन रखवाये । बड़े सिंहासन तो छिओ- 
पेट्रा तथा स्वयं उसके लिए थे और छोटे उसके पुत्रेंके लिए रखे गये थे । 
यहाँ उसने सर्वसाधारणकों एकत्र कर छिओपेट्राकों मिख, साहइप्रस, 
लीविया, आफ्रिका ओर कोलोसीरियाकी रानी और सीज़रसे उत्पन्न उसके 
पुत्रकों संयुक्त शासक घोषित किया । छिओपेट्रासे उत्पन्न अपने पुत्रोंको 
उसने राजराजेश्वरकी उपाधिसे भूपित कर दिया। सिकन्दरकों आर्मि- 
निया, मीडिया तथा विजित होने पर पार्थिया देनेकी और टालेमीकों 
फोनीशिया, सीरिया तथा सिलीशिया प्रदान करनेक्की घोषणा की । सिकन्द्र 
मीडियाकी और टालेसी महात्र्‌ सिक्रन्दरके उत्तराधिकारियोंकी पोशाकमें 
स्साधारणके सम्मुख उपस्थित किय्रे गये'। माता-पिताकों अभिवादन 
करनेके अनन्तर एकका मकदूनियाके रक्षकदलने और दूसरेका आर्मी- 
नियाके रक्षकदलने स्वागत किया। छ्लिओफपेट्रा उस समय आइसिस' 
देवीकी पोशाकसें थी। सर्वसाधारणमें उपस्थित हो कर उसने अपना 
परिचय नयी आइसिस देवीके नामसे ही दिया । 

सीज़रने कुछीन-सभामें इन बातोंकी चर्चा छेड़ुकर और लछोगोंसे 
ऐण्टोनीकी निन्‍दा कर उन्हें उसके विरुद्ध कर दिया। एण्टोनीने भी 
सीज़रपर कुछ आरोप छिये जिनमें ये सुख्य थे--सीज़रने पाम्पीसे विजित 
सिसिलीका अभीतक बटवारा नहीं किया; युद्धके लिए मैंने जो पोत दिये 
थे उन्हें उसने अपने पास रख छोड़ा है; उसने सह-शासक लेपिडसको 
पदच्युत कर उसकी सेना और कर आदि अपने अधिकारमें कर लिया है. 
और छगभग सारा इटली अपने सैनिकोंमें वितरण कर हमारे सैनिकोंके 
लिए कुछ भी नहीं रखा है। इन आरोपोंके उत्तरमें सीज़रने कहा कि 
हुराचरणके कारण लेपिड्सको च्युत करना पड़ा है; यदि ऐण्टोनी आर्मी- 
नियामें हिस्सा दे तो मैं युछ्धमें ्राप वस्तुओंका फौरन बटवारा कर ढूँ; 
इटलीमें ऐण्टोनीके सैनिकोंकोी कुछ भी नहीं मिल सकता क्योंकि उन्होंने 
सीडिया और पार्थिया अपने हिस्सेमें रख लिये हैं । 
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आरोपोंका उत्तर आर्मीनियामें मिला । उसने केनीडियसकों सोलह 
पल्टनोंके साथ सम्रुद्की तरफ रवाना किया, लेकिन स्वयं छिआओपेट्राके 
साथ एफेसस चला गया । यहाँ उसने अपना वेड़ा ठीक किया जिसमें 
जाठ सौ भारवाहक पोत थे । डोमीशिअस तथा अन्यान्य सित्रोकी रायसे 
ऐण्टोनीने क्लिओपेट्राको सिल्न जाकर युद्धकी अतीक्षा करनेकों कहा पर उसे 
यह आशंका हुईं कि कहीं आक्टेदियाके वीद-विचाव करने एर दोनोंसे सम- 
झौता न हो जाय, इसलिए उसने कैनी डियसको उत्कोच देकर अपने पक्षमें 
“कर लिया । उसने ऐण्टोनीसे कहा कि छिओपेट्राका यहाँ रहना अच्छा है, 
क्योंकि उसके उपस्थित रहनेले मिल्री सेना उत्साहके साथ लड़ेगी; योग्यतता- 
की दष्टिसे भी छिओपेद्टा, जो एुक बड़े राष्ट्रपर बहुत दिनोंदक शा सन कर 
चुकी है और जिसने आपके सहवासमें बहुत कुछ सीख लिया है, आपके 
सहायक नरेशोंसे किसी प्रकार कम न प्रमाणित होगी । सीज़रके सौभाग्यसे 
ऐण्टोनीने केनीडियसकी वात मान ली । ऐण्टोनी छ्लिओपेट्राके साथ सेमॉस 
द्वीप जाकर भोग-विलासमें डूब गया। एक जोर तो सीरियासे लेकर 
ल्वरिया तकके नरेशों और शासकोंकों चुद्में सहायता देनेके लिए जादेश 
दिया जा रहा था और दूसरी जोर अमिनेताओं तथा गायकोंकी फ़ोज 
सेमासके लिए रवाना हो रही थी, सारा संसार युद्धकी भयंक्रतासे कराह 
रहा था पर सेसास द्वीप इन्द्का दरवार बन रहा था। अत्येक् नगरने बलि- 
दानके लिए एक एुक बेर भेजा। ऐण्टोनीके सहायक नरेश भोज और 
उपहार देनेसें परस्पर होड़ करने लगे । लोग मन ही सन कहने लगे कि 
युद्धके आरन्भमें तो उत्सवोंकी इतनी भरमार है, विजय पर क्या होगा । 

इसके अनन्तर एण्टोनी गायकोंके निवासके लिप प्राइईनीमें प्रचन्ध कर 


छल 


छिओपेट्राके साथ अर्थेज्ञ चला गया। वहाँ भी भोजों जोर उत्सवोका 


५ _+ ।] जे समय वहाँ -म नागरिफेने जा ब्> 
यही ताँता रहा। जधज़में निवास करते समय वचहाॉंके नागारेकोने ज्ाक्टे- 
5 थ 0४७ ८. दिखलाया था इंप्यांसे पट प्रररत होदर 
वियाके प्रति क्षत्यघिक सम्मान दिखलाया था। इंप्यासे ओरिस होकर 


छिआओपेट्रा भी नागरिकोंके प्रति जजुग्रह दिखलाने रूगी। इसके बदलेमें 
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नागरिकॉने भी उसके प्रति सम्मान-प्रदशनका निश्चय कर उसके पास 
एक प्रतिनिधिमंडऊक भेजा । अरथेज़के नागरिककी हैसियतसे ऐण्टोनी ही _ 
इस मंडलका प्रधान था और उसीने इस अवसरपर भाषण भी किया । 

इस समय ऐण्टोनीने कुछ आदमियोंको भेजकर आक्टेवियाकी अपने 
रोस नगरस्थ भवनसे निकलवा दिया ! वह अपने भाग्यपर रोने छगी, 
विशेष कर इस ख्यालसे कि मैं भी ग्रृह-युद्धका कारण समझी जाऊँगी। 
रोमन लछोग आक्टेवियाकी हालूतपर, विशेष कर ऐण्टोनीकी मूर्खतापर 
तरस खाने लगे क्योंकि यौवन और सौन्दर्यके विचारसे आक्टेविया छ्लिओ- 
पेट्रासे कहीं बढ़कर थी । 

जब सीज़रकों ऐण्टोनीके बृहदू आयोजनकी सूचना मिली तो वह इस 
बातसे भयभीत हो गया कि कहीं इसी ओऔप्म ऋतुर्मे युद्धमें प्रदत्त न होना 
पड़े । इस समय युद्ध छिड़नेसे वह बड़ी कठिनाईसें पड़ता, क्योंकि उसके 
पास कोई सामग्री प्रस्ठुत नहीं थी जौर कर छगाने पर लोगोंमें 
असन्तोप बढ़ रहा था । नागरिकोंपर आयका चतुर्थाश और सुक्त लोगों- 
के छड़कॉपर अष्टमांश कर ऊुगाया गया था। सीज़रके इस कार्यसे इटली- 
में बड़ी गड़बड़ी मच गयी । इस सौकुँसे छाम न उठा कर ऐण्टोनीने 
बड़ी भारी भूल की। उसने अनावश्यक विलंब कर सीज़रकों अपनी 
तैयारी पूरी करने और छोगोंको शान्त करनेका काफी मौका दे दिया। 
छ्लिओपेट्राके दुष्यंवहारके कारण टिटिअस और डैंकसने जिनका रुतबा प्रधान 
शासकका था और जो ऐण्टोनीके मित्र भी थे, सीज़रके पक्षमें जाकर -_- 
ऐण्टोनीकी वसीयतका भेद उसपर प्रकट कर दिया। यह वर्सीयतनामा 
देवदासियोंके पास था । उन्होंने इसे देनेसे इनकार कर दिया और कहला 
भेजा कि यदि सीज़र चाहे तो स्वयं आकर इसे महण कर सकता है । 
सीज़रने ऐसा ही किया और इसमेंसे अपने कामकी बातें खुनकर 
कुलीन-सभामें खुले आम उन्हें पढ़ सुनाया। बहुतोंने इस कारये- 
को बुरा माना क्‍योंकि झत्युके बाद होनेवाली बातोंकों लेकर दोपारोप 
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करना सवंधा अन्याय्य था । ऐण्टोनीने अपनी अन्ल्येष्टिके सम्बन्धमें जो 
कुछ लिखा था, उसपर सीज़रने बहुत ज़ोर दिया। उसने लिखा था-- 
“यदि मैं रोममें भी मर्ूँ तो मेरा शव ज्ञाही सजधजके साथ न्यायारूयसे 
ले जाकर छ्लिओपेट्राके पास सिकन्द्रिया भेज दिया जाय। सीज़रके एक 
आश्रित कैलवीसियसने भी छ्लिओपेट्राके संबंधर्में ऐण्टोनीपर ये आरोप 
किये---उसने परगेनसका पुस्तकालय, जिसमें दो छाख पुस्तक थी, छिओ- 
पेट्राकों दें दिया, एक भोजके अवसरपर बहुतसे अतिथियोंके समक्ष, 
किसी प्रतीक्षाकी पूर्तिके सम्बन्ध्म उसने उसका चरण स्पर्श किया; उसने 
एफेसियनोंसे सम्नाशीके रूपमें उसकी वंदना करवायो थी; नरेशों और 
शासकोंके दरवारमें स्फटिक खंडोंपर लिखे हुए छिओपेट्राके जो प्रणयपत्र 
आते थे उन्हें वह उच्च स्व॒र्से पढ़ा करता था; एक बार फर्नियस 
लामक एक अखिद्ध रोमन वक्ता अपना भापण कर रहा था, उसी समग्र 
क्लिओपेट्रा परिपद्नभवनसे निकली, ऐण्टोनी सार्वजनिक कार्य छोड़ कर 
उसके साथ हो लिया और उसे घरतक पहुँचा आया । 

स्-साधारणने कैलबीसियसकी इन वातोंका विश्वास नहीं किया । 
ऐेण्टोनीके मित्र जनताकों उसके पक्षममं बनाये रखनेका प्रयत्न करने छंगे । 
उन्होंने अपने दुलूके एक व्यक्ति जेमिनियसको ऐण्टोनीके पास उसे सचेत 
करानेके निमित्त भेजा, जिसमें वह अपने पद्‌ आदिसे वंचित होकर रोसका 
शत्रु न घोषित कर दिया जाय । यूनानमें पहुँचनेके साथ ही जेमिनियस 
पर आइ्टेवियाका गुप्तचर होनेका सन्देह किया जाने छगा। भोजनके 
समय गये-गुजरे स्थानमें बेठा कर उसका अपसान किया जाता था। सब 
प्रकारकी अवसानना सहन करता हुआ वह ऐण्टोनीसे दो दो बाते करनेका 
अवसर हूँढ़ रहा था। यूनान आनेका प्रयोजन पूछने पर उसने उत्तर 
दिया कि और बातें तो कभी शान्तिके समय कहूँगा पर एक वात; जो 
बिलकुल स्पष्ट है, यह है कि छ्विभोपेट्रा मित्र भेत दी जाय तो सब काम 
बन जायगा। ऐण्टोनीको इस बातपर ऋदध होते हुए देख छिल्रो 
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पेट्राने कहा, “जेमिनियस, तुमने यह अच्छा किया कि बिना तंग किये ही 
अपना भेद प्रकट कर दिया ।” जेमिनियस इसके बाद शीघ्र ही रोम 
वापस चढछा गया। छिओपेट्राके अनुचरोंसे तंग आकर माकस सिलेनस 
और डेलियस आदि ऐण्टोनीके कई मित्र उससे एथक हो गये। 
. युद्धकी तैयारी कर लेने पर सीज़रने क्लिओपेट्राके विरुद्ध रूड़ाई घोषित 
करने और एण्टोनीकों उन अधिकारोंसे वंचित करनेका निर्णय कराया, 
जिनका उपभोग वह स्वयं न कर क्लिओपेट्राको करने देता था। उसने 
कहा कि ऐण्टोनीपर जादू चल गया है, वह अपने वहमें नहीं है । हस- 
लोग ऐण्टोनीके विरुद्ध नहीं बल्कि खोजा मार्डियन, ' पोथीनस, क्लिओंपेट्रा- 
की अनुचरी आइरस और चार्मियनके विरुद्ध युद्धन्यात्रा कर रहे हैं क्योंकि 
ये ही लोग समस्त कार्योका संचालन कर रहे हैं । 

युद्धके पूर्व कई विचित्र घटनाएँ घटित हुई--ऐण्टोनीका पिसाउरम 
नासक एक उपनिवेश भूकम्पके कारण समुद्गके गर्भमें चछा गया । अल्बा- 
स्थित ऐण्टोनीकी प्रतिसासे 'पसीना निकलने ऊूगा और बार वार पॉउने 
पर भी निकलता ही रहा। उसके पेट्रीमें रहते रहते ही हरकुछीजका 
मन्दिर बिजली गिरनेसे खण्ड खण्ड होगया; अथज़में बकस ( विछास 
द्वेव ) की प्रतिमा दानवोंके युद्धसे प्रसूत हवाके झोकेसे गिरकर भग्न हो 
गयी । ऐण्टोनीका इनसे विशेष सम्बन्ध था क्योंकि वह अपनेकों हरकुली- 
जका वंशज और बक्कसका अनुयायी मानता था। उस्री वायु-प्रवाहने 
फ्यूमेनीज़ और ऐटलसकी ठोस मूर्तियोंकों भी गिरा दिया पर पासकी 
और मूर्तियाँ ज्योंकी त्यों खड़ी रहीं । क्लिओपेट्राके राजकीय पोत ऐण्टो- 
नियस' पर भी एक विचित्र बात देखनेमें आयी । कुछ अवाबीलॉने पोतके 
घृष्ठ-मांगपर अपना घोंसला बनाया था। पर दूसरी अवाबीछॉने उन्हें 
वचहाँसे खदेड़ कर उनके बच्चोंको मार डाऊा। 

युद्धके आरस्भमें ऐण्टोनीके पास पाँच सौ सुसजित युद्ध-पोत 
और एक छाख पेदुकू तथा बारह हजार अशारोही थे। जेफ्रिका आादि 
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कई देशोंके नरेशोंने युद्धमें खवव॑ं भाग लिया और पांठस आदि कई देशों- 
के नरेशोंने सहायता भेजी थी। सीज़रके पास ढाई सो युद्धपोत, अस्सी- 
हज़ार पेदर और उतने ही अश्वारोही थे। ऐण्टोनीका राज्य फरात और 
आर्मीनियासे लेकर आयोनियन समुद्र और इलीरियातक तथा सीज़रका 
राज्य इलीरियासे लेकर पश्चिमी समुद्र और वहाँले लेकर तस्कन और 
सिलीशियन सागरतक फैला हुआ था। अफ़िकार्स इटली, गॉल और 
स्पेनके सामनेका सारा तट--हरकुछीज स्तम्भ तक--सीज़रके अधि- 
कारमें और साइरीनीसे ईथीओपिया तकके सारे प्रदेश ऐण्टोनीके अधि- 
कारमें थे । 

पर ऐण्टोनी क्लिओपेक्ट्राकी इच्छाओंका इस तरह गुझाम हो रहा 
था कि सिफे उसको खुश करनेके लिए, स्थल-सेना काफी अच्छी होते 
शा मेंहीजि रे पि ने 
हुए भी उसने जल्युद्धमें ही विजय प्राप्त करनेकी ठानी, हाहाँ कि उसके 
पोतोंके अध्यक्ष नाविक आदि न होनेके कारण झुसाफिरों औौर हलवाहों 
आदिकों पकड़ पकड़ कर काम ले रहे थे। सीज़रके पोत दिखलानेके 
लिए नहीं बने थे, उनपर आवश्यक शखादिके साथ कुशल आदमी रखे 
गये थे और वे हलके तथा तीम्रगास्मी भी थे। वे सबके सब टरेंटम 
तथा ब्रण्ड्ज़िअमके बन्द्रोंमे ठहरे हुए थे । उसने वहींसे ऐण्टोनीको कदहदछा 
भेजा कि युद्धको व्यथं ही अधिक दिनोंतक न चला कर अपनी सारी 
शक्तिके साथ निकल आवें। में आपके जहाजोंके ठहरनेके लिए बन्दर 
और स्थल-सेनाके शिविरके लिए पर्याप्त स्थान देनेको तैयार हूँ । उत्तरमें 
उसने, उससे अधिक अवस्थाका होते हुए भी, दन्द-युद्धके लिए आह्ान 
किया और यदि हन्द्द-युद्ध स्वीकार न हो तो फारसेलियाके सैदानमें, जहाँ 
सीज़र और पॉम्पीने अपना निपटारा किया था, मिलनेका प्रस्ताव किया | 
ऐग्टोनी अपने बेड़ेके साथ ऐक्टियममें ठहरा हुआ था, तवतक सीज़रने 
आयोनियन समुद्रको पार कर ईपाइरससें लेडरूपर जधिकार कर लिया । 
ऐण्टोनीको इससे छुव्ध होते देखकर, क्योंकि उसकी स्थरूसेना ब्रह्योसे 
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दूर थी, छिओपेट्टाने सज्ञाक करते हुए पूछा क्या सीज़रका छैडलूमें आना 
इतना खतरनाक है ?” 

प्रातःकाल होते होते ऐण्टोनीने शब्रुओऑंकों अपनी ओर अग्रसर होते 
देखा । यह ख्याल कर कि मेरे पोत, जो अख-शख्त्र तथा सैनिकों आदिसे 
हीन हैं, सीज़रके पोतोंके सामने ठहर न सकेंगे, उसने खेनेवालोंको अख्- 
शखसे सुसजित कर बैठा दिया जिसमें झन्ुओंकों माछूम हो कि ये पोत 
युद्धेके लिए विलकुछ तैयार हैं। सीज़र चकमेमें आकर वापस चढछा 
गया। कहा जाता है कि ऐण्टोनीने कुशलूतापूवंक जलरका सम्बन्ध भी 
विच्छिन्ष कर दिया था। इसी समय ऐशण्टोनीने छ्लिओपेट्राकी इच्छाके 
विरुद्द डोमीशिअसके साथ वड़ी दयाछुताका बर्ताव किया। ज्वरकी अब- 
स्थामें ही जब डोमीशिअस एक छोटीसी नौकामें बेठ कर सीज़रकी ओर 
चला गया, तब ऐण्टोनीने उसके इस कार्यकों बुरा मानते हुए भी उसकी 
चीजों, मिन्नों तथा नौकरोंकों उसके पास भेज दिया। डोमीशिअसका झीघ्र 
ही ग्राणान्त हो गया मानो विश्वासधात प्रकट हो जानेपर उसने आत्म- 
ग्छानिवश स्वयं ही आण दे दिये हों । ऐमिण्टस और डीओटेरस नामक 
दो नरेश भी इसी अकार सीज़रकी ओर चले गये । 

ऐण्टोनीका वेड़ा बिलकुछ अनुपयुक्त अमाणित हुआ, इस कारण 
अब उसका ध्यान स्थलरू-सेनाकी ओर आक्ृष्ट हुआ । कैनीडियसने भी, 
जो पलटनोंका नायक था, अपनी राय अब बदुरू दी और छलिओपेट्राको 
चहाँसे वापस कर श्रेस या सकदूनियामें जाकर स्थरू युदद्वारा निवशरा 
करनेके पक्षमें विचार प्रकट किया, क्योंकि गेटीके नरेश डिकोमीज़ने भी 
सेनाद्वारा ऐण्टोनीकी सहायता करनेका वचन दिया था। ससुद्गपर सीज़- 
रका आधिपत्य स्वीकार कर लेना बेजा भी न था, क्योंकि सिसरीमें युद्ध- 
संचालन कर उसने जल्युद्धमें काफी अनुभव प्राप्त कर लिया था। इसके 
अलावा एंटोनी ऐसे स्थलयुद्धके सुयोग्य सेनापतिके लिए अपने. सुशिक्षित 
सैनिकॉंका स्थलू-युद्धमें उपयोग न कर पोततोंपर विभक्त कर देना स्वेथा 
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हास्यास्पदु था। पर छिओपेट्रा इन सब बातोंके होते हुए भी जल्युद्ध 
द्वारा ही भाग्यका निपदारा करनेपर तुली हुई थी; कारण यह था कि 
उसकी दृष्टि विजयपर नहीं थी, किन्तु युद्धमें असफल होनेकी रह्नत देखकर 
भाग निकलनेकी सुविधापर थी । 

शिविरसे लेकर जहाजोंके ठहरनेके स्थानत्तक दो ऊँची दीवार खड़ी की 
गयी थीं जिनके अन्दर ऐण्टोनी विना किसी खतरेकी आशंकाके इधर 
उधर घूमा करता था । सीज़रके एक नौकरने दीवारोंके अन्दर घूमते समय 
ऐण्टोनीको पकड़नेकी तरकीव बतछायी और कुछ आदमी इसी उद्देश्यसे 
भेजे भी गये पर उन्होंने झीघ्रतामें ऐण्टोनीके आगे भागे जानेवाले आदमी- 
को पकड़ छिया और ऐण्टोनी बचकर निकल गया | 

जलू-युद्ध द्वारा ही निपटारा करनेक्ा निश्चय हो जानेपर ६० पो्तोंको 
छोड़कर सभी सिस्री पोत भस्मीभूत कर दिये गये । अच्छे अच्छे पोत चुन 
कर उसपर २० हजार पेदुक सेनिक और दो हजार धजुर्घारी रखे गये। 
इसपर एक धुरंधर योद्धाने जो पदातिका अनुभवी नायक था और जिस- 
का बदन घावके चिन्होंसे भरा हुआ था, ऐण्टोनीसे कहा आप इन थार्वों- 
का अविश्वास कर इन सड़े गछे तस्तोंका क्‍यों भरोसा करते हैं ? मित्री 
और फेनीशियन लोगोंक़ों जरू-युछमें निपटने दीजिए किन्तु हम छोगोंको 
स्थल-युद्धमें सुकाविछा करनेका अवसर दीजिये क्योंकि इम लोगोंने स्थल- 
युद्धमें ही विजय या वीरगति प्राप्त करना सीखा है। ऐशण्टोनीने इसका 
छुछ उत्तर नहीं दिया, सिफे हाथ ओर सिरके संकेतले उसको शोत्साहन 
देकर आगे बढ़ गया, हालाँकि सफलताकी उसे भी बहुत कम जाश्या थी । 

उस दिन तथा बादके तीन दिनोंतक समुद्र बहुत क्षुत्घ रहा, इससे 
चुद न हो सका । ऐण्टोनी और पब्छोकोला दाहिनी पंक्िके नायक थे, 
कोलियस चाम पंक्तिका ओर साकस आक्टेवियस तथा मांस इन्स्टीयस 
मध्य भागके नायक थे। वास भागक्ता नेलृत्य एप्रिपाके सिपुद कर 
सीज़र स्वयं दक्षिण भागका नायक बना | स्थरू-सेनामें केनीडियस परेण्टो- 
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नीकी ओरसे नायक था और टारस सीज़रकी ओरसे । दोनों सेनाएँ समुद्- 
तटपर व्यूहबद्ध खड़ी थीं। ऐण्टोनी एक डॉगीपर सवार होकर एक पोत- 
से दूसरे पोतके पास जाता और सैनिकोंकों एक स्थान पर जमकर युद्ध 
करनेका आदेश देता था । उसने नाविकोंकों इस प्रकार पोतेको स्थिर रखने 
को कहा मानो थे रूंगर डाले खड़े हों। सीज़रके वारेमें कहा जाता है कि 
कुछ रात रहते ही वह अपने पोतोंका निरीक्षण करने निकला । सार्गमें 
एक गद्हेवालेले उसकी भेंट हुईं | सीज़रने उसका नाम पूछा तो उसने 
अपना नाम सौभाग्य और गद्हेका नाम “विजेता” बतलाया। बादसें विजय' 
आप होने पर सीज़रने उस स्थानपर विजय-स्सारक बनाते हुए गदहेवाले 
तथा उसके गदहेकी पीतलूकी प्रतिमा स्थापित की । अपने पोतोंका निरी- 
क्षण करनेके अनन्तर जब सीज़रने शत्नुपोत्तोपर नज़र डाली तो उन्हें 
गतिहीन देख कर उसे बड़ा आश्चयं हुआ । कुछ देरतक तो उसकी यही 
धारणा रही, इस कारण वह अपने पोतोंको एक मीलके अनन्तरपर रखे 
रहा । मध्याह्के समय समुद्गमें तूफान उठने पर ऐण्टोनीके सैनिक अपने 
भारी पोतोंके भरोसे विजयकी दृढ़ आशासे लड़नेके लिए अधीर हो रहे 
थें, इसलिए उन्होंने अपनी वामपंक्ति आगे बढ़ा दो । यह देख कर सीज़र- 
को बड़ी प्रसन्नता हुईं। उसने शब्रुके भारी पोतोंकों खुले समुद्वर्मे आगे 
निकल आनेका मौका देनेके लिए, जिसमें हलके पोतोंसे उन्हें परिवेशित 
- कर लेनेमें सहूलियत हो, उसने अपनी दाहिनी पंक्ति और पीछे हटा छी । 
युद्धका आरम्भ होने पर जहाजोंमें परस्पर भिड़न्त नहीं हुईं, क्योंकि 
ऐण्टोनीके पोंत भारी होनेके कारण टक्कर मारनेका काम सफलतापूर्व॑क 
नहीं कर सकते थे और सीज़रके पोतोंको सामनेले या बगछसे टक्कर लेनेका 
साहस ही नहीं होता था | मालूम होता था कि किसी दुर्ग-रक्षित स्थांन 
पर आक्रमण हो रहा हो और दूसरी ओरसे उसकी रक्षा हो रही हो । 
सीज़रके चार-पाँच पोत एक साथ मिल कर ऐण्टोनीके एक पोतपर 
आक्रमण करते थे-। सीज़रके सैनिक नीचेपते अखन-शख्का प्रयोग कर रहे थे 


छेण्टोनो । ए्‌०पू 


और ऐशण्टोनीके ऊपरसे गोलियों आदिकी वर्षा कर रहे थे। एप्रिपाके पंक्तिभंग 
करनेका प्रयल्न करने पर पब्लिकोलाको लाचार होकर मध्य भागसे प्रथक्‌ 
हो जाना पड़ा । इस पर सध्य भागमें कुछ गड़बड़ी सी मच गयी। 
पलड़ा दोनों ओर बराबर था, अभी किसीकी जीत नहीं हुईं थी। इसी बीच- 
में क्लिओपेट्राके साठों पोत पाछ उड़ा कर पोतोंके सध्यसे भागते हुए देख 
पड़े। वायुके अनुकूल पेलापनेससकी ओर उन्हें जाते हुए देख कर 
ज्त्रुओंकों बड़ा आश्रय हुआ। इसी स्थरूपर ऐण्टोनीने यह बात 
प्रमाणित कर दी कि वह सेनापतिके योग्य विचारों और उद्देश्योसे 
प्रेरित न था । प्रणयीक्की आत्मा उसमें न रह कर प्रणयपान्रमें ही रहती 
है! यह बात जो मज़ाकमें कही जाती है, उसे उसने पूर्णतः चरितार्थ कर 
दिखाया । सानो उसने छ्लिओपेट्राका अंश होकर जन्स लिया था, इसलिए 
चह उसकी छायाकी तरह उसके साथ ही रह सकता था। छिआओपेट्राका 
पोत जाते हुए देख वह अपनेको और न रोक सका; सीरियाके सिकनन्‍्दर 
( अछेग्जेंडर ) और सेलियसके साथ पोतारूद हो बह उसके पीछे चल पड़ा 
और सेनिकॉंकी, जो उसीके लिए अपना रक्त वहा रहे थे, उसने कुछ भी 
परचा न की । 

ऐण्टोनीको पीछे पीछे आते देख कर छिआओपेट्राने उसे अपने पोतपर 
आनेका संकेत किया । पास पहुँचने पर वह पोतपर चढ़ा लिया गया किन्तु 
क्लिओपेट्राकों देखे या अपनेकों दिखाये विधा वह पोतके अम्र भागपर 
चला गया और किसीसे कुछ बात न कर तथा झुखकों हाथोंसे ढेंक कर 
चुपचाप बेठ गया । इसी समय सीज़रके कुछ हलके पोत पीछा करते 
हुए देख पढ़े । ऐण्टोनीके पोत घुमानेकी आज्ञा देने पर और सब तो फ़िर 
गये पर यूरीछीज़ नामक एक लेकोनियनने आगे बदू कर उसपर भाला 
फेंकना चाहा । ऐण्टोनीने पोतके अम्रभागपर खड़े होकर पूछा यह 
कौन है जो ऐण्टोनीका पीछा कर रहा है ? उत्तर मिछा-- में हूं लकारौज़िका 
पुत्र यूरीक्लीज़ जो अपने पिताके वधका बदला लेनेका इच्छुक हूँ ।” ऐण्टोनीन 


४०९ ग्रीस ओर रोसके महापुरुष । 


लेकारीज़को डकेतीके अपराधमें प्राणदंड दिया था। उसने ऐण्टोनीपर तो 
आक्रमण नहीं किया पर दो पोतोपर अधिकार कर लिया, जिनमेंसे एक 
पर ऐण्टोनीके बहुमूल्य पात्र आदि रखे हुए थे। ऐण्टोनी तीन दिनोतक 
चिन्तामप्न रहा और इस बीचमें रूज्जा या रोपके कारण छ्लिओपेट्रासे मिला 
तक नहीं । टीनेरस पहुँचने पर अल्ुचरियोंने प्रयत्न कर दोनोंमें परस्पर 
वात्ताछाप कराया और बादमें दोनोंको एक साथ भोजन कराया तथा उनके 
शयनका अवन्ध किया। अबतक बहुतसे भारवाहक पोत और मित्र 
उसके पास पहुँच गये । उन्होंने उसे सूचित किया कि बेड़ा तो बिछकुछ 
नष'्ट-अप्ट हो गया, पर स्थलू-पेना अभी सुरक्षित है। उसने कैनीडियसको 
सेना छेकर मकदूनिया होते हुए शीघ्रातिशीघ्र एशिया जानेका आदेश भेज 
दिया कौर स्वयं अफ्रिका जानेका विचार कर बहुमूल्य पदार्थंसि भरा हुआ 
एक पोत आपसमें बाँट लेनेके लिए मित्रोंकों दे दिया । साथ ही प्रीज़रके 
साथ मेल होने तक इन भारवाहक पोतोंकों सुरक्षित रखने तथा मिन्नोंको 
आश्रय देनेके लिए कारिथमें रहनेवाले एक सुक्त दासको पन्न भी लिख दिया। 

ऐण्टोनीकी यही परिस्थिति थी। उसके बेड़ेने बहुत देरतक सीज़र- 
के बेड़ेका सामना किया । चार वजेके लगभग तूफान आनेसे जहाज़ तितर 
बितर हो गये । लगभग पाँच हजार सैनिक काम आये और, जैसा कि 
सीज़रने लिखा है, उसके तीन सो पोतोंपर शन्रुका अधिकार हो गया । 
केवल कुछ ही छोगोंने ऐण्टोनीकों भागते हुए देखा था, इससे बहुतोंको 
उसके पलायनका विश्वास ही नहीं होता था । उन छोगोंके लिए यह वात 
कल्पनातीत थी कि उनका सेनानायक, जिसके अधीन उचञ्नीस पलूटन और 
बारह हज़ार अखशारोही थे, जिसने भाग्यके बहुतसे उछूढ-फेर देखे थे, ऐसी 
कायरताके साथ उनका साथ छोड़ सकेगा । वे इस आशासे प्रेरित होकर 
कि हमारा नायक शीघ्र ही आ जायगा, बड़ी हिस्मतके साथ और उसके 
अति भक्ति-भावसे प्रेरित होकर सीज़रके बार बार कहछाने पर भी, अपने 
पक्षपर सात दिनोंतक डे रहे । अन्तमें ऐण्टोनीके पछायनका निश्चय 
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और कैनीडियस आदि अफसरों द्वारा परित्यक्त होने पर उन्होंने आत्म- 
समपंण कर दिया । इसके अनन्तर सीज़र अथेज़ चला गया | 

लीबिया पहुँचने पर ऐण्टोनीने क्लिओपेट्राकों तो पेरीदोनियमसे 
मिस्र भेज दिया और स्वयं सिफे दो अजुचरों--एरिस्टोक्रेटीज़ और ल्यू- 
शियस--को लेकर एक वीरान मरुभूमिमें चला गया । 

ऐण्टोनीको जब यह समाचार मिला कि अफ्रिकाकी सेनाका नायक 
भी सीज़रके पक्षमें हो गया है, तो उसने आत्महत्या करनेका संकटप किया 
पर उसके मित्रोंने उसे रोक दिया। सिकन्द्रिया आने पर उसने देखा 
कि छ्लिओपेट्रा अपने बचावके निमित्त एक साहसपूर्ण कार्यमें छूगी हुई है । 

लाल सागर और मिखके पाश्ववर्ती समुद्धके बीच एक डमसूमध्य 
है जो लगभग ३८ मील चौड़ा है। छ्लिओपेट्राने यहीं छाछूसागरमें अपना 
सारा बेड़ा एकत्र करने और मालमत्तेके साथ यहाँ से किसी ऐसे स्थानमें 
जानेफा आयोजन किया था, जहाँ न तो किसीकी दासतामें रहना पड़े और 
न किसीसे युद्ध करनेका मं.का आये । पर पेट्राके अरबोंने जो पोत पहले 
पहुँचे उनको भस्मीभूत कर दिया और ऐण्टोनीको भी अपनी सेनाके 
तितरबितर होनेकी कोई न खबर थी, इसलिए छ्लिभोपेट्राने यह योजना 
छोड़ दी और उसके राज्यमें जो अवेशमार्ग थे उनकी किलेबन्दी करने 
लगी | ऐण्टोनी नगर और मित्रमण्डलीका साथ छोड़ कर फेरॉसके पास 
एक छोटेसे मकानसें चला गया जो उसने समुद्वमें बाँध वेंधवा कर बन- 
चाया था। यहाँ वह सबसे एथक होकर ठाइसनकी तरह अपना जीवन 
ब्यत्तीत करने लगा । 

यह टाइमन अरथेज़का नागरिक था। यह सानव-समाजसे तो बड़ी 
घृणा करता था पर वीर अल्सीवाइअडीज़कों बुत प्यार करता था। 
ऐयेमेंट्सको यह देख कर बहुत आश्चर्य हुआ। उसके कारण पूँछने पर 
दाइसनने उत्तर दिया कि यही व्यक्ति अर्थेज़का सवनाश करेगा, इसीलिए 
इसको प्यार करता हूँ। ऐपेमेंटसकी प्रकृति उससे मिलती झुछती धी, 
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इसलिए वह इससे कभी कभी मिल लेता था। एक बार एक भोजमे 
दोनों साथ ही भोजन कर रहे थे। ऐपेमेंटसने जब भोजकी तारीफ की 
तो टाइमनने उत्तर दिया--यदि तुम यहाँ न होते तो चर्तुतः यह अच्छा 
भोज था ।” एक वार जनसभाकी बैठक हो रही थी; वह आकर व्याख्यान 
मंचपर चढ़ गया । इस विचित्र बातकों देख कर जब सब छोय घुप- 
चाप आश्चर्यके साथ उसकी ओर देखने छगे तो उसने कहा--“भयथेज्ञके 
नागरिकों, मेरे अधिकारमें ज़मीनका एक छोंटासा हुकड़ा है जिसमें अक्षीरका 
एक दरख्त है; इस दरझ्तसे बहुतसे नागरिकोंने फाँसी छगाकर अपनी 
जीवनयातन्रा समाप्त की है। अब मैंने इस ज़मीनपर एक मकान बनानेका 
विचार किया है। इसलिए में सबसे खुलेआम कह देता हूँ कि आप- 
लोगोंमें अगर कोई फॉँसी छगा कर अपना अन्त चाहता हो तो दरख्त 
कटठनेके पहले ही यह काम कर छे।” मरने पर सम्॒द्रके पास हेलीमें 
उसकी समाधि बनायी गयी। समाधि ब्रन जानेके बाद ऐसी विचित्र 
लीला हुईं कि तटपरकी कुछ ज़मीन नीचे घंस गयी ओर समाघिके चारों 
ओर समुद्गवका पानी इतना अधिक हो गया कि मलनुष्यके जाने योग्य न 
रहा । उसकी समाधिपर यह स्मारक वाक्य खुदा हुआ है-- 

दुशेंसे में बिदा माँग कर यहाँ कर रहा हूँ. विश्नाम । 

बढ़ी, नरकगामी तुम होओ, किन्तु न पूछो मेरा नाम ॥ # 
कहा जाता है कि स्वयं उसने ही ये पँक्तियाँ छिखी थीं। पर जिस पथश्ा 
आयः उल्लेख किया जाता है उसका लेखक कैलीमेकस है । वह यह है-- 

इस समाधिमें सानवद्रोही टैसन करता है विश्राम । 

दो अभिशाप; हटो तुम हुश्े ! आनेका मत लेना नाम ॥ 

* जिछा6 0 4 90, 779 ॥6 07 ग्रांइश'ए ०78, 
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टाईमनके सम्बन्ध इतना ही कहना काफी है, बेसे तो उसके विपय- 
में बहुतसी वातें कही जाती हैं , अस्तु | एक्टियसमें सेनाके विनष्ट होने- 
का समोचार लेकर स्वयं कैनीडियस यहाँ आया। इसके अनन्तर जुडियाके 
हिरोद तथा अन्यान्य नरेशोंके सीज़रके पक्षमें जानेकी सूचना मिली। 
ऐण्टोनीने देख लिया कि अब मेरा साथ देनेवाला कोई नहीं हैं। पर इन 
सब वातोंसे वह ज़रा भी क्षव्ध नहीं हुआ बल्कि इन झंझटोंसे छुटकारा 
पानेकी आश्ञामें उसे प्रसन्नता ही हुईं। वह समुद्री निवासकों छोड़कर 
छिओपेट्राके पास चला गया । वहाँ उसने नागरिकोंको खूब दावत दीं। 
क्लिओपेट्रासे उत्पन्न सीज़रका पुत्र तरुणोंमें भरती हुआ और फुछवियासे 
उत्पन्न ऐण्टोनीका पुत्र एंटील्स बालिग करार दिया गया | इन वातोंकी 
खुशीमें कई दिनाँतक भोज आदि होते रहे । 

पहले छ्लिओपेट्रा और ऐण्टोनीने आदर मंडल नासक एक समाज 
स्थापित किया था। अब इन छोगनि मरणेच्छुक समा नामक एक 
दूसरा समाज कायम क्रिया। इसमें केबल बही छोग शामिल हो 
सकते थे जो इनके साथ मरनेकों तेयार थे। इससे आमोद-प्रमोदका 
सिलसिला भंग नहीं होने पाया था। इधर छिओपेट्रा भिन्न मिक्न 
प्रकारके विपोंका संग्रह भी करती जाती थी । किस विपका पान करनेसे 
क्वितनी तकलीफ होती है, इस वातकी जानकारीके लिए बह प्राणदंड पाये 
हुए अपराधियोंपर विपोंका प्रयोग करती थी । जिन विपोंसे जज्द रत्यु 
होती थी, उनमें तकलीफ भी अधिक होती थी । इससे बह अब बिपेले 
जन्तुओंका प्रयोग करने छूगी । अन्तमें उसने निश्चय किया कि काल-सर्पका 
दंश मृत्युके लिए विशेष उपयुक्त है क्योंकि इसमें रोना कराहना कुछ नहीं 
है, सुस्ती क्रमशः बढ़ती जाती है, ललाठपर थोड़ा पसीना निकल जाता है 
आदमीको किसी प्रकारका कष्ट या पीड़ा नहीं होती बस्कि गाढ़ी नींदर्म 
सोये हुए मजुप्यकी तरह छेड़ छाड़ होनेसे ही उसे तकलीफ होती ६ ॥ 

इसी समय एशियामें सीज़रके पास दूत भेजा गया। छिल्नोपेट्राने 
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अपने पुन्नोंके निमित्त सिख्रके राज्यके लिए और ऐण्टोनीने साधारण ध्यक्तिः 
की हैसियतसे मिख्रमें रहनेक्की भथवा, यदि यह अधिक मालूम हो वो, 
अ्थेज जानेकी अनुमतिके लिए प्रार्थना की । उसके अधिकांश मित्र एथक 
हो गये थे । जो थे वे पूर्णतया विश्वसनीय नहीं थे, इस कारण ऐण्टोनीके 
पुत्रका शिक्षक यूक्रोनिअस दूतके तौर पर भेजा गया । 

सीज़रने ऐण्टोनीके किसी ग्रस्तावक्री ओर ध्यान नहीं दिया पर 
क्लिओपेट्राको उत्तर दिया कि अगर तुम ऐण्टोनीका वध करा दो या उसे 
मिख्नसे निकाल दो तो में तुम्हें अपने अनुग्रहका विश्वास दिलाता हूँ। 
उसने दूतके साथ ही अपने मुक्त दास थिरससकों, जो वार्ताछाप आदिसें 
बहुत चतुर था, भेजा । छ्लिओपेट्राके साथ बहुत देरतक उसकी बातचीत 
होते देखकर और उसके द्वारा उसका विशेष सम्मान होनेके कारण 
ऐण्टोनीकों इप्यां होने रूगी । उसने उसे पकड़वा! कर खूब कोड़े लूगवाये 
और तब उसे वापस कर दिया | साथ ही उसने सीज़रकों लिख दिया कि 
में अपनी इस परिस्थितिमें इसकी एष्टता सहन करनेमें असमर्थ हूँ । यदि 
मेरा यह काये तुम्हें नागवार गुजरे तो तुम मेरे सुक्तदास हिपारकसके 
साथ जो तुम्हारे यहाँ है, इसका वद॒रा चुका लेना । इसके बाद छिओ- 
पेट्रा सन्‍्देह मिटाने और उसकी ईप्यॉका उपशमन करनेके निमित्त उसके 
प्रति और भी ध्यान देने रूगी ) छिओपेट्राकी वर्षगाँठ स्थितिके अनुसार ही 
मामूली तरीकेसे सनायी गयी पर ऐण्टोनीकी जन्स- तेथिके समय विशेष 
समारोह किया गया । जो छोंग याचक् होकर आये थे वे धन-कुबेर होकर 
वापस गये । इस समय एग्रिपाने रोब जानेके निमित्त सीज़रकों कई पत्र 
लिखे, इससे युद्ध कई दिनोंके लिए स्थगित रहा । 

शीतकाल ब्यतीत होने पर सीज़रने स्वयं तो सीरिया होकर यात्रा 
प्रारम्भ की किन्तु उसके सेनानायक अफ्ररीका होते हुए आगे बढ़े । पेल्यू- 
शिअसपर अधिकार हो जाने पर यह अफवाह उड़ी कि सेल्यूकसने इसे 
समप्ित कर दिया है और इसमें छिओपेट्राकी भी स्वीकृति है । छ्लिओ- 
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पेट्टाने अपनी सफाईसें सेल्यूकसक्री स्री और बच्चोंकी वध करनेके निमित्त 
ऐण्टोनीके सिषुर्द कर दिया। छिओपेट्राने आइसिसके मंदिरके पास ही कई 
सीनार तथा इमारतें बनवायी थीं जो ऊँचाई और कारीगरीके लिहाज़से 
अद्वितीय थीं। उसने अपना सारा खज़ाना, अनेक बहुमूल्य वस्तुएँ तथा 
सन आदि शी प्र जलनेवाली चीज़े भी इन्हीं इमारतोंमें रखवा दीं। सीजरको 
भय हुआ कि कहीं वह निराश हो कर इन्हें सस्मीभूत न कर दे, इसलिए 
वह आगे बढ़ते समय छ्लिओपेट्राकों उसके प्रति सद्व्यवहार करनेकी आशा 
बराबर दिलाता गया । सीज़रने हिपोड़ीममें पहुँच कर अपना डेरा डाछा । 
ऐण्टोनीने भयादक आक्रमण कर उसके अश्वदुलकों भगा दिया और सैना- 
को भी पीछे हटा दिया। चहाँसे वह मनमें प्रसन्न होता हुआ छिओपेट्राके 
पास आया और डसने अपने एक दासको, जिसने इस युद्धमें बड़ी बहादुरी 
दिखलछायी थी, उसके सामने उपस्थित कर दिया। छ्विओपेट्राने उसे सुवर्ण- 
का शिरखाण और कवच पारितोपिक स्वरूप दिये | वह उन्हें लेकर उसी 
राद सीज़रके पास चला गया। 

इसके वाद ऐण्टोनीने शख्न-युद्धके लिए सीज़रका आह्वान किया । इसके 
उत्तरमें उसने लिखा कि तुम्हें अपने जीवनका अन्त करनेके लिए और 
बहुतेरे उपाय मिल जायेँगे । ऐण्टोनीने यह खयाऊ कर कि गौरवमयी झूत्यु 
युद्धमें ही मिल सकती है, स्थल और समुद्ध दोनों ओरसे एक बार प्रयत्न 
करनेका संकढप किया । भोजमें अच्छी अच्छी चीजें परसने और खूब झारात्र 
डालनेका आदेश देते हुए उसने अनुचरोंसे कहा कि शायद कछ तुम लोग 
किसी औरके दास हो जाओ और में धराशायी होकर सदाके लिए चल 
बलूँ , इसलिए आज छुम लोग अच्छी तरह मेरी सेवा कर लो। उसके 
पाश्चर्ती मित्र उसकी इस प्रकारकी बातें सुनकर रो पढ़े । यह देख उसने 
उनको आश्वासन देते हुए कहा कि सम्सानपूव्ं॑क मरना विजयसे कम्त नहीं 
है । मध्य राजिके समय, जब कि सारा नगर निस्तव्ध हो रहा था और 
अगले दिनकी सयझ्गरताका खयाल कर उदासाों आदिके कारण इस निस्त- 
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व्यताकी प्रगादता और भी बढ़ती जा रही थी, एकाएक सभी प्रकारके 
वाद्यों तथा नृत्य-गानादिकी आवाज्ञ कर्ण-कुहरोंमें प्रवेश करने छगी। 
माल्म होता था, मानों कामदेव अपने दृुल्वछके साथ किसीके ऊपर 
आक्रमण करने जा रहा हो। कोलाहलूपूर्ण जदूस नगरके मध्य भागसे निद्छ 
कर उस द्वारतक जाता हुआ प्रतीत हुआ जो शत्रु सेनाके निकटतम था । 
यहाँ पहुँचने पर आवाज़ और ऊँची हो गयी । इसके बाद शीघ्र ही वह 
एकाएक विलीन हो गयी । लोगोंकी यह धारणा हुईं मानो ऐण्टोनी जिन 
वक्कसदेवकी उपासना किया करता था, वह उसका परित्याग कर- चले 
गये हैं । 

प्रातःकाल होते हीं वह अपनी सेना केकर नगरके बाहर एक ऊँचे 
स्थानसे अपने बेड़ेका कार्य-निरीक्षण करने छगा । आमने सामने होने पर 
ऐण्टोनीके सैनिक शब्युओंका अभिवादन करने छगे और फिर दोनों मिल- 
कर सीधे नगरकी ओर चल पड़े। इसके साथ ही ऐण्टोनीका अश्वदऊ भी 
डसे छोड़कर सीज़रके पक्षमें चछा गया । पदातिक्रे पराजित होने पर वह 
नगरमें चकछा गया और कहने छरूगा क्लि क्लिओपेट्राने धोखा देकर सुझे 
उन झत्रुओंके हाथ सोंप दिया है जो हसीके कारण मेरे शत्रु हुए हैं। 
इस डरसे कि कहीं ऐण्टोनी नैराश्यकी हारतमें मुझे क्षति व पहुँचावे, 
क्लिओपेट्राने अपने भवनमें जाकर भीतरसे दरवाज़ा मजबूतीके साथ 
बन्द कर लिया और अपने मरनेका संवाद ऐण्टोनीके पास भेज दिया-। 
ऐण्टोनी इसका विश्वास कर वोछू उठा--ऐण्टोनी, अब देर कैसी ? 
भाग्यने अब वह बहाना भी छीव लिया जिसकी वजहले तुम जीनेकी 
इच्छा कर: सकते थे ।” अपने कमरेमें जाकर उसने बरूतर ढीला कर कहा 
“क्लिओपेट्रा, मैं तुम्हारी ख॒त्युले विचंकित नहीं हुआ हूँ, क्योंकि शीघ्र 
ही तुम्हारे साथ मेरा मिलाप हो जायगा; मुझे दुःख सिर्फ इसी वातका 
है कि इतना बड़ा सेनानायक औरतसे भी कम साहसी अमाणित हो |” 
ऐण्टोनीके साथ ईरोस. नामक एक विश्वासपात्र दास था। उससे उसे 
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इंसलिए नियुक्त किया था. कि जब आवश्यकता प्रतीत हो, उसका कास 
तमास कर दे। ऐण्टोनीने इस समय उसे यह प्रतिज्ञा याद दिलायी। 
ईरोसने मानो उसका वध करनेके छिए ही तलवार निकाली पर घूमकर 
अपने ही ऊपर हाथ साफ कर लिया। उसके पैरके पास ज्योंही वह 
धराशायी हुआ, त्योंही ऐण्टोनीने “शाबास ईरोस, तुमने अपने स्वासीको 
उस कार्येका तरीका बतछा दिया है जिसे करनेका तुम्हें साहस नहीं था 
कहकर अपने कलेजेमें तलवार भोंक ली और पलंगपर लेट गया। घाव 
इतना गहरा न था कि शीघ्र ही झत्यु हो जाय | पलंगपर लेदनेके बाद 
रक्तल्ञाव बन्द हो गया। होशमें आते ही उसने पाश्चवर्तियोंसे इस कष्टसे मुक्त 
करनेकी प्रार्थना की पर वे सब उसको रोते-कराहते हुए छोड़ कर वहाँसे 
नो दो ग्यारह हो गये। तवत्क क्लिओपेद्राका मन्‍त्री उसे ले जानेके निमित्त 
वहाँ अ गया । 
क्लिओपेट्राके जीवित होनेका विश्वास हो जाने पर ऐण्टोनीने नौकरोंको 
आज्ञा दी कि मुझे उठाकर वहाँ ले चलो | वे उसे क्लिओपेट्राके भवनके 
द्वार तक ले गये । क्लिओपेट्राने दरवाज़ा नहीं खोला, खिड़कीसे देखकर 
रस्पा लटका दिया । उसने तथा उसकी दोनों अनुचरियोने, जिन्हें उसने 
अपने साथ रखा था, बड़ी कठिनाईसे ऐण्टोनीको ऊपर खींचा । जो छोग 
वहाँ मौजूद थे, उनका कहना है कि हस लोगोंकों ऐसा करुणोत्पादक धश्य 
देखनेका अवसर कभी नहीं मिला था। खूनसे लूथपथ, म्हृतमाय ऐण्टोनी 
क्लिओपेट्रराकी सरफ हाथ जोड़े हुए था; तीनों औरतें अपनी शक्ति भर 
उसे ऊपर खींच रही थीं और नीचेसे लोग उनको बढ़ावा दे रहे थे । ऊपर 
खींच लेने पर छ्लिओपेट्राने ऐण्टोवीको पलंगपर लिया दिया; अपने बच्च 
नोच डाले, उसके रक्तले अपनी शकल बिगाड़ ली और छाती पीट कर 
जाथ |! स्वामी ! सञ्ञाद [! आदि कहती हुईं चिल्लाने लूगी। ऐशण्टोनीने 
उसे शान्त कर कुछ शराव माँगी । इसके अनन्तर उसने क्लिओपेट्राको 
अपनी व्यवस्था करनेकी राय देते हुए कहा कि तुम सीज्षरक्के मित्रोंमें 
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केवल प्रोव्यूलीयसका विश्वास कर सकती हो; मेरे गत सुखमय जीवनका 
स्मरण कर भाग्यके इस फेरपर चिन्ता मत करों, क्योंकि मेरा जीवन बड़ा 
ही शानदार हुआ है। मेरी झत्यु भी नीचतापूर्ण नहीं है, - मैंने रोमनकी 
तरह विजय प्राप्त की है, और एक रोसनसे ही पराजित भी हुआ. हूँ । 
ऐण्टोनीकी झत्युके कुछ पहले ओक्यूलीयस सीज़रके पाससे आया, क्योंकि 
पेटमें तलवार भोंकनेके बाद ऐण्टोनी जब क्लिओपेट्राके पास पहुँचाया 
गया तो उसका एक दास रक्तरंजित खड़ चुपकेसे लेकर सीज़रके पास 
चला गया । इसे देखकर सीज़र भीतर चला गया और अपने सहशासक 

'तथा सम्बन्धीके स्मरणमें कुछ देर तक रोया, फिर अपने मिन्रोंकोी छुलाकर 
अपने तथा ऐण्टोनीके पत्नोंको -पढ़कर सुनाया जिनसे यह प्रतीत होता 
था कि उसके नम्नतापू्चंक और समझदारीके साथ लिखने पर भी ऐण्टो- 
नीके उत्तर गवोंक्तिपु्ण और अपमानजनक होते थे । इसके अनन्तर उसने 
ओक्यूलीयसको क्लिओपेट्राके पास किसी उपायसे उसे अपने वशमें कर- 
'नेके निमित्त सेजा | एक तो उसे यह भय था कि कहीं उसका खजाना 
ग़यब न हो जाय; दूसरे, जुछूसमें क्लिओपेट्राके रहनेसे केक गौरदं 

बहुत बढ़ जाता, पर क्लिओपेट्रा भी खूब सचेत थी । वह भवनके आह 
“बात करती थी और प्रोक्यूलीयस छड़दार द्वारके बाहरसे । चह तो अपने 
पुत्रके लिए अपना राज्य माँगती थी और यह उसे सीज़रके सद्व्यव- 

हारका आश्वासन दिलाता था । 

क्लिओपेट्राके स्थानको भलीभाँति देख कर प्रोक्यूलीयस छौट ओएया | 

अब गैलियस उससे बात करनेके लिए भेजा गया । इसने जान चूू २ 

बात बहुत बढ़ा दी, तबतक प्रोक्यूलीयस उस खिड़कीके पासतक . 

लगाकर जिससे ऐण्टोनी ऊपर खींचा गया था, दो आदमियोंके 

चढ़ गया और जहाँ छिओपेट्ा खड़ी थी उस तरफ बढ़ा | एक आ' 

उसे आता देखकर चिढछा उठी--बदनसीब छ्िओपेट्रा, तुम जीवित ही 

गिरफ्तार हो गयीं।” घूमकर प्रोक्यूढ्षीयसको देखनेके साथ ही, क्लिओपेट्राने 
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'कटार सोंककर आत्महत्या करनेका प्रयतत किया पर उसने दौड़कर उसको 
दोनों हाथोंसे पकड़ छिया और कहा--'छ्लिओपेट्रा, रूज्याके कारण तुम 
अपनेरो और सीज़रको क्षति पहुंचा रही हो । न जाने क्‍यों तुम सीज़र- 
को सद्व्यवहारका अवसर नहीं देना चाहती और दयाल सेना-नायकके 
सिरपर धोखेबाजी एवं निष्ठुरताके क्ूंकका टीका छूगाना चाहती हो ।” 
. उसने कटार हाथसे लेकर यह देखनेके लिए उसकी जामा-तलाशी ली कि 
:डसने कहीं कोई विष तो नहीं छिपा रखा है। इसके अनन्तर सीज़रने 
इपेफ्रोडिटस नामक एक मुक्त दासकों छ्लिओपेट्राके प्रति शिए्ठतापूर्ण 
बर्ताव करने और उसे जीवित रखनेका प्रयत्त करनेका आदेश देकर भेजा । 

इसी समय सीज़रने एरियस नामक दाशनिककों साथ लेकर अलेक्‌- 
ज़ेण्डिया (सिकन्द्रिया) में प्रवेश किया। सीज़र उसके हाथसे हाथ मिला- 
कर बातें करता जा रहा था। वह वहाँके नायरिकोंको यह दिखलाना 
चाहता था कि उनके एक नागरिकका कैसा सम्मान हो रहा है । व्यायाम- 
शालामें जाकर वह एक मश्जपर खड़ा हो गया। फिर नागरिकोंको, जो 
भय और दृहशतके मारे उसके आगे ज़मीनपर पड़ गये थे, खड़े होनेका 
आदेश देकर उसने कहा--मैं सब छोगोंको अपराधसे मुक्त करता हूं, 
क्योंकि एक तो मुझे सिकन्द्रका खयाल है जिसने तुम्हारे इस नगरका 
निर्माण किया है । दूसरे, सुझे इस नयरका खयाल होता है जो विज्ञाल 
होनेके साथ अत्यन्त सुन्दर भी है और तीसरे, में अपने मित्र एरियसको 
'सन्तुष्ट करना चाहता हूँ ।” 

. सीज़रने एरियसका भत्यधिक सम्मान किया और उसके बीचबिचाब- 
से बहुतोंकी जानें बच गयीं जिनमें तकशाखका अध्यापक फिल्स्ट्रेढ्स 
विशेष रूपसे उल्लेखनीय है । यह किसी विपयपर बहुत देरतक धारा- 
वाहिक भाषण कर सकता था पर एकेडेमीका दाशंनिक होनेका दावा 
नहीं कर सकता था। सीज़रने छसके आचरणसे तंग जाकर उसकी प्रार्थना- 
पर ध्यान देनेसे इनकार कर दिया, इसलिए वह रूम्बी सफेद दाढ़ी बढ़ा- 
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कर और शोकसूचक वख्र धारण कर एरियसके पीछे पीछे यह पद्य गाता 
फिरता था-- बुद्धिमान्‌ जन बुद्धिमानका निरचय ही करते हैं त्राण ।” 
सीज़्रने यह देखकर उसे क्षमा कर दिया पर इस क्षमाका कारण उस- 
पर दया दिखलानेका भाव न होकर एरियसकों अपकी्तिसे बचानेका 
उद्देश्य था । 

फुछवियासे उत्पन्न एण्टोनीके पुत्र ऐण्टील्सकों उसके शिक्षक - 
थीओडोरसने धोखा देकर मरवा डाछा। सैनिक जब उसे तलवारके 
घाट उतार रहे थे, उसी समय उक्त शिक्षकने उसके गलेका बहुमूल्य 
रत्न चुपकेसे लेकर जेबमें रख लिया | अपराधसे इनकार करने पर उसे 
झआणदण्ड दिया गया। छिओपेट्राके पुत्नोंके साथ अंगरक्षक रख दिये 
गये थे और उनका सम्मान भी किया जाता था। छिओपेट्रासे उत्पन्न 
अधान शासक सीज़रका पुत्र सीसेरियन काफी घन देकर भारतकी तरफ. 
भेज दिया गया था पर उसका शिक्षक रोडन, जो थीओडोरसकी ही तरह 
ईमानदार बनता था, यह प्रोभन देकर कि सीज़र तुम्हें नरेश बनाना 
चाहता है, उसे छोटा छाया | सीज़रने एरियससे इसके सम्बन्धमें पूछा 
तो उसने उत्तर दिया 'बहुतसे सीज़रोंका होना ठीक नहीं ।' छ्लिओपेट्राकी 
खत्युके बाद इसका वध कर दिया गया । 

कई नरेशों तथा पअस्लुख सेनानायकोंने विधिपूवक अन्त्येष्टि करनेके. 
निमित्त सीज़रसे ऐण्टोनीके शवके लिए प्राथना की पर वह उसे छ्लिओपेट्रासे 
नहीं ले सकता था, क्योंकि क्लिओपेट्राने बड़े ठाटनबाटके साथ उसे समा- 
घिस्थ किया था और इच्छानुसार खर्च करनेकी उसे सीज़रसे अनुमति भी 
मिल गयी थी । शोककी अधिकता और छाती पीटनेकी चोट्से क्लिओपेट्रा 
ज्वरअस्त हो गयी । इस बहाने भोजनसे परहेज करने और इसी प्रकार 
बिना छेड़-छाड़के खझत्युका आलियन करनेकी उसे आशा होने लगी । 
उसने अपने खास हकीम आलिम्पससे सारा भेद खोल दिया और उससे 
इस कार्यमें सहायक होनेकी भी आथंना की । ,पर सीज़रकों छ्लिओपेट्रा- 
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पर सन्देह हो गया, इसलिए उसने उसके लड़कों के साथ कठोरता करनेका 
भय दिखला कर उसे भोजन और ओपधि स्वीकार करनेके लिए राजी 
कर लिया । 

कुछ दिनोंके बाद सीज़र स्वयं क्लिओपेट्रासे मिलने ओर तसलल्‍ली 
देनेके विचारसे गया। उस समय वह एक मामूली विस्तरपर केवल 
एक वस्त्र धारण कर छेटी हुईं थी। सीज़रके भीतर प्रवेश करने पर वह 
उसी हालतमें लपक कर उसके पेरोंपर गिर पड़ी । उसके वाल बिखरे 
हुए थे, चेहरा वद्शकल हो गया था, आँखें भीतर धस गयी थीं और 
आवाज़ भी छड़खड़ा रही थी। दुःखसे व्याकुल हो कर उसने अपने 
शरीरको जो यातनाएँ दी थीं, उनके चिह्न उसके बदनपर स्पष्टठः झलक 
रहे थे । उसके अंग प्रत्यंगले शोकजन्य कशता व्यक्त हो रही थी। इतना 
होने पर भी सौन्दयकी मात्रा उसमें अभी अवशिष्ट थी जो उसके शोकके 
आवरणको भेद कर प्रस्फुटित हो रही थी। सीज़र डसको पलंगपर 
बेठा कर उसके पास ही बैठ गया । छिओपेट्राने अपने पक्षका समर्थन कर 
कहा कि मैंने जो कुछ किया है, वह स्थिति और ऐण्टोनीके भयसे प्रेरित 
होकर किया है। सीज़रकों प्रत्येक वातका खंडन करते हुए देखकर उसने 
अलुनय-विनयका ढंग ग्रहण क्रिया जिससे यह स्पष्ट हो रहा था कि वह 
जीवित रहना चाहती है | अन्तर्मे उसने अपने खज़ानेकी सूची सीज़ञर- 
को दे दी । इसे देखकर सेल्यूकस नामक उसके एक दासने उसपर यह 
आरोप किया कि इसमें बहुत सी चीजें छोड़ दी गयी हैं। इसपर 
क्लिओपेट्राने छपक कर उसके केश पकइ लिये और सुदँपर कई सुक्के 
जमाये । सीज़र जब मुस्कराते हुए उसे रोकने रूगा, तो उसने कहा--- 
'सीज़र, क्या यह घुरा छूमनेकी वात नहीं है कि तुम तो सेरी इस परि- 
स्थितिमें भी सुझसे मिलने आये हो और यह मेरा नौकर होकर भी और- 
तोंके खिलोने अपने पांस रख छोड़नेका दोपारोप कर रहा है; फिर ये 
खिलौने मैंने अपने लिए नहीं, वल्कि आक्टेविया और लिवियाकों मेंट- 
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स्वरूप दे कर उनके द्वारा तुम्हारा अनुग्रह प्राप्त करनेके उद्देश्यसे रख छोड़े 
हैं। सीजर उसकी वातोंसे प्रसन्न हुआ और उसे पूरा विश्वास हो गया ' 
कि यह जीना पसन्द करती है । अन्तमें उन वस्तुओंका यथारुचि उपयोग 
करनेका आदेश देकर वह इस विश्वासके साथ बिदा हुआ कि अब यह रंग- 
पर आ गयी है, पर बस्तुतः उसने सीज़रकों कपट-जालमें फाँस लिया | 
सीज़रके मिन्नोंमें कानेलियस डोलाबेला नामक एक असिद्ध तरुण 
व्यक्ति था । क्लिओपेट्राकों उसने अपने हृदयमें स्थान दे रखा था। उसने 
छ्लिओपेट्राकों शुप्त रूपसे कहरा भेजा कि तुम अपने बालबच्चोंके साथ तीन 
दिनमें यहाँसे भेज दी जाओगी, क्योंकि सीज़रने सीरिया होते हुए वापस 
जानेका निश्चय किया है । इसका मतलब समझ कर उसने स्वर्गीय ऐण्टोनी- 
को पूजा चढ़ानेकी सीज़रसे अनुमति चाही । अपनी अनुचरियोंके साथ 
जाकर वह समाधिस्थानका आलिंगन करते हुए इस पअकार रोकर कहने 
लगी--“प्रियवम ऐण्टोनी, अभी थोड़े ही दिन हुए हैं कि मैंने इन्हीं 
हाथोंसे तुम्हें समाधिस्थ किया था ! उस समय हाथ स्वतंत्र थे पर आज 
मैं बन्धनमें हूँ । रक्षकोंकी निगरानीमें ही में तुम्हें यह अन्तिम श्रद्धां- 
जलि प्रदान कर रही हूँ, इन्हें इस बातका भय है कि कहीं में शोकके 
आवेशसें अपने इस शरीरकी दुर्दशा न कर रूँ जो विजय-जलूसके लिए 
सुरक्षित रखा गया है | यही मेरा अन्तिस सम्मान और अन्तिम पूजा है, 
क्योंकि ये लोग मुझे शीघ्र ही एक दूरस्थ देशमें ले जानेवाले हैं । जीविता- 
वस्थामें तो हम छोगोंको कोई प्रथक्‌ नहीं कर सका; हाँ, सतावस्थासे 
पृथक हो जायेंगे। तुस रोमन होकर मिखमें अन्तिम नींद ले रहे हो और 
मेरी समाधि इटलछीमें होगी | मिख्रके देवताओंने हमारा परित्याग कर दिया 
है, यदि रोमके देवताओंकी हमारे ऊपर कुछ भी कृपा हो तो वे हमें जलूसमें 
निकाल कर तुम्हें अपमानित होनेसे बचायें और तुम्हारे साथ इसी ससा- 
धिमें विश्राम लेने दं, क्‍योंकि अब मेरे लिए जीवन असहाय भार हो 
गया है ।”' दी 
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इस प्रकार अपनी किस्मतपर रोनेके वाद इस भाग्यहीना रानीने समा- 
घिपर फूछ चढ़ाकर उसका चुम्बन किया और फिर ख्ानकी तैयारी की । 
स्नानके बाद भोजन करने बेठी । इसके थोड़ी ही देर वाद एक किसान एक 
टोकरी अंजीर लेकर द्वारपर पहुँचा । द्वार-रक्षकोंके पूछने पर उसने ऊपर- 
की पत्तियाँ हटाकर टोकरी दिखला दी। रक्षकोंके अंजीरोंकी प्रशंसा करने 
पर उसने उन्हें भी कुछ देनेकी इच्छा प्रकद की, पर उन्होंने लेना स्वीकार 
न कर उसे विना किसी अकारके सन्देहके भीतर ले जानेकी आजह्ञा दे दी । 
क्लिओपेट्राने सीज़रके पास एक सुहरवन्द चिट्ठी भेज दी और अपनी दो 
अनुचरियोंके सिवा सबको वाहर कर भीतरसे कियाड़ बंद कर लिये। 
पत्रमें ऐण्टोनीके साथ ही समाधिस्थ किये जानेकी सकरुण प्रार्थना देखकर 
सीज़रकों यह समझनेमें देर न ऊगी कि यात क्या है। पहले तो वह 
शीघ्रतामें स्वयं जानेको उठ खड़ा हुआ पर यह विचार बदल कर उसने 
छिओपेट्रको देखनेके लिए. दूसरोंको भेज दिया। तबतक यहाँ फुर्तीसे 
काम निकाल लिया गया था। सीज़रके आदमी बड़ी तेज़ीसे आये पर 
रक्षकोंसें इस प्रकारका कोई भाव नहीं देखा जिससे प्रकट होता कि 
कोई विशेष घटना हुईं है। दरवाज़ा खोलने पर दूतोंने देखा कि छ्लिओ- 
पेट्रा सुवर्ण-सिंहासनपर निष्प्राण पड़ी हुई है ओर आइरस नामक एक दासी 
डसके पेरोंके पास मरी पड़ी है तथा चामियन नामक दूसरी दासी जिसका 
अन्त वहुत करीब था और जो मुश्किकसे अपना सस्तक ऊपर डठा सकती 
थी, अपनी स्वामिनीका मुकुट ठीक कर रही है | सीज्ञरके एक दूतने ऋरोघमें 
आकर पूछा 'चार्मियन, क्या यह भच्छी वात हुई है ?! उसने उत्तर दिया-- 
"सवथा उचित; और यही मिल्नी नरेशोंके वंशजके लिए थोग्य भी था ।” 
यह कहनेके साथ ही उसने अपनी इहलीला समाप्त कर दी। 

कुछ लोगोंका कहना है कि अंजीरोंके साथ पत्तियोर्म एक काल 
सर्प छिपाकर छाया गया था। छिआओपेट्राने इस प्रकारकी व्यवस्था इस- 
लिए की थी जिसमें बिना देखे ही वह उसका दंश कर ले। पत्तियों हदने 
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पर सपको देखकर उसने अपना हाथ उसके आगे कर दिया । औरोंका 
कहना है कि एक जलपात्रमें यह काल सर्प छिपा कर रखा गया था और 
उसने एक सुवर्णके सूजेसे उसे छेड़ कर हाथमे दंश कराया । यह निश्चय 
पूवक नहीं कहा जा सकता कि सत्य क्या है। कुछ छोग यह भी कहते 
हैं कि वह एक खोखले काँटेमें, जिससे वह अपने बाल बाँधा करती थी, 
विप छिपाकर लेती गयी थी। पर न तो उसके बदनपर विपका कोई 
चिन्ह नज़र आया और न उस भवनके अन्दर काछा सपे ही पाया गया । 
हाँ, उस धरके द्वारके सामने वाठुकापर क्रिसी सरीसुपके रंगनेका चिन्ह 
अवश्य देख पड़ा था। कुछ छोगोंने यह कहा है कि उसके हाथपर सर्प- 
दंशके दो चिन्ह थे। सीज़रने भी इस बातका समर्थन क्रिया था, क्योंकि 
जलसमें क्लिओपेट्राकी जो प्रतिमा निकाली गयी थी उसके हाथपर 
सप भी बना हुआ था । उसकी खत्युसे निराश होते हुए भी सीज़रने 
उसके साहसकी बड़ी अद्यसा की और शाही ठाट-बाटके साथ उसे 
ऐण्टोनीके साथ ही समाधिस्थ करनेकी आज्ञा दे दी । उस समय क्छिओ- 
पेट्राक़ी अवस्था उनचालीस वपकी थी। इसके अन्तिस २२ वर्ष मिखकरे 
शासन भौर ऐण्टोनीके सहवासमें व्यतीव हुए थे। ऐण्टोनोकी अवस्था 
कुछ छोग ७५३ बर्ष और कोई कोई ५६ वप बतछाते हैं। ऐपण्टोनीकी 
: सभी अतिमाएँ नष्ट कर दी गयीं पर छिओपेट्टाकी ज्योंकी त्यों छोड़ दी 
गयीं, क्योंकि उसके एक मित्र आर्कोबियसने उनकों वचानेके विचारसे 
सीज़रकों दो हज़ार टैलेंट दिये थे । 
एंटोनीके, उसकी तीनों खियोंसे, सात सन्‍ताने थीं। सबसे 
बड़े पुत्र एंटीलसकों सीज़रने मरवा डाछा था। आक्टेवियाने अपनी सन्ता- 
नोंके साथ ही भौरोंका भी छालन-पाछन क्रिया छिओोपेट्रासे उत्पन्न 
क्लिओपेट्रा नामक पुत्रीका विवाह नृप्रवर जूबाके साथ हुआ । फुल- 
वियासे उत्पन्न ऐण्टोनी आक्टेवियाके कारण इतना गमौरवान्वित हो गया 
था कि एग्रिपा और लिवियाके पुत्रोंके बाद सीज़रके कृपापात्रोंमे इसी- 
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का स्थान था । आक्टेवियाके भपने पहले पति मरर्सेलससे दो कन्याएँ 
और मार्सेल्स नामक एक पुत्र था; एक कन्याका विवाह उसने एप्रिपासे 
कर दिया । लऊड़केका पालनपोपण सीज़रने अपने पुत्रकी तरह किया 
और उसे अपनी कन्या विवाह दी । पर थोड़े ही दिनों बाद उसके लड़के- 
की झव्यु हो जानेसे सीज़र उत्तराधिकारकी चिन्तासें पड़ गया। यह 
देख आक्टेवियाने सीज़रकों अपनी ( सीज़रकी ) कन्याके साथ एग्रिपा- 
का विवाह करने पर राज़ी किया जिससे उसकी ( आक्टेवियाकी ) लड़की- 
को तलाक देना पड़ा। उसने इस लड़कीका विवाह नवयुवक ऐशण्टोनीके 
साथ कर दिया । आक्टेवियाकी ऐण्टोनीसे उत्पन्न दो कन्याओंमेंसे एकका 
विदाह डोमीशियस अहीनोवारबसके साथ और दूसरीका, जिसका नाम 
एंटोनिया था और जो सौन्दर्य तथा सद्गुणोंकी खान ही थी, लिवियाके 
पुत्न एवं सीज़रके जामाता ड्ससके साथ हुआ । 


डेसिट्रियस और ऐण्टोनीकी तुलना । 

इन दोनोंके ही जीवच भाग्यक्के उलट-फेरके अच्छे उदाहरण हैं; इस- 
लिए पहले यह देखना चाहिए कि ये किस प्रकार गौरवान्वित और द्ाक्ति- 
शाली हुए । डेमिट्रिय्सको राज्य ओर शक्ति वरासतमें ही मिली थी क्योंकि 
एंटिगोनस सिकन्दरके उत्तराधिकारियोंमं सबसे अधिक प्रभावशाली था । 
ढेमिट्रियसके वालिग होनेके पहले ही वह एशियाका अधिकांश विजित कर 
चुका था । इसके प्रतिकूल ऐण्टोनीका पिता सदाचारी तो था, पर न तो 
उसमें सैनिक शक्ति थी और न ऐण्टोनीकों हस्तान्तरित करनेके लिए कोई 
ख्याति ही उसने श्ाप्त की थी। सीज़रके स्थानमें वह स्वयं राज्यका 
उत्तराधिकारी वन बैठा । उसने इतनी शक्ति संचय कर ली कि साम्राज्यको 
दो भागोंमें विभक्त कर अच्छा भाग स्वयं अपने अधिकारमें ले लिया। 
युद्ध-सल्लालनार्थ स्वयं न जाकर उसने अपने नायवों द्वारा पाधियनोंको 
पराभूत किया और काकेशसकी वर्बर जातियोंकों कास्पियन सागरतक मार 


५२२ औखस और रोमके महापुरुष । 


भगाया । जो उसकी अपकीतिके कारण थे, वही उसकी महत्ताके साधन 
थे।' एंटिगोनसने एंटीपेटरकी पुत्री फिलाके साथ, दोनोंकी अवस्थामें 
विपमता होते हुए भी, डेमिट्रियसका विवाह करनेमें अपना गौरव समझा 
पर छिओपेट्राके साथ ऐण्टोनीका विवाह-सम्बन्ध असम्मान्य समझा गया, 
यद्यपि छ्लिओपेट्रा सरृद्धि और शानशौकतमें उस समयके प्रायः सभी 
नरेशोंसे बढ़ी हुईं थी। ऐण्टोनीका मरतबा इतना बढ़ गया था कि 
संसार उसे उसकी जो आकांक्षाएँ थीं उनसे अधिक ऊँचे कार्याके थोग्य 
समझता था । 

साम्राज्याधिकारके औचित्यपर विचार किया जाय तो डेमिट्रियस 
दोपी नहीं ठहरता, क्योंकि वह ऐसे लछोगोंपर शासन करता था जो बराबर 
राजाओं द्वारा शासित होते आये थे; पर ऐण्टोनीके सम्बन्धमें यह बात 
नहीं कही जा सकती । रोमनोंने सीज़रके शासनसे अभी अभी अपना पिंड 
छुड्ाया था कि इसने उनको पुनः दासताके बन्धनसे जकड़ कर स्वेच्छा- 
चारी शासनकी नीति अहण की । उसका सबसे वड़ा काये--श्रृूट्स और 
केसियसका पराभव--अपने देश ओर सहनयागरिकोंकों स्वाधीमतासे वंचित 
करनेके उद्देश्यसे प्रेरित था । डेमिट्रियसने, अपने अच्छे दिनोंमें, यूनानकी 
स्वाधीनता अक्षुण्ण बनाये रखी और बाहरी सेनाको नगरोंसे निकारू बाहर 
किया पर ऐण्टोनी तो रोममें स्वाधीनताका दावा करनेवालॉंकों तलवारके 
घाट उतारनेकी डींग सारा करता था। दान एक ऐसा विषय है जिसके 
कारण एऐंण्टोनीकी विशेष प्रशंसा हुक, पर इसमें भी डेमिट्रियस ऐण्टोनीसे 
आगे बढ़ गया था क्योंकि ऐण्टोनी जिस कदर अपने मिन्नोंकों देता था 
उससे कहीं अधिक तो डेमिट्रियस अपने शन्ुओंको दे डाछृता था। ब्रूटस- 
को सम्मानके साथ समाधिस्थ करनेके कारण ऐण्टोचीकी प्रसिद्धि है पर 
डेमिट्रियसने अपने सभी शब्रुओंके शर्वोंके साथ इसी प्रकारका बर्ताव 
किया और रणवन्दियोंको धन एवं पुरस्कार देकर टालेमीके पास वापस 
कर दिया । 


डेमिट्रियल और ऐण्टोनी । ५२३ 


अभ्युदयके समय दोनों ही उच्छुंखछता एवं प्रमादके शिकार होंकर 
विल्यसिताके गड्ढेमें गिरे, पर हम डेमिट्रियसको आमोद-प्रमोदकी वेदीपर 
आवश्यक कार्योकी बलि चढ़ाते नहीं देखते, केवल अवकाशके समयमें 
ही वह मनोरंजनकी ओर प्रवृत्त होता था । युद्ध-भूमिमें जाते समय उसके 
भालेमें माधवीकी रूता नहीं लिपटी होती थी और न उसके शिरखआणसे 
इन्चोकी सुंगधि ही निकलती थी; वह अन्तःपुरसे युद्धके लिए प्रस्थान 
नहीं करता था| सारांश यह कि विलासितामें लिप्त होकर वह कभी 
किसी युद्धमें पराभूत नहीं हुआ । ऐण्टोनीकी हालत कुछ और ही थी । 
जिस प्रकार हरकुलीज़के चित्रोंमें हम छोग ऑफली द्वारा उसकी गदा और 
व्याप्रकी खाल अपहृत होते देखते हैं, उसी प्रकार हम छ्लिओपेट्राकों उसके 
शरीरसे झख्त्र उतारते हुए पाते हैं। जिस समय उसे युद्धमें रहना चाहिए 
था, उस समय उसे हम नृत्यशाला तथा विहारस्थलोंमें विचरण करते 
हुए देखते हैं । पेरिसने युद्धमें पराजित होकर हेलेनकी गोदमें आश्रय 
लिया था, पर ऐण्टोनीने क्िओपेट्राका अचुसरण करनेके लिए विजय- 
लक्ष्मीकों लातसे ठुकरा दिया । 

डेमिट्रियसके लिए विधानतः वहुविवाहका निषेध नहीं था। फिलिप 
तथा सिकन्दरके समयसे ही मकदूनियाके नरेशोंमें यह प्रथा चली आ रही 
थी । इसने भी कई विवाह किये पर यह सभी ख्रियोंका सम भावसे सम्मान 
करता था। पहले पहल ऐण्टोनीने ही दो खियोंका एक साथ पाणिग्रहण 
कर एक ऐसा कार्य किया जो कभी किसी रोमनने नहीं किया था। यही 
नहीं, उसने एक विदेशी उपमंत्रीकों सन्तुष्ठ करनेके लिए अपनी घमपत्रीकों 
निकाल वाहर किया । डेमिट्रियसकों तो इन विवाहोंसे कोई क्षति नहीं 
पहुँची पर ऐण्टोनीका विवाहके ही कारण सबनाश हुआ | 

अनुचित सम्बन्धोंके विपयमें डेमिट्रियलका पलढ़ा बहुत नीचा था । 
इतिहासकारोंका कथन है कि अथज़वाले कुत्तोंकी, अकाश्य रूपसे समागम 
करनेके आदी होनेके कारण, दुर्गत्राचीरके वाहर खदेंढ देते थे, पर डेमिट्रियस 


५२७ पीस और शोसके महापुरुष । 


'सिनवाके सन्दिरमें ही धारांगनाओंको छुछाया करता था और भअभेज़ञकी 
कुछांगनाओंकों आचार-श्रष्ट किया करता था। विपयासक्ति तथा क्ररता 
परस्परविरोधी भाव हैं, पर डेमिट्रियसमें ये दोनों मौजूद थे। अथेज़के 
कई सुन्दर तथा सदाचारशीऊ तरुण व्यक्तियॉने उसकी विपयासक्तिके 
कारण अपने आणोंसे हाथ धोये | संक्षेपमें हम कह सकते हैं कि विपया- 
सक्तिके कारण ऐण्टोनीने तो स्वयं अपना अपकार किया पर डेमिट्रियसने 
औरोंको क्षति पहुँचायी । 

माता-पिता तथा आत्मीय गुरुजनोंके प्रति बर्तावके सम्बन्धमें डेमि- 
ट्रियसपर क्रिसी प्रकारका दोपारोप नहीं किया जा सकता किन्तु ऐग्टो- 
नीने तो सिसरोका वध करनेके लिए उसके बदछेमें अपने मामाकों 
समर्पित कर दिया था। यदि ऐण्टोनीने अपने मामाकों समर्पित न कर 
बचा भी लिया होता तो भी उसका यह अपराध सवंथा अक्षम्य था । 
सन्धियों तथा प्रतिज्ञाओंके भंगके सम्बन्धर्मे दोनों अपराधी साबित होते 
हैं। आर्टबेज़ेसकी गिरफ्तारी और अलेकज़ेण्डर ( सिकन्दर ) के वधके 
सम्बन्धर्म ऐण्टोनीकी ओरले जो दलील दी जा सकती हैं वे सत्य हैं, पर 
डेमिट्रियस अपने कार्योके समर्थनके लिए झूठे बहाने हूँदा करता था, हानि 
पहुँचाने पर पश्चात्ताप करना तो दूर रहे, उसने एक क्षतिग्रस्त व्यक्तिके 
ही सिरपर अपराध मढ़ दिया । 

डेमिट्रियसके कार्य स्वयं उसके ही द्वारा सम्पादित हुए थे, पर ऐण्टोनी- 
की विजय उसकी अज्॒पस्थितिसें उसके सहायकों द्वारा श्राप्त हुई थीं । 
दोनोंने अपने ही दोपोंके कारण साम्राज्यसे हाथ-धोया । हाँ, इन दोषोंके 
'रूपमें भेद अवश्य था । मकदूनियावालोंने डेमिट्रियसके विरुद बलूवा कर 
उसका परित्याग कर दिया पर ऐण्टोनीने उन लछोगोंका परित्याग किया 
जो उसीके लिए अपना रक्त वहा रहे थे । डेमिट्रियसने अपने दुराचरणसे 
अपने सैनिकॉंकी सहालुभूति खो दी और ऐशण्टोनीने अपने सैनिकोंके प्रेस 
और सहानुभूतिकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। दोनोंमें किसीकी भी 


डायनं। ५१२०. 


झत्युकी प्रशंसा नहीं की जा सकती, वल्कि डेमिट्रियसके सम्बन्ध तो 
और सी घृणा उत्पन्न होती है, क्योंकि उसने अपनेको वन्दी बना दिया 
ओर केवल जोभकी तृष्णा शांत करनेके निमित तीन वर्षोतक कैदखानेकी 
हवा खाता रहा। ऐण्टोनीने भीरुतामय तथा अपसानजनक तरीकेसे 
अपना अन्त किया पर उसने यह काये ठीक समयके भीतर अर्थात्‌ 
अपने शरीरपर शज्रुओंका अधिकार होनेके पहले ही सम्पादित किया । 


११--डायन 


262४ व मैं ढायन तथा ब्रूटसके जीवनचरित्र लिखने जा 
625. ्ढ। रहा हूँ । मैंने जान बूझकर रोम तथा ओऔस, दोनों 
क्र 2 श्पु करा ही देशोंके समसंख्यक महाएरुपोंका जीवन-चबृत्तान्त 
0 02% देनेकी चेष्ठ की है, जिसमें एकेडेसीपर कोई यह 
दा 2१६ दोपारोपण न कर सके कि उसने दोसेंसे किसी एक 
देशका पक्षपात किया है । डायनने तो अफलादन- 
की संगतिमें ही रहकर उसका शिक्षार्तत पान किया था और ब्रटसने भी 
उसके दाशनिक सिद्धान्तोंके अमुरूप शिक्षा पायी थी । दोनों मानों एक ही 
विद्यालयके विद्यार्थी थे और दोनोंकों एक सचश ही सम्मानित जीवन ब्य- 
तीत करना सिखलल्‍ाया गया था। दोनोंने अपने कार्योसे, जिनमें बहुत 
कुछ समानता है, अपने आचार्य और पथ-अदर्शंकके इस कथनकी सत्यता 
प्रमाणित कर दी कि “जबतक शक्ति ओर सफलताके साथ न्याय एवं 
दूरदर्जिताका सम्मिलन नहीं होता, तवतक सावजनिक कार्योको उनका 
वास्तविक महत्व प्राप्त नहीं होता । 
इन महापुरुषोंकों अपने जीवनमें जो जो सुख-हुःख उठाने पढ़े उनमें 
भी वहुत कुछ समानता है, यद्यपि इस साइश्यका कारण उनका अपना 


धूर६ : न्ीस और रोमके महापुरुष । 


प्रयत्न: नहीं श्रत्युत दैवसंयोग ही है। दोनोंने बड़े बड़े कष्ट उठाकर और 
अंनेक कठिनाइयोंका सामना कर अपने अपने अभीष्टकी सिद्धिका प्रयत्न 
किया, किन्ठु असमय ही इस संसारसे चछ बसनेके कारण दोनों अपने 
प्रयक्षम पूर्ण सफलता नहीं पा सके । इससे भी अधिक आश्वर्यकी वात 
यह है कि कुछ अद्ृुत घटनाओंके जरिये दोनोंकों ही अपनी आसन्न रूच्यु- 
की पूर्व सूचना मिल गयी थी । झूत्युके कुछ ही समय पहले दोनोंकों एक 
भीपण भाक्ृति देख पड़ी थी | बहुतले लोग इन सब बातोंकों नहीं मानते । 
उनका ख्याल है कि किसी भी मनुष्यको, जिसके होश-हवास दुरुस्त हों, 
इस तरहकी कोई विलक्षण आकृति या छाया कभी दृष्टिगोचर नहीं होती । 
केवल बालकों, भोली भाठी ख्रियों, अथवा सानसिक व्याधिसे अस्त मनु- 
प्योके दिमागमें ही मतिश्रम या शारीरिक उत्तेजनाके समय, ऐसी बे-सिर-पैर- 
की एवं असाधारण कल्पनाएँ उठा करती हैं, जब कि वास्तविक भूत-मत 
अन्ध विश्वासके रूपमें उनके जिस्मके भीतर ही बैठा रहता है । किन्ठ॒ 
डायन तथा बूटस दोनों ही पूर्ण विद्वान्‌ और तत्त्ववेत्ता थे। बे यों ही 
किसी कल्पनासे आन्तिमें नहीं पड़ सकते थे ओर न सहसा भय उत्पन्न 
करनेवाली किसी वातसे ही धोखा खा सकते थे । जब उन छोगोंकों भी इस 
तरहकी छाया देख पड़ी, और उन्होंने तुरन्त अपने मित्रोंको खुछाकर अपनी 
आँखों देखी बातका वर्णन किया, तब यह मेरी समझमें नहीं आता कि हस 
इस विवादग्रस्त श्राचीन विषयकी सत्यतासें क्‍यों विश्वास न करें कि कुछ दुए 
प्रेतात्माएँ सज्जनोंके प्रति ईप्या-भात्रसे प्रेरित होकर एवं डनके सर्कार्या्मे 
विन्न उपस्थित करनेकी इच्छासे, उनके सनमें भय तथा विक्षोभ उत्पन्न करने- 
की चेष्टा करती हैं। उन्हें सनन्‍्मागंसे डगसगा देनेका प्रयत्न करते समय उनका 
ध्यान कदान्नित्‌ इस बावकी तरफ रहता है कि यदि ये छोग रूगातार एवं 
इढ्तापुवंक सत्कायोंके सम्पादनमें ही संछुप्त रहेंगे तो संभव है कि झत्युके 
उपरान्त हमारी अपेक्षा ये अधिक सुखमय स्थिति आप्त कर सके । जो हो, 
अब में इस प्रश्नकों यहीं छोड़कर अपने वास्तविक विषयकी ओर बढ़ता हूँ । 
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प्रथम डायोनीशियसने राज्यका अधिकार पाकर देतुरन्त सिराक्यूंस- .. हे 
निवासी हरसोक्रेटीज़की पुत्रीके साथ विवाह कर लियां+ >किस्तु _-नूतर्न 
शासनके सुदृदद रूपले स्थापित होनेके पूव वहांके नागरिकोंने जो विद्रोह 
किया था, उसमें उस महिलाके साथ ऐसा अनाचार हुआ कि लज्तावश 
उसने आत्महत्या कर डाली । डायोनीशियसकी सत्ता पुनः सुस्थापित हो 
गयी, तब उसने एक साथ ही दो खियोंसे विवाह किया। इनमेंसे एक 
तो लोक्राइकी रहनेवाली डोरिस थी और दूसरी सिसिलीकी ऐरिस्टोमैची 
'थी जिसके पिताका नाम हिपेरिनस था। यह सिराक्यूसका सर्वश्रेष्ठ 
व्यक्ति था और जब डायोनीशियस प्रथम बार युद्धका सेनापति चुना 
गया, तव उसका समकक्ष था। कहते हैं, डायोनीशियसने दोनों महिलाओं- 
के साथ एक ही दिन विवाह किया था और यह कोई नहीं बतछा सकता 
था कि उनमेंसे पहले उसने किसका पाणिग्रहण किया था । दोनेंके प्रति 
समान रूपसे ही वह प्रेम प्रदर्शित करता था। भोजनके समय दोनों ही 
उसके साथ बैठती थीं और शयनगृहमें भी दोनों अपनी अपनी पारीसे 
अवेश करती थीं । सिराक्यूस-निवासी तो चाहते थे कि एक विदेशी 
महिलाकी तुलनामे उनके देशकी रमणी ( ऐरिस्टोमेची ) को ही अधिक 
ऊंचा स्थान मिले। डोरिस अन्य देश-निवासिनी अवश्य थी, पर 
उसके पक्षमें एक बात यह थी कि सौभाग्यसे उसके एक पुत्र हों 
गया था जो बंशका उत्तराधिकारी था, किन्तु ऐरिस्टोमेचीले चिर कालतक 
कोई सन्तान ही नहीं हुईं। डायोनीशियसकी बढ़ी इच्छा थी कि उससे 
भी कोई सनन्‍्तान होवे, इसीसे जब उसे यह शक हुआ क्वि डोरिसकी 
मांने ऐरिस्टोमेचीको कोई ऐसी दवा खिछा दी है जिससे उसके कोई 

चज्चा न होने पाये, तव उसने उसे मरवा डाला । 
डायन ऐरिस्टोमेचीका भाई था और वह बड़ा लायक आदमी था, 
इसीसे डायोनीशियस उससे बहुत खुश था । उसने अपने कोपाध्यक्षोंको 
आज्ञा दे रखी थी कि डायन जितना हृषब्य माँगे उसे तुरन्त दे दिया 
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जाय । यद्यपि डायन अपने उच्च चरित्र तथा सद्विचारों एवं अपूर्व 
साहसके कारण पहले ही असिद्ध हो चुका था, फिर भी अकस्मात्‌ अफ़ला- 
तूचके साथ सम्पर्क हो जानेके कारण उसके शीलूका और भी अधिक 
विकास होता गया । मार्स होता है, सानो देव स्वर्य चाहता था कि. 
सिसिली-निवासी अपनी खोयी हुईं स्वाधीनता पुनः श्राप्त कर रे, इसीसे 
उसने अफलातूनकों इटलीसे सिराक्यूस भेज दिया और उसके साथ: 
डायनका परिचय करा दिया । डायनकी अवस्था इस समय छोटी ही थी, 
किन्तु था वह बड़ा कुशाग्रब॒ुद्धि । सदाचारकी जो कुछ शिक्षा उसे अफला- 
तूनसे मिलती थी, उसे वह तुरन्त अहण कर छेता था और उसके अनुसार 
कार्य करनेके लिए उत्सुक हो उठता था। यद्यपि डसका पालन-पोपण 
निरंकुश शासककी अधीनतामें हुआ था और वह एक ऐसे जीवनका आदी 
हो गया था जिसकी एक विशेषता तो छ्षुद्ब-आज्ञाग्पाकून और नित्य डरते: 
रहना एवं दूसरी दुर्गणों तथा ऐजो आरासमें सस्त रहना थी, फिर भी 
बुद्धिका भ्रथम आभास होते ही और उस दत्वविज्ञानका अध्ययन आरस्भ 
करते ही, जिसमें सद्गु्णोके अनुसरणपर विशेष महत्व दिया जाता है, 
उसकी आत्मा एक नूतन ज्योतिसे जगमगा उठी । उसे नवयुवकों जैसे 
अपने सीधे-सादे विचारों तथा अपने स्वभावसे यह विश्वास हो गया कि. 
यदि ऐसे ही विचारों भौर बुद्धिका आत्वादून डायोनीशियसको कराया 
जाय तो उसपर ऐसा ही भाश्वयंजनक प्रभाव पड़ेगा । इसीसे उसने 
विशेष रूपसे प्रयत्न करके और खूब समझा बुझाकर डायोनीशियसकों 
अवकाशके ससय अफलावूनका उपदेश सुननेके लिए राजी किया । 
अफलावुनके साथ बैठने पर साधारणतया सानव-सदाचारके 
संबन्धर्म विवाद होने लगा । जब कष्ट-सहिष्शुताके विपयर्मे बात-चीत 
होने छगी, तब अफलातूनने साबित किया कि अन्य लछोगोंकी भपेक्षा 
निरंकुश शासकोर्मे यह गुण शायद ही कभी पाया जाता हो । इसके वाद 
अफछातूनने न्‍्यायका विपय छेड़ा । न्‍यायी मनुष्य कितना सुखी होता 
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है और अन्यायी कितना दुःखी, यह दिखलानेके लिए जो दलील वह पेदा 
करने छूगा, उन्हें सुनकंः डायोनीशियस घबरा उठा। उसके शब्दोंसे 
मन ही मन मानों वह अपनेको दोपी समझने छगा। अन्य श्रोत्ताओंको 
अफलातूमकी तारीफ करते और उसके सिद्धान्तोंसे सुग्ध होते देखकर 
चह बहुत अग्रस॒न्न हुआ । अन्त बहुत तंग जाकर उसने गुस्सेके साथ 
अफछातूनसे पूछा “आपको सिसिली आलेकी क्‍या ज़रूरत आ पड़ी थी १” 
अफलातूनने उत्तर दिया "में एक सदाचारी मनुषप्मकी खोजमें आया 
हूँ ।” यह सुनकर डायोनीशियसने कहा “तब तो मारूम होता है क्रि 
आपका परिश्रम व्यर्थ ही गया ।” डायनने समझा कि डायोनीशियसने 
गुस्सेमें आकर जो कुछ कह दिया उतनेमें ही सामछा खतस हो जायगा, 
अब इसके आगे और कोई काररवाई न की जायगी, इसीसे अफलावूनके 
कहने पर उसने उसे उस नौकामें पहुँचा दिया जो स्पार्टनिवासी पोलिस- 
को ग्रीस ले जा रही थी । किन्तु इधर डायोनीशियसने चुपचाप पोलिस- 
को समझा दिया कि “जहाँतक बन पड़े अफल्यतूनको तुम रास्तेमें ही भार 
डाठना भौर यदि ऐसा न कर सको तो उसे शुरलास कह कर बेच देना। 
अफलातून तुस्हारे इस व्यवहारसे कुछ भी घुरान सानेगा, वह जैसा 
न्‍्यायी पहले था चैसा ही बना रहेगा । अपनी आज़ादी खोकर भी वह 
अपनेको उसी तरह सुखी रख सकेगा ।” इसीसे, कहते हैं, पोलिसने उसे 
ईजिना ले जाकर बेच दिया । उस समय अर्थेज़के साथ ईजिनाबालोंका युद्ध 
चल रहा था, अतः उन्होंने यह आदेश निकाल रखा था कि हमारे समुद- 
तटपर यदि कोई भी अथीनियन पाया जायगा तो वह घुरन्त ब्रेच दिया 
जायगा । इधर इस घटनाके बाद भी डायनपर ढायोंनीशियसकी वैसी ही 
कृपादृष्टे बनी रही, यहाँतक कि कई दायित्वपूर्ण काय डसके सिपुर्द किये 
गये और घह कई बार विशेष दौत्य-कार्यके लिए कार्थेज् भेजा गया। 
इसमें उसे जच्छी ख्याति प्राप्त हुई । 

डोरिससे डायोनीशियसके तीन बच्चे थे और ऐरिस्ट्रोमेचीसे चार, 
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जिनमें दो रूड़कियाँ थीं । इनमेंसे एकका नाम था सोफ्रोज्ञिन और दूसरी- 
का ऐरीटी । सोफ्रोज़िनका विवाह उसके पुत्र (अर्थात्‌ अपने सौतेले भाई) 
छोटे डायोनीशियसके साथ हुआ था और ऐरीटीका उसके साई ( अर्थात्‌ 
अपने चाचा ) थीरीडीज़के साथ । थीरीडीज़की खझत्युके बाद ऐरीटी डायन- 
की पत्नी बन गयी । जब डायोनीशियस बीमार पड़ा और उसको रूत्यु 
निकट मारूस पड़ने लगी, तव डायनने उससे ऐरिस्टोमैचीके पुत्न-पुत्नि- 
योंके सम्बन्धमें बातचीत करनेकी कोशिश की, किन्तु चिकित्सकोंने उसे 
रॉक दिया । रोगीके कहनेसे उन्होंने उसे निद्रा लानेवाली एक दवा पिला 
दी, जिससे उसे एक तरहकी बेहोशी आ गयी और वादमें उसकी रूव्यु 
भी हो गयी । 
* , फिर भी जब छोटे डायोनीशियसने अपने मिन्नोंसे परामश करनेके 
लिए पहली ही बार सभा की, तब डायनने वत्तेमान परिस्थितिके सम्बन्धमें 
इस योग्यतासे बहस की कि उसके सामने अन्य सभी राजनीतिशज्ञ बच्चों 
जैसे मालू्स होने लगे और उन्होंने अपनी अपनी जो राय जाहिर की थी, 
उससे यह प्रतीत होने छगा मानो वे उचित सलाह देनेवाले मंत्री न होकर 
हांमे हां मिलानेवाले गुछाम ही हों, क्योंकि उन्होंने डरते डरते नासमझीसे 
ऐसी ही बाते कहीं जिन्हें सुनकर डायोनीशियस प्रसन्न होता, य्यपि उनसे 
उसकी भलाई होनेकी सम्भावना नहीं थी । किन्तु उन्हें सबसे अधिक 
आश्रये डायनके उस प्रस्तावसे हुआ जो कारथेजियन छोगोंसे शीघ्र ही 
होनेवाली ऊलड़ाईका भय दूर करनेके सम्बन्ध था। डायनने डायोनीशि- 
यससे कहा कि यदि आप शान्ति चाहते हों, तो मैं इसी समय आफिका 
जानेको तैयार हूँ । वहाँ सें सम्मानपूर्ण शर्तोपर सब कुछ ते करा दूँगा । 
किन्तु यदि आप युद्ध करना ही पसन्द करें तो में आपकी सहायताके 
लिए स्वयं पचास नौकाएं प्रस्तुत करने और उन्हें अपने ही खसे. सुस- 
जित रखनेको तैयार हूँ । 

* 'डायोनीशियसको उसके चित्तकी उदारतापर बड़ा आश्चर्य हुआ और 
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उसने बड़ी प्रसन्नताके साथ उसकी सहायता लेना स्वीकार कर लिया । 
किन्तु अन्य सभासदोंने ख्याल किया कि इसकी महत्तासे हमारी बदनामी 
होने ऊगेगी ओर हमारा कोई महत्त्व नहीं रह जायगा, इसीसे उन्होंने हर 
तरहसे उसे नवयुवक डायोनीशियसकी निगाहोंमें गिराने और उसकी 
निन्‍्दा करनेकी कोशिश की । उन्होंने कहना झुरू किया कि अपनी समुद्री 
शक्ति बढ़ाकर डायन एकाएक सरकारपर हमला करनेकी फिक्रमें है और 
वह उसी नाविक शक्तिकी सहायतासे ऐरिस्टोमैचीके पुत्रोंको प्रधान अधि- 
कार दिलझाना चाहता है | किन्तु डायनके प्रति ह्प-भाव उत्पन्न करनेवाली 
सबसे बड़ी बात तो उसकी रहन-सहन और अन्य छोगोंसे एथक्‌ रहनेकी 
प्रवृत्ति थी । उसका स्वभाव उन सब सभासदोंके सवभावतते भिन्न था जो 
झुरूसे ही चापलूसी कर या अन्य छुद्द उपायों द्वारा डायोनीशियसके 
कृपाप/त्र बननेकी चेष्टठा करते आ रहे थे। उनका काम ही यह था कि 
उसके आननन्‍्दोपयोगके लिए नित्य नयी नयी सामग्री उपस्थित करना 
और उसे शराब तथा कामिनियोंक्रे साथ दिरू-बहलाव करनेमें व्यस्त 
रखना । इन सब कारणोंसे उसकी निरंकुशता, भद्दीमें तपानेसे मुलायम 
हुए लोहेके सच्श, पीड़ित व्यक्तिको कुछ अधिक मन्दीभूत और सद्य प्रतीत 
होने लगती थी । उसके अत्याचारोंकी तीक्ष्णताका ऐसा अनुभव होनेका 
कारण उसकी क्षमाशीलतता नहीं, प्रत्युत व्यसनशीलताके कारण उत्पन्न 
नेतिक अधः्पात हो था। इस प्रवृत्तिके कारण उसके ऊपर जो एक तरह- 
की शिथिलतासी छाती जाती थी, उसने शीघ्र ही उन “सुच्द व्ंखछाओं” 
को तोड़ दिया जिनसे जकड कर उसका पिता, खत्युके पहले, अपना राज्य 
सुरक्षित बना गया था। कहते हैं, एक वार उसने आमोद-अमोदका जो 
जलसा शुरू किया वह बराचर तीन महीनोंतक चछता रहा। इसमें 
लछम्पटता और मयपानकी प्रधानता थी । इतने दिनोंतक चाहे केसा ही 
आवश्यक कार्य क्‍यों न रहा हो, कोई भी व्यक्ति उससे मिलने नहीं पाता 
था और न उस मसण्डलीके भीतर ही कोई व्यक्ति किसी गम्भीर विपयकी 
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चर्चा छेड़ सकता था । नाचने, गाने, शराब पीने और हँसी मज़ाकमें ही- 
सारा समय बीतता था । | 

अतः डायोनीशियसके सभासदोंके मनसें डायनके प्रति हपभाव होना 
स्वाभाविक ही था । श्रह उनकी तरह न तो आनन्दोषयोगमें ही मस्त 
रहता था और न उनके खेल-तमाझों या हँसी-मज़ाकमें ही शरीक होता 
था । उसकी सुशीलतासे चिढ़कर वे छोग उसके सदगुणोंका ऐसा वर्णन 
किया करते थे जिससे सुननेवालेको वे दुगुणों जैसे ही प्रतीत होने . छगते' 
थे। उसकी गम्भीरताकों वे अहंमन्यता और स्पष्ट ध्यवहारको स्वेच्छाचा- 
रिता कहा करते थे। सचमुच उसके स्वभावमें कुछ ऐसा रोबीछापन, 
कड़ाईं एवं अन्य लोगोंसे अछूग रहनेकी प्रत्त्ति इष्टिगोचर होती थी जिसके 
कारण केवल डायोनीशियस ही नहीं, उसके मिन्रतक कभी कभी उसकी 
संगतिसे ऊब जाते थे । यद्यपि वे लोग उसकी स्वाभाविक उदारता और 
सुशीलतासे खूब परिचित थे, फिर भी उन्हें एकाध बार यह स्वीकार-ही 
करना पड़ा कि जिन लोगोंके साथ उसे व्यवहार करना पड़ता था उनसे 
वह इतनी शिष्टतापूवंक और इतने प्रेमके साथ पेश नहीं आता था, 
जितना उसके जैले आदुमीके लिए आवश्यक था। इस पघमयकी परि- 
स्थिति ऐसी थी कि डायन ही शासनका प्रधान स्तम्भ समझा, जाता था, 
किन्तु इतना वह खूब अच्छी तरह जानता था कि डायोनीशियसको 
सदिष्छा अथवा दयाछुताके कारण नहीं वरन्‌ उसकी तात्कालिक आवश्य* 
क॒ताके कारण ही में इस समय इतने उच्च पदपर स्थित हूँ । 

यह ख्याछ कर कि शायद इसका कारण डायोनीशियसका अज्ञान- 
भौर उसकी शिक्षाहीनता शी. हो, उसने उसे अच्छी शिक्षा प्राप्त करनेके 
लिए समझाया और नीतिविज्ञानकी कुछ बातेसे उसका परिचय करा“ 
देनेकी भी चेष्टा की / डायनकों आशा थी कि ऐसा करनेसे सदाचारमयः 
जीवनके प्रति उसका भय दूर हो जायगा और उसे सत्कायतति असन्नता 
होने लगेगी । डायोनीशियसका स्वभाव भत्यन्त अत्याचारी शासकों जैसाः- 
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नहीं था, किन्तु उसके पिताकों भय था कि यदि वह ज़्यादा बातें समझने 
लगेगा और बुद्धिमान्‌ तथा अनुभवी लोगोंसे बातचीत करने लगेगा तो 
संभव है वह मेरे विरुद्ध कोई पड़्यंत्र रच डाले ओर सुझे राजगद्दीसे उतार 
दे । इसीसे उसने अपने पुत्रको सकानक़े भीतर ही वन्द्‌ करके रखा, जहाँ 
वह अन्य लोगोंकी संगतिके अभावमें, तथा अपना समय और किसी अच्छे 
. ढंगसे व्यतीत करना न जाननेके कारण, छोटे छोटे रथ, मोमबत्तियाँ, मोदे 
( स्टूल ), मेजें तथा छकड़ीकी अन्य चीजें बनानेमें ही व्यस्त रहता था । 
डायोनीशियसका पिता इतने शकी ध्वभावका था--दूसरे लोगोंका वह 
इतना कम विश्वास करता था--क्रि अपने पुत्रके बालतक वह किसी नाईके 
ओज़ारोंसे नहीं कटवाने देता था। उसका एक कारीगर ही जलते हुए 
कोयलेसे बालकों ज़रा ज़रा जला दिया करता था। वह अपने भाई था 
भतीजे तकको अपने निजी कपड़े पहने हुए अपने कमरेमें नहीं घुसने देता 
था । अन्य लोगोंकी तरह जबतक उन्हें भी द्वार-रक्षक विलछकुछ नंगा कर 
अच्छो तरह देख नहीं लेता था और अपने सामने नये कपड़े नहीं पहना 
देता था, तबतंक वे उसके सामने दाखिल नहीं हो सकते थे। एक वार 
डसका भाई एक जगहकी स्थितिका वर्णन कर रहा था | उसका नक्शा 
खींचनेके लिए उसने एक प्रहरीके हाथकी छोटी बरछी ले ली । इसपर 
वह उससे बहुत नाराज़ हुआ और जिस सैनिकने उसे बरछी दी थी, उसे 
उसने फॉसीपर लूटका दिया | वह कहा करता था कि भेरे मित्र जितने 
ही समझदार होंगे में उनपर उतना ही अधिक सम्देह कर्रूँगा, क्योंकि 
यदि उनका वश चले तो निरंक॒ुश दशासककी प्रजा बने रहनेके बजाय थे 
स्वयं ही निरंकुश शासक बन जाये । उसने अपने एक सेनानायकको केबल 
इसलिए मरवा डाला कि उसने ( सेनानायकने ) त्वप्तमे उसे सार डाला 
था | उसने ख्याल किया कि जाम्रमत अवस्थामें उसने भवश्य ऐसा कोई 
विचार किया होगा, तभी तो उसने इस तरहका स्व्त देखा । बह इतना 
उरपोंक और इतना झशकी था, किन्तु जब एक बार अफलछावनने उसे 
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संसारके जीवित पुरुपोंमें समले अधिक वीर मानना स्वीकार नहीं किया 
था, तव वह उससे बहुत अग्रसन्न हुआ था । 

जैसा कि हम पहके कह चुके हैं, जब डायनने देखा कि आवश्यक 
शिक्षाकी कमीके कारण ही छोटे डायोनीशियसका चरित्र ससुन्नत नहीं हो 
सका है, तब उसने उसे पुस्तकाध्ययम करनेकी सलाह दी । उसने उसे 
अफलातूनसे सिसिली आनेकी प्राथना करनेके लिए भी समझाया और जब 
चह आ गया तब उसके उपदेशानुसार चलनेके लिए भी वार वार उससे 
कहता रहा। उसने डायोनीशियसके दिमागमें यह बात बैठा देनेकी कोशिश 
की कि “अफलातूनकी शिक्षा माननेसे आप अपने स्वभावकों सत्य और 
धर्मके अनुकूल तथा अपने जीवनको परमात्माके अनुरूप बना सकेंगे और 
जिस प्रकार परमात्माके नियंत्रणले सब तरहकी गड़बड़ दूर होकर विश्व- 
मात्रमें सुब्यवस्था एवं सामअस्य स्थापित हो जाता है, उसी प्रकार आप 
भी अपने तथा अपनी सारी अजाके जीवनमें सुख और शान्तिकी स्थापना 
कर सकेंगे। आपकी न्यायग्रियता और नम्नता देखकर प्रजाजन आपकमें अल 
रक्त हो जायेंगे । वे आपको अपने पिताके तुल्य समझने छंगेगे और आपकी 
आज्ञा साननेके लिए सर्वदा तत्पर रहेंगे । इस समय तो भय और आच- 
श्यकताके कारण विवश होकर ही उन्हें अपनी इच्छाके विरुद्ध आपका 
सम्मान करना पड़ता है, किन्तु तब वह बात नहीं रहेगी। अनधिकारी 
निरंकुश शासक न होकर तव आप उनके न्‍्याय्य राजा कहा सकेंगे । भय 
और शक्ति, वेतनभोगी दस हजार विदेशी सैनिकॉकी सेना, और एक बड़ा 
जहाजी बेड़ा--ये थे सुध्द जंजीर नहीं हैं, जैसा कि आपके पिताका 
ख्याल था, जो राजसिंहासनको सुरक्षित बनाती हैं | राज्यको स्थायी बनानेके 
लिए प्रजाके मनमें राजाके ग्रति उस उत्साह और प्रेमकी आवश्यकता है 
जो उसकी न्यायप्रियता एवं क्षमा-शीलतासे उत्पन्न होते हैं । इसके सिवा, 
थह्ट देसी निनन्‍दनीय वात है कि राजा सुन्दरसे सुन्दर पोशाक पहनने 
और भव्यसे भव्य भवनमें रहनेकी तो फिक्र करे, पर अपनी बुद्धि ओर 
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बोलने चालनेका ढंग सामान्य प्रजाजनकी अपैक्षा अधिक प्रशस्त बनानेकी 
चेष्टा न करे और न अपने मनको राजाके उच्च पद॒के अनुरूप बनानेका ही 
प्रयत्न करे ।” 

डायन इस सम्बन्धर्मे नवयुवक राजासे श्रायः वातचीत किया करता 
था और बीच बीचमें सोक़ा देखकर अफछावूनके चुने हुए कथनोंक्रा भी 
उल्लेख कर दिया करता था, जिनसे प्रभावित होकर डायोनीशियस उक्त 
तचवेत्ताके दर्शानाथ और उसके व्याख्यान सुननेके लिए समुत्सुक हो उठा। 
उसने उसे छुलानेके लिए अथज़को चिट्ठी पर चिट्ठी भेजी । डायनने भी 
शीघ्र आनेके लिए उससे अनुरोध किया । इटलीमें रहनेवाले पाइथैगो- 
रियन सम्प्रदायके कई तच्ववेत्ताओंने भी उसके पास पत्र भेजे और 
प्राथना की कि कृपया आकर इस नयी उद्रक्े राजाकों अपने सदुपदेशोंसे 
प्रभावित कीजिए और इसे उच्छूह्रुल एवं निरंकुश वननेस्ते बचाइये । 
अफलातूनने ख्यारू किया कि यदि में इन छोगोंका कहना नहीं समानता 
तो ये लोग समझंगे कि में कोरा उपदेश करनेवाला ही हूँ, उपदेशके 
अनुसार आचरण करनेवाढा नहीं । इस छांछनसे वचनेके लिए उसने 
सिसिली आनेका निश्चय किया । उसने अपने मनमें यह भी विचार किया 
कि यदि में एक आदमीकों सुधार सका जो अन्य बहुसंख्यक छोगोंका 
मुखिया एवं पथ-्रदर्शः है, तो उसके जरिये तमास सिसिली द्वीपके 
निवासियोंका सुधार सम्भव हो सकेगा । 

किन्तु डायनके शच्मुओंने ख्याल किया कि यदि अफलातवन यहाँ आ 
जायगा तो डायोनीशियसमें अवश्य बहुत कुछ परिवत्तव हो जानेबी 
संभावना है, इसीसे उन्होंने कह सुनकर फ़िलिस्टस नामक विद्वानकों जिसे 
निरंकुश झासकोंकी कार्य-प्रणलीका विशेष अनुभव था, देक्न-निकालेसे 
चापस छुलानेके लिए डायोनीशियसको राजी किया। उन्हें क्ाशा थी कि 
उसके कारण अरुछावून और उसके तत्वविक्लानका कोई असर डायोनी* 
शियसपर नहीं पड़ने पावेगा और न उसके निरंकुश झासनमें कोई परिः 
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वतन ही होने पायेग[ । सचमुच फिलिस्टसने आनेके साथ ही उनकी यह 
भाशा पूरी 'करनेका अ्रयत्ष ज़ोरोंले आरम्म कर दिया। इधर कुछ 
लोगोंने डायनपर तरह तरहके दोपारोपण कर राजाकों उसके विरुद्ध 
भड़कानेकी चेष्टा की । उन्होंने कहा कि डायन वर्तमान शासनकों नष्ट कर 
देनेके लिए थीओडोटीज़ तथा हेराक्लिडीज़के साथ पत्न-व्यवहार कर रहा 
है। सम्भव है, ऐसी कोई वात रही भी हो, क्‍योंकि डायनने सोचा 
हो कि यदि अफलावृूनकी शिक्षाके प्रभावसे डायोनीशियसके अत्याचारोंकी 
मात्रा कम न हुईं और उसके सुधारकी कोई आशा नहीं दिखाई दी तो 
उसे सिंहासनसे उतार कर राज्यकी बागडोर सिराक्यूसन लोगोंके हाथमें 
दे देना ही ठीक होगा । इससे यह नहीं समझना चाहिये कि वह लोकतन्त्र 
शासन-अगालींका पक्षपाती था। हाँ, निददोष एवं सुदढ् कुलीनतन्त्रके 
अभाषमें वह निरंकुश शासनकी अपेक्षा लोकतन्त्र अणालीकों ज़्यादा 
पसन्द करता था । 

यही उस समयकी हालरूत थी जब अफछातूनने सिसिलीमें प्रवेश 
किया । डसके स्वागतके समय शिष्टता एवं सम्मानका अभूतपूर्व अद्शेन 
किया गया । जहाज परसे उतरनेके साथ ही उसे ले जानेके लिए विशेष 
रूपसे अकृकृत एक राजरथ पहलेसे ही तैयार रखा गया था। उसके 
आनेकी खुशीमें डायोनीशियसने स्वयं अपने हाथसे देवताओंको 
बलि चढ़ायी । शीघ्र ही लोगोंने देख कि राजाकी ओरसे दिये गये भोजोंमें 
अब उतनी घूम-धामका प्रदर्शन नहीं होता और उसके द्रबारमें भी अब 
विशेष शिष्टवा एवं सोम्यता देख पड़ती है, यहाँ तक कि स्वयं डायोनी- 
शियस अन्र अपने कामकाजमें अधिक दयाछुता एवं भरूमनसाहतका 
व्यवहार करने छऊूगा है । इससे उन्हें शासनमें शीघ्रातिशीघ्र सुधार .होने- 
की आशा होने लगी। कुछ दिनोंके बाद जब देवताओंकों बलि चढ़ाते 
समय पुरोहितने, अपने नित्यके अभ्यासके अनुसार, निरंकुश शासनके 
निर्विन्न रूपसे चिरकारू तक कायम रहनेके लिए प्रार्थना की, तब डायोनी- 
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शिवसने, जो पास ही खड़ा था, चिलछा कर कहा "अब हमारे लिए ऐसी 
चददुआ मत माँगो ।? यह सुनकर फिलिस्टस तथा उसके साथियोंको 
चड़ी चिन्ता होने लगी | उन्होंने अनुमान किया कि जब इतने थोड़े 
सम्पकसे ही अफलातूनने डायोनीशियसके तिचारोंमं इतना परिवत्तन 
उत्पन्न कर दिया है, तव अधिक घनिष्ठता हो जाने पर वह उसपर ऐसा 
अभाव स्थापित कर छेगा कि फिर उसका प्रतिकार करना असंभव हो 
'जायगा । इसीसे उन्होंने सम्मिलित रूपसे, खुले आस, डायनकी वदनामी 
झुरू की । थे चारों तरफ यह कहते फिरते थे कि डायनने अफल्गतूनके 
कुतकोका प्रभाव डाहकर डायोनीशियस पर एक तरहका जादूसा कर 
दिया है । उसका इरादा यह है कि जब डायोनीशियस स्वेच्छासे राज्य- 
त्याग करनेके लिए तैयार हो जाय, तब उसके हाथसे शासन-सूत्र छेकर 
मैं उसे अपनी वहिन ऐरिस्टोमैचीके पुत्रोंके हवाले कर दूँ । कुछ छोगोंने 
यह भी कहा कि जो अथीनियन लोग पहले एक वार अपने साथ जहाजी 
बेड़ा तथा एक बढ़ी स्थल सेना लेकर सिसिली आये थे और सिरावयूस 
सगरपर अधिकार करनेके वबजाये स्वयं घुरी तरह परास्त हुए थे, थे अग् 
एक कूटताकिककी सहायतासे डायोनीशियसके शासनकों उलट देनेकी 
चेष्टा कर रहे हैं। ये उसे अपने दस हजार भालेदार संरक्षकॉको अलग 
कर देने और चार हजार जहाजोंके बेड़ुँकी तथा दस हजार घोढ़ सवारोंकी 
सेनाको भंग करनेकी सलाह दे रहे हैं । साथ ही वे उसे एक काव्पनिक 
सुखकी आपिके लिए पाठ्यालाओंमें जाकर शिक्षा प्राप्त करनेको कह रहे 
हैं, जब कि इसी बीचमें डायन और उसके भागिनेय निश्चिन्त होकर अनिय- 
त्रित शक्ति एवं घन तथा सुखोंका उपभोग कर सकेंगे । 

इस प्रकार डायनके प्रति लोगोंके सनमें पहले तो साधारण सन्देह 
उत्पन्न किया गया, फिर धीरे धीरे अधिक स्पष्ट रूपसे प्रतिदझ भाषोंकी 
अवतारणा की गयी । डायनके हाथक्ी लिखी हुई एक चिट्ठी भी चीचमें ही 
रोक कर डायोनीशियसके पास पहुँचा दी गयी । इसमें डायनने कारथे- 
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जिनियन प्रतिनिधियोंकों लिखा था कि जब आप डायोनीशियससे सन्धिके 
सम्बन्धमें वातचीत करना चाहें, तव सीधे उसके पास जानेके पूर्व यदि 
मुझसे मिल लिया करें तों आप जो कुछ चाहेंगे उसे प्राप्त करनेमें 
विशेष कठिनाई नहीं होगी । यह पत्र पढ़कर डायोनीशियसने फिलिस्टससे 
सलाह ली और फिर डायनकों अपने साथ समुद्रके किनारे ले गया। वहाँ 
उसने उक्त पत्र डायनको दिखछाया और उसपर कारश्रेजिनियन छोंगोसे 
मिलकर अपने खिछाफ साजिश करनेका दोपारोपण किया । जब डायनने 
अपनी सफाईमें कुछ कहना चाहा, तब डायोनीशियसने उसे बोलने नहीं 
दिया बरन्‌ जमरव एक नावमें बेठाकर मांशियोंकों उसे इटलीके किनारे के 
जानेकी आज्ञा दी । 

जब यह बात सब छोगोंकों माल्म हुईं, तब स्वयं डायोनीशियसके 
अम्तःपुरमें ही बडा कोछाहल और ऋन्‍्दन शुरू हुआ। डायोनीशिय सने 
औरतोंकोी तथा डायनके सम्बन्धियों और मिन्नोंकी यह कहकर झ्ान्‍्त कर- 
नेकी चेष्ट की कि मैंने डायनकों देशपे निष्कासित नहीं किया है, उसे केवल 
थोड़े समयके लिए बाहर मेज दिया है, क्योंकि सुझे भय था कि गुस्पतेमें 
आ कर कहीं मैं उसके साथ कोई ऐसा सलूक कर बेहूँ जिससे बादमें 
सुझे पछताना पड़े । उसने दो जहाज भी डसके रिश्तेदारोंके सिछठदे कर 
दिये और उन्हें इस वातकी इजाज़त दे दी कि वे डायनकी जितनी सम्पत्ति 
और उसके लिए जितने नोकर चाहें उत्तने पेलोपोनीससमें उसके पास 
भेज सकते हैं । 

डायन बहुत धनवान्‌ था और उसने अपना मकान राजसी ठाटबाट- 
से सजा रखा था। उसके मित्रोंने उसका बहुतसा बहुमूल्य सामान 
जहाज़में छादकर उसके पास भेज दिया । इसके साथ ही राजमहिलाओों 
तथा उल्चछे खनेक अनुयायियों द्वारा दिये गये अनेक अमूल्य उपहार भी 
उसके उमोप पहुँचा दिये गये । इस प्रकार जहाँ तक घन और सम्पत्ति- 
का सम्बन्ध था, उसने शरीक छोगोंके वीचमें काफी रोब जमा, लिया और 
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उन्हें यह सोचनेका अवसर दिया कि जब एक निर्वासित व्यक्तिकी 
विभूतिका यह हाल है, तब स्वयं डायोनीशियसके वैभवका क्या ठिकाना 
हो सकता है । 

' डायोनीशियसने अफलावूनकों भी आराम तथा सम्मानके साथ रखने 
के वहाने शीघ्र ही किलेके भीतर बन्द कर दिया और उसपर पहरा 
बैठा दिया ताकि वह संसारके सामने यह न कहता फिर कि डायनके 
साथ कितना अन्याय क्रिया गया। इतने दिनोंतक साथ रहने और प्रायः 
' नित्य ही वेठकर आपसमें बातचीत करनेके कारण डायोनीशियस अफछा- 
तूनकी संगति पसन्द करने लूगा था, यहाँ तक कि वह उसपर श्रेम करने 
लगा था किन्तु उस प्रममें भी एक तरहकी निरंकुशताका भाव था। बह 
चाहता था कि मेरी दयाछुताके बदले अफलावून केवल मुझसे ही स्नेह 
करे और संसारके अन्य सभी मनुष्योंकी अपेक्षा मेरी ओर ही विज्ञेप 
ध्यान दिया करे । वह अपने सभी कार्योकी प्रधान व्यवस्था इस शत्तंपर 
उसके सिपुर्द करनेको तैयार था कि अफलावून डायनकी मित्रताकों उसकी 
मिन्नतासे अधिक महत्व न दे । उसका यह विलक्षण प्रेम भफलातृत्के लिए 
विशेष कष्टदायक हो गया। डायोनीशियस वारस्थार उससे क्रद्ध हो 
जाता और लड़ बैठता था, किन्तु कुछ ही समयके बाद क्षमा-प्रार्थना 
करता और पुनः मित्रता कायम रखनेके लिए अनुरोध करने लगता धा। 
कभी तो वह अफलावूनका शिप्य बनने ओर उसके तच्न-विज्ञानका 
अध्ययन करनेके लिए. अत्यधिक उत्सुकता प्रकट करता और कभी उन 
लोगोंके सामने, जो अफलातूनकी शिक्षाका विरोध करते थे, अपने इस 
कार्यके सम्बन्धमें ऊछज़ित होने लगता और ख्याल करने लगता कि यह 
शिक्षा भन्तमें मुझे ले चेठेगी । 

इसी समय युद्ध छिड़ जानेके कारण उसने अफछावनकों विदा कर 
दिया । उसने उससे डायनको गीप्म ऋतुमे छुठा लेनेकी प्रतिज्ञा कर दी 
किन्तु फिर शीघ्र ही उसे तोड़ दिया। हाँ, ढठायनकी जायदादसे जो 
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आमदनी होती थी वह अछबता उसके पास बराबर भेज दी जाती थी। 
उसने अफछातूनको लिख भेजा कि में अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार डायनकों 
औष्म कालमें नहीं बुछा सका, इसका मुझे दुःख है, किन्तु ज्योंही शान्ति 
स्थापित हो जायगी त्योंही में उसे घुछा रूँगा। इस बीच आप भी 
कृपया शान्त रहिये और ग्रीक छोगोंमें मेरे इस कार्यक्री निन्‍दा मत की- 
जिए । अफ़लावूनने डायनकों दाशनिक अध्ययनमें छगा कर डायोंनीशि- 
यसके कहनेके अनुसार चलनेकी चेष्टा की । 

डायन अपने प्रवासके समय अ्थेज़के उत्तरीय नगरमें रहता था, किंतु 
डसने अपने मनोबिनोदके लिए देहातमें भी कुछ जगह खरीद ली थी | जब 
वह सिसिली जाने गा, तव यह जगह डसने रुप्यूसिपस नामक एक 
साथीको दे दी जो अथेज़में उसके पास आरयः आया करता था । यह व्यक्ति 
बड़ा हँसमुख और मिल्नसार भश्रकृतिका था। अफलातूनने ख्याल किया 
कि यदि कुछ दिन इसका ओर डायनका साथ हो जायगा तो डायनके 
स्वभावकी उग्यता अवश्य कुछ कम हो जायगी, इसीसे उसने स्वयं चेष्टा 
कर इन दोनोंके परस्पर मिलते रहनेका अबन्ध कर दिय्रा था। डायन 
कभी कभी पीसके अन्य नगरोंकों देखनेके छिएु भी जाया करता था और 
चहाँके सहा पुरुषों तथा सुप्रसिद्ध, राजनीतिज्ञोंसे मुछाकात किया करता 
था। उत्सव इत्यादिके समय वह उनके जरूसों और वाचगाने आदिमें 
भी शरीक हुआ करता था । अपने संयम, ओऔदाय, एवं साहसके कारण 
तथा अपनी तकग्रियता और दाशनिक विचारोंकी अभिरुचिके कारण वह 
शीघ्र ही लोगोंके स्नेह एवं प्रशंसाका भाजन बन गया । अनेक नगरोंसे 
तो उसे सार्वजनिक सम्मानतूचक पद भी प्रदान किये गये। छेसीडी- 
मोनियन लोगोंने डायोनीशियसकी अग्रसन्नताकी परवाह न कर उसे स्पार्टा- 
का नागरिक स्वीकार कर लिया । 

कुछ समयक्के बाद डायनकों आऔक लोगोंका कृपापात्र बनते देखकर 
डायोनीशियसने इईप्यावश उसकी आसदनी सेननना बन्द कर दिया और 
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अफछातूनके कारण कहीं तत्त्ववेताओंमें इस सम्बन्धर्मं मेरी वदनासी न 
फैल जावे, यह ख्पाछू कर उसने अपने दरबारमें अनेक सुप्रसिद्ध विद्वानों 
को एक्रन्र कर लिया | विवादमें उनसे आगे बढ़ जानेकी इच्छासे प्रेरित 
हो कर वह प्रायः उन दर्लकोंका, कई बार तो विलूकुल अशुद रूपसे, 
पअयोग कर दिया करता था जो अफ़लातुनकी संगतिम रहते समय उसके 
दिमारामें चढ़ ययी थीं। अब वह पुत्र उसकी संगतिकी इच्छा करने 
लगा। उसे यह सोचकर वड़ा अफसोस हुआ कि जब मुझे अफछावनकी 
संगति प्राप्त थी, त्व सैंने उससे अधिक लाभ नहीं उठाया और उसके 
बहुमूल्य उपदेशोंको अधिक ध्यानसे नहीं सुना । अन्य स्वेच्छाचारी शासकों- 
की तरह उसकी इृच्छाओंके भी औचित्य अथवा अनोचित्यकी कोई सीमा 
तो थी ही नहीं और न एक बार मनमें किसी बातकी इच्छा उत्पन्न होनेके 
बाद वह सहज ही उसे छोंडनेवाठा था, अतः उसने तुरन्त ही अफला- 
सनको पुनः बुरुवानेका प्रयत्न झुरू कर दिया । उसके कहनेसे भादाहिटस 
नामक पिशगोरियन तत्ववेत्ताने उसे लिवा छानेके लिए. अपने एक 
मिन्नको सेजा और स्वयं एक पत्रसें साफ साफ लिख दिया कि यदि 
अफलावूनका पुनरागमन सिसिलीमें नहीं हुआ तो ढायनके श्रति किसी 
तरहकी रियायत या दयाछुताकी आशा नहीं की जा सकती, किन्तु 
यदि उसका यहाँ आना हो सका तो डायनकी जो कुछ इच्छा होगी उसकी 
पूर्तिका भरोसा क्रिया जा सकता है। डायनकों भी अपनी बहिन तथा 
खीकी चिट्दियाँ मिलीं । दोनोंने ही उसे छिखा था कि आप अफछातनसे 

आग्रह कीजिए कि चह डायोनीशियसकी यह प्राथना मान छे और शस 
प्रकार उसे अन्य कोई जनथ्थ कर चैठनेका मौका न दे। निदान अपछा- 
तूनकों पुनः सिसिलीके लिए प्रयाण करना पढ़ा । उसके आनेसे डायोनी- 
शियसको बड़ी खुशी हुई और सिसिलीनिवासी भी प्रसन्न हुए, क्योंकि 
ये बड़ी उत्सुकताप्वक यहे मना रहे थे कि किसी प्रकार कफलाव॒त क्षा कर 
फिलिस्टसको नीचा दिखा दे तो दाशनिक सिद्धान्तोंके सामने स्वेष्छाचारी 
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शासनकों भी सिर झुकाना पढ़े । राजमहिल्‍रूाएँ भी उसे भनुकूछ इृष्टिसे 
देखती थीं। डायोनीशियसका तो उसके ऊपर इतना विश्वास था कि 
उसने उसे अपने वरस्तों इत्याविकी तलाशी दिये बिना ही उसके पास 
चले आनेकी आज़ादी दे रखी थी, यद्यपि यह रियायत और किसीके 
साथ नहीं की जाती थी। उसने कई बार अफलावूनको बहुतसा धन 
भ्रदान करनेकी चेष्टा की, किन्तु अफछावूनने प्रत्येक बार अपनी असम्सति 
अकट की । यह देखकर साइरीनीनिवासी एक व्यक्तिने एक बार कहा था 
कि डायोनीशियसकों विशेष कुछ खच किये बिना ही उदार कहलछाने का 
श्रेय ग्राप्त हो जाता है, क्योंकि जो छोग सब कुछ लेनेके लिए तैयार रहते 
है उन्हें तो चह कुछ देता नहीं है, किन्तु अफलातूनको, जो कुछ भी लेना 
नहीं चाहता, वह राशि राशि द्वव्य देनेके लिए उत्सुक है । 

मामूली शिष्टाचारके बाद जब अफलातूनने डायन विषयक बातचीत 
झुझू की, तव डायोनीशियसने पहले तो इधर उधरके वहाने बनाये, फिर 
शीघ्र ही प्रत्यक्ष रूपसे उसकी शिकायत छुरू की। उसने अनेक भत्र 
उपायोंसे डायनके प्रति अफलावूनका स्नेह कम करनेका प्रयत्न क्षिया । 
अफलावूनने कुछ समयतक बड़े चैेयसे काम लिया और डायोनीशियसकी 
झूड़ी सच्ची वात सुनकर भी अपनी अग्रसन्नता प्रकट नहीं होने दी । इसी 
बीचमें एक दिन अफलछातूनके एक शिष्यने सूय्यग्रहणके सम्बन्धर्में भविष्य- 
द्वाणी की जो यथा समय सत्य प्रभाणित हुईं । इसपर डायोनीशियसने 
उसकी बड़ी तारीफ की और उसे एक चाँदीका टैलैण्ट इनाम दिया। तब 
ऐरिस्टिपसने हँसी हँसीमें कहा कि में भी एकाघ बड़ी घटनाके सम्बन्धर्मे 
भविष्यद्वाणी कर सकता हूँ । छोगोंके प्राथना करने पर उसने कहा कि 
“मैं यही भविष्यद्वाणी करता हूँ कि अफलातून और डायोनीशियसमें शीघ्र 
ही अनबन हो जायगी ।” 

अन्तमें डायोनीशियसने डायनकी ज़ायदाद बेच डाली और उससे जो 
घन मिला उसे अपने काममें खच कर ड॒ाछा । उसने अफछावूनकों भी 
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राजभवनके उद्यानसे हटाकर उन प्रहरियोंके वीचमें ठहरा दिया जिन्हें वह 
स्वयं किरायेपर नौकर रखे हुए था और जो झुझूसे ही भफलछावूनकों 
शचृणाकी दृष्टिसे देखते थे । 

जब आकॉइटसको अफछादूनकी नज़रकैदका हाल मालूम हुआ, तब 
डसने तुरन्त डायोनीशियसके पास एक नोका भेजी और डससे कहवाया 
कि अफलावूनकी रक्षाकी जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर लीं थी और मेरा 
विश्वास कर ही चह सिसिली आया था, अतः आप कृपाकर उसे शीत्र हीं 
वहाँसे मुक्त कर दीजिए । अफलावू नके मनमें मेरे प्रति कोई प्रतिकूल भाव 
न रह जाय, यह ख्याल कर बिदा करनेके पूतवर उसमे उसे खूब दावतें दीं 
और उसके साथ अत्यन्त सौजन्यपूर्ण वर्त्ताव किया । किन्तु एक दिन बह 
अपने हृदयका भाव नहीं छिपा सका जौर अफछातू नसे कहने छगा “इसमें 
सन्देह नहीं कि जब आप घर पहुँच कर उन तत्त्ववेत्ताओसे बातचीत करेंगे 
जो आपके प्रित्र हैं, तव आप मेरी शिक्रायत करेंगे और मेरे अनेक दोपोपर 
विचार करेंगे।” यह सुनकर अफलावूमने मुसकुरा कर कहा “मैं समझता हूँ 
कि हमारी विद्वदू-परिपद्को अपने विविध विपयोंके विवादसे इतनी फुरसत 
ही नहीं मिलेगी कि वह कुछ समय आपके सम्यधर्में विवाद करनेमें छूमा 
सके ।” इस प्रकार अफलावूनकों वहाँसे छुटकारा मिछा । 

इसके समाचार पाकर डायनको बढ़ा गुरुप्ता आया और जब उसे 
अपनी पत्नीके साथ किये गये सलूककी खबर मिली, तब वह खुलम खुछ्डा 
डायोनीशियसका शत्रु वन गया | इस सम्बन्ध डायोनीशियसके साथ 
अफछावूनका भी पत्र-्यवहार हुआ था। डायनके निर्वासनके बाद जब 
डायोनीशियस अफलावृनकों त्रिदा करने रूगा, तब उसने उससे कहा था 
कि आप डायनसे निजी तौर पर पूछकर लिखिये कि यदि उसकी पत्नीकफा 
पुनर्विवाह कर दिया जाय तो उसे कोई जापत्ति तो न होगी १” बात यद्ट 
है कि छोगोंका यह ख्यारू हो गया था कि ठायन अपने विवाहस सन्‍्त॒ुष्ट 
नहीं है और वह अपनी पत्नीको नहीं चाहता । संभव है, यह बात ग़छूस 
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हो और उसके शन्नुओं द्वारा फैलायी गयी हो । अस्तु, 
4 ४५ < क्यों 
पहुँचा और उसने डायनसे वातचीत कर ली, तब डे 
नास एक पत्र लिखा । उसमें उसने ऐसी सकिद्विक भ 
डायोनीशियसकी ही समझमें आ सकती थी, यह सूचित किया 
इस प्रस्तावके विछकुछ खिलाफ है और यह विलकुछ स्पष्ट है कि 
कायमें परिणत किया गया तो इसे वह अपना बड़ा भारी अ 
झेगा | यह पत्र पाकर उस समय वह अपनी वहिन ( डायनकी पर्ढ 
कुछ नहीं बोला, किन्तु जब बादमें डायनसे उसके पुनर्मेलकी की * 
नहीं रह गयी और अफलातून भी दुबारा बुलाया जाकर फिर रे 
कुछ के वरुद्ध, 
बे किया । 
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पोलिक्सेनस, उसके साथ शब्चुता हो जानेके कारण, भयवश रि 


(5 कप 
रं मि्तिको क्ृषयारोपण 
भाग गया, तब उसने अपनी बहिनकों बुछाकर उसपर यह दो कक 


टी गनिनि पे । इसे तु; 
खबर नहीं दी ।” रमणीने निर्भीकतापूर्वक उत्तर दिया “भाई, क्‍या गे 
मुझे इतनी अधस पत्नी या डरपोक ख्री समझते हो कि यदि सुश्ले सने 


पतिके भाग जानेका विचार मालूम होता तो मैं उसके साथ न चली 
होती और उसके सुख-दुःखकी संगिनी बनती ? मुझे इस सम्बन्धमें कुछ' 
भी विदित नहीं था, यदि होता तो सुझे स्वेच्छाचारी डायोनीशियसकी 
बहिन कहलानेकी अपेक्षा निर्वांसित पोलिक्सेनसकी पत्नी कही जानेका 
गौरव प्राप्त होता ।” कहते हैं, डायोनीशियसको उसका यह निर्भीक 
उत्तर बहुत पसन्द आया ओर सिराक्यूसन छोगोंने भी उसके साहस एवं 
शीलकी तारीफ की, यहाँ तक कि निरंकुश शासनका अन्त होनेके बाद भी 
उसके पद और राजकुछोचित सम्मानमें कमी नहीं हुई, अस्तु 4. * 


सत्र 
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इसके वादले डायनने लड़ाईकी तैयारी करनी शुरू की । अफंलावनं- 
का इससे.कोई ताल्छ॒क न था, क्योंकि एक तो वह छुट्टा हो गया था, 
दूसरे उसे डायोनीशियस द्वारा की गयी सेहसानदारीका भी ख्याक्त 
था। किन्तु स्प्यूसिपस तथा उसके अन्य मित्रेने उसका साथ दिया और 
उसे यह कहकर सिसिलीका उद्धार करनेके छिए प्रोत्साहित किया कि समस्त 
सिसिली-निवासी खुले दिलसे तुम्हारा स्वागत करनेकों तैयार हैं । जय 
अफछातूत सिराक्यूसमें रहता था, तब वह तो नागरिकोसे उत्तना नहीं 
मिलता जुरूता था, पर रुप्यूसिपस अपना काफी समय उनके साथ 
बिताता था । उसने यह भर्ती भांति समझ लिया था कि वहाँके रहने- 
वाले एक चित्तसे रात दिन यही मनाते थे कि डायन इस कायको अपने 
जिम्मे ले छे और चाहे उसके पास सैनिकों, शर्खो अथवा जहाज़ोंकी 
कितनी ही कमी क्यों न हो, एक बार यहाँ आकर फेवऊ हमारा नेतृत्व 
ग्रहण कर ले | इस स्थितिसे भोव्साहित हो कर डायनने, अपना वास्तविक 
उद्देश्य छिपाते हुए, मित्रोंकी लिख दिया कि आप छोग निजी तौरसे 
जितने सैनिकोंका संग्रह कर सके, करें। अनेक राजनीतिज्ञ एवं तच्चवेत्ताओं- 
ने भी उसका समर्थन किया । एक छोटे द्वीपसें कुछ सैनिक एकत्र हुए । 
» इसकी संख्या आठ सौसे भी कम थी, किन्तु ये सबके सब बढ़ें बहादुर 
और अत्यन्त अनुभवी थे । इनका अद्वितीय साहस पूव॑ दुर्दान्त पराक्रम 
सैसिलीके हजारों छोगोंको मोत्साहित करनेके लिए काफी था । 
+ किन्तु इतना होते हुए भी जब इन लोगोंको पहले पहल यह माल्स 
आ कि डायोनीशियसके विरुद्ध रूढाई लड़नी होगी, तब ये बहुत परे- 
एन हुए और डायनकों दोप देने गे कि उसने जोशमें आकर पागल 
- मनुष्यकी तरह बिना सोचे-विचारे, अपनेको जौर हम छोगोंको इस प्रकार 
निश्चित झूत्युके गह्ेम ढकेंछ दिया। इन्हें अपने सेदानायकॉपर भी 
' चेध आया कि उन्‍होंने अपना उध्श्य पहले ही क्यों नहीं प्रकट कर दिया। 
नहींदूब ढायनने सब लोगोंको सम्बोधन करते हुए एक व्याख्यान दिया 
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और निरंकुश शासनकी कमज़ोरी दिखलाते हुए यह कहा कि तुम लोगोंको 
स्वयं सेनानायकोंका पद अहण करना पड़ेगा, सैनिकोंसा नहीं, क्‍योंकि 
समस्त सिसिलीनिवासी राज्य-क्रान्तिकि लिए बहुत पहलेसे ही तैयार बेठे 
हैं, तब वे लोग झान्त हुए । 

गरसीका सौसिसम आधा बीत चुका था। रात्रिके समय शीतल मन्द 
समीर वह रहा था और आकाशमें पूर्ण चन्द्रमा सुशोभित था। इसी 
समय डायनने भपोलों ( सूर्थ ) देवताको बलि चढ़ानेका ब्ृहत्‌ आयोजन 
क्िया। अख्र-शखोंसे सुसजिित अपने सैनिकोंको वह पूरे ठाटबाटके साथ 
सन्दिरमें ले गया और बलि चढ़ा चुकनेके बाद बाहर एक प्रशस्त मैदानमें 
बैठाकर उसने बड़े आदरके साथ उन्हें भोजन कराया । जब उन जछोगोंने 
सोने चाँदीके बहुमूल्य पात्रोंकी तथा उन सुन्द्र मेजोंको देखा जिनपर 
भोजन सजाया गया था, तब उन्होंने अपने मनमें ख्याल किया कि जो 
मनुष्य यौवनावस्था पार कर चुका है और जिसके पास इतनी अधिक . 
सम्पत्ति है, वह कभी ऐसे खतरनाक कासोंमें हाथ नहीं. डाछ सकता, जब 
तक उसे सफलताकी अच्छी आशा न हो और मित्रोंकी सहायताका पूरा 
भरोसा न हो। इसके बाद मंत्रोच्चारण और प्राथना समाप्त होते ही चन्द्र- 
अहण छग गया । यह देखकर डायनको तो कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्‍योंकि 
. वह ग्रहण हो नेका कारण समझता था, किन्तु सैनिकोंको अबश्य इससे बड़ा 
आश्रय हुआ। उन्हें घबड़ाया हुआसा देखकर मिलटस नासक भविष्य- 
इक्ताने समझाया कि आप छोग चिन्तित न हों, आप अवश्य सफल 
होंगे । अहणसे केवरू यही सूचित होता है कि इस समय जो व्यक्ति 
अत्यन्त श्रकाशमान और तेजस्वी है, वह शीघ्र ही अंधकारसे घिर जायगा 
ओर उसका तेज बिलकुल फीका पड़ जायगा । इस समय डायोंनीशियस- 
से बढ़ चढ़कर और कोई नहीं है, इससे स्पष्ट है कि हम छोगोंके सिसिली 
पहुँचते ही उसका वैभव एकदम क्षीण हो जायगा । इस तरह मिलटसने 
सैनिकोंकी शंका दूर करनेका प्रयत्न किया । किन्तु जब डायनके जहाजके 
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पिछले भागपर भौरोंका एक झुण्ड आ कर बैठ गया, तब उसने डायन 
तथा उसके मिन्रोंसे निजी तौर पर कह दिया कि हम छोग जो जो महत्काय 
करने जा रहे हैं, उनमें हमें सफलता तो मिलेगी किन्तु यद सफलता 
क्षणिक ही होगी। इसी समय डायोनीशियसने भी कई आश्रयेजनक बातें 
देखीं । एक गरुड्पक्षी किसी शरीर-रक्षकके हाथसे एक छोटा भाला 
छीनकर ऊपर उड़ गया और कुछ देरके बाद उसे समुद्र्मे टपका दिया । 
किलेके पास ही लहरानेवाला समुद्धका जल दिव भरके लिए मीठा 
और पीने छायक हो गया, जैसा कि कई लोगोंने चल्न कर अनुभव किया। 
इन लक्षणोंकी देखकर भविष्यद्वक्ताओंने बतहाया कि डायोनीशियसके 
राज्यसें शीघ्र ही भशानित भौर बलवेका आरंभ हो जायगा । समुद्रजलके 
मीठे हो जानेसे उन्होंने यह अर्थ निकाला कि सिराक्यूसन लोगोंके विपत्तिके 
दिन अब सुखके दिनोंमे परिणत हो जायेंगे। उसी प्रकार गरुइके, जो 
देवराज जुपिटरका पक्षी समझा जाता है, सारा था वरछी छेकर उड़ 
जानेते यह माल्स होता है कि देवताओंके प्रधानकी इच्छा चत्तमान 
शासनका विध्वस कर देनेकी है, अस्तु । 

डायनके कुछ आदमी दो जहाजोंमें अट गये। इनके सिवा तीन 
नौकाएँ और उसके साथ थीं। सैनिकोंके पास जो अख-शख थे, उनके 
अतिरिक्त उसने दो हजार ढालें और बहुसंख्यक बरछे इत्यादि तथा पचुर 
सान्नामें विद्चिध खाद्य पदार्थ भी साथमें रख लिये थे। बारह दिनतक 
समुद्र-यात्रा करनेके बाद, तेरहवें दिन ये छोग पेकाइनस नामक सिसिलीके 
अन्तरीपके पास पहुँचे । प्रधान मल्लाहने यहाँ ही उत्तरनेक़ी सलाद दी, 
क्योंकि यदि हवाके कारण उन्हें पुनः समुद्व-तरसे दूर हट जाना पढ़ा तो 
दक्षिणसे आनेवाली हवाकी प्रतीक्षाम फिर कई दिन लगातार यो ही 
इधर उधर चक्कर काटते हुए बिताने पढेंगे। किन्तु डायनने झद्दुक एनने 
पास उतरना टीक नहीं समझा । वह पेकाइनससे झागे बढ़ गया। थोड़ी 
दूर जानेके वाद ही वायुकी प्रतिकूलताके कारण सारा जहानी बेदा समुद्र 
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तटसे दूर हट गया | इसी समय ज़ोरोंकी आँघी और वर्षा शुरू हो गयी। 
घबड़ाहटके मारे मछाहोंके होश ठिकाने नहीं रहे । भव उन्हें मालूम हुआ 
कि हम छोग तो आकफ्रिकाकी ओर बढ़े चले जा रहे हैं । धीरे धीरे वृफान 
शान्त हुआ । जब अनुकूल हवा चलने ऊगी, तब ईश्वरका स्मरण कर ये 
लोग आफ्रिकासे सिसिलीके लिए फिर चल पड़े और पाँच दिनमें इटलीके 
छोटेले नगर मिनोआमें जा पहुँचे। वहाँका गवनर साइनेलस सौभाग्यसे 
डायनका मिन्न था | उसे यह तो मारछूम ही न था कि ये जहाज डायनके 
हैं, अतः उसने उसके आदमियोंको किनारे उतरनेसे रोका किन्तु वे 
छोय नहीं माने, अपनी अपनी तलवारें हाथरस केकर सामनेकी ओर दौड़ 
पड़े । उन्होंने किसीके प्राण लेनेकी चेष्टा नहीं की, क्योंकि डायनने मना कर 
दिया था, फिर भी उन्होंने वहाँके छोगोंकों पीछे हटा दिया और उस स्थानपर 
कब्जा कर लिया। ज्योंही दोनों सेनापतियोंने एक दूसरेकों देखा त्योंही 
दोनोंने एक दूसरेको नमस्कार किया और डायनने वह नगर पुनः साइने- 
छसकों छौटा दिया | साइनेलसने डायनके सैनिकोंका स्वागत किया और 
डायनकों जिस चीज़की ज़रूरत हुई, वह छाकर उसे दी । 
सौभाग्यसे इस समय डायोनीशियस सिसिलीमें नहीं था । चह कुछ 
जहाजोंके साथ इटली गया हुआ था। अतः यात्राकी थकावट दूर करनेके 
लिए अधिक समयतक विश्राम करनेके बजाय सैनिकोंने डायनसे प्रार्थना 
की कि इस सुअवसरसे लाभ उठाते हुए तुरन्त आक्रमण कर दिया जाय । 
डायनने अपना बहुतसा सामान साइनेलसके पास छोड़कर और उसे 
यथासमय भेजवा देनेका अनुरोध कर सीधे सिराक्यूसके किए भ्रस्थान 
कर दिया । ह 
डायनके आनेकी खबर पा कर टिसोक्रेटीज़ने, जिसके साथ डायन- 
की पत्नीका पुनर्विवाह हुआ था और जो इस समय सिराक्यूसमें स्थित 
डायोनीशियसके मित्नोंमें स्वश्रधान था, तुरन्त एक दूतको डायोनीशियसके 
पास रवाना कर दिया और उसके हाथ कुछ चिद्दियाँ सी रख दीं जिनमें 
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डायनके आनेका तथा अन्य आवश्यक हाल लिखा था। उसने यथासंभव 
इस बातकी भी चेष्ा की कि शहरमें किसी अकारकी गड़बड़ न सचने 
पावे और छोग भयभीत हो कर घबड़ा न जावे। चिट्ठियाँ लेकर जो 
आदसी भेजा गया था, वह एक अजीब आफत्म फेस गया । जब वह 
इटली पहुँचा, तब एक स्थानपर उसे अपना एक मित्र मिरू गया जो 
अपने साथ देवारपित बलिका कुछ अंश प्रसाद रूपसें लिये हुए था। 
मिन्नने मांसका एक हुकड़ा इसे भी दे दिया। यह उसे अपने थेलेमें रखकर 
तेजीके साथ फिर चल पड़ा | रातमें बहुत देरतक चलते रहनेके कारण 
जब उसे नींद आने रूगी तब वह रास्तेके पास ही एक स्थानमें सो गया । 
यहाँसे जंगल थोड़ी ही दूर पर था। थोड़ी देरके बाद एक भेड़िया आया 
ओर थैलेमें मांसकी गंध पा कर उसे मुँहसे दबाकर उठा छे गया। इसमें 
वे सब चिट्ठियाँ भी थीं जो वह डायोनीशियसको देनेके लिए छाया था । 
जागने पर उस आदमीने यैलेकी बहुत खोज की, पर जब उसका कोई पता 
नहीं लगा, तब उसने चिट्ियोंके बिना डायोनीशियसके पास जाना ठीक 
नहीं समझा, अतः वह एक जगह जाकर बहुत समयके लिए छिप गया । 

अतः डायोनीशियसको सिसिलीके युद्धकी खबर बहुत देरके बाद 
मालूम हुईं। इधर जब डायन आगे , बढ़ा तब सा्ममें कैमेरिनियन लोग 
उसके साथ हो गये और सिराक्यूसके देहातके छोग भी बड़ी संख्यामें 
उससे आ कर मिल गये। डायनने जान बूझ कर जो शोर-गुल मचाना झुरू 
किया उसे सुनकर लिऑटिनीवाले और कैम्पैनियन लोग भी टिसोक्रेटीज़ 
का साथ छोड़कर भाग खड़े हुए । यह खबर पा कर डायनने रातके समय 
अपना पड़ाव उठा रिया और अनेपस नदीके किनारे जा पहुँचा जहाँसे 
शहर छुछ दूस फर्लाग और रह जाता था । वहाँ ठहर कर उसने उदीयमान 
सूय्येसे मनौती मानते हुए बलि चढ़ायी। भविष्यद्वक्ताओंने कहा कि 
देवताओंने आपको विजय अदान करनेकी प्रतिज्ञा की है। मार्ग चलते 
समय लगभग पाँच हजार मनुप्य उसके साथ जा मिले थे | उन्हें उस 
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समंय जो हथियार मिल सके वही उन्होंने अहण कर लिंये थे, . किन्तु 
उनका साहस और उत्साह खूब बढ़ा हुआ था । जब उने लोगोंसे आगे 
बढ़नेके लिएु कहा गया, तब वे लोग इस प्रकार जय जयकार एवं हपंध्चनि 
करते हुए दौड़े मानो डायनकों पहले ही विजय मिल चुकी हो । 

सिराक्यूसके बड़े बड़े और भले आदसी सफेद पोशाक पहने हुए 
फाटकपर आ कर उससे मिले । जनता डायोनीशियसके अनुयायियोंके 
पीछे पड़ गयी । जनसमूहने उसके उन गुप्तचरोंके तो प्राण ही ले लिये 
जो अत्यन्त दुष्ट स्वभावके थे और जो इस अभिप्रायसे सारे शहरमें तथा 
सब तरहके लोगोंके बीच दिन-रात घूमा करते थे कि डायोनीशियसके 
सम्बन्धमें जो कुछ चर्चा सुनाई पड़े, उसके समाचार तुरन्त उसके पास 
पहुँचा दिया करे। 

दुर्गकी रक्षाके लिए जो फौज नियत की गयी थी, डसके पासतक 
पहुँचना असंभव समझ कर टिसोक्रेटीज़ घोड़ेपर चढ़कर नगरके बाहर 
भाग गया । चह जिघरसे निकलता था उधर ही भय और घबराहट फैल 
जाती थी, क्योंकि वह सर्वत्र डायनकी सेना तथा उसकी शक्तिका वर्णन 
बहुत बढा चढ़ाकर करता जाता था जिससे यह न मालूम पड़े कि बिना 
किसी उपयुक्त कारणके ही वह भाग खड़ा हुआ है। इस समयतक 
डायन भी आ पहुँचा । वह आगे आगे एक बहुसूल्य सैनिक पोशाक पहने 
जाता था भौर उसके अगल बगलमें मालाएँ पहने हुए उसका भाई 
मेगाक्लीज़ तथा कैलीपस नामक अथीनियन था । विदेशी सैनिकॉमेंसे सो 
उसके संरक्षक बनकर पीछे चलते थे और उनके कई अफसर अन्य 
सैनिकोंक्ों तरतीवसे लेते चलते थे। सिराक्यूसन छोग सड़कके किनारे 
खड़े हो कर इस प्रकार उनका स्वागत करते थे सानो वे उनके आगमनको 
एक पवितन्न एवं धार्मिक समारोह समझ रहे थे, जो अड्तालीस वर्षके 
वाद स्वतंत्नता एवं छोकग्रिय शासनका पुनः प्रवेश करानेके निमित्त 
किया जा रहा था । 
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डायनने नगरमें प्रवेश करनेके बाद यह घोषणा कर दी कि में अपने 
भाईके साथ. निरंकुश शासनका अन्त करनेके लिए आया हूँ और सिरां- 
क्यूंसन छोगों तथा सिसिलीके अन्य निवासियोंकों यह विश्वास दिलाता हूँ 
कि आजसे वे अपनेकों डायोनीशियसके स्वेच्छाचारी शासनसे सुक्त समझे। 
फिर छोगोंके सामने खड़े हो कर स्वयं भाषण करनेके लिए उत्सुक होनेके 
कारण उसने नगरके ऐक्रेडिना नासक भागके लिए प्रयाण किया । नागरिकों 
सड़कके दोनों ओर अपने अपने घरोंके सामने टेबिल रखकर उसपर सथ्य- 
पानादिके पात्र सजा दिये और बलि चढ़ानेके लिए पश्चु लाकर बाँध दिये । 
जब वह किसी सकानके द्रवाजेके पाससे गुजरता, तब -छोग उसपर फूलों 
और आशभूषणोंकी वर्षा करते तथा हर्पध्चनिके साथ देवताकी तरह उसका 
स्वागत करते थे । किलेके एक ऊँचे और खुले स्थानमें डायोनीशियसने 
एक बड़ीसी धूपचड़ी छगवा दी थी | उसीके शिखरपर चढ़कर डायनने 
लोगोंको सम्बोधन कर एक वक्‍तृता दी और उन्हें अपनी स्वतंत्रताकी 
रक्षा करने ओर उसपर डे रहनेकी सलाह दी । व्याख्यान सुनकर जनताने 
बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और डायन तथा मेगाक्लीजकों पूर्ण अधिकार 
देकर अपना सेनापति बनाया । उनके अनुरोध करने पर बीस आदमी और 
उनके साथी चना दिये गये । इनमेंसे दस उन लोगोंमेंसे लिये गये जो 
उनके साथ ही अवाससे छोटे थे । ज्योतिषियोंको यह छुभ शकुन देखकर 
बड़ी प्रसन्नता हुईं कि डायनने जब छोगोंके सामने व्याख्यान दिया. था, 
तब उसके पॉवॉके नीचे वही विशाल स्मारक था जिसके बनवानेमें ढायों- 
नीशियसने इतना परिश्रम फ्िया था । किन्तु यह ख्याल कर कि सेनापति 
बनाये जानेके समय जिस धूपबड़ीपर वह खड़ा था उसका सम्बन्ध सूर्यसे 
है, उन्हें यह शंका होने छगी कि जो बड़े बड़े कार्य उसने. किये हैं उनमें 
शीघ्र ही कोई महान्‌ परिवत्तन होगा और संभव है कि डसे शीघ्र ही 
किसी विपत्तिका सांमना करना पड़े । 

इसके बाद डायनने जाकर एपीपोलीपर अधिकार कर लिया और 
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वहाँ जो नागरिक कैद थे, उन्हें मुक्त कर दिया। फिर हुर्गके चारों ओर 
थेरा डालनेके इरादेसे उसने एक दीवार वनवायी | सात दिनोंके बाद 
डायोनीशियस भी समुद्ध-साग्गंसे आ पहुँचा। इसी समय गाड़ियोंमें 
लद॒कर वे सब अख्र-शख, वबारूद तथा गोले इत्यादि भी आा गये जिन्हें 
डायन साइनेलसके पास छोड़ें आया था। डायनने इन्हें नागरिकोंमें वॉट 
दिया और वे छोग यथासंभव इसकी सहायता करनेके लिए प्रस्तुत 
हो गये। 

डायनसे सन्धिकी बातचीत करनेके लिए डायोनीशियसने अपने दूत 
भेजे । उसने बातचीत करनेसे इनकार कर दिया और कहा कि जो कुछ 
बातचीत करनी हो, वह खुले तौरसे स्वतञ्नता पाये हुए सिराक्यूसन 
लोगोंसे ही की जाय । अतः अब उसने स्ंसाधारणके पास अपने दूत 
मेजे और उन्हें विश्वास दिलाया कि तुम छोगोंका कर-भार हरूका कर 
दिया जायगा और युद्धव्यात्राओंका बोझ भी तुमपर नहीं डाछा 
जायगा; इस सम्बन्धमें जो कुछ निश्चय किया जायगा, तुम छोगोंकी 
स्वीकृतिसे ही किया जायगा । ये शर्ते सुनकर ,सिराक्यूसन छोग हँसने 
लगे । तब डायनने दूतोंकों समझा दिया कि जाकर डायोनीशियससे कह 
दो कि वह राज्यत्यागके सिवाय अन्य अन्य बातोंके सस्बन्धर्मे जनतासे 
बातचीत करनेका विचार छोड़ दे । उसने उससे यह भी कहला दिया कि 
यदि तुम सचमुच राजसिंहासन छोड़ दो, तो में यह कभी नहीं भूलूंगा 
कि तुस मेरे निकट सम्बन्धी हो और तुम्हें सब तरहकी सहायता देनेका 
प्रयत्न करूंगा । डायोनीशियसने अपनी स्वीकृति प्रदर्शित की और दूतोंकों 
सेजकर यह इच्छा प्रकट की कि यदि तुम छोगोंमेंसे दो तीन आदसी भेरे 
पास आकर सन्धिका अन्तिम रूप ते कर ले तो बहुत अच्छा हो । इसपर 
डायनकी सलाहसे कुछ आदमी डायोनीशियसके पास भेज दिये गये । 
अब दुगंसे ये समाचार आने छूगे कि डायोनीशियस स्वेच्छासे ही राज्यका 
परित्याग कर देगा, किन्तु वास्तवमें यह सब्र उसकी चालबाजी, ही थीं.। 
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उसने सन्धिकी बातचीत से करनेके लिए प्रतिनिधियोंकों कैद कर लिया 
ओर सुबह होते होते वेतनभोगी विदेशी सैनिकॉंकों डायनके द्वारा तैयार 
करायी गयी दीवार नष्ट कर देनेके लिए भेज दिया। उन छोगोंने अचानक 
सिराक्यूसन छोगोंपर इस भयंकरतासे आक्रमण किया कि वे अपनी 
जगहपर खड़े नहीं रह सके । डायनके विदेशी पैनिकोंका एक दुल उनकी 
रक्षाके लिये आगे बढ़ा, किन्तु तुसुछ कोलाहलके कारण अपने अफसरोंकी 
'आज्ञातक सुननेमें वे असमर्थ थे, अतः क्या करना चाहिये, क्या न करना 
“चाहिये इसका ही निश्चय वे नहीं कर सके । यह देखकर डायनने ख्याल 
पिया कि मैं जैसा करूंगा, उसीका ये छोग अनुकरण करेंगे | भतः उसने 
तुरन्त शत्रुकी भीड़पर आक्रमण कर दिया | उसके आसपास खूब ज़ोरों 
की लड़ाई शुरू हो गयी, क्योंकि उसे दोनों पक्षके लोग भलीमभांति पह- 
चानते थे । यद्यपि इस समय उसमें न तो पहले जैसी ताकृत रह गयी 
थी और न अब दारीरमें उतनी फुर्ती ही थी, फिर भी अद॒म्य उत्साह एवं 
इढ़ निश्चयके कारण वह बहुत देरतक शन्रुका सामना कर सका। किन्तु 
बादमें जब वह चीरतापूवक युद्ध करते हुए शन्नुकी पीछे हटा रहा था, तब 
उसके हाथमें वरछीकी चोट ऊगी । इस समयत्तक उसका कवच भी वेकास 
हो गया था और वह बरछों, तीरों इत्यादिसि आहत होकर एथ्वीपर गिर 
पड़ा । उसके सैनिकोंने दौड़कर उसे उठा लिया और शिविरमें पहुंचा 
दिया । मरहमपद्टी होनेके बाद सेनाका संचालन टिमोनिडीजके सिपुर्द कर 
चह घोड़ेपर सवार हो गया और सारे शहरमें घूम घूमकर उन सिराक्यू- 
सन छोगोंकों एकन्न करने लगा जो रणक्षेत्रसे भागे जा रहे थे। उसने 
विदेशी सैनिकॉकी एक और टुकड़ी घुला छी जो ऐक्रेडिनामें पहरा दे रही 
थी । शत्रुके सैनिक इस समय विलकुछ लस्त हो चुके थे और अपना 
मनघूबा बदल देनेका इरादा कर रहे थे। उन्होंने आझ्या की थी कि हम 
एकाएक आक्रमण कर शीघ्र ही सारे शहरपर कब्जा कर छेंगे किन्तु जब 
उन्हें अत्यन्त साहसी और अनुसवी योद्याओंसे छोहा छेना पड़ा, तब 
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उनकी हिम्मत हूट गयी और चे हुर्गकी तरफ हटने छगे । उनका हटना 
था कि शरीक सैनिकोंने और भी ज़ोरॉले उन्हें पीछे हटाना शुरू किया। 
अन्तसें उन छोगोंकों भागकर किलेके भीतर शरण लेनी पड़ी । यह महत्व- 
पूर्ण बिजय प्रधानतया विदेशी सैनिकोंकी चीरताके कारण प्राप्त हुई थी, 
अतः सिराक्यूसन छोगोंने उन्हें इसके बदलेमें बहुत इनाम दिया। उन 
सैनिकोंने भी अपनी ओरसे एक सुबर्ण-मुकुट डायनकों अर्पित किया | 

कुछ समयके वाद डायनके पास डायोनीशियसके भेजे हुए दूत 
आये | ये उसके छकुटम्बकी ख्रियोंकी ओरसे कुछ चिट्ठियाँ छाये थे । 
इनमेंसे एक चिद्दीके ऊपर लिखा था “हिपेरिनसकी ओरसे पिताजीकी 
सेवामें । यह डायनके लड़केका नाम था। जिन चिट्वियोंर्मे औरतोंकी 
आश्थंनाएँ लिपिबद्ध थीं, वे सब खुलेआम पढ़ी गयीं, किन्तु जब उस पत्नकी 
बारी आयी जो डायनके पुत्रका छिखा हुआ समझा जाता था, तब दूतोंने 
उसे सवसाधारणके सामने खोलकर पढ़े जानेसे रोका | डायनने उनका 
कहना नहीं माना और उसकी मोहर भी तोड़वा डाली । वह वास्तवमें 
डायोनीशियसका ही लिखा हुआ था ओर उससें इस तरहकी वात छिखी 
हुई थीं जिन्हें सुनकर सिराक्यूसन लोगोंके मनमें डायनके प्रति सन्देह 
उत्पन्न हो जाय । 

जब यह पन्न पढ़ा गया और डायनके हृदयपर इसका कोई भी 
प्रभाव नहीं पड़ा, तब उसके हृद्यकी सचाई और उसके उदार विचारोंसे 
' असन्न होनेके बजाय सिराक्यूसन छोग अपने मनमें यह सन्देह करने 
छगे कि डायोनीशियसका निकट सम्बन्धी होनेके कारण डायन अवश्य 
ही उसका पक्षपात करेगा और उसकी रक्षा करनेकी चेष्टा करेगा । अतः 
अब वे किसी अन्य नेताकी खोज करने हूंगे। इसी समय उन्हें यह 
समाचार पाकर बड़ी प्रसन्नता हुईं कि हेराक्कलिडीज भी स्वदेशकों लोट रहा 
है । यह मनुष्य उन लोगोंमेंसे था जिन्हें डायोनीशियसने निर्वासित कर 
दिया था। ग्रह एक वीर योद्धा और अच्छा सेनापति था, किन्तु इसके 


डायन। -. -: पपप 


-स्वभावमें इदता नहीं थी । यदि किसी महत्वपूर्ण पदुपर इसे किसी अन्य 
साथीके साथ मिलकर काम करना पड़ता तो उसके साथ इसका निर्वाह 
होना. कठिन था । एक बार पेछोपोनीससमें डायनकें सत्थ उसका 
झगड़ा हो गया था और उसने अपने ही बूत्तेपर निश्चय किया था कि 
जितने जहाज और जो कुछ सेना डसके पास थी, डसीको लेकर 
डायोनीशियसपर आक्रमण किया जाय । जब वह अपने जहाजोंके साथ 
'सिराक्यूस पहुँचा, तव उसने डायोनीशियसको पहलेसे ही घिरा हुआ 
पाया और स्िरावयूसन लोगोंको अपनी विजयपर प्रसन्न होते और 
इतराते हुए देखा । इसलिए अब वह तुरन्त अपनेकों लोकप्रिय बनानेकी 
चेष्टा करने रूगा | उसे अपने प्रयल्में सफछूता भी शीघ्र ही मिल गयी, 
क्योंकि स्वसाधारणकों डायनके व्यवहारकी गंभीरता अच्छी नहीं छूगती 
थी, जिसे वे एक तरहकी अहंसन्यता ही समझते थे । फिर विजय सिर 
जानेके कारण वे इतने असावधान हो गये थे और उन्हें अपने उज्वछ 
भविष्यका इतना विश्वास हो गया था कि छोकसत्तात्मक शासनकी 
स्थापना होनेके पहले ही वे अपने नेताओंसे जिकनी-चुपड़ी बातें तथा 
खुशामदकी आशा करने लगे थे और इनमें हेराक्किडीज़ पहलेसे ही विशेष 
चतुर था । 
अ्रव॒ सिराक्यूसन छोगोंने एक सभा करके हेराक्लिडीज़्को अपना 
नौ-सेनापति निर्वाचित किया, किन्तु जब डायनने आकर यह कहा कि 
हेराक्लिडीज़को इस पदपर नियुक्त करनेका तो मतलब यही है कि मेरे 
अधिकार चापस ले लिये गये, क्योंकि नौसेनाका सल्चारून अन्य व्यक्तिके 
सिपुर्द हो जाने-पर में आपका प्रधान सेनापतति कहाँ रह गया, तब उन्होंने 
अपना निर्णय बदल दिया । इच्छा न होते हुए भी उन्हें हेराक्छिडीज़की 
नियुक्ति रद्द कर देनी पड़ी ।. इस घटनाकों हुए दो चार दिन भी न 
बीतने पाये थे कि डायनने हेराक्लिडीज़कों आमंत्रित कर अपने घर 
बुलाया और उसे शिष्टतापूवंक समझा दिया कि इस समय आपसमें 
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'एक क्षयड़ा खड़ाकर तुमने ठीक नहीं: क्रिया, .क्योंकि यदि हमने इस 
समय ज़रासी भी ग़छूती की तो सारा मामछा चौपट हो जायगा। इसके . 
चाद उसने सर्वसाधारणकी एक और सभा आमंत्रित की और वहां 
हेराक्लीडीज़की नौसेनापति बनानेकी सिफारिश की । उसने नागरिकोंको 
समझा बुझाकर अपनी ही तरह हेराक्लिडीज़कों भी शरीररक्षक रखने 
देनेके लिए राजी कर लिया । 

हेराक्लिडीज़ ऊपरसे तो डायनके प्रति बड़ा आदर सम्मान श्रकट 
करता था और उसका बड़ा एहसान मानता था, किन्तु भीतर ही 
भीतर छोगोंकों उसके खिलाफ भड़कानेका प्रयत्न करता था। 
उसका थह व्यवहार देखकर डायन बड़ा परेशान था। उसने ख्याल 
किया कि यदि में डायोनीशियसको किला छोड़ देनेकी अनुमति दे 
देनेके पक्षमें सलाह देता हूँ. तो मझुझपर यह दोपारोपण किया जाय॑या 
कि में डायोनीशियसको बचाना चाहता हूँ और यदि में इस छाम्छनसे 
वचनेकी इच्छासे दुर्गके चारों ओर घेरा डाले ही पड़ा रहता हूँ तो 
: छोग समझेंगे कि में जान बूझ्कर ज्यादा दिनोंतक युद्ध जारी रखना 
चाहता हूँ. ताकि में और अधिक समयतक सेनापति बना रह सकेँ 
तथा नागरिकोंको भयभीत करता रहूँ। 

नगरमें सोसिस नामका एक बदमाश रहता था जो अत्यन्त धूर्त 
होते हुए भी जनवाका कृपापात्र था, क्योंकि वह उचित-अनुचितका ख्याल 
न कर बेघड़क बोलनेवाला था और छोग यह दिखलाना चाहते थे कि 
मनमानी तौरसे चाहे जो छुछ बोल सकनेका अधिकार सर्वसाधारणको 
आप है। एक दिन एक सभासें खड़े होकर इस आदमीने नागरिकोंकों 
खूब फटकारा और कहा कि तुम सब छोग महामूख हो जो इतना भी 
नहीं समझ सकते क्लि तुमने एक नीतिश्रष्ट एवं मद्यसेवी निरंकुश 
शासकके बदले अब एक संयमी और सत्क व्यक्तिका स्वेच्छाचारी शासन 
स्वीकार कर लिया है । इस प्रकार सबके सामने अपनेको -डायनका - शत्रु 
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घोषित कर वह वहाँसे चछा गया । दूसरे दिन छोगोंने उसे आम सड़कों- 
पर इस तरह भागते हुए देखा मानो कुछ छोग उसका पीछा कर रहे हों 
और वह अपनी जान वचानेके लिए इधर उधर दौड़ रहा हो। उसके 
सिरपर चोटके निशान थे और वह खूनसे रथपथ था। नब उसका शोर- 
गुल सुनकर बहुतसे लोग बुर आये, तब उसने उनसे कहा कि डायनके' 
आदसियोंने सुझे मारा है। ऐसा कहकर उसने उन्हें वे जख्म दिखला 
दिये जो उसके सिरपर मौजूद थे। बहुतसे छोगोंने उसके कथनपर 
विश्वास कर डायनको भला बुरा कहना आरंभ किया और इस प्रकार 
प्राणापहरणका भय दिखला कर छोगोंको स्वेच्छापूवक बोलनेसे रोकनेके 
उसके पअ्यत्रकी तीघ निन्‍्दा की । इसी उत्तेजित अवस्थामें जब सब छोग 
एक स्थानपर एकत्र हो रहे थे, तब डायनने आकर उन्हें समझाना शुरू 
किया कि सोसिस डायोनीशियसके एक शरीररक्षकका भाई है और उसने 
इसे -नगरमें कोछाहरू और सनसनी फैलानेके लिए ही भेजा था। डाक्टरॉने 
भी ज़रूमकी जाँच करके कहा कि वह अपने ही हाथप्ते बनायी गयी है। 
यदि कोई दूसरा जादमी तलूवारसे प्रहार करता तो शझ्ोंकेके कारण घाव 
बीचमें ज्यादा गहरा होता, किन्तु यह बहुत हलका था और बीचमें तथा 
आसपास एक ही जैसा था । इसके अतिरिक्त अनेक विश्वसनीय लछोगोंने 
एक छुरा छाकर सभामें पेश किया और कहा कि हमने सोसिसकों रुधिर- 
से सराबोर होकर सड्कोंपर दौड़ते हुए देखा था। उसने हससे कहा कि 
डायनके सैनिकोंने अभी अभी आक्रमण कर मुझे जख्मी कर दिया है। 
मैं किप्ती तरह अपने प्राण वबचाकर सागा चला आ रहा हूँ। यह सुनकर 
हम छोग तुरन्त उनका पीछा करनेको दौड़े, पर हमें वहाँ कोई नहीं 
दिखाई दिया; केवछ जिस स्थानसे हमने सोसिसको आते देखा था, वहाँ 
एक पत्थरके नीचे छिपा हुआ यह छुरा हमारे हस्तगत हुआ । कुछ समयके 
बादे स्वयं सोसिसके नौकरोंने आकर गवाही दी कि सोसिस आज बढ़े 
सवेरे ही हाथमें छुरा लेकर घरसे बिलकुल अकेला निकला था। यह 
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सुनकर सबंसाधारणने तुरन्त ही स्वंसम्मतिसे सोसिसकों प्राणदण्ड 
देनेका निश्चय किया | डायनसे असनन्‍्तुष्ट होनेके लिए उन्हें इस बार भी 
कोई कारण नहीं मिला । 

फिर भी वे छोग उसके सेनिकोंसे अभीतक बराबर चिद़्ते थे | अब 
तो प्रधानतया समुद्गपर ही युद्ध होनेके कारण वे उन्हें बिलकुल व्यर्थ 
समझने ऊछगे थे । डायोनीशियसकी सहायताके लिए फ़िल्स्टिस एक 
बड़ा भारी बेड़ा लेकर आया था, अतः सबवसाधारणका ख्याल था कि 
अब उक्त सैनिकॉकी कोई आवश्यकता नहीं पढ़ेगी क्योंकि थे चास्तवरमें 
आूमिपर ही लछड़नेवाले सैनिक थे । सिराक्यूसन लोग तो यहांतक समझते 
थे कि उक्त सैनिकोंकी रक्षा उलदे हमें ही करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग 
समुद्के किनारे रहनेवाले हैं और जहाजोंमें ही हमारी शक्ति केन्द्रित है । 
समुद्गपर युद्ध करते समय एक बार उन्होंने फिलिस्टसको कैद कर लिया 
आ, इसीसे उनका दिमाग़ इतना चढ़ गया था । एफोरसने तो लिखा है 
कि जब फिलिस्टसने अपने जहाजपर शचन्नुका कब्जा होते देखा, तब उसने 
आत्महत्या कर ली, किंतु टिमोनीडीज़, जो बराबर सब घटनाभोंके समय 
उपस्थित था, कुछ और ही लिखता है । वह कहता है कि फिलिस्टसका 
जहाज़ ज़मीनपर आगे बढ आनेके कारण वह जिन्दा ही पकड़ लिया गया 
था। उसके हथियार छीन लिये गये और यद्यपि इस समय वह सत्तर 
वर्षका छुट्ठा हो गया था, फिर भी छोगोंने उसे नंगा कर तरह त्तरहसे 
अपमानित किया । इसके बाद उसका सिर काट डाछा गया और उसका 
शरीर, सड़कोंपर घसीर्ते किरनेके लिए, शहरके छड़कोंकों दे दिया गया । 
टीमियस उसकी दिल्लगी उड़ानेके लिए लिखता है कि लड़कोंने उसके लंगड़े 
पाँवसें रस्सी बाँधकर चारों ओर घसीटना झुरू किया। सिराक्यूसन छोग 
उस मनुप्यको इस प्रकार बँधा हुआ एवं पेरके बल घसीटा जाता देखकर 
प्रसन्न होते थे और भज़ाक उड़ाते थे क्योंकि उसने डायोनीशियसको 
सलाह दी थी कि घोड़ेपर चढ़कर सिराक्यूससे भायनेके बजाय भाषकों 
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सबतक यहीं ठहरना चाहिये जबतक पेर पकड़ कर छोग आपको जबरदस्ती 
खींच कर बाहर न निकारू दे । किंतु फिल्स्टिसने स्वयं लिखा है कि 
 डायोनीशियसको ऐसी सलाह किसी दूसरेने दी थी, मेंने उससे ऐसी कोई 
बात नहीं कही थी । 
टाइमीअसने व्यर्थ ही फिलिस्टसके खिलाफ अपने दिलका गुवार 
निकालनेकी चेष्टा की है। उसने अपने जीवनकालमें जिन लोगोंको किसी 
तरहकी हानि पहुँचायी हो, वे यदि क्रोधमें आकर उसके झूत शरीरका 
अपमान करें तो यह किसी तरह क्षम्य समझा जा सकता है, किन्तु जो 
लोग बादमें इतिहास लिखने बैठते हैं और जिन्हें उसके हाथ कोई हानि 
नहीं उठानी पड़ी, श्रत्युत जिन्होंने उसकी रचनाओंसे छाभ ही उठाया है, 
उन्हें कमसे कम आत्मसम्मानका ख्यार् कर विपत्तियोंके कारण उनका 
मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिये, क्योंकि भछेसे भले आदमी भी प्रायः विपत्ति- 
में फँस जाते हैं। इसके विपरीत एफोरसने आवश्यकतासे अधिक फिलि- 
स्टसकी प्रशंसा की है। यद्यपि उसने बड़ी चतुरताके साथ उसके 
अन्यायपूर्ण क्ृत्यों एवं निष्ठुर व्यवहारोंकों सदिच्छाप्रेरित साबित करनेकी 
चेष्टा. की है और उसके लिए शिष्ट एवं सम्मानपूर्ण शब्दोंका प्रयोग किया 
है, किन्तु अपनी सारी शक्ति भर प्रयत्न करनेपर भी वह इस वातकों 
नहीं छिपा सका है कि वह स्वेच्छाचारा शासकोंका बड़ा भारी समर्थक 
और शक्ति तथा व्यसनशीलताका पुजारी था | मैं तो समझता हूँ कि वही 
मनुष्य उचित सार्गका अनुसरण करता है जो न तो फिलिस्टसकी आव- 
इयकतासे अधिक श्रशंसा करता है ओर न विपत्तियोंके कारण उसका 
अपमान करता है। 
फिल्स्टिसकी खझृत्युके बाद डायोनीशियसने दूत भेजकर डायनसे 
कहलाया कि मैं हु समर्पित करनेको तैयार हूँ और सारे अखशस्त्र, 
खाद्यसामग्री तथा हुर्गकी रक्षा करनेवाले सैनिक भी तथा उनका पाँच 
सहीनोंका वेतन भी आपके सिपुर्द कर दूँगा, किन्तु शर्त यह है कि में 
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विना रोकटोकके सकुशल इटली जा सर और वहाँ सिराक्यूसके एक 
भूभागकी आमदनी भी मेरे पास भेज दी जाया करे। डायनने शर्ते 
अस्वीकृत कर दीं और उसे सिराक्यूसन छोगोंसि बातचीत करनेकी. सलाह 
दी। उन छोगॉने सोचा कि थोड़े ही समयके भीतर हम डायोनीशियसको 
जिन्दा पकड़ लेंगे, इसलिए उन्होंने तुरन्त उसके दूतोंकों लौटा दिया । 
डायोनीशियसने दुर्गकी रक्षाका भार तो अपने बड़े पुन्नके सिपुद कर 
दिया और आप छुने हुए छोगोंको तथा आवश्यक सम्पत्ति अपने साथ 
लेकर जहाजमें बेठकर भाग निकला | देववशात नौ-सेनापति हेराक्किडीज़ 
तथा उसके बेड़ेकी उसके भागनेका कोई पता ही नहीं रूगा । 

इस असावधानीके कारण छोग हेराछ्किडीज़से असन्तुष्ट हो गये, 
किन्तु उसने हिप्पों नामक एक कुशल चक्ताकों सेजकर लोगोंके सामने 
यह प्रस्ताव रखवाया कि ज़सीनका बराबर वराबर बँटवारा होना चाहिये, 
क्योंकि स्वाधीनताका प्रथम रूप आपसकी संमानता ही है ओर गुलामीके 
साथ दरिद्वताका अविच्छिन्न सम्बन्ध है | हेराक्लिडीज़ने भी इस अस्तावके 
पक्षमें एक भाषण किया और डायनके प्रयल्कको जो इसके खिलाफ था, 
उसके विपक्षी दुलक्की सहायतासे विफल कर दिया । अन्‍्त्मे बहुमतसे 
प्रस्ताव स्वीकृत हो गया और यह भी निश्चय हुआ कि विदेशी सैनिकोंको 
कोई वेतन न दिया जाय तथा डायनके अत्याचारोंसे बचनेके लिए नये 
सेना-नायक्लोंका चुनाव किया जाय। जिस प्रकार लम्बी बीमारी खाकर 
कोई रोगी स्वास्थ्यके प्रथम लक्षण देखकर जल्द॒बाजीके मारे कुपथ्य कर 
बैठता है और अपने चिकित्सकके कहनेकी ओर ध्यान नहीं देता, उसी 
प्रकार वर्षोतक स्वेच्छाचारी शासनसे पीड़ित रहनेके बाद छोगोंने एकाएक 
अपने पाँवोपर खड़े होनेमें इतनी उत्तावली की कि थे पद पदपर ठोकर 
खाने छगे और अपने उद्धारक डायन तकका विरोध करने छगे | 

जब सेनानायकोंका निर्वाचन करनेके लिए. सावेजनिक सभाकी आयों- 
जना की गयी, तब ग्रीष्म ऋ्त्तुका मध्य होते हुए भी पन्‍्द्रह दिनोंतक बराबर 
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इस भयंकर रूपसे बादल गरजते रहे और ऐसे ऐसे सयानक अपशकु् 
होते रहे कि लोगोंकों किसी भावी ढुघेटनाकी आशंकासे नये सेनापतियोंकी 
नियुक्तिका. काम बारस्वार स्थगित कर देना पड़ा। निदान एक दिन अच्छा 
मौसिम देखकर नेताओंने अपने अपने अनुयायियोंकों एकत्र किया और 
कायोरस्म कर दिया, किन्तु इसी समय एक बैल, जो लोगोंकी भीड़ 
देखकर या शोर गुरू सुनकर पहले कभी नहों भड़कता था, एकाएक ऐसा 
बिगड़ा कि अपना बन्धन तोड़कर बड़े गुस्सेफे साथ उसी तरफ झ्षपटा 
जहाँ सभा हो रही थी । लोग भयभीत होकर दृधर उधर भागने छगे। 
वैछ भी मानो उन्हें खदेड़ता हुआ चारो ओर दौड़ रहा था। फिर भी 
सिराक्यूसन लोगोंने किसी तरह पत्चीस सेनानायकोंका निर्वाचन किया, 
जिनमें हेराक्नीडीज़ भी एक था और यह कहकर डायनके आदमियोंको फुस- 
लानेकी चेष्टा की कि यदि तुम डायनका पक्ष छोड़कर हमारी ओर आ जाओ, 
तो तुम सिराक््यूसके नागरिक समझ लिये जाओगे और तुम्हें यहाँके नाग- 
रिकॉंके कुल अधिकार मिल जायंगे । डायनके सैनिक उन छोगोंके बहकानेमें 
नहीं आये। उन्होंने अपना साहस एवं डायनके प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित 
करनेके लिए तुरन्त जपनी अपनी तलवारें हाथमें छे छीं और डायनको 
अपने बीचमें कर सकुशल नगरके बाहर निकाल ले गये। उन्होंने किसी- 
पर हाथ नहीं चलाया । हां, जो लोग मार्गमें मिल जाते थे उनकी कृत- 
घ्तता और क्षुद्रता दिखला कर उन्होंने उनकी भत्सेना अवश्य की । 
नागरिकोने पहले तो-ग्रह ख्यार कर उनकी उपेक्षा को कि ये संख्यामें 
थोड़े हैं और किसीपर चार भी नहीं करते, किंतु बादमें उनके मनमें यह 
विचार आया कि हस लोग यहां काफी बढ़ी तादादमें मौजूद दें और यदि 
चाहें तो शीघ्र ही इन्हें काट डाल सकते हैं । यही समझ कर वे पीछे उन- 
पर टूट पढ़े |... ४० ५ 

अब डायन बड़े धर्म-संकटमें पड़ा। उसने सोचा कि यदि मैं 
लड़ता हूँ तो सुपे अपने ही देशवासियोंका वध करना पढ़ेगा और 
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यदि-नहीं लड़ता तो ये लोग मेरे वफादार सैनिकॉकों बिलकुल “काट 
डांलेगें। उसने दुश्मनसे भरे हुए कुलिकी ओर इशारा कर सिराक्यूसन 
'लोगोंसे बहुत भजुनय्रं-विनय किया किन्तु कुछ छाम नहीं . हुआ | तब 
'उसने अपने सैनिकोंकी आज्ञा दी कि. क्रिसीको चोट मत पहुंचाओ, कितु 
थों ही चिल्लाते हुए और हथियारोंकी आवाज़ करते; हुए भागे बढ़ो। 
उन्होंने ऐसा ही . किया । इसपर सभी सिराक्यूसन छोग भाग खड़े 
हुए, एक भी सलुष्य अपनी जगहपर खड़ा न रह सका । डायनने अपने 
।/आदुमियोंको तुरन्त लौट पड़नेकी आज्ञा दी और उन्हें लिआनटिनीज़ 
:कोगोंके नगरकी ओर प्रस्थान करनेकों कहा । 
,. नये सेनानायकोंकों इस अकार भागते देखकर नगरकी स्रियाँतक 
हँसने लगीं। इस छूज्जाका निवारण करनेके लिए अब उन छोगोंने 
नागरिकोंकों पुनः शखग्रहण करनेकी आज्ञा दी और डायनका पीछां 
किया एक नदीके पास उन्होंने डायनके आदमियोंकों जा मिलाया। 
'कुछ घुड्सवारोंने आगे बढ़कर डायनपर हमछा किया । उन्होंने देखा कि 
“इस बार डायन उतना शान्त नहीं है और न इस ' समय उसके हृदयमें 
अपने देशवासियोंके प्रति वैसा स्नेह-भाव ही “है, वरन्‌ अब उसके चेहरेपंर 
-क्रोधके स्पष्ट लक्षण देख पड़ते हैं और उसकी मुखाकृतिसे यह बात साफ 
झलक रही है कि अब वह ज़रा-सा भी अपमान वरदाइत करनेकों तैयार 
'नहीं है, यहाँतक कि उसने अपने सेनिकोंकों बेधड़क युद्ध करनेकी आज्ञा 
दे दी है। यह देखकर थोड़ी ही देर बाद वे छोग पहलेसे भी अधिक 
कायरतापूर्वक भागे ओर शहरमें पहुँच कर ही साँस ली । | 
::.” लिओनटिनीज़ोंने बड़े सम्मानके साथ डायनका स्वागत किया और 
उसके सनिकोंको आर्थिक सहायता दी। उन्होंने दूत भेजकर सिराक्यूसन 
लोगोंसे कहलाया कि आप छोगोंकों इन सेनिकोंके साथ अधिक अच्छा 
व्यवहार करना चाहिये था ओर इन्हें इनाम भी - देना चाहिये था। उच 
छोगोंने इनके कहनेपर ध्यान नहीं. दिया. और उलदे अपने- आदमी भेजकर 
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डायनपर विविध आरोप किये । जब लिआनटिनीज़ोंने एक सभा करके 
इन आरोपोंपर विचार किया, तब उन्हें सारा दोष सिराक्यूसन छोगोंका 
ही माहझुम पड़ा । इन्होंने शेखीमें आकर अपने मिन्नोंके इस निर्णयकी 
कोई परवाह नहीं की और उन छोगोंको छोड़कर, जो उनसे डरें नहीं और 
उनको कहना न सानें, अन्य किसीको अपना सेनानायक बनाना अस्वीकार 
कर दिया । 

इसी समयके लऊगभग . ।योनीशियसने नीआपोलिस-निवासी 
निपसियसकी अध्यक्षतामें, ढुर्गकी रक्षा करनेवाले सैनिकॉंका वेतन और 
खाद्य-सामग्री लेकर एक बेड़ा भेजा | सिराक्यूसन लोगोंने उसे युद्धमें 
परास्त कर दिया और उसके चार जहाज़ छीन लिये, किन्त॒ उन्होंने 
अपनी सफलताका दुरुपयोग किया। आनन्दोन्‍्मत्त होकर वे मद्रिपान 
एवं विविध भोजोंमें जुट गये और अपने अभीषकी ओर से इतने छापरवाह 
हो गये कि ठीक उस समय जब उन्हें दुगंपर अधिकार कर लेनेकी पूरी 
आशा हो गयी थी, वे अपने नगरको ही अपने हाथसे खो बैठे । निपसियसने 
इस अवसरसे लाभ उठाकर तुरन्त आक्रमण कर दिया और वह आत्म- 
रक्षाके लिए बनायी गयी उनकी दीवारों इत्यादिको नष्ट कर शहरमें घुस 
गया । उसने अपने आदमियोंको मनमाने तोरसे रूटमार करनेकी इजा- 
ज़्त दे दी । 

अब सिराक्यूसन छोगोंकी आँखें खुलीं, किन्तु इतनी शीघ्षतामें वे 
कर ही क्‍या सकते थे। शहरमें रूट-फसाद अच्छी तरह शुरू हो गया 
था । शजत्रुके आदमी चहारदीवारीको तोड़ फोड़ रहे थे । वे छोग पुरुर्षों- 
का तो वध कर डालते थे, किन्तु खियों तथा वच्चोंकों पीट घसीट कर 
क़िलेमें कैद कर रहे थे । यह दुदंशा देखकर प्रत्येक समझदार आदमीका 
ध्याव डायनकी ओर गया, किन्तु उसका नाम लेनेकी किसीकी हिम्मत 
नहीं हुई, क्योंकि लोगोंने उसके साथ वड़ी कृतप्नताका व्यवहार किया 
था। निद्वन परिस्थितिके कारण छाचार होकर कुछ सैनिकों और घुड़- 
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सवारोंने चिल्लाकर कहा कि डायनको तथा उसके पेलोपोनीशियन .सैनि- 
कोंको शीघ्र चुलवाइये । उनके मुहसे ये शब्द निकले ही.थे कि सब छोग 
खुशीके सारे एक बार ही उसका नाम लेकर चिल्ला उठे और इच्छा करने 
लगे कि यदि वह इस समय आकर पुनः हमारा नेतृत्व करे तो कितना 
अच्छा हो। वे लोग अभी यह नहीं भूले थे कि भीपणसे भीषण संकटके 
समय वह कितने साहस एवं वीरतासे छड़ता था और शब्नुपर आक्रमण 
करते समय कितना जोश एवं कितना विश्वास हमारे हृदयमें भर देता 
था। उच्होंने तुरन्त थोड़ेसे घुड्सवारोंकों उसे छुछा लानेके लिए भेजा | 
वे लोग पूरी शक्तिके साथ घोड़ोंकी दौड़ाते हुए शामतक डायनके पास 
पहुँच गये । उसपर नज़र पढ़ते ही वे तुरन्त घोड़ोंपरसे कूद पड़े और 
उसके पेरोंपर गिर पड़े । आँखोंमें आँसू भर कर उन्होंने सिराक्यूसन 
छोगोंकी घोर विपत्तिका हाल डायनकों सुनाया | 

यह संवाद पाकर डायन तुरन्त सभाभवनकी ओर चला और चहाँ 
यह खबर सुनकर शीघ्र ही स्वस्ाघारण भी आ जुटे। सिराक्यूसन 
छोगोंके दूतोंने वहाँके कष्ठोका दर्णण किया और विदेशी सैनिकोंसे उस 
हुव्यंवहारको भूल जानेकी प्रार्थना की जो उनके साथ किया गया था । 
जब वे छोग अपना वक्तव्य समाप्त कर चुके, तब सारे सभाभवनमें सन्नादा 
छा गया । अब डायनने खड़े होकर कुछ कहना चाहा, किन्तु शोकावेगके 
कारण उसकी आँखोंमें आँसू भर आये और वह कुछ बोल न सका | 
उसकी यह आन्तरिक व्यथा .देख कर उसके सैनिकॉको बड़ा दुःख छुआ, 
किन्तु उन्होंने उसे चैर्य घारण करने और हृदयके आवेगको रोकते हुए 
अपने विचार प्रकट करनेकी भ्राथना की । जब उसका चित्त कुछ ठिकाने 
हुआ, तब उसने इस प्रकार कहना प्रारस्भ किया--पेलोपोनीसस-निवासी 
मेरे सेनिको और संघके मेरे मिन्नो, मैंने आप छोगोंकों यहाँ इसलिए 
बुलाया है कि आप यह निश्चय कर सके कि आपकी भलाई किस बातमें 
है। यदि मेरी बात आप पूछें तो जब सिराक्यूसकी यह दुदंशा हो रही 
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है, तब मेरे.लिए. अपने हिताहितके सम्बन्धमें विचार करमेका कोई प्रश्न 
ही नहीं रह जाता । चाहे मैं उसे विनष्ट होनेसे बचा न सह पर में उसकी 
रक्षाके लिए जाऊँगा अवश्य और वहीं अपने देशके साथ भस्मसात्‌ हो 
जाऊँगा। यदि आप हम छोगोंकी सहायता करना चाहते हों, जो इस 
समय बिलकुल विवेकशून्य ओर अभागे हो रहे हैं, तो इससे आपके 
सुयशकी वृद्धि ही होगी। किन्तु यदि इस समय सिराक्यूसन छोगोंकी 
रक्षाके लिएु अग्रसर होनेका आपका मन म॒हो, तो में ईश्वरसे इतनी ही 
प्राथना करता हूँ कि वह आपकी उस वीरताका उचित पुरस्कार दे जो 
आपने पहली बार उनकी सहायता करते समय प्रदर्शित की थी । आपने 
मुझपर जो कृपा की थी, उसके लिए भी मैं परम कृतज्ञ हँ। आश्ञा है, 
मेरा स्मरण करते समय आप इस बातकी चर्चा करना न भूलेगे कि जब 
आपकी बदनामी की गयी और आपको क्षति पहुँचानेका प्रयत्न किया जाने 
लगा, तब मैंने आपका साथ नहीं छोड़ा, और न विपत्ति एवं दुर्भाग्यके 
समय अपने देशवासियोंकों ही धोखा दिया । 

वह अपना भाषण समाप्त भी नहीं करने पाया था कि उसके सेनिक 
जोशके मारे उछलने कूदने रंगे ओर हपंध्वनि करते हुए नगरकी सहा- 
यता करनेके लिए अपनी उत्सुकता प्रकट करने ऊगे। उन्होंने डायनसे तुरन्त 
प्रयाण करनेका अनुरोध किया । सिराक्यूसन दूतोंने उन्हें गलेसे लगा 
लिया और डायन तथा उसके सैनिकॉकी भलाईके लिए ईश्वरसे प्रार्थना 
की । शोर गुरू कम होने पर डायनने सब लोगोंकों घर जाकर युद्ध-यात्राके 
लिए तैयार होनेकी आज्ञा दी | वे लोग भोजन इत्यादिसे निपट कर जौर 
अखरशख्रोंसे सुसजित होकर शीघ्र ही निर्दिष्ट स्थावपर जमा हो गये । 
उन्होंने निश्चय किया कि आज रातमें ही पहुँच कर नगरका उद्धार 
किया जाय । 

उधर सिराक््यूसमें डायोनीशियसके सैनिकोंने दिन भर तो खूब छट- 
पाद की और उत्पात मचाया, किन्तु रात होते ही वे छोग किलेको छौट 
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गये । यह देख कर फूट उत्पन्न करानेवाले नेताओंकी हिस्मत फिर बढ़ 
गयी । उन्होंने समझा कि इतनी दटमारसे शत्नुके सैनिक सन्तुष्ट होगये 
होंगे, अब वे हम लोगोंपर छापा मारनेका और प्रयत्न नहीं करेंगे। इसीसे 
उन्होंने छोगोंको फुसला कर फिर इस बातके लिए राजी किया कि डायन 
सेनापति न बनाया जाय और यदि वह अपने विदेशी सैनिकों सहित 
यहाँ भावे तो उसे नगरमें प्रवेश ही न करने दिया जाय । उन्होंने लोगों- 
से कहा कि आप अपने ज्यवहारसे यह मत प्रकट होने दीजिए कि. आप 
उन विदेशी सैनिकोंसे आत्मसम्मान एवं साहसमें किसी प्रकार कम हैं; 
आपको स्वयं ही अपनी स्वाधीनताकी रक्षा करने और अपनी घन-सम्पत्ति 
बचानेका प्रय्ल करना चाहिये। इसीसे स्वंसाधारण तथा उनके नेता- 
ओऑने आदमी भेज कर डायनकों आगे बढ़नेसे मना कर दिया, किन्तु 
नगरके कुछ प्रतिष्ठित ब्यक्तियोंने तथा घुड़सवार सेनाने. एथक्‌ रूंपसे 
अपने दूत भेजकर उससे बेघड़क चले आनेकी प्रार्थना की। डायनने 

अपनी चाल तो कम कर दी, पर यात्ना बन्द नहीं की । उसके विरोधि- 
थोंने नगरमें उसका घुसना रोकनेके ख्यालसे रातोंरात सब फाटकॉोंपर 
पहरा बैठा दिया । इसी बीचमें निपसियसने बहुसंख्यक आदमियोंके साथ 
क़िलेमेंसे निकल कर दुबारा आक्रमण किया । इन छोगोंने नगरके प्राची- 

रका शेपांश भी नष्ट कर दिया और भूखे शेरोंकी तरह सारे शहरपर टूट. 
पड़े । इस बार पुरुषोंकी ही नहीं, वरन्‌ स्त्रियों और बच्चों तककी निष्ठुर. 
हत्या की गयी, मानो उनकी दृष्टिसें छूटपाटका उतना महत्व नहीं था: 
जितना प्रत्येक सामने पड़॒ जानेवाले व्यक्तिको मार डालनेका था। डायो- 
नीशियसको पुनः सिंहासनारूद होनेकी आशा तो रह नहीं गयी थी और 
वह सिराक्यूसन लोगोंसे बहुत चिदृता भी था, अतः उसने मनमें ठान 
लिया था कि मेरा राज्य गया तो गया, में सिराक्यूसका भी सत्या-. 
नाश किये बिना न रहूँगा। इसीसे सैनिकोंने पहलेसे ही यह समझ कर कि 

डायोनीशियस हमारी सहायता करेगा, अत्येक' वस्तुकों नष्ट करना आरस्भ 
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कर दिया। पोसकी चीजोंमें उन्होंने मंशाल्ों और चिरागोंसे आग छूगा 
दी तथा <दूरकी ेस्तुओंको अम्लिबाणोंकी सहायतांले जला डाछा । नाग 
रिक लोग व्याकुल होकर चारों तरफ दौड़ने ऊगे । अभिकी ज्वालाओंसे 
संतप्त होकर जो छोग बाहरकी ओर भागे, थे सड़कॉोपर पकड़ें जाकर 
कृत्ल कर दिये गये और जो छोग भराणोंके भयसे मकानोंमें घुस गये उन्हें 
आगकी लूपटोंले परेशान होकर फिर बाहर निकलना पड़ा | कुछ लोग तो 
जछते हुए मकानोंके गिर पड़नेसे नीचे दब कर सर गये । 

इस नयी विपत्तिसे व्याकुल होकर सवसाधारणने पुनः एकमत होकर 
डायनके आनेके लिए नगरके फाटक खुलवा दिये। शज्रुकें सेनिकॉके' 
किलेमें लौट जानेकी खबर पाकर डायनने अपनी चार धीमी कर दी थी, 
किन्तु सबेरा होते ही कुछ घुड्सवारोंने आकर हुबारा आक्रमणके समाचार' 
उसे सुनाये । पहले जिन छोगोंने उसके आगमनका विरोध किया था, 
उनमेंसे भी कुछ आदमी उसके पास दौंडे आये और उससे नगरकी 
रक्षाके लिए शीघ्र चलनेकी प्राथना करने रंगे । हेसक्लीडीज़ने पहले अपने: 
भाईको, फिर चाचाकों भी, सहायताकी आशथेना करनेके लिए भेजा और 
यह सन्देशा भिजवाया कि में स्वयं जख्मी हो गया हूँ तथा नगरका 
अधिकांश भाग या तो जरा दिया गया है या अन्य अकारसे नष्ट करः 
डाला गया-है । डायनको जब यह दुःख-संवाद मिला, तब वह नगरसे 
कोई आठ मीलकी दूँरी पर था । जब उसने अपने सैनिकॉंको इस विपत्ति- 
की बात समझायी और उनसे सच्चे वीरोंकी तरह व्यवहार करनेका 
अनुरोध किया, तब वे मामूली चालले चलनेके वजाय फुर्सीसि कृदम 
बढ़ाने छगे। सेनिकोंकी इस तत्परताके कारण डायन शीघ्र ही नगरकी 
बाह्य सीमापर जा पहुँचा। उसने यह ख्यारू कर तुरन्त छुछ सवारोंको 
शत्रुपर आक्रमण: करनेके लिए भेज दिया कि उन्हें देखते ही नागरिकॉकी 
हिम्मत बढ़ 'जायगी । इस बीचमें उसने अपनी समस्त सेनाका और उन 
नागरिकोंका ब्यूहन किया जो जाकर सेनामें मिल गये थे। उसने अपंनीः 
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सेनाको एथक एथक सेनानायकॉकी अधीनतामें कई हुकद़ोंमें बॉट दिया 
और श्रुपर एक साथ ही कई दिश्ञाओंसे आक्रमण करनेका ् किया । 
इस भ्रकारकी व्यवस्था कर तथा देवताओंकों वलि चद्दीकर उसने 













उसके सैनिकॉको अपने मित्र तथा भाई कहने छगे । उस > 
अपने प्राणोंका -मोह छोड़ कर उसके चारों ओर आ जुटे अद्ो 
रसे उसके जीवनकी रक्षाका ही प्रयत्न करने लगे । 


का 
है प्रकक सुविधाननक 


सामने सबसे वड़ी कठिनाई यह थी कि उन्हें जलते हुए ऋ 
रोके बीचमेंसे जाना पड़ता था। वे जिधरसे जाते थे, औः 
आगका सामना करना पड़ता था । जलते हुए मकामनोंके पद 
समय उनके गिर पड़नेकी शंका भी बराबर वनो रहती :थी 
लपटों और घुएँके बादलॉंकों चीरते हुए बड़ी कठिनाईसे ते अश्छ 
रोंकी श्यहुला अछ्लुण्ण रख रहे थे। जब वे शन्नुके पास पहुँचे, ते 
बढ़नेका रास्ता इतना तज्ञ और ऊबड़-खाबड़ था कि बहुत थोड़े अक्ला 
ही एक साथ आक्रमण कर सकते थे। किन्तु अन्तर सिराक्यूसन छोगहई 
बढ़ावा देने और स्वयं आक्रमण करनेमें शरीक होनेके कारण उन्होंने शी 
ही निपसियसके आदमियोंको परास्त कर पीछेकी ओर खदेड़ दिया।* 
बहुतोंने तो भाग कर किलेमें शरण ली। जो छोग वचहाँतक नहीं पहुँच 
सके वे बीचमें ही पकड़ लिये गये और. कत्छ कर दिये गये । “इस सम- 
यकी परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि इतनी बड़ी सफलूता पाकर भी .लोग 


के मकानोंकी झता 
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एक दूसरेके गे मिलकर और परस्पर बधाई देकर अपनी खुशी प्रकट 
कर सकते । इस समय तो सबको उन सकानोंको बचानेकी फिक्र छगीं 
हुईं थी जो अभीतक पूरी तौरते जरू नहीं पाये थे। रात भर कठिन 
परिश्रम करने पर भी आग भलीभाँति वहशमें नहीं की जा सकी । 

: दूसरे दिन बढ़े बड़े व्याख्यान - देकर छोगोंको बहकानेवालोंमेंसे एक 
भी नज़र नहीं आया। अपनेको अपराधी समझ कर वे छोग अपनी जान 
लेकर पहले ही भाग गये थे। केवल हेराक्कीडीज़ और थीओडोटीज़ ही 
डायनके पास आये और उन्होंने यह कहते हुए स्वेच्छापूवंक आत्मसमपंण 
कर दिया कि हमने आपके साथ बड़ा अन्याय किया है, किन्तु अब हम 
प्राथना करते हैं कि आप हम छोगोंको क्षमा करेंगे । उन्होंने यह भी कहा 
कि “आपने तो इतने अच्छे अच्छे कार्य किये हैं कि यदि हमारे समान 
कृतन्न मनुष्योंके श्रति आप अपना. क्रोध कम कर हृंदयकी उदारतासे 
प्रेरित होकर दयाभाव अद्शित करें तो इससे आपके सुग्रशकी दृद्धि हो 
होगी । हम छोग भापके सामने आकर निरच्छल भावसे यह स्वीकार करते 
हैं कि यद्यपि पहले हम आपके शच्तरु और प्रतिद्वन्द्दी थे, किन्तु भब हम 
आपके सद्गुणोंसे प्रभावित होकर आपके वशवर्त्ती हो गये हैं ।” यचपि 
उन्होंने इस तरह अत्यन्त नम्रतापू्वक क्षमा-प्राथना की, फिर भी डाय- 
नके मित्रोंने उसे उन छोगोंकों क्षमा करनेकी सलाह नहीं दी। उन 
लोगोंकी इच्छा थी कि.उन दोनोंकों सेनिकोंकी इच्छाके अनुसार उचित 
दण्ड दिया जाय और लोकप्रिय बननेकी महत्त्वाकांक्षाका यह रोग ही 
प्रजातन्‍्त्रसे समूल नष्ट कर दिया जाय | डायनने यह कह कर उन्हें सम- 
झानेकी .चेष्टा की कि जहाँ अन्य सेनापतियोंने .प्रायः युद्ध करने एवं 
हथियार चलानेकी ही शिक्षा पायी है, वहाँ मैंने “एकेडेमी” में रह कर 
क्रोधकों .जीवने और ईप्या. एवं प्रतियोगिताके वशर्मे न होनेका विशेष 
प्रयत्न किया है । इस मार्यका अनुसरण करनेवालेके लिए. केवल इतना ही 
पर्याप्त नहीं है कि चह अपने मिन्नों, और हित्चिन्तकोंके प्रति दया.एवं 
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कतज्ञताका व्यवहार करे, वरन' उसे अपना अनिष्ट करनेवालके प्रेति भी 
उदार होना चाहिये और उन्हें क्षमा-प्रदान करनेके लिए तैयार रहना 
चाहिये । में संसारको यह दिखला देनां चाहता हूँ कि में अपनी बढ़ाई 
हेराक्कीडीज़से _ योग्यता अथवा सामान्य आचार व्यवहारमें बढ़ 'जानेमें 
नहीं समंझ्ता, वरन्‌ उसे न्‍्यायश्रियता एवं क्षमाशीलतार्म परास्त करनेमें 
समझता हूँ । वास्तवमें इन बातोंमें बढ़ जाना ही सच्चे महत्त्का सूंचक 
है । मान लिया कि हेराक्कीडीज़ विश्वासघातक, हपी और नीच है, तो कया 
में भी उसके प्रति ह्वेप-बुद्धि एवं क्रोध-भाव प्रकट कर अपने चरित्रको 
कलंकित करूँ १ यद्यपि क्िसीको हानि पहुँचानेकी अपेक्षा कानूनकी .दृषौिमें 
उसका बदला लेना अधिक न्यायोचित समझा जाता है, फिर भी यहं- . 
स्पष्ट है कि दोनों. प्रद्ृत्तियोंका मूल कारण मानसिक दुबलता ही है। 
इसके सिवाय कठिनसे कठिन द्वेप-चुद्धि भी दंयाछुता एवं सौजन्यसे 
जीती जा सकती है ।” इसी तरहकी और भी दलील पेश कर डायनने:- 
हेराक्कीडीज़ तथा थीओोडोटीज़को क्षमा कर दिया और उन्हें केदसे मुक्त 
कर दिया । । 

अब किलेका अवरोध ' पुनः आरस्म करनेकी इृच्छासे उसने «चारों 
ओर उठायी गयी दीवारके हूटे-हुए भागकों सुधारनेका निश्चय किया | 
उसने' अत्येक सिराक्यूसनकों एक एक थूनी काट कर छानेका आदेश 
दिया । फिर उसने उन्हें आराम करनेके लिए. भेज दिया ओऔर' रात - भरः 
अपने आदमियोंसे काम कराता रहा। सबेरा होते .होते घेरेकी दीवार 
( टट्दी ) तैयार हो गयी | , रात भरमें घेरेकी इतनी तैयारी हुईं देख करः 
शतन्नुको और नागरिकोंको बड़ा आइचर्य हुआ। अब झत सैनिकोंको दफ- 
ना कर और रुपयां ले लेकर दो हजार कैदियोंको मुक्त कर उसने एक सभा" 
आमंत्रित की । इसमें हेराक्कीडीज़ने प्रस्ताव किया कि डायन प्रधान सेना-. 
पंति नियुक्त करं दिया.जाय. और उसे स्थछसेना तथा जलूसेनापर प्रा: 
अधिकार रहे । सभी अच्छे नागरिकोंको. यह बात पसन्द आयी। किन्तु 
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मछाहों और कारीगरों इत्यादिको यह अच्छा नहीं रूुंगा कि हेराक्कीडीज़के 
हाथेसे नौ-लेनापतिका अधिकार छीन किया जाय, क्योंकि उनका यह 
विश्वास था कि हेराक्कीडीज़ चाहे और बातोंमें छुरा हो, पर इतना जरूर 
था.कि डायनकी अपेक्षा उसका स्वभाव अन्य नागरिकोंके स्वभावसे 
अधिक मिलता जुलता था और वह स्वंसाधारणकी इच्छाके " अनुसार 
कार्य करनेमे अधिक तत्पर था । डायनने उचका कहना सान लिया और 
हेराक्कीडीज़को नोसेनापति बना रहने दिया । किन्तु जब उन्होंने ज़मीनों 
भौर मकानोंके पु्र्वितरणके लिए आम्रह किया, तव उसने उनकी बात- 
का जोरोंसे विरोध किया | इस बातसे छाभ उठाकर हेराक्छीीज़ने मेसीनी 
पहुँच कर उन सैनिकों और मछाहोंकों वहकाना शुरू किया जो उसके 
साथ गये थे । उसने एक व्याख्यान देकर डायनपर यह दोपारोपण किया 
कि वह सिराक्यूसका सर्वेसर्वा वनना चाहता है; इसके साथ साथ 
वह निजी तौरपर फेरेक्स नामक स्पार्टनके जरिये डायोनीशियससे संधि- 
की बातचीत भी कर रहा है। इसका हाल जब छोगोंको माल्म हुआ 
तो सेनासें राज्यविद्रोह फैलने रछूगा । इस समय नगर बढ़ी विपत्तिकी 
अवस्थामें था और वहाँ खाद्य वस्तुओंकी वहुत कसी थी । डायन किंकर्तेब्य 
विसूढ़ सा हो रहा था । क्‍या उपाय करना चाहिये, यह उसकी समक्ष 
ही नहीं जा रहा था। इधर उसे मित्रोंकी तीघ्र आलोचनाओंका भीं 
सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि उनका ख्यारू था कि डायनने स्वयं 
ही हेराक्कीडीज़का समर्थन कर उसे इतना खतरनाक बननेका मौका 
दिया था ! 

फैरेक्स इस समय चीआपोलिसमें पड़ाव डाले हुए पड़ा था। इस- 

- लिए डायनने सिराक्यूसन छोगोंके साथ उस ओरको प्रस्थान' किया, 
किन्तु उसका इरादा सबतक युद्ध करनेका नहीं था जबतक इसके 
किए कोई अच्छा मौका म मिलता । यह देखकर हेराक्छीडीज़ तथा उसके 
अन्य साथियोंने यह कहना झुरू किया कि ढायन जान वृश्तकर युद्ध 
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छेडनेमें देर कर रहा है, क्योंकि चह चाहता है कि जितने अधिक समय 
तक में सेनापति बना रह सर उत्तना ही अच्छा हो। इस मिथ्या कलंक- 
से वचनेके लिए उसे इच्छा न होते हुए भी युद्ध छेद देना पढ़ा । परि- 
णाम यह हुआ कि वह हार गया, यद्यपि उसकी कोई विशेष हानि नहीं 
हुई । पराजयका प्रधान कारण सैनिकोंकी आपसकी फूट थी | अब्र उसने 
अपने आादमियोंकों पुनः इकठ्ा किया जौर उनका व्यूहन किया । दुवारा 
युद्ध करमेकी तैयारी वह कर ही रहा था कि शामको उसे यह खबर 
मिली कि हेराक्कीडीज अपने जहाज़ी बेड़ेके साथ सिराक्यूसकी ओर बढ़ 
रहा है और उसकी इच्छा उसको तथा उसके सेनिकोंको बाहर ही रख 
कर स्वयं नगरपर अधिकार कर लेनेकी है । यह सुनकर तुरन्त ही थोड़ेसे 
चुने हुए वीर योद्धाओंको लेकर और घोड़ेपर सवार होकर वह अधेरेमें 
ही खल पढ़ा | रात भरमें कोई सात सो फलगका रास्ता ते करके दूसरे 
दिन सबेरे नौ बजेतक वह शहरके फाटकपर जा पहुँचा । यद्यपि हेरा- 
कीडीज़ने अपनी ओरसे काफी जल्दी की थी, पर वह देरमें पहुँचा । 
निदान उसे बाहर ही बाहर पुनः समुद्रकी ओर लौटना पड़ा । चह यह 
सोच ही रहा था कि अब किघर जाना चाहिये, इतनेमें अचानक जीसि- 
लस नामक स्पाटटनसे उसकी भंट हो गयी । उसने कहा कि में सिसिली 
वालोंका नेतृत्व करनेके लिए लेसीडीमनसे आया हूँ) हेराक्लीडीज़ उससे 
मिलकर बड़ा प्रसन्ष हुआ और उसने अपने साथियोंसे उसका परिचय 
करा दिया । फिर उसने एक दूत भेजकर सिराक्‍्यूसन लोगोंसे कहराया 
कि आप लोग इन स्पार्टन महाशयकों अपना सेनापति बनाना स्वीकार 
कर लीजिए । डायनने उत्तर सिजवाया कि हमारे थहाँ सेनापतियोंकी 
कमी नहीं है ओर यदि किसी स्पार्टनकी ही सेनापति बनानेकी आवश्य- 
कता हो तो मैं स्वय॑ उस पद्‌को अहण कर सकता हूँ, क्योंकि मैं . भी 
स्पार्टका ही : नागरिक हूँ । जब जीसिलसको यह बात मारूस हुईं तब 
उसने अपना विचार बदुक दिया और डायनके पास जाकर हेराक्लीडीज़- 


डायन। - ५१७३ 


के साथ उसका समझौता करा दिया । उसके कहनेसे हेराक्कीडीज़ने अनेक 
बार शपथ खाकर भतिज्ञा की कि अब मैं डायनका अनुद्यासन मानूँगा और 
उसके खिलाफ कोई काररवाई नहीं करूँगा। जीसिरूसने भी डायनके 
अधिकारकी रक्षा करनेका वादा किया और यह भी विश्वास दिलाया कि 
यदि हेराक्ीडीज़ फिर धोखा दे तो मैं स्वयं उसे दण्ड दूँगा । 
अब सिराक्यूसन छोगोंने निश्चय किया कि जहाजी बेड़ेसे कोई काम 
न लिया जाय, क्योंकि एक तो उसमें खच बहुत पड़ता है, दूसरे उससे 
हमें कोई छाभ नहीं पहुँचता, बल्कि उसके कारण सेनापतियोंमें आपसमें 
फूट उत्पन्न होती है। उन लोगोंने किलेका अवरोध करनेके लिए ही 
ज़्यादा ज़ोर दिया और आग्रह किया कि घेरा डालनेके लिए तैयार की 
जानेवाली दीवार शीघ्र पूरी कर दी जाय । जो लोग क़िलेके भीतर बन्द 
थे, उन्होंने जब बाहरसे सहायता मिलनेकी कोई आशा नहीं देखी और 
जब उनकी खाद्य सामग्री भी खत्म होने ऊछगी, तब उनमें वऊूवा शुरू 
हो गया | डायोनीशियसके पुत्रने पिताके भागमनकी प्रतीक्षा करते करते 
अन्तमें निराश होकर आतव्मसमपंण करनेका निश्चय किया । उसने डायन- 
के पास पत्र भेज कर रक्षा करनेवाली सेना तथा ग्रोला-बारूद इत्यादि 
सहित किछा उसके सिपुद्दध करना स्वीकार कर लिया । इस अकार अपनी 
माँ और बहिनोंके साथ, पाँच नौकाओंमें अपना सामान इत्यादि छद॒वा 
कर, वह अपने पिताके पास जानेके लिए रवाना हो गया। यात्रा सक- 
बाल पूरी हो सके, इसका प्रवन्ध करनेके छिए डायन स्व्रयं उसे पहुँचाने 
गया । उसके भप्रस्थानका दृश्य देखनेके लिए नगरके प्रायः सभी लोग था 
जुटे । जो नहीं आ पाये थे, उन्हें भी लोगोंने दौड़ कर घुला लिया। 
डायोनीशियसके पुत्रकों इस प्रकार नगर छोड़ कर जाते देख सब छोग 
बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे कि आजका दिन धन्य है, क्योंकि आजसे 
सिराक्यूस सचसुच स्वाधीन हो गया। डायोनीशियसका अपने अधि- 
कारोंसे वंचित होकर इस प्रकार राज्यसे निकाला जाना आज भी भाग्य- 
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विपयंयकी एके सुप्रेसिद्ध घटना समझी जाती है, इसीसे हम उस बातकां 
अनुमान कर सकते हैं कि जो छोग सामूली परिश्रमसे ही इतने. शक्ति- 
सम्पक्ष निरंक्श शासनसे उद्धार पा गये उन्हें इसकी कितनी खुशी 
हुई होगी । 

जब डायोनीशियसका पुत्र चछा गया और डायन किलेपर अधिकार 
करनेके लिए पहुँचा, तब खतरियाँ उसके अवेश करनेके समयतक अपनेको 
नहीं रोक सकीं। वे दोड़कर क़िलेके फाटकपर ही उससे भा मिलीं । 
आगे आगे ऐरिस्टोमैची थी, उसके पीछे डायनका छड़का था । इन दोनोंके 
पीछे ऐरीटी थी जो बहुत रो रही थी भौर मन ही मन बहुत डरी हुईं 
थी। दूसरे आदमीके साथ इतने दिनोंतक रहकर भव मैं पतिके सामने 
फैसे जाऊँ, इसका निश्चय वह नहीं. कर सकती थी । डायन पहले अपनी 
वहिनसे मिला, फिर उसने अपने पुम्रको गले ऊगा लिया। इसके बाद॑ 
ऐरीटीको सामने छाकर ऐरिस्टोमैचीने कहा “डायन, तुम्हारे निर्वासित किये 
जानेके बाद हम सब लोग विपत्तिमें फँस गये थे भौर अब तुम्हारे लौटने 
एवं विजयी होनेसे हम पुनः सुखी हो गये । किन्तु इस वेचारीके दुःखों- 
का, जिसे मैं अपने साथ छायी हूँ, अभी अन्त नहीं हुआ है। तुम्हारे 
जीवित रहते हुए ही इस भाग्यहीना नारीको ज़बरन्‌ दूसरेकी पल्नी बनना 
पड़ा है। इसके भाग्यका निर्णय करना अब तुस्हारे ही हाथ है। यह 
“चाचा' कहकर तुम्हारा अभिनन्दन करे या 'पति' कहकर ?* ऐरिस्टोमैचीके 
इन शाव्दोंकों सुनकर डायनके नेन्नोंमें आँसू आ गये ) उसने बड़े प्रेमके 
साथ अपनी पत्नीका आ्लिंगन किया और पुत्रकों उसकी गोदमें देकर 
उसे अपने घर भेज दिया । जहाँ वह सिराक्यूसन छोगोंके हाथ क्रिछा सौंप 
देनेके वबाद- भी रहता रहा । 

ययपि. सब बातोंमें उसे अपनी इच्छाके अनुकूल ही सफलता मिली 
थी,. फिर भी इस समय बह अपने सौभाग्यसे कोई विशेष लाभ नहीं 
उठाना चाहता'था । वह केवल अपने.मित्रों ओर सहायकोंको प्रसन्न करना 
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चाहता था और अधथेज़में जो लोग उसके साथ रहते थे तथा जिन-सैनिकोंने 
उसकी अधीनतामें काम किया था, उनके प्रति विशेष रूपसे सम्मान 
एवं दयासाव प्रदर्शित करना चाहता था, यहाँ तक कि वह अपनी हैसि- 
यतसे भी ज्यादा उदारता दिखलानेकी चेष्टा करता था । वह स्वयं अपना 
निर्वाह बहुत थोड़ेमें कर लेता था। सब लोगोंको यह देख कर बड़ा 
आश्चर्य 'होता था कि जब केवल सिसिली और कारथेज ही नहीं, अत्युद 
सारे भीसमें वह सबसे अधिक समुन्नत समझा जाता था, जब उससे बड़ा 
और कोई मनुष्य विद्यमान न था, और जब अपनी सफलता एवं वीरताके 
कारण अन्य कोई व्यक्ति इतना प्रसिद्ध नहीं था, तब भी वह बहुत साद- 
गीले रहता था । न तो उसने अपने अंगरक्षकों अथवा भनुचरोंकी संख्या 
बढ़ायी और न भोजन इत्यादिका व्यय ही ज़्यादा होने दिया। डायनको 
'एकैडेमी' का ध्यान विशेष रूपसे रहता था। उसका ख्याल था कि 
चहाँके विद्वानोंका ध्यान किसीके महान्‌ कार्यों अथवा उसके साहस 
या सौभाग्यकी ओर नहीं .जाता; वे केवछ इसी वातकी ओर दृष्टि लगाये 
रहते हैं कि उन्नति प्राप्त करनेके बाद वह कितने संयस एवं कितनी बुद्धि- 
मंत्तासे उसका उपभोग करता है, अधिक ऊँचे पद॒पर पहुँच कर भी वह 
किस प्रकार समान भावसे व्यवहार करता है। उसने अपने स्वभावकी 
गस्भीरता अथवा रोबीलेपनर्मे भी कोई कमी नहीं की, यद्यपि इस समय 
लोगोंके साथ व्यवहार करनेमें अधिक शिष्टता दिखलाना एवं उन्हें प्रसन्न 
करनेके लिए थोड़ी सी - नम्नतासे काम लेना उसके लिए आवश्यक था। 
अफंलातूनने इस दोपकी ओर उसका ध्यान जाकर्पित करते हुए उसे 
एक पन्नमें लिखा था कि हमेशा अपनी ही इच्छाके अलुसार काम करना 
उने लोगोंकों विशेष शोसा देता है जो एकान्त जीवन व्यतीत करते हों, 
नहीं तो समाजमें रहते हुए हमें अन्य लोगोंकी इच्छाओंका भी आदर 
करना पड़ता है। वस्तुतः उसका स्वभाव ही ऐसा धा कि बह दूसरोके 
साथ बर्ताव करते समय विद्येप सौजन्य एवं नत्नता नहीं प्रदर्शित कर 
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सकता था । इसके सित्राय वह सिराक््यूसन छोगोंकी स्वेच्छाश्रियता ओर 
आनन्दोपभोगक्ी बढ़ती हुई प्रवृत्तिकों भी रोकना चाहता था|. 

अप्र देराक्लीडीज़ने पुन डायनका विरोध करना झुझे किया । जन्र 
डायनने उसे सभाका सदस्य बनाना चाहा, तव उसने कहल्य भेजा कि में 
एक स्वतंत्र नागरिककी दैसियतसे ही जनसभामें अपना मत अकट किया 
करूँगा । इसके वाद उसने डायनके विरुद्ध यह कहना शुरू किया कि 
उसने किलेका त्रिध्वंस नहीं किया और -डायोनीशियसकी क़त्र खोदनेसे 
लोगोंको मना कर दिया । उसने उसपर यह भी दोपारोंपण किया कि 
शासनकार्यमें सहायता देनेके लिए उसने कॉ रिन्थसे कुछ लोगोंकों घुरूवा 
भेजा और सिराक्यूसन छोगोंके अधिकारकी उपेक्षा की । यह बात .किसी 
अंद्यमें सत्य भी थी, क्योंकि उसने कॉरिन्थसे कुछ व्यक्तियोंकों बुछवाया 
अवश्य था। उसे आशा थ्री कि इनकी सहायता छेकर में अधिक भासा- 
नीसे शासन-व्यवस्थामें वास्छित सुधार कर सकूँगा ! अनिर्यत्रित लोकतंत्र 
शासनकों दुवाकर वह स्पार्ट तथा क्रीटके ढंगपर एक तरहकी निश्चित 
शासनप्रणाली स्थापित करना चाहता था जो पजातंत्र ओर एकतंत्र दोनों- 
से मिलती जुलती हों और जिसमें प्रधान अधिकार कुछीन वर्गके हाथर्मे 
हो। उसने देखा कि कारिन्थियन लोगोंकी शासनव्यवस्था भी कुछ कुछ 
ऐसी ही थी । वहाँ भी शासनसूत्र एक विशिष्ट वर्गके हाथमें था और 
राज्यके महत्वपूर्ण प्रश्नेसे सवंसाधारणक्रा प्रायः कोई सम्बन्ध नहों था । 

डायन जानता था कि हेराक्छीडीज़ मेरा कट्टर शत्रु है ओर वह बड़ा 
लड़ाका तथा उम्र स्वभावका है, इसलिये इस वार फिर जब कुछ छोगोंने 
उसे मार डालनेकी इच्छा प्रकट की, तव उसने उनका कोई विरोध नहीं 
किया, यद्यपि अभीतक वह उन्हें ऐसा करनेसे रोकता आया था। इन 
लोगोने हेराक्कीडीज़के सकानमें घुस कर उसकी हत्या कर डाली । छोगोंको 
हेराक्कीडीज़का इस प्रकार सारा जाना बहुत बुरा सारूम हुआ-। फिर भी, 
जब डायनने बड़ी धूमधामसे उसका जनाज़ा निकाला और स्वर अपने 
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समस्त सैनिकों सहित झूत शरीरके. साथ साथ गया एवं जब उसने स्च- 
साधारणके सामने एक भाषण किया, तब यह वात साफ साफ उनकी 
समझ्ममें आ गयी कि जबतक शासनकाथरमें हेराक्ीडीज़ डायनका प्रति- 
इन्द्दी बना रहता, तबतक नगरसें शान्ति स्थापित करना असम्मव था । 
डायनके कैलिपस नामका एक मित्र था । वह एक अथीनियन था 
जिसके साथ मामूली बातचीतके समय उसका परिचय हो गया। 
धीरे धीरे यह परिचय घनिष्ठतामें परिणत हो गया । यह मनुष्य प्रत्येक 
युद्धमें डायनके साथ रहता था और इसकी बड़ी इज्ज़त की जातो 
थी। यही उसके मिन्रोंमें सबसे आगे था जो सिराक्यूसमें प्रवेश करते 
समय उसके साथ साथ चल रहे थे। गलेमें एक सुन्दर माला पहना 
कर इसका विशेष रूपसे सम्मान किया गया था, क्योंकि प्रत्येक युद्धमें 
इसने बड़ी वीरता दिखलायी थी और बड़ी ख्याति प्राप्त की थी। इसने 
देखा कि डायनके बड़े बड़े मित्र तो युद्धमें मारे गये और हेराक्कीडीज़की 
हत्या हो जानेके कारण जनसाधारणका कोई नेता भी अब नहीं रह गया 
है। सैनिकोंका कृपाभाजन तो यह था ही, अतः इसने अत्यन्त अधम एवं 
छुद्द व्यक्तिकी तरह यह जाशा करना छुरू किया कि यदि में अपने मिन्न- 
को इस संसारसे हटा दूँ तो में सिसिलीका प्रधान सेनापति बन सकता 
हूँ । कुछ छोगोंका कथन है कि झचुने भी इसे डायनकी हत्या करा 
डालनेके बदलेमें बीस टेलेण्ट देनेका प्रछोभन दिया था । अतः इस अवसर- 
से ऊछाम डझाकर इसने कुछ सैनिकॉको वहकाया और डायनके खिलाफ 
एक साजिश खड़ी की । डायनके प्रतिकूछ जितनी वात कैलिपस सैनिकों - 
से सुनता था अथवा स्वयं गढ़ लेता था, उनकी सूचना उसे नित्य 
दिया करता था । इससे वह उसका और भी अधिक विश्वासपात्र बन 
गया । डढायनने उसे इजाज़त दे दी थी कि वह चाहे जिससे मिलकर 
और बहुत सी बातें उसके खिलाफ भी कह कर उसके गुप्त झल्नुओं एव 
निन्‍्दकोंका पता रगा सकता है। इस प्रकार उसने शीघ्र ही दायनके 
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विद्रोहियोंकी एक मण्डली बना ली। यदि डायनके पास जाकर कोई 
उसकी शिकायत करता तो वह यह ख्याऊरू कर उसकी बातोंपर ध्यान 
नहीं देता था कि कैलिपस मेरे ही आदेशसे ऐसा करता है । 

जब यह कुचक्र रचा जा रहा था, तब डायनने एक विलक्षण एवं 
भयानक दृश्य देखा | शामके वक्त वह कोठेपरके बरासदेमें विचारमम्त 
अवस्थामें बैठा था, सहसा कोई आवाज़ सुनकर चौंक उठा। जब 
उसने सिर घुमाकर देखा तो खस्भोंकी कतारके पीछे सूर्यके उज्बरू प्रकाश- 
में उसे लम्बी सी औरत देख पड़ी जो हाथमें झाड़ू छेकर फर्श बहार रही 
थी । आश्चर्यान्वित और भयभीत होकर उसने तुरन्त अपने कुछ मित्रोंकों 
घुरवाया और जो कुछ उसने देखा था उसकी चर्चा उनसे की। उसने 
डनसे अनुरोध किया कि आप छोग रात भर मेरे साथ ही रहिये, न जाने 
क्यों मेरी तबियत बहुत घबड़ाती है और सुझे भय है कि यदि मैं अक्रेछा 
रह गया तो वह भीपण छाया फिर सुशप्ते दृष्टिगोचर होगी। कुछ दिनोंके 
बाद उसका एक मात्र पुन्न, जो अब काफी बड़ा हो गया था, एक मासूली- 
सी घटनासे नाराज़ होकर सकानकी छत्परसे नीचे कूद पड़ा ओर उसका 
आणान्त हो गया । 

जब डायन पुत्रशोकसे व्याकुल हो रहा था, तब कैलिपस अपने 
पडयंत्रका कार्य आगे बढ़ानेमें गा हुआ था । उसने सिराक्यूसन लोगोंमें 
यह खबर फैला दी कि पुत्रकी झव्यु हो जानेके कारण अब डायनने डायों 
सनीशियसके लड़के अपोलोक्रेटीज़को, जो उसकी पत्नीका भतीजा है, घुछानेका 
और उसे अपना उत्तराधिकारी बनानेका निश्चय कर छिया है | अब डायन, 
डसकी पत्नी तथा वहिनको कैलिपसके का्योपर सन्देह होने छगा और उन्हें 
चारों ओरसे पड़यंत्रकी खबर मिलने लूमीं। डायनका हृदय हेराक्लीडीज़की 
हत्याके कारण व्यथित तो था ही, क्योंकि यह उसके जीवनके लिए एक 
बड़े भारी कलंककी बात थी; इसके सिवाय रात दिन और भी कई बातोंकी 
परेशानीले उसका मन बड़ा खिन्न हो गया था और वह ख्याछू करने रूगा 
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था कि मेरे लिए एक बार नहीं, हजार वार भी मरना ही अच्छा है। 
शत्रुओंसे हमेशा डरते रहने और मित्रों तकसे सशंक रहनेक्री अपेक्षा यह 
कहीं अधिक अच्छा है कि में स्त्रयं अपने हत्यारेके सामने छाती खोलकर 
खड़ा हो जाऊँ। किन्तु कैलिपसने जब देखा कि स्रियाँ इस साजिशकी 
रत्तो रत्तो बातका पता छलगानेमें व्यस्त हैं, तव वह डर गया । वह उनके 
पास आया ओर आँखोंमें आँसू भरकर कहने गा कि इस साजिशसे 
मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है और आप लोग जिस तरह कहें उप्त तरह में 
आपको अपनी सचाईका विश्वास दिलानेकों तैयार हूँ । उनके कहनेसे 
वह महा शपथ लेनेके लिए उद्यत हो गया । वह प्रोसरपिन देचीके मंदिर- 
में गया जहाँ डससे कुछ घाप्तिक कृत्य करनेकी कहा गया। फिर उसे 
देवीकी बैंगनी पोशाक पहिनाथी गयी और हाथमें जलती हुईं एक 
मशाल देकर उससे शपथ करनेको कहा गया। कैलिपसने तुरन्त ही शपथ 
खाकर यह कह दिया कि पड्यत्रसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है । देवीके 
अति उसके हृदयमें कितनी श्रद्धा थी, यह इसीसे प्रकट है कि वह ठीक 
डस दिनतक ठहरा रहा जिस दिन उस प्रोसरपिन देवीका उत्सव 
मनाया जाता है जिप्तके नामकी सौगन्ध उसने खायी थी और जब 
वह दिन आ गया तब उसने बिना किसी पश्ोपेशके डायनकी हत्या 
करा डाली । 
पड़यंत्रमें बहुत लोग शामिल थे । जब डायन अपने कई मित्रोंको 
एक भोज देने जा रहा था, तब पड़यंत्रकारियोंमेंले छुछने चारों ओरसे 
उसका मकान घेर लिया और कुछ खिट्कियों तथा दरवाजोंपर खड़े हो 
गये । जिन लोगोंको डायनकी हत्या करनेका काम सौंपा गया था, ये 
केवल अधोवस्त्र पहने हुए, हाथमें तलवारें इत्यादि न लेकर, भीतर घुस 
गये । जो लोग बाहर खड़े थे, उन्होंने तुरन्त दरवाने बनन्‍्द्र कर दिये और 
उन्हें खूब मजवूतीले पकड़े रहे । घातक एक साथ ही उसपर द्ृट पढ़े 
और उन्होंने उसे गछा धोंद कर मार डालना चाहा। अपने प्रयत्तमें 
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असफल होते देखकर उन्होंने एक तलवार माँगी, किन्तु दरवाजा खोलने- 
की हिम्मत किसीकी नहीं हुईं । कमरेके भीतर डायनक्रे कई साथी थे, 
किन्तु प्रत्येक केंचछ अपनी ही रक्षा करनेका प्रयत्न करता था, प्रत्येकका 
यह ख्याल था कि डायनकों मरने देनेसे मेरे प्राण सुरक्षित रहेंगे । इसीसे 
किसीने उसकी सहायता करनेका साहस नहीं किया । अन्तमें जब बहुत 
देर हो गयी, तब छाइकन नामक एक सिराक्यूसन किसी तरह खिड़की- 
मेंसे एक छोटी सी तरूवार घातकोंके हाथमें दे सका । इस प्रकार वलि- 
पर चढ़ाये जानेवाले पशुकी तरह जिस डायनको वे छोग भभीतक खूब 
जकड़ कर पकड़े हुए थे और जो आधातोंके कारण सिरसे पेर तक कॉप 
रहा था, उसे अब उन्होंने तछवारकी सहायतासे अनायास ही मार 
डाला । उसकी बहिन और उसकी पत्नीको, जो गर्भावस्थामें थी, उन्होंने 
बन्दीगृहमें भेज दिया। वहाँ इस विपन्नावस्थामें ही उस अभागिनीके 
एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसके पालन करनेका, पहरेदारोंको समझा बुझा 
कर, उन्होंने निश्चय किया । 

डायनकी हत्याके बाद कैलिपस खूब प्रसिद्ध हों गया। सिराक्‍्यु- 
सका शासन पूर्णतया उसके हाथमें आ गया। किन्तु उसका यह वेभव 
अधिक दिनोतक न टिक सका। देवताओंने मानो इस अपवादसे बच* 
नेके लिए कि उसके पार्षोंकी ओरसे उन्होंने तक अपनी आँखे बन्द कर 
ली थीं, उसे शीघ्र ही उचित दण्ड दिया। कैटाना नामक नगरपर अधि- 
कार करनेका श्रयक्ष करते समय सिराक्यूस उसके हाथसे निकल 
गया । फिर मेसेनीपर आक्रमण करते हुए डसके अनेक साथी काट 
डाले गये, जिनमें डायनके घातक भी थे। जब सिसिलीके किसी भी 
नगरमें उसे स्थान नहीं मिछा, सभीने उसके प्रति छ्णा प्रदर्शित की, 
तब वह इटली जाकर रेजियमसें रहने लगा । वहाँ बड़ी बड़ी विपत्तियाँ 
उठाकर और अपने सैलनेकोंका वेतन देनेमें असमर्थ होकर, वह शीघ्र ही 
मार डाला गया । कहते हैं, देवसंयोगतरे 'डसकी हत्या भी उसी तलवारसे 
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को गयी जिससे डायनकी की गयी थी। इस प्रकार कैलिपसको शीघ्र ही 
अपने पापोंकी सजा मिल गयी । 

जब ऐरिस्टोमैची तथा ऐरीटी बन्दी एहसे झुक कर दी गयीं, तब हिपे- 
टीक्ष नामक डायनके एक मित्रने उन्हें अपने घरमें रख लिया । पहले तो 
ऐसा मालूम होता था कि उनके साथ अच्छा व्यवहार कर वह एक सच्चे 
मित्रछ्ी तरह अपने कत्तव्यका पारून करेगा, क्ित्तु बादमें वह डायनके 
शब्रुओंके बहकानेसें आ गया । पेकोपोनीसस भेजनेफे वहाने उसने उन्हें 
जहाजतें चैठा दिया और मछाहोंकों अछग ले जाकर समझा दिया कि 
तुम छोग उ्ों ही समुद्वमें पहुँचो त्यों ही हन छोगोंको मार डाऊना और 
समुद्वमें फेक देना । कुछ छोगोंका कइना है क्लि ये दोनों औरतें, डायनके 
घुत्र सहित, समुद्र्मे जीते जी ही फेक दी गयी थीं। यह मनुष्य भी अपनी 
दुष्टताकी सजा पानेसे नहीं बच सका । टिमोलियनके द्वारा पकड़े जाकर उसे 
भी अपने प्राण खोने पढ़े और सिराक्यूसन लोगोंने डायव ( की पत्नी तथा 
बहिन ) का बदरा लेनेके लिए उसकी दोनों रडकिप्रोंकी भी मार डाला । 


१२-- साकेस बरूटस । 


प्राचीन रोमन लछोगोंने हाथमें नग्न तलवार लिये 
हुए उसकी एक पॉतलको मात्त चनवा कर अपन 
अपने राजाओंकी मूत्तियोके साथ ब्ृहस्पतिदेवके मन्दिरमें रखबा दी थी। 


न 
षटप 


क्ेन्चु जूनियस घबृटस बहुत कठोर एवं दुदान्त स्वभावका था। उसने 
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विशेष अध्ययन एवं मनन भी नहीं किया था जिससे उसके चरित्रका यह 
दोप अंशतः दूर हो जाता । अत्याचारियोसे उसे इतनी चिढ़ थी और वह 
उनसे क्रद्ध होते समय इतना आपेसे बाहर हो जाता था कि एक बार वह 
अपने रूड़कों तकको, उनकी एक साजिशमें शरीक होनेके कारण, फॉसी- 
पर चढ़ा देनेकी तैयार हो गया था | किन्तु जिस ब्रठ्सका चरित्र हम यहाँ 
लिख रहे हं, उसने दशनशासत्र तथा अन्य विपयोकति अध्ययन द्वारा अपने 
स्वाभाविक सौजन्यकी और भी ब्द्धि कर छी थी। सावजनिक कार्यो मे 
विशेष रूपसे भाग लेनेके कारण उसकी स्वाभाविक शक्तियोंका भी विकास 
हो गया था । इस प्रकार उसका स्वभाव सदाचार एवं सहुणोंकी उन्नतिके 
सवंधा उपयुक्त बन गया था । सीज़रके विरुद्ध साजिश करनेके कारण जो 
लोग उसके शात्रु बन गये थे, उन्हें तक सुक्तकंठसे स्त्रीकार करना पड़ा 
कि थदि उस पडयंत्रमें किसीका व्यवहार भद्धजनोंचित एवं सम्मानपूर्ण 
कहा जा सकता है, तो वह ब्रव्सका ही दै और जो कुछ दुष्टता अथवा 
नीचता उसमें की गयी, उसका कारण ब्वट्सके सस्चन्धी तथा मित्र कैसि- 
यसको ही समझना चाहिये । उसकी माता सरवीलिया उस सरवीलियस 
अहलाके कुहुम्बकी थी, जिसने जबत्र यह देखा कि स्पूरियस मीकछियस 
लोगोंको बलवा करनेके लिए उभाड़ रहा है तथा स्वयं राजा बनना चाहता 
है, तव बगरूमें भाठा छिपा "कर घरसे निकछ पड़ा और एक निजी 
मासलेके सम्बन्धमें बातचीत करनेके बहाने उसके बिरूकुल निकट जा खड़ा 
हुआ; फिर ज्यों ही स्पू्रियस मीलियसने इसकी बात सुननेके लिए अपना 
सिर झुकाया त्यों ही इसने अपना भाला उसकी छातीमें घुसेड़ दिया।. 
बटसके मातृकुलसे सम्बन्ध रखनेवाली इस कथाकी सत्यता तो सभीने 
स्वीकार की है, किन्तु उसके पितृकुलके सम्बन्ध छोगोंमें मतभेद है । 
सीज़रकी हत्या करनेके कारण जो छोग उससे घृणा करते थे, उनका कहना 
है कि वह उस ब्ृटसका वंशज नहीं था जिसने तारकिन छोगोंको मार 
भगाया था, क्योंकि उसके दोनों पुत्रोंके मारे जानेके बाद उसके वंशर्में 
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कोई बच ही नहीं गया था । इसके विरुद्ध पोसीडोनियस नामक तलवेत्ताने 
लिखा है कि इतिहासकी खोज करनेसे यह पता चलता है कि यद्यपि 
उसके दोनों युवक पुत्र मार डाले गये थे, फिर भी उसका एक तीसरा 
पुत्र, जो उस समय शेशव्ावस्थासें था, बच गया था और इसीसे बंशर्मे 
आगे चल कर मारकस ब्टसका प्राहुर्भाव हुआ | 

कैट नामका तत्वचेत्ा श्रट्सकी भाता सरवीलियाका भाईं था। 
ब्रूटस अन्य रोमनिवासियोंकी अपेक्ष/ इसीकी प्रशंसा सबसे अधिक किया 
करता था और चह इसका अनुकरण करनेकी भी चेष्टा किया करता था | 
बादमें उसने कैटोंक्ी छड़की पोरशियाके साथ अपना विवाह भी कर 
लिया । यद्यपि वह प्रायः सभी तरहके ग्रीक तत्त्ववेत्ताओंके त्रिचारोंसे 
परिचित था, फिर भी अफछातून तथा उसके अनुयायियोंके प्रति उसकी 
विशेष श्रद्धा थी। वह एण्टिओकसका सी बड़ा भारी भक्त था, यहाँतक 
कि उसका भाई ऐरिस्ट्स उसका मित्र और साथी वनकर उसीके साथ 
रहता था। यद्यपि विद्ताकी दृष्टिसे ऐरिस्टस अन्य कई दाशनिकॉकी 
बराबरी नहीं कर सकता था, फिर भी अपने शान्त स्वभाव एवं आचरण- 
की दृदताके कारण वह बड़ेसे बड़े दाशनिकसे टक्कर ले सकता था। 
बटस तथा उसके मिन्नोंकी चिहियोंते माल्म होता है कि ऐम्पिलस 
नामका एक और व्यक्ति उसके साथ रहता था। यह पक प्रसिद्ध 
वक्ता था। इसने “ब्रुट्स” नामकी एक छोटी सी इतिहासकी पुस्तक 
लिखी थी जिसमें सीज़रकी खत्युका बड़ा सुन्द्र वर्णन किया गया है । 

छेटिन भापाका उसे काफी अभ्यास था। वह उसमें भाषण कर 
सकता था और झुकदमोंकी पेरवी भी कर सकता था । किन्तु औक भाषा- 
में चह प्रायः ऐसे संक्षिप्त वाक्योंका प्रयोग करनेकी चेष्टा किया करता था 
जिनमें शब्३॒ तो कम हों, पर अरथंकी प्रचुरता हो। उसकी कई चिह्वियों 
इसी शैेलीमें लिखी गयी हैं । 

जब वह नवयुवक मात्न था, तब एक वार उसे कैंटोके साथ साईप्रस 
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ह्ीपको जाना पड़ा। कैटठों वहाँ टालेमीके विरुद्ध भेजा गया था। जब 
टाल्मीने आत्महत्या कर ली, तब कैटोने, स्वयं किसी क्रार्यवद्ञ: रोड्स 
द्वीपमें र्क्कष जानेके कारण, कैनीडियप्त नासके अपने एक मित्रकों राज- 
कोपपर अधिकार कर लेने और उसे सुरक्षित रखनेके लिए वहाँ भेज 
दिया | किन्तु शीघ्र ही उसके सम्बन्धमें कुछ शंका होनेक्े कारण कैटोने 
बरूट्सकों साईप्रसके लिए तुरन्त प्रस्थान करनेकों एक पत्र लिखा । बरूट्स, 
जो हालसें ही रूम्बी बीमारी खाकर उठा था, इस समय हवा बदलनेके 
लिए पेम्फीलियार्मे ठहरा हुआ था । उसने कैरेकी आज्ञाकरा पालन तों 
किया, किन्तु उसकी इच्छा ऐसा करनेकी नहीं थी । इसके दो कारण थे । 
एक तो ऐसा करनेसे कैनीडियसका अपमान होता था, दूसरे वह इस 
कार्यकों क्षुद्र और अपने लिए अनुचित समझता था, क्योंकि वह अभी 
नवयुवक ही था और अपना अधिकतर समय पुस्तकाध्ययन इत्यादियें ही 
बिताता था। फिर भी उसने यह कार्य इतनी अच्छी तरहले किया कि 
केटोने उसकी भूरि भूरि प्रशंसा की । 

जब पॉम्पी तथा सीज़रने एक दूसरेके विरुद्ध तलवार अरहण की और 
सारे साम्राज्य उथलू-पुथरू मच गयी, तब साधारणतया छोगोंका यह 
विश्वास था कि बूटस सीज़रका पक्ष अहण करेया क्योंकि पॉग्पीने बहुत 
दिन हुए, उसके पिताझी हत्या करवायी थी। किन्तु उसने ख्याल किया 
कि अपने निजी भाषोंके सामने सावजनिक हितको अधिक महत्त्व देना 
मेरा कत्तव्य है, अतः पॉम्पीके पक्षको अधिक न्यायपूर्ण ससझ कर उसने 
डसीका समर्थन किया | पहले कभी किसी स्थानपर यदि पॉम्पीसे उसकी 
भेंट हो जाती तो घह उसका अभिवादन तक न करता था और न उसकी 
ओर दृष्टिपात ही करता था, क्योंकि अपने पिताके हत्यारेके साथ नाम- 
मात्रका भी सम्पर्क रखना वह अपने लिए कलंककी बात समझता था। 
किन्तु अब पॉस्पीकों अपने देशका सेनापति मानकर वह उसका आशज्ञानु- 
वर्ती बन गया । -उसे सिलीशिया ग्रान्तके शासक सेसटियसका सहायक 
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बनकर शीघ्र ही वहाँके लिए प्रस्थान करना पड़ा । जब उसने देखा कि 
यहाँ मुझे देशकी विशेष सेवा करनेका कोई अवसर मिलनेकी संभावना 
नहीं है और जब उसे यह खबर मिली कि पॉस्पी तथा सीज़र एक दूसरेके 
बिलकुछ पास पहुँच गये हैं और वे छोग शीघ्र ही उस युद्धमें संलूग्न 
होनेवाले हैं जिसपर सारे देशका भविष्य निभर है, तब वह स्वयं ही इस 
कठिन युद्धमें भाग लेनेकी इच्छासे सकदूनिया चछा आया । डसे आया 
देखकर पॉम्पीकों इतना भाश्चर्य और इतनी प्रसन्नता हुई कि सब छोगोंके 
सामने उसने कुर्सीपरसे उठकर उसका अभिवादन किया और यह कहते 
हुए कवि ये हमारे पक्षके एक प्रधान पुरुष हैं, उसे अपने गले रूपा लिया । 
जब्नतक वह शिविरमें रहा, तबतक उस थोड़ेसे समयक्रों छोड़कर जो 
उसने पॉम्पीकी संगतिमें ब्रिताया, शेप समय वह वरावर पुस्तक पढ़ने 
तथा विविध विपयोंके अध्ययनमें लगाता रहा, यहाँ तक कि युद्धके ठीक 
एक दिन पहलेतक इसमें कोई व्याघात नहीं हुआ | ऐन आऔप्म ऋततुके 
दिन होनेके कारण गरमी बड़ी सख्त थी। पड़ाव एक जलूसय भूमिके 
पास डाला गया था। जो छोग ब्रट्सका तम्बू छा रहे थे वे अभी बहुत 
दूर थे । इन सच कठिनाइयोंके कारण ब्ठस बड़ी परेशानी था | सध्य 
दिवस हो जाने पर भी अभीतक न तो उसने डबटन ही लगाया था और 
न भली भाँति भोजन ही किया था | इतना होते हुए भी जब कि अन्य 
लोग या तो सो गये थे या यह सोचनेमें छूगे हुए थे कि युद्धका परिणाम 
न जाने कया हो, तब छूटस पोलीवियसका एक संक्षिप्त संग्रह तैयार करने- 
में लगा हुआ था । शासतक वह बराबर इस कार्यमें जुटा रहा | 

कहते हैं, सीज़र भी उसे बढ़े आदरकी दृष्टिसे देखता था । उसने 
अपने सेनानायकोंकों आक्ला दे रखी थी कि जहाँतक सम्भव हो, मृद्सके 
प्राणोंकी रक्षा की जाय और यदि बह स्वेच्छाले आत्मसमपंण कर दे तो 
सकुशल मेरे पास पहुचा दिया जाय, किन्तु यदि वह विरोध कर ता उस 
चोट पहुँचानेके बजाय भागनेका मौका दिया जाय | लोगोंका विखास £ 
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कि सीज़रको ब्रद्सके आणोकी रक्षाका जो इतना ख्याल था, उसका 
कारण ब्रट्सकी माता सरवीलियाके प्रति उसका स्नेहभाव था। ऐसा 
माल्म होता है. कि युवावस्थामं सीज़रका उसके साथ घनिष्ट सम्बन्ध था 
और वह भी सीज़्रपर विशेष रुपसे अनुरक्त थी। घूटसका जन्म उस 
समय हुआ था जब इन दोनोंका आपसका प्रेम बहुत ज़ोरॉपर था, अतः 
सीज़रका ख्याल था कि बूटस मेरा ही पुत्र है। कहते हैं कि एक बार 
जब सिनेट-सभामें कैटिलाइनके उस पडयन्ञके सम्बन्धर्म वहस हो रही 
थी, जिससे प्रजातंत्रके विनाशकी सम्भावना थी, तब कैये तथा सीज़र 
दोनों ही खड़े होकर इस सम्बन्धर्मे किये लानेवाले अन्तिम निर्णयकों 
लेकर परस्पर पक्षगढ़ रहे थे। इसी समय वाहरसे कागजका एक छोटासा 
पुर्जा छाकर क्रिसीने सीज़रके हाथर्म दिया । सीज़रने उसे सनमें ही पढ़कर 
अपने पास रख लिया । यह देखकर कैटो चिल्ला चिल्ला कर कहने रूगा 
कि देखो, सीज़र श्रजातंत्रके शब्रुओंसे पत्रव्यवहार किया करता है। जब 
सिनेटके अन्य सदस्योंने भी सीज़रके इस पत्रव्यवहारका विरोध करना 
झुरू किया, तब सीज़रने वह घुरजा ज्योंका त्यों कैशेके हाथमें दे दिया। 
उसने जब उसे पढ़ा तब उसे माल्म हुआ कि यह तो मेरी ही बहिन 
सरवीलियाका लिखा हुआ भ्रेसपन्र है। उसने यह कहकर उसे सीज़रके 
पास ही फेंक दिया कि “ऐ सतवाले सीज़र, इसे तुम अपने पास ही 
रखो ।* यह कहकर वह पुनः चादविवादसें रकम गया। 

फारपेलियाकी प्रसिद्ध लड़ाईमें परास्त होकर जब पास्पी समुद्धतदकी 
ओर भाग गया और सीज़रकी सेना शिविरपर आक्रमण करने छंगी, तब 
ब्रूट्स चुपचाप जलूमय भूमिकी तरफसे बाहर निकल गया और रातोरात 
चलकर लारीसा जा पहुँचा । लारीसासे उसने सीज़रकों एक पत्र छिखा । 
उसे सकुशक जानकर सीज़रको बड़ी प्रसन्नता हुईं। उसने ब्रट्सकों अपने 
पास बुला लिया और उसे क्षमा कर दिया । इतना ही नहीं, ब्रट्सकी 
गणना वह अपने प्रधान मित्रोंसे करने लगा । ध्रृट्सकी बातचीतसे सीज़- 
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रसे ख्याल किया कि पास्पी ससम्भवतः मिखदेशकी ओर गया है, अतः 
उसका पीछा करनेके लिए उसने तुरन्त मिखके लिए पअस्थान कर दिया ; 
किन्तु इसी समय वहाँ पहुँचने पर पास्पीका प्राणान्त हो गया.।' 

अब बूठसने प्रयत्ञ कर सीज़र द्वारा अपने मित्र कैसियसको क्षमा 
करा दिया । उसने लीवियनोंके राजाके पक्षमं भी बड़ी कोशिश की और 
विशेष अनुनय-विनय कर उसके राज्यका अधिकांश उसीके अधिकारमें 
रहने देनेके लिए भी सीज़रकों राजी कर लिया। ब्टस बड़े दृढु निश्चय- 
वाला आदमी था। जो जो आदमी उसके पास जाकर दयाकोी प्राथना 
करते थे, उनसे वह सहज ही प्रभावित नहीं होता था । किन्तु जब उचित- 
, अनुचितका ख्यारू कर और छुद्धिकी कसौटीपर कस कर किसी बातके 

सम्बन्धर्मं वह एक वार अपना निश्चय कर लेता था, तब वह उससे नहीं 
अरूता था और जबतक सफलता नहीं मिल जाती थी, तथतक वरावर 
ड्सीपर डा रहता था। चाहुकारोंकी मिथ्या प्रशंसाका उसपर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता था, अतः चाटूक्तियोंके जरिये अन्यायपूर्ण प्रार्थनाओं- 
की ओर उसका ध्यान आकर्षित नहीं क्रिया जा सकता था। उसका 
ख्याल था कि चापतूसोंकी चिकनी छुपडी बातों एवं अनुचित प्रार्थनाओं 
द्वार अभिभूत हो जाना महापुरुपषके लिए छज्जाकी बात है, चाहे कुछ 
लोग उसे नन्नता एवं संकोचशीलता ही क्यों न कहें ॥ चह कहा करता 
था कि जो छोग किसीकी कोई भी आश्थना अम्वीकार नहीं कर सकते, 
वे अपने यौवनकालमें शायद ही संयमी एवं सदाचारी रहे हों । 

जब सीज़र कैये तथा सिपियोके विरुद्ध युद्ध यात्रा करनेक्े विचारसे 
आफ्रिका जानेकी तैयारी करने लगा, तब उसने आप पद्ाइके इृधरवाले 
गॉल प्रान्तका शॉसन ब्रूट्सके [संपुद कर [दिया | यह व्यवस्था उस यान्तक 
लिए बड़ी लाभदायक प्रमाणित हुई। अन्य प्रान्तवाले अपने शासक 
कत्याचारोंसे अत्यन्त दःखी थे। उनके साथ ऐसा दुष्यंवद्दार होता था 
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सानों वे गुलाम हों अथवा युद्धके केदी हों। शृटसने भपने सुशासनस् 
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गॉल्वासियोंके वे सब कष्ट दूर कर दिये जो उन्हें प्व॑ंगामी शासकोंके 
समयमें उठाने पड़ते थे। अपने सत्कायोंक्रा श्रेय स्त्रयं न लेकर घृटसने 
लोगोंकी समझा दिया कि वे सीज़रके प्रति ही कृतज्ञता प्रकट कर । सीज़र 
जब इटली होकर उधरसे निकला, तब उसे यह देख कर बड़ी प्रसन्नता 
हुईं कि केवल ब्रट्स ही नहीं, वरन्‌ नगरोंके अन्य छोग भी बड़ी ततरताके 
साथ उसका स्वागत करते थे । 

इस समय उप-न्यायाधीशोंके कई स्थान रिक्त होनेके कारण छोगोंने 
ख्याल किया कि उनमेंसे सबसे सुख्य अर्थात्‌ नगरके उपन्यायाधीशका पद 
संभवतः घटस या कैसियसको दिया जायगा। कहते हैं कि यद्यपि ब्रटस 
और कैसियस निकट सम्बन्धी थे, फिर भी इप्त मतिद्वन्द्रिताकें कारण 
डनमें आपसमें कुछ वेसनस्थ सा हो गया था। कुछ लोगोंका ख्यारू है 
कि सीज़रने जान बूझ् कर उन छोगोंमें यह प्रतिद्वन्द्विता उत्पन्न कर दी 
थी । उनमेंसे अत्येकको खुलकर उसने निजी तौरसे-यह आश्वासन दे दिया 
था कि में तुम्हारी सहायता करूँगा । इसलिए दोनोंको ही अपनी अपनी 
सफकलताकी पूरी आशा थी ओर वे इसके लिए बराबर प्रयत्न कर रहे थे । 
कैसियस तो पार्थियन छोगोंके विरुद्ध वीरतापूवंक रूड़कर पर्याप्त सुयश 
प्राप कर चुका था, किन्तु ब्रृूटसको केवल अपने सम्मानित जीवन तथा - 
सौजन्यसे प्राप्त प्रसिद्धिका ही भरोसा था। सीज़रने दोनों ओरकी बातें 
'सुन कर मित्रोंसे परामर्श क्रिया और कहा “क्ैसियसका पक्ष अधिक 
सब्रल है, किन्तु हम प्रथम उपन्यायाधीशका पद श्रट्सकों ही देना ठीक 
समझते हैं।” यद्यपि कैसियसकों भी उपन्यायाधीशका अन्य पद दे दिया 
गया किन्तु उसे पाकर वह उतना सन्तुष्ट नहीं हुआ जितना प्रथम पद न 
'मिलनेके कारण असन्‍्तुष्ट हो गया। इधर सीज़र और भी बहुत सी 
बातोंमें ब्ूट्सका कहना मानता था। बूटस यदि चाहता तो सीज़रके सब 
मित्रोंसे बढ़ कर स्थान प्राप्त कर सकता था, उनकी अपेक्षा उप्ते अधिक 
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अधिकार तो भ्राप्त थे ही, किन्तु कैसियसके मित्रोंने धीरे धीरे भड़का कर 
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उसे सीज़रके विरुद्द कर दिया । यद्यपि प्रतिद्न्द्विताके कारण उसके मनसें 
कैसियसके विरुद्ध जो मैल बैठ गया था, वह अभी दूर नहीं हुआ था, 
फिर भी वह कैसियसके मित्रोंकी बातें बड़े ध्यानसे सुनने लगा था, वे 
छोग बारस्बार उससे कहा करते थे कि सीज़रकी चिकनी चुपड़ी बातोंमें 
आकर आप आत्मसमर्पण सत कर दीजिए। उसकी क्पाओंसे आप 
अपनेकों बचाते रहिये क्योंकि वह आपकी योग्यता एवं सच्चरित्रके प्रति 
सम्मान प्रकट करनेके उद्देरयसे आप पर क्ृपा नहीं करता, वरन्‌ आपकी 
शक्ति घटानेके उद्देश्यसे ही ऐसा करता है। 

सीज़रके मनमें प्रूटसके प्रति कोई सन्देह उत्पन्न न हुआ हो, ऐसी बात 
नहीं थी । उसके पास आकर ब्रूट्सकी शिकायत करनेवारलूॉंकी भी कमी 
नहीं थी, किन्तु वह ब्रूट्सके महान्‌ चरित्र एवं उसके मित्रोंके कारण डरता 
था । फिर भी सीज़रको उसकी सचाइईपर विश्वास था। जब कुछ छोगोंने 
आकर उसके सामने बूटसकी निन्‍दा की और कहा कि आप इससे साव- 
घान रहिये, तव अपने शरीरकी ओर संकेत कर सीज़रने कहा क्या आप 
समझते हैं कि घूटस कुछ दिनतक और सब्र न करेगा, क्योंकि मेरे इस 
शरीरका विनाश-काल तो निकट ही है ?” मानो वह अपनी झत्युके बाद 
प्रृट्सको ही सबसे अधिक योग्य समझता था जो उसका पद ग्रहण कर 
सकता था | सचमुच इसमें कोई सन्देह नहीं कि यद्दि श्रूट्स कुछ समय 
तक और चैये घारण किये रहता तो सीज़रकी शक्तिके पराकाष्टा पर पहुँ- 
चनेके बाद शीघ्र ही क्षीण हो जाने पर एवं लोगोंको उसके महत्कायोंका 
विस्मरण होते ही वह प्रजातंत्रका सर्वोच्च व्यक्ति वन सकता था | किन्तु 
बात यह थी कि कैसियस उसे हमेश्ञा सीज़रके विरुद्ध उमादा करता था, 
क्योंकि वह सीज़रसे छुणा करता था। ब्रूटस सीज़रके निरंकुश शासनसे 
खिंदृता था, किन्तु केसियसको उसके व्यक्तित्वसे ही छणा थी । कहते हैं, 
कैसियस जो सीज्षससे चिढता था, उसके कई कारण थे। उनमेंसे एक 
कारण यह भी था कि सीज़रने उसके सिंहोंकों पकड॒वा कर स्वयं अपने यहाँ 
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रख लिया था । जब कैलेनसने मेगारा नामक नगर पर अधिकार कर लिया 
तव चहाँचालोंने यह ख्याल कर इन सिंहोंकोी पिंजड़ोंमेंसे खोल दिया कि 
वे शब्रुके आद्मियों पर हृट पढ़ें और उन्हें नगरके भीतर प्रवेश न करने 
दें, किन्तु बात उल्टी हुईं । शन्मुपर आक्रमण करनेके वजाय वे उन्हींपर 
दृवट पड़े और उन्होंने अनेक निःशस्र ख्री-पुरुषोके टुकड़े हुकड़े कर डाले । 
यह दृश्य देख कर उनके दुश्मनों तकको तरस आता था। 

जो छोग यह समझते हैं कि अधानतया इसी घटनाके कारण कैसि- 
यस सीज़रसे द्वेप करने छगा था, वे ग़छूती करते हैं। वह बहुत छोदी 
उम्रसे ही निरंकुश शासक मात्रले घृणा करता था। सिछाका पुत्र 
फास्ट्स उसी स्कूलमें पढ़ता था जिसमें केसियस पढ़ता था। एक बार 
फॉस्टसको बहुतले लड़्कोंके बीचमें अपने पिताके निरंकुश शासनकी 
म्रशसाके पुछ बाँधते देख कर कैसियससे न रहा गया। उसने उठ कर 
उसके कानपर दो तीन घूँसे जमा दिये । जब फास्टसके सर्बन्धियोंने 
इस सामलेकी जाँच करवानी चाही और कैसियसको दृण्ड दिलवाना 
चाहा, तथ पास्पीने उन्हें ऐसा करनेसे रोझा। उसने दोनों लड़कोंको 
अपने सामने बुलाकर स्वयं पूछताछ की । कैसियसने उसके सामने ही 
पुनः फास्टससे कहा “हाँ, फास्टस, जरा फिरसे तो कहना वे शब्द 
जिन्हें सुनकर मुझे क्रोध हो आया था, ताकि में फिर भी उसी तरह 
दो' चार घूँसे तुम्हारे कानपर जड़ सकू।” इसीसे कैसियसके स्वभावकी 
विशेषताका आभास मिल जाता है । 

अनेक अज्ञातनामा नागरिकोंकी चिट्दियाँ पढ़ पढ़ कर एवं अपने 
कत्तियय. निकटस्थ मित्रोंकी भ्राथनाओंसे प्रेरित होकर ही ब्रथ्सने 
सीज़रके विरुद्द यह साजिश खड़ी की और उससे द्रूचस्पी दिखायी। 
राजतंत्र शासनका अन्त कर देनेवाले उसके पूचज प्राचीन ब्रट्सकी मूत्तिके 
नीचे लोग आयः ये शहद लिख दिया करते थे “यदि आज भी ऐसा 
एक ब्रूटस हम छोगोंके बीचमें होता।” अथवा “यदि आज यह बूटस 
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जीवित होता !” स्वयं बूटसकी अदालतके कमरेमें प्रायः प्रतिदिन 
सवेरे इस तरहके शब्द लिखे हुए दृष्टिगोचर होते थे---“ब्रूटस, तुम बेख- 
बर पड़े सो रहे हो ।” “या तुम सच्चे श्ूटस नहीं हो ।” किन्तु षड़यंत्रका 
तावकालिक कारण तो सीज़रके वे चापलूस मित्र थे जो व्यर्थ ही तरह 
तरहके अनेक सम्मान सीज़रके गले मद़ना चाहते थे भौर जो रातके 
समय उसकी अप्रस्तर मूर्तियोंकोी राजमुकुट पहना दिया करते थे जिसमें 
लोग उसे स्वप्रधान नेता कह कर नहीं, प्रव्युत राजा कहकर अभिवादन 
किया करें । 
जब कैसियसने लोगोंके पास जा जाकर सीज़रके पिरुद्द रचे जाने- 
चाले इस पड़यंत्रमें सम्मिलित होनेकी प्राथंना की, तब उन्होंने तुरन्त 
अपनी स्वीकृति दे दी, किन्तु शत्त यह थी कि पडयंत्रका प्रधान सच्चा 
लक ब्रट्स बने । लोगोंका ख्याल था कि पडयंत्रमं भाग लेनेके लिए आद- 
मियोंकी कमी नहीं है, किन्तु इसका सज्लालन-सूत्र ब्रटसके सदृश सुम्र- 
सिद्ध एवं प्रामाणिक आदमीके हाथमें होना चाहिये ताकि इसे एक 
घार्मिक भादेशका स्वरूप प्राप्त हो जाय । वे समझते थे कि यदि ब्टसने 
इस पड़यंत्रका सम्बजालन-भार स्वीकार नहीं किया तो हम लोगोंकों अपने 
कासमें उतना डत्साह नहीं हों सकता और काम समाप्त हो जाने पर 
हम छोग विशेष रूपसे सन्देहसाजन वन जाएंगे, क्योंकि छोग समसेगे 
कि यदि हमारा कार्य न्‍्यायाजुमोदित एवं सम्मानपूर्ण होता तो ब्ृटस 
अवश्य हमारा साथ देता । इन सब वातोंपर सनमें विचार कर कैंसियस 
घटससे मिलने गया। आपससें मनमोटाव होनेके वाद यह पहला हीं 
अवसर था कि वह घटथ्सके पास गया । मामूली क्षमायाचना भौर मेल- 
मुहब्बतकी वातचीत हो छझुकनेके उसने झृटससे पृछा “क्या आप 
सार्चके उत्सवके समय उपस्थित रहेंगे ? सुनते हैं, सीज़रके मित्र उस 
समय यह प्रस्ताव उपस्थित करनेवाले हैं कि सीज़र राजा बना दिया 
जाय । बूटसने जवाब दिया “में तो उपस्थित नहीं रहूंगा । इसपर 
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कैसियसने पूछा कि “यदि उन लोगोंने हम छोगोंकों आमंत्रित किया, 
तब क्या कीजिएगा ?” बूटसने कहा “तब में चुपचाप नहीं बैहूँगा। में 
निर्भयथ होकर विरोध करूँगा और अपने देशकी आज़ादीके लिए प्राण 
तक समर्पित कर दूँगा ।” तब कैसियसने कुछ अभिमानके साथ कहा 
“किन्तु ऐसा कोन हतभाग्य रोसन होगा जो प्राण रहते आपको - मरने 
देशा ? ब्ूटस, क्या आप इतनी वात भी नहीं समझते ? अपने स्यायासन- 
पर जो कुछ लिखा हुआ आप नित्य देखा करते थे, क्या वह मामूली 
जुलाहों या छोटे छोटे दूकानदारोंका लिखा हुआ होता था ? उन्हें आप 
( रोमके अत्यन्त प्रभावशाली एवं मुख्य नागरिकोंके ही शब्द समझिए । 
लोग अन्य सावंजनिक नन्‍्यायकर्ताओंसे भले ही खेल-तमाशों तथा भोजों 
इत्यादिकी आशा करते हों, किन्तु आपसे तो उनका यह दावा है कि आप 
अपने पृवजकी ही तरह इस निरंकुश शासनका अन्त करेंगे । यदि आप 
इस कार्यमें अग्रसर हों तो वे आपके लिये सब कुछ सहनेकों तैयार हैं ।” 
इतना कहकर वह बूब्ससे लिपट गया। अब दोनों परस्पर आलिंगन कर 
अपने अपने मिन्नोंसे परासश करनेके लिए विदा हुए । 
पाम्पीके एक मिन्नका नाम केयस लछिगेरिभस था जिसे सीज़रने 
क्षमा कर दिया था, यद्यपि उसने सीज़रके विरुद्ध शरखत्र अहण किया था । 
यह आदमी क्षसा किये जानेसे खुश नहीं हुआ । उसे स्लीज़रकी वह सहती 
शक्ति देख कर ईप्यां हुई जिसके कारण उसे क्षमा माँगनेके लिए छाचार 
होना पढ़ा था। वह सीज़रसे घृणा करने रगा। बूटससे उसकी मित्रता 
थी, अतः ब्रूटस उससे मिल्नेके लिए गया | उसे रोगशय्यापर पड़ा हुआ 
देख कर घूटसने कहा लिगेरिअस भाई, तुमने भी बीमार होनेके लिए यही 
समय चुना !” यह सुनकर वह रटिहुनीके बल उठ कर बैठ गया और 
उसका हाथ पकड़ कर बहने छगा मित्र घूटस, यदि तुमने सचसुच 
किसी महत्त्वपूर्ण कायंका भार अपने ऊपर लिया है, तो में अच्छा हूँ ।”. - 
इसके बाद वे छोग जिन जिन मित्रोंका विश्वास कर सकते थे,. 
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उन सबके विचारोंकी थोह लेने छगे। उन्होंने अपना गुप्त मन्तत््य उन्हें 
बता दियां और उनके ऐसे मिन्नोंकी भी इस पडयंत्रमें शामिल कर 
लिया जो निर्भीक, बहादुर तथा मझत्युकी परवाह न करनेवाले थे। 
उन्होंने सिसरोपर इसका रहस्य प्रकट नहीं किया, यद्यपि वे उसका 
पूर्ण - विश्वास करते थे और उसे बहुत चाहते भी थे। सिसरों कुछ 
: कुछ हिचकिचानेवाले स्वभावका था। अब चह वृद्ध भी हो गया था 
और उसकी कर्मेन्द्रियाँ शिधिल्ल पड़ गयी थीं। लोगोंने ख्याल किया 
कि थदि सिसरोंसे सलाह ली गयी और उसने उसके पत्येक पहलपर 
विचार करनों छुझ किया, मैसा कि उसका स्वभाव है, तो संभव है 
इससे हमारे उत्साह एवं दृढ़ निश्चयक्रों घक्का पहुँचे। इस कार्यकों तो 
जरूदसे जल्द खतम करनेकी आवश्यकता है, ज़्यादा सोंच-विचार करनेसे 
मामला विगड़ जायगा। उसी प्रकार स्टेठिलियस तथा फेबोनियस नामके 
अपने दो सिन्नोंसे वातचीत करते समय जब घृटसको माद्म हुआ कि वे 
छोंग सम्भवतः पडयंत्रका विचार पसन्द नहीं करेंगे, तब उसने उन 
लोगोंसे भी इसकी कोई चर्चा नहीं की । अब दूसरा काम उस दूसरे 
बूटसकों मिलाना था, जिसका पूरा नाम ऐल्वाइनस प्रटस था। वद्द स्व 
तो बहुत साहसी अथवा वीर नहीं था, किन्तु उसके अधीन बहुतसे 
सुदक्ष मछयोद्धा थे जो सावजनिक तमाझोंके समय अपना कर्तव दिखाया 
करते थे । इसके सिचा सीज़रका उसपर बहुत विश्वास था । जब फैसि 
यस तथा लेवियोने इस सम्बन्धर्मं उससे वातचीत झुरू की, तथ उसमे 
कोई उत्तर नहीं दिया, किन्तु बादमें वह स्वयं अकेलेमे घृटससे मिला । 
जब उसे साल्स हुआ कि बरटस ही इस कुचक्रका मुखिया है, तव उसने 
तुरन्त उसका साथ देना स्वीकार कर लिया | इसी प्रकार मृटसके नामके 
कारण और भी अच्छे अच्छे कई आदमी खुशी खुशी इस योजनामें सम्सि- 
लित होगये । यद्यपि इन छोगोंने सारी बात गर॒प्त रखने या एक दूसरेके 
सम्बन्धकी कोई बात प्रकट न करनेकी परस्पर प्रतिज्ञा नहीं की कौर न 


डे८ 
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कोई सीगन्ध खायी, फिर भी भत्येक ब्यक्तिने इस मामलेको सारी बातें 
इतनी गुप्त रखीं कि यद्यपि भविष्यवाणियों और विलक्षण आकृतियों 
द्वारा देवताओंने कई बार इसकी पूर्व सूचना दी, फिर भी क्रिसीका ध्यान 
इस ओर नहीं जा सका और न किसीको इस पड़यंत्रका पता हा छगा। 
अब बूटसने देखा कि रोसके अनेक बढ़े बढ़े आदमी जो अपने शील, 
उच्च वंश एवं साहसके लिए असिद्ध हैं, इस समय सुझपर अवलम्बित हो 
रहे हैं और मेरे साथ मिल कर उन कठिनाइयोंकी जाँच-पढ़ताल कर रहे 
हर जिनका सामना हमें संभवतः करना पड़ेगा । अतः जहाँतक उससे बन 
पड़ता था, वह घरके बाहर बराबर अपने चित्तकी विकलताकों छिपाने 
और अपने विचारोंमें सामंजस्य बनाये रखनेकी चेष्टा करता थ।। किन्तु 
घर पर विशेष कर रातके समय वह अपनी उद्विग्नता किसी अकार नहीं 
छिपा सकता था । अत्यन्त चिन्ताग्रस्त होनेके कारण कभी कभी वह सोते 
सोते चोंक पड़ता था और कभी कभी अपनी कठिनाइयोंके सम्बन्धर्मे 
भी भ्ुुनखुना उठता था। यह देखकर उसकी पत्नीकों इस बातके समझलनेमें 
देर नहीं छगी कि स्वामीकों कोई असाधारण सानसिक कष्ट है और उनके 
सामने आजकल कोई विकट समस्या उपस्थित है। पोशिया कैटोकी पुत्री थी 
और ब्ट्सके साथ जब उसका द्वितीय विवाह हुआ, तब उसकी उम्र बहु 
छोटी थी । प्रथम पतिसे उसके बिव्यूठस नामका एक पुत्र था। उसे दुर्शन- 
शाखसे विज्लेप प्रेम था। वह अपने पतिकों भी बहुत चाहती थी और 
साहस भी उसमें खूब था किन्तु उसने अपने सनसें संकल्प कर लिया कि 
जबतक में अपनी कष्ट-सहिष्णुताकी सम्यक्‌ परीक्षा नहीं कर लेती, तब 
तक में अपने पति द्वारा गुप्त रखी गयी बातोंके सम्बन्धर्मं कोई पूछताछ 
नहीं करूँगी। उसने अपनी समस्त परिचारिकाओंकों कमरेके बाहर कर 
दिया और एक छोटी सी छुरी निकाल कर उससे जाँघमें रूस्बा सा धाव 
कर लिया। खूनकी घारा बहने ऊगी और शीघ्र ही जोरोंका दर्द छुरू 
हो गया, यहाँ तक कि केपकेपीके साथ ज्वर भी हो आया | यह देखकर 


मार्केस ब्रृूटस । ५१७५ 


त्र॒ट्सकों बड़ी चिन्ता हुई और वह बहुत दुःखी हुआ । तब सारा कष्ट 
इृढ़तापूवंक बरदाइत करते हुए पोशियाने कहा "हे मेरे स्वामी बूटस, 
पिता कैदेने आपके साथ मेरा विवाह इसलिए किया था कि में एक 
मामूली उपपत्लीकी तरह आपके साथ शयन करने या पाससें बैठ कर 
वातोलाप इत्यादि करनेमें ही अपने कत्तेव्यकी इतिश्री न समझ, प्रद्युत 
आपके समस्त सुखों और दुःखोंमें सबंदा साथ देतो हुईं भापकी सच्ची 
सहधमिणी बन सकूं । आप हमेशा मेरे सुखदुःखका ख्यारू रखते हैं और 
मुझे इस सम्बन्ध कोई शिकायत नहीं है । किन्तु में आपसे प्रेम करती 
हूँ, इसका क्यां प्रमाण आपको दे सकती हूँ. और कैसे आपको सन्त॒ुष्ट कर 
सकती हूँ, जबतक मैं आपके भीतरी कष्टोको सहनेमें भी आपका साथ 
नहीं दे सकती और जब्रतक आप सुझे उन विपयोंके सम्बन्ध्में भी सलाह 
देने योग्य नहीं समझते जो विशेष गोपनीय हों। सें यह भली भाँति 
जानती हूँ कि अनेक खियाँ इतने दुर्वख स्वभावकी होती हैं कि गोप्य 
वातोंके सम्बन्धर्मे उनपर विश्वास नहीं किया जा सकता । किन्तु में सम- 
क्षती हूँ कि उच्च वंश तथा शिक्षाके प्रभावसे एवं सम्मानित महापुरुषों 
की सुसंगतिसे हम छोगोंके स्वभावकी यह चुटि सहज ही दूर की जा 
सकती है । मुझे इस बातका अभिमान है कि मैं कैटोको पुत्री एवं ब्रूटस- 
की पक्की हूँ । इन दोनों उच्च सम्बन्धोंका निर्वाह करने योग्य र्म हूँ या 
नहीं, इस विपयरमें पहले मुझे विश्वास नहीं था, किन्तु भत्र मैंने अपनी 
परीक्षा कर ली है और मुझे अपने ऊपर विश्वास है कि में कष्टोंका सामना 
भछी भाँति कर सकती हूँ ।” ऐसा कह कर उसने उसे अपना घाव 
दिखा दिया और किस तरह उसने अपनी कष्ट-सहिप्णुताकी परोक्षा ली 
थी, यह भी उसे समझा दिया । उसके इस व्यवहारसे श्रृूट्सकों बढ़ा 
आश्चर्य हुआ | उसने आकाशकी जोर हाथ उठाकर देवताओंसे प्रार्धना की 
कि आप लोग इस काममें सेरी सहायता कीजिए ताकि में भपनेकों 
पोशियाके सदश पत्नोंके योग्य पति प्रमाणित कर से । 
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शीघ्र ही व्यवस्थापफ सभाकी वैठकके लिए .एक दिन नियत 
किया गया। . इस. वेठकमें सीज़र भी सम्मिल्ति होनेवाला था। इन 
लोगोंने इस अवसरले छाम उठाकर इसी समय अपना काम पूरा करने- 
का निश्चय किया, क्योंकि इस मौकेपर सब लोग वहाँ एकत्र हो सकते 
थे. और .किसीकों उनपर सन्देह भी. न होता । इसके सिचा उन्होंने यह 
भी सोचा कि इस समय- वहॉपर रोमके प्रायः सभी प्रतिष्ठित एवं प्रसुख 
नागरिक उपस्थित. रहेंगे ही, अतः ज्योंही हमछोग अपना काम खतम 
कर अलग होंगे, त्योंही थे छोग सामने आकर सावजनिक स्वतंत्रताक्री 
बोपणा कर सकेगे। जिस स्थानपर व्यवस्थापक सभाकी बैठक होना ते 
हुआ था, वह भी देवयोगसे उनकी मंत्रणाके अनुकूछ था। वह स्थान 
साव॑जनिक खेल्घेरसे ल्‍ंगा हुआ एक चौड़ा सा बरामदा था जहाँ एकं 
ओर पॉम्पीकी प्रस्तरमूर्ति स्थापित थी । यह मूर्त्ति उस समय प्रजातंत्रकी' 
ओरसे बनवायी गयी थी, जब पॉग्पीने नगरके उस भागको उक्त सावे- 
अनिक -खेऊघर तथा बरामदों इत्यादिसे भर्लकृत करवाया था। माचके 
मध्यमें इंसी स्थानपर व्यवस्थापक सभाकी बेठक होनेचाछी थी, सानों 
कोई देवीशक्ति जानवृक्ष कर सीज़रकों वहाँ घसीटे लिये जा रही थी 
ताकि वह वहाँ पहुँच कर पाग्पीकी रूत्युका उचित दण्ड पा सके । 

ज्योंही उस दिनका आतःकाल हुआ, बूटस बगरमें एक छुरा दबा 
कर, जिसके वारेसे उसकी पत्नीके सिवाय और किसीको कुछ भी घिद्त नहीं 
था, घरसे बाहर निकल पड़ा । बाकी सब छोग कैसियसके सकानपर इकट्ठे 
हुए। तब वहाँसे चलकर सब छोग पास्पीके नामसे प्रसिद्ध बरामदेमें 
जा पहुँचे ओर वहाँ सीज़रके आनेकी प्रतीक्षा करने छगे । इतने भारी 
पड्यंत्रकी तैयारी कर भी वे छोग इतनी शान्तिसे और ऐसा निश्चिन्त 
'सावः धारण कर अपना काम कर रहे थे कि देखकर भाश्चर्य होता था:। 
उन लोगोंमेंसे कई व्यक्ति. सावंजनिक स्यायकर्ता थे । वे छोग पूर्ण शान्तिक 
साथ वादी तथा अतिवादी दोनों पक्षके विचार ,सुनते जाते थे.और .उनकी 
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दलीलेसें ऐसी दिरचस्पी ले रहे थे मानो उनके दिमाग़र्में उंस समय 
और कोई बात थी ही नहीं। वे छोग सुकदुसमोंका फैसला करनेमें भी 
कोई ब्रुटि नहीं होने देते थे और ठीक उसी प्रकार फैसला करते थे मानों 
उन्होंने एरे ध्यानके साथ थैर्यपुवंक सब बातें सुनी हों । जब एक व्यक्तिने 
बटस द्वारा किये गये निर्णयको साननेसे इनकार कर दिया और जब उसने 
विशेष अजुुनय-विनयके साथ सीज़रसे हस्तक्षेप करनेकी प्रार्थना की, तब 
घटसने अपने चारों ओर उपस्थित छोगोंकी ओर देखकर कहा “कानूनके 
अनुसार काररवाई करनेसे सीज़र सुझे नहीं रोकता और न कभी रोकेगा।” 

इतना होते हुए भी संयोगवश उस समय ऐसी कई घटनाएँ हुईं 
जिनसे इन लोगोंके मनमें बड़ी घबराहट उत्पन्न हो गयी | सबसे सुख्य बात 
तो यह थी कि.दिन करीब कुरीब समाप्त हो गया, किन्तु सीज़र नहीं आया । 
उसके आनेमें इतना विलूम्ब होते देखकर इन लोगोंकों चिन्ता होने लगी 
कि कहीं उसे साजिशकी खबर तो नहीं रूम गयी, यद्यवि वास्ववमें बात 
ऐसी नहीं थी । सीज़रने देवताओंको जो बलि चढ़ायी उसमें कुछ ब्लरुटि 
देखकर ज्योतिषियोंने उसे उस दिन बाहर निऊकलनेसे मना कर दिया था 
और उसकी पत्नौने भी आग्रह करके बहुत देरतक उसे घरपर रोक रखा । 
उन छोगोंकों परेशानीसें डालनेवाली एक और घटना यह थी। कैस्का 
नासक पडयंत्रकारीके पास एक आदमी आया और उसका हाथ पकड़ 
कर कहने गा “यद्यपि तुमने यह गुप्त वात सुझसे छिपा रखी थी, पर 
पृटसने सुझसे सब हाल कह दिया है ।” यह सुन कर कैस्का आश्वर्य- 
चक्तित होकर उसके सुँहकी ओर देखने रूगा । तब भागन्तुकने हँसते हुए 
कहा “सचस्ुच यह बड़े भाश्चर्यकी वात है कि तुम सहसा इतने धनवान 
हो गये कि इंडिलके पदुके लिए भी चुने जा सके |” उसने पहले जो 
व्य्थंक शब्द कहे थे उन्हें सुबकर कैस्का अममें पड गया और वह कुचक्र- 
की कथा स्वीकार करने जा ही रहा था कि इतनेमें उसका दूसरा वाक्य 
सुनकर सावधान हो गया। थोड़ी देरके वाद पोपीलियस नामक 
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एक सिनेटरने जाकर विशेष उत्सुकतापूर्वक घटस तथा कैसियसका 
अभिवादन किया और उनके कानके पास अपना सुहँ ले जाकर धांरेसे 
ये शब्द कहे “आप जो कुछ करनेवाले हैं उसमें मेरा हृदय आपके साथ 
है और में आपको सलाह देता हूँ कि आप लोग देरी न करें क्योंकि 
यह बात अब गुप्त नहीं रह गयी है ।” यह कह कर वह चला गया । यह 
जानकर कि साजिशरा भेद बहुत छोगोंको मालूम हो गया है वे छोग बढ़ी 
चिन्तामें पढ़ गये । इसी समय घृटसके मकानसे एक आदमी दौड़ा हुआ 
आया और कहने छूगा कि घटसकी पज्जी मरणासन्न हो रही है। ऐसी 
भीषण घटना शीघ्र ही घटित होनेवाली है, इस आशंकासे पोशिया उद्विप्न 
हो उठी भौर चिन्तासे अत्यन्त व्याकुल होनेके कारण वह मकानके भीतर 
चुपचाप बैठी नहीं रह सकी । ज़रा ज़रा सी आवाज सुनकर वह चोंक 
पड़ती थी और जो लोग सभा-स्थानकी ओरसे आते हुए देख पड़ते थे 
उनसे पुनः पुनः पूछती थी कि बूटस इस समय क्या कर रहे हैं । उसने 
ब्रट्सकी कुशल-क्षेम जाननेके लिए कई दूत भी भेजे । अन्तमे बहुत देर 
तक अतीक्षा करते करते उसकी दुबलू देहयष्टि इतनी भारी मानासक उथरू 
पुथलू बदांइत नहीं कर सकी । उसके मनसें तरह तरहकी शंकाएँ उठने लगीं 
और यह अपनेको सँसाल नहीं सकी । वह अपनी परिचारिकाओंके बीचमें 
वैठी बेठी ही सूर्च्छित हो गयी, अपने कमरेतक पहुँचनेका अवसर उसे 
नहीं मिला । उसके चेहरेका रंग जाता रहा और उसकी बोली बन्द हो 
गयी । यह दशा देखकर उसकी परिचारिकाएँ रोने चिह्लाने छगीं। 
उनकी आवाज़ सुनकर अड्जोस-पड़ोसके बहुतले छोग इकट्ठे हो गये | इन 
छोगोंने चारों ओर यह खबर उड़ा दी कि पोशियाकी झूत्यु हो गयी, किन्तु 
सोभाग्यसे वह अभी जीवित थी । परिचारिकाओंके प्रयत्नसे वह शीघ्र ही 
होशमें आ गयी । जब घूटसकों पोशियाकी इस भाकस्सिक व्याधिकी 
खबर भाल्स हुईं तब वह बड़ा परेशान हुआ, किन्तु अपने निजके दुःखसे 
व्याकुल होकर उसने सावजनिक हितके कामसे मुँह नहीं सोड़ा । 
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अब खबर मिली कि सीज्ञर पालकीमें बैठकर आ रहा है। देवताओं- 
को बलि चढ़ाते समय जो अपशऊकुन हुए थे, उनसे भयभीत होकर उसने 
बीसारीका वहाना कर उस दिन कोई भी महत्वपूर्ण कार्य न करनेका 
निश्चय किया था । ज्योंही चह पालकीसे बाहर निकला त्योंही पोपी 
लियस लीनस, जिसने कुछ ही देर पहले ब्रटसके कार्यमं सफलताकी 
इच्छा प्रकट की थी, उसके पास गया और बहुत देरतक उससे बातचीत 
करता रहा । सीज़र खड़े खड़े बहुत ध्यानसे उसकी बात सुनता रहा । 
जो लोग पड़यंत्रमें शामिल थे वे इन लोगोंकी बातर्चात तो सुन न सके, 
पर उन्होंने अनुमान किया कि हम लोग जो विश्वासधात करने जा रहे हैं, 
उसीके सम्बन्धमें सीज़रसे बात हो रही है । अब वे छोग पुनः बड़े उदास 
हो गये और उन्होंने परस्पर संकेत कर ते कर लिया कि हम लोग अपने- 
को गिरफ्तार नहीं होने देंगे, वरन्‌ स्वयं अपने हाथसे अपना प्राणान्त 
कर दंगे। अब कैसियस तथा और भी कुछ लोगोंने कपड़ोंके भीतर हाथ 
डाऊकर अपने अपने खंजर निकालनेकी इच्छा की, किन्तु झटसने इसी 
समय लीनसके व्यवहारसे ताड़ लिया कि वह नम्नतापूर्वक विनती कर 
रहा है, किसीपर दोषारोपण नहीं कर रहा है| ब्रूटसने तुरन्त ही अपने 
चेहरेपर प्रसन्नताके लक्षण धारण कर लिये और इस भ्रकार क्रेसियस 
इत्यादिको सूचित कर दिया कि निराश होनेके लिए फोई कारण नहों है । 
थोड़ी देरके बाद लीनस सीज़रका हाथ चूमकर चुपचाप चला गया । अब 
यह बिलकुल स्पष्ट हो गया कि वह अपने किसी निजी मामलेके सम्बन्ध 
ही सीज़रसे बातचीत कर रहा था । 
जब सिनेटके सब सदस्य अपने अपने स्थानपर बैठ गये, तब जो लोग 
शेष रह गये थे सीज़रके आसनके आसपास खड़े हो गये, मानो वे उससे 
कुछ निवेदन करना चाहते हों। कैसियसने पॉग्पीकी अस्तरमूर्तिकी ओर 
मुँह करके उससे सहायता करनेकी प्रार्थना की, मानो वह सजीव हो और 
* उसमें प्राथना सुननेकी शक्ति हो। ट्रेबोनियसने ऐण्टोनीसे बातचीत शुरू 
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कर दी ओर उसे दरघाजेपर ही रोक रखा । ज्योंही सीज़ रने प्रवेश किया, 
सारी सभा खढ़ी हो गयी । जब वह भासनपर बैठ गया तब्र ये सत्र 
लोग उसके चारों ओर इकट्ठे हो गये | अब उनमेंसे टीलियस सिम्बर नामक 
'एक व्यक्ति सामने आया और उसने अपने भाईको जिसे देश-निकालेकी 
सजा हुईं थी, वापस घुलानेकी अनुमतिके लिए प्रार्थना की । उसके साथ 
के सभी लछोगोंने उसकी इस श्रारथनाका समर्थन क्षिया | उन्होंने सीज़रका 
हाथ पक्रड़ कर उसके मस्तक एवं वक्षस्थलका चुम्बन किया । सीज्ञरने 
उनकी प्रार्थना अस्वीकृत कर दी, किन्तु वे छोग नहीं साने । वे उसी प्रकार 
उसको घेर कर खड़े रहे । तब सीज़र क्रोधपूथंक उठकर खड़ा हो यया । 
टीलियसने दोनों हाथोंसे उसका चोग़ा पकड़ कर खींच लिया और सबसे 
पहले कैस्काने, जो पीछे खड़ा था, अपना खंज़र निकाल कर उसके कंघे- 
'पर एक हलका अहार किया । सीज़रने फुर्तीसी उसका हाथ पकड़ कर 
और ज़ोरसे डॉटते हुए लैटिनमें कहा “दुविनीत कैस्का, तुम यह क्या कर 
रहे हो १” कैस्काने सीक भापामें . अपने साईको पुकार कर कहा भाई 
तुरन्त आांकर मेरी सहायता करो ५ अब बहुतसे आदमियोंकों एक साथ ही . 
अपने ऊपर आक्रमण करते देखकर सीज़र वहाँसे भाग निकलनेका उपाय 
'सोचने लऊूगा, किन्तु ज्योंही उसत्ते शट्सकों भी खंजर लेकर वार करनेके 
लिए प्रस्तुत देखा, त्योंही उसने कैस्काका हांथ छोड़ दिया, जिसे चह अभी 
तक पकड़े हुए था, ओर चोगेके भीतर सुँह छिपाकर घातकोंके प्रहार सहने- 
के लिए चुपचाप वहीं बेठ गया । उसपर आक्रमण करनेकी उतावदहीमें 
कई मलुष्योंकी चोट आयी। बूटसके हाथमें जख़म हो गया और प्रायः 
सभीके कपडे खूनसे सराबोर हो गये । 
जब सीज़रकी हत्या हो गयी, तब ब्रृूट्स सापण करनेकी इच्छासे सब 
लोगोंके बीचमें जाकर खड़ा हो गया। उसने सिनेट-सभाके सदस्योको 
भागनेसे मना किया और उन्हें समझा छुझाकर खड़े रहनेके लिए राजी करना 
चाहा किन्तु वे छोग इतने भयभीत हो गये थे कि वे एक सिनट भी वहाँ" 
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न. ठहरे । जिसे जहाँ सूझ पड़ा उसी ओर भाग खड़ा हुआ । चारों ओर 
बड़ी गड़बड़ी मच गयी। भीड़के मारे दरवाजेसे निकलना मुश्किल हो 
गया । सज़ा यह कि न तो कोई क्रिसीपर आक्रमण कर रहा था और न 
कोई किसीका पीछा ही कर रहा था क्योंकि पड्यंत्रकारी तो केवल सीज़र- 
का वध करने और स्ंसाधारणको स्वाधीनताकी घोषणा करनेके लिए 
आमंत्रित करनेका संकल्प करके आये थे । वास्तवमें श्रृटसको छोड़कर और 
सत्र लोगोंकी इच्छा ऐण्टोनीको भी सार डाऊनेकी थी । वे लोग उसके 
उद्धृत स्वभावसे चिढ़ते थे और उसे एकतंत्र शासनका हामी समझते थे । 
इसके सिवा निकट सम्बन्ध होनेके कारण सैनिकॉपर उसका काफी प्रभाव 
स्थापित हो गया था और इस समय तो सीज़रका सहकारी तथा कौन्सलू 
बना दिये जानेके कारण उसकी शक्ति और भी वढ़ गयी थी। बूटठसने 
अह कह कर उनके इस पअस्तावक्रा विरोध किया कि एक तो ऐसा करना 
अन्याय है, दूसरे मुझे यह भी आशा है कि ऐण्टोनीके स्वभावादिमें उचित 
:परिवतंन हो सकता है, क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि ऐण्टोनीके सदश 
योग्य एवं सम्मानित व्यक्ति सीज़रकी हत्या हो जानेके वाद हमारे पविन्न 
उद्देश्यका महत्व समझ कर देशमें पुनः स्वतंत्रताकी स्थापना करनेमें 
हमारा साथ देनेसे मुँह न सोड़ेगा । इस प्रकार बूटसके प्रयलसे ऐण्टोनीके 
आण बच गये । किन्तु जब चारों ओर गड़बड़ी मच गयी, तब ऐण्टोनी 
एक प्लीवियनका वेश धारण कर वहाँसे भाग गया । ब्रूट्स अपने साथियों 
सहित. घृहस्पति देवके मन्दिरकी ओर चला | रास्तेमें ये लोग अपने रक्त- 
रंजित हाथों एवं नंगी तलूवारोंका प्रदर्शन करते जाते थे और सावजनिक 
'स्वाधीनताकी घोषणा करते जाते थे। चारों ओर चिह्छाहट मची हुईं 
थी और उत्तेजनाके कारण बहुतले छोग इधरसे उधर दौड़ रहे थे । किन्तु 
जब अन्य कोई हत्या नहीं की गयी और न किसी तरहकी छूट-पाट ही 
हुईं, तब सिनेट-सभाके सदस्यों तथा अन्य छोगोंका जी ठिकाने हुआ और 
“वे. छोग भी साहस कर बृहस्पति देवके मन्दिरकी ओर अग्रसर हुए। 
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जब काफी लोग इकट्ठे हो गये, तब ब्रूटसने एक भाषण किया जिसे छोयगों- 
ने बहुत पसन्द किया भौर जो राज्यकी तात्कालिक अवस्थाके अनुकूल 
था । जब लोगोने उसके भाषणकी प्रशंसा की और उससे नीचे उतर 
आनेके लिए कहा, तब घृूटस तथा उसके साथी उनका विश्वास कर नीचे 
उतर कर फोरम (विचाराहूय) में आकर खड़े हो गये । सामूली लोग तो 
उपस्थित जनतामें मिल गये, किन्तु श्रूट्सके आसपास जो प्रसिद्ध असिद्ध 
व्यक्ति थे वे उसे चारों ओरसे घेरे हुए “कैपिटल”से उत्तार कर नीचे ले 
आये और उसे बक्ताके आसनपर बेठा दिया । बूटसको देखकर सब छोगों- 
के मनमें उसके प्रति आद्र-भाव उत्पन्न हो गया और वे छोग उसंका 
भाषण सुननेके छिए बिलकुरू शान्त हो गये। जब उसने भाषण किया, 
तब छोगोंने बड़े ध्यानसे उसे सुना। किन्तु सब लोग उसके कार्यसे 
सन्तुष्ट नहीं थे, यह शीघ्र ही स्पष्ट हो गया । जब सिन्नाने अपने भाषणमें 
सीज़रकी निन्दा फरनी शुरू की, तब छोग उससे क्रुद हो गये । उनकी 
उत्तेजना देखकर पड़यंत्रकारी दुलके छोगोंने आत्मरक्षाके ख्यालसे पुनः 
कैपिटलकी शरण ली। वहाँ पहुँच कर बूटसने चारों ओरसे घेरे जानेकी 
आशंका कर, उन बड़े बड़े लछा्योंकों अपने पाससे हटा दिया जो उनके 
साथ साथ वहाँ चले गये थे । उसने ख्यार किया कि जो लोग इस 
योजनार्मे सम्मिलित नहीं थे, उन्हें ऐसी विपत्तिस अपने पास खड़े रहने 
देना अनुचित है ' 

किन्तु दूसरे ही दिन घरणी देवीके मंन्दिर्से सिमेट-सभाकी बैठक 
हुईं। वहाँ ऐण्टोनी, प्लैज्ुस तथा सिसरो इत्यादिने अपने अपने भाष- 
णंमिं इस बातपर ज़ोर दिया कि देशमें शाम्ति-भट्ग न होने पावे और 
जिन लोगोंने साजिशर्मे भाग लिया था, वे क्षमा कर दिये जायें । अन्तमे 
सभामें निश्चय हुआ कि खतरोंसे इन लोगोंकी रक्षा ही न की जाय, बरन 
वॉंपरलोकों आदेश दे दिया जाय कि वे इस बातपर विचार कर कि इनका 
किस पश्रकार सम्मान किया जाय और इन्हें कौन कौन पद्‌ दिये जायें । 
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इस निश्चयके बाद सभा भट्ढ हो गयी। जब ऐण्टोनीने अपने पुत्रकों प्रति- 
भू रूपमें शूटसके पास भेज दिया, तब घूटस अपने साथियों समेत कैपि- 
टलसे नीचे उतर आया। सब छोग इकट्ठे हो गये और एक दूसरेका * 
अभिवादन तथा स्वागत करने रूंगे। ऐण्टोनीने कैसियसफों भोजनके 
लिए आमंत्रित किया और लेपिडसने ब्रूटसको । इसी प्रकार और लछोगों- 
को भी उनके मित्रों अथवा परिचित व्यक्तियोंने निमंत्रित किया । 

दूसरे दिन सबेरा होते ही सिनेट सभाकी बैठक फिर हुईं। इसमें 
ऐण्टोनीको विशेष रूपसे धन्यवाद दिया गया, क्योंकि उसकी चेष्टासे 
देशमें गृहयुद्ध होते होते रुक गया। इसके वाद ब्रूट्स तथ। उसके 
साथियोंके हृत्योंकी प्रशंसा की गयी और उन्हें प्रान्तोंके शासन इत्यादिका 
अधिकार दिया गया। क्रीदका शासन ब्रूट्सके सिषु्द हुआ तथा 
आफ्रिकाका कैसियसके; साथ ही एशियाका ट्रेवोनियसके और बिथी- 
नियाका सिम्बरके वाँटे पड़ा । घूटस नामघारों जो एक और व्यक्ति था, 
उसे पो नदीके आसपासका गालछका प्रान्त दिया गया। | 

अब सीज़रके दानपन्न तथा उसकी अचन्त्येष्टि-क्रियाके प्रशक्षपर विचार 
प्रारम्भ हुआ । ऐण्टोनीने यह इच्छा प्रकट की कि दानपतन्न सबके सामने 
पढ़ा जाय । उसने यह भी प्रस्ताव किया कि सीज़रका म्रतशरीर यों ही 
चुपचाप या बिलकुछ सामूली आदमीकी तरह न दुफना दिया जाय, 
क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो इससे लोगोंकी क्रोधाम्नि और भी भड़क 
उठेगी। कैसियसने ज़ोरोंसे इस प्रस्तावका विरोध किया, किन्तु बघूटसने 
उसे स्वीकार कर लिया । यह बूटसकी दूसरी ग़लूती थी । पहली ग़लूती 
उसने उस समय की थी जब उसने अपने साथियोंको ऐण्टोनीकी हत्या 
करनेसे सना. किया था। उन छोगोंने उसके इस कृत्यकी बड़ी निन्‍्दा की, 
क्योंकि उसीके कारण पड़्यन्त्रका यह बहा भारी शब्रु अभीतक जीवित 
बचा हुआ था। अब सीज़रकी अन्त्येपष्टि-क्रियाके सम्बन्धमें उसका 
कहना मानकर बृूटसने दूसरी ग़छती कर डाली जिसका कोई प्रतिकार 
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नहीं थां। जब लोगोंको साल्स हुआ कि दानपतन्रके अनुसार सीज़र 
प्रत्येक रोम-निवासीकों पचहत्तर ड्रेकमा दे गया है भोर टाइवर नदीके 
उस पारके अपने कुछ बागीचे सर्वसाधारणके लिए अर्पित कर गया है, 
तब सारे शहरमें उसके लिए एक आश्चर्यजनक गेस-प्रवाह उमड़ पढ़ा 
ओर सब छोग उसकी झव्युपप अकसोस प्रकट करने रूगे । जब सीज़र- 
का सझतशरीर विचारालय ( फोरम ) में रखा गया, तब देशकी प्रथाके 
अनुसार' ऐण्टोनीने मझ्ृतव्यक्तिकी प्रशंसामें एक भाषण फ्रिया | .अपने 
शब्दोंसे सर्वसाधारणको प्रभावित होते देख कर उसने भ्रत्येंकः बातकों इस 
उड़से कहना शुरू किया कि जिसंसे उनके हृदय और भी द्ववीभूत हो 
सके ।. उसने सीज़रके शवपर पड़ा हुआ खूनसे लथपथ कपड़ा खींचकर 
अलग कर दिया और लोगोंको वे वहुसंख्यक जख्स दिखला दिये जो एक 
साथ बहुत्तसे आदमियों द्वारा आक्रमण होनेके कारण लगें थे । अब चंहाँ 
बड़ी गड़बड़ मच गयी । कुछ लोग तो हत्या करनेवालोंकों मार डालनेके 
लिये चिछाने लगे ओर कुछ लोग भासपासकी दृकानोंसे वेचे तथा 
कुर्सियाँ छीन छीनकर एक बड़ी सी चिता तैयार करने छगे। फिर 
सीज़रकी -छाश उसपर रखकर उन्होंने उसमें आग लगा दी । रूपर्टोंके 
छूटते ही ।इधर उधरसे और भी बहुतसे लोग वहाँ बढ्ुर गये । उन्होंने 
चितामेंसे जलती हुई लकड़्योंके हुकड़े खींच लिये और तुरन्त सारे 
शहरसें घूम घूम कर सीज़रकी हत्या करनेवा्ोंके मकान जलानेके उद्देश्य- 
से चल पड़े । घावकोंके मनमें तो सन्देह हो ही गया था, अतः वे इस 
सम्बन्धमें पहलेसे ही सावधान हो गये थे। फलतः ये अनायास इस 
विपत्तिसे अपनी रक्षा कर सके । डे 
सीज़रकी अन्त्येष्टिक्रिया जिस दिन की गयी, उसके ठीक पहलेवाली 
रातमें सिन्‍ना नासक एक व्यक्तिने, जो पड्यन्त्रमें झासिल नहीं था बल्कि 
जो साज़रके मित्रोंमेंसे था, यह स्वप्न देखा कि सीज़रने उसे अपने साथ 
भोजन करनेके लिये आमंत्रित किया, किन्तु उसने जानेसे इनकार कर 
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दिया; सीज़रने बड़ीं उत्सुकताके साथ आग्रह किया और हाथ पकड़ करे 
उसे .एक॑ बहुत गहरी तथा भँघेरी जगहमें ले गया, जहाँ उसे इच्छा न 
होते हुए. भी, अत्यन्त घबराहटके साथ जाना पड़ा । स्वप्न देखनेके बाद 
रात भर उसे बुखार चढ़ा रहा। फिर भी सवेरा होने पर जब उसने 
सुना कि छोग सीज़रका शव दफनानेकों लिये जा रहे हैं,.तव उसने ख्याल 
किया कि ऐसे अवसरपर मेरा उपस्थित न रहना क्लितनी रूज़ाकी बांत 
है। यहं सोचकर वह भी कपड़े पहन कर बाहर निकह आया और ठीक 
उसे समय . जनाज़ेके पास पहुँचा जब ऐण्टोनीका भाषण सुनकर लोग 
विशेष-रूपसे उत्तेजित हों रहे थे। “सिन्ना”' नास सुनते ही उन्होंने इस 
बातका अनुसन्धान तो किया नहीं कि यह कौन व्यक्ति है; श्रमवश उन्होंने 
यही समझ लिया कि हो न हो यह वही सिन्‍ना है जिसने थोड़ी ही देर 
पहले सीज़रकी निन्‍्दा करनेका प्रयत्न किया था । यही ख्याल कर वे उस 
पर टूट पड़े और उच्होंने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले । ह 

इस घटनासे तथा ऐण्टोनीने जो परिस्थिति उत्पन्न कर दी थी डससे 
घरूटस और उसके साथी इतने भयभीत हो गये कि अपने प्राणोंकी रक्षाके 
ख्यालसे कुछ दिनोंके लिए वे लोग नगर छोड़ कर बाहर चले गये। वे 
लोग एण्टियममें जाकर ठहरे और सोचने लगे कि ज्यों ही जनताका क्रोध 
शांत हो जायगा त्यों ही हम छोग पुनः लौट चलंगे। उन्हें आशा थी कि 
सर्वसाधारणका भाव झीघ्र ही बदरू जायगा, क्योंकि उनके कोई खास 
विचार तो होते नहीं, अतः क्षणिक उत्तेजनाके आवेशर्मे आ जाना उनके 
लिये स्वाभाविक है। ऐसी आशा करनेके लिए एक कारण यह भी था कि 
सिनेट-सभाके सदस्य उनके पक्षमें ही थे। यद्यपि जिन छोगोंने सिस्ना 
पर आक्रमण कर उसके हुकड़े टुकड़े कर डाछे थे, उनके सम्बन्ध सिनेट- 
सभाने कोई काररवाई नहीं की, फिर भी उसने समुचित दण्ड देनेके 
ख्यालसे खोज खोज कर उन छोगोंको गिरफ्तार कराया जिन्होंने ब्रुटस 
तथा कैसियसके मिन्नोंके मक्ानोंपर . हमछा. किया था।. अब ऐण्टोनीकी 
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नीतिसे सर्वसाधारणके मनमें भी असनन्‍्तोप उत्पन्न होने रूगा था| उन्हों 
ने देखा कि ऐण्टोनी एक तरहसे अपनेकों राजा बनाना चाहता है। वे 
घटसके पुनरागमनकी प्रतीक्षा करने छगे । उन्हें आशा थी कि चह उन 
सावजनिक खेलों तथा तमाशेमिं अवश्य उपस्थित होगा जो प्रीटर (डप* 
न्यायाधीश) होनेके कारण उसकी भोरसे सर्वंसाधारणकों दिखछाये 
जायेगे । किन्तु श्रट्सकों खबर लऊंगी कि वहुतसे बुद्ध सैनिक, जिन्होंने 
सीज़रके सेनापतित्वर्म लड्ठाइयाँ ऊृढ़ी थीं और जिन्हें उसने इनाममें ज़मीन 
तथा गाँत् इत्यादि दिये थे, हम छोगोपर भाक्रमण करनेकी तैयारी कर 
रहे हैं भौर छोटी छोटी हुकड़ियाँ बना कर चुपचाप नगरमें जा छिपे । 
इसीसे उसने इस समय छोटनेका साहस नहीं किया । उसके उपस्थित 
न होते हुए भी बहुत रुपया खच करके बढ़ियासे बढ़िया खेल लोगोंको 
दिखलाये गये । भूटसने बहुतसे तरह तरहके जंगछी जानवर पाल रखे 
श्रे। इनके सम्बन्धमें उसने आज्ञा दे दी थी कि इनमेंले एक भी सुझे न 
छौठाया जाय और न रोक कर रखा जाय; सार्वजनिक तमाशोंमें निस्स॑- 
कोच भावसे उनका प्रयोग किया जाय | 

इसी समय रोसमें नवयुवक सीज़्रके आगमनसे फिर एक सहान्‌ 
परिवर्तन उपस्थित हो गया। बह सीज्ञरकी भतीजीका लड़का था। 
सीज़रने उसे गोद लिया था और वसीयतनामेके अनुसार उसे अपना 
: उत्तराधिकारी बनाया था । जिस ससय सीज़रकी हत्या की गयी, 
समय वह अपोलोनियामें विद्याध्ययन कर रहा था । उसकी झूत्युका 
समाचार पाकर वह तुरन्त रोसको चलछा आया । अपनेकी जनताका कृपा- 
भाजन बनानेके ख्याऊूप्ते उसने सीज़रका नाम धारण करनेके बाद शीघ्र ही 
वह समस्त रुपया नागरिकोंमें बाँद दिया जो दनपात्रके अनुसार उन्हें 
सिलना चाहिये था । इस प्रकार वह ऐण्टोनीकी अपेक्षा अधिक लोकप्रिय 
हो गया । उसने सैनिकोंको भी बहुतसा धन बॉाँट दिया और उन्हें तरह 
तरहके उपहार दिये । इस प्रकार सीज़रकी अधीनतामें जिन छोगोंने युद्ध: 
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कार्य किया था, उनसमेंसे अधिकांश उसकी सहायता करनेको तैयार हो 
गये । सिसरोतक उसके पक्षमें हो गया, क्योंकि वह ऐण्टोनासे घृणा 
करता था। ब्रूटसकों सिसरोका यह व्यवहार इतना छुरा सालम हुआ 
कि उसने अपनी चिह्वियोंमें उसके इस कार्यकी खूब भर्व्सना की। 
उसने लिखा “माल्म होता है कि किसी भी स्वेच्छाचारी शासक 
का प्रभुत्व आप स्वीकार कर सकते हैं । आपको भय है तो केवल इतना 
ही कि वह कोई ऐसा व्यक्ति न हो जो आपसे घृणा करता हों । आप जो 
बारस्त्रार सीज़रकी प्रशंसा करते हैं, उसते तो यही सूचित होता है कि 
आप अमनचैनके इतने पक्षपाती हैं कि उसके लिए गुलामी तकमें रहनेको 
तैयार हैं । किन्तु हमारे पूनंज किसीका भी, चाहे वह कितना ही दयालु 
एवं उदार होता, प्रभुत्व स्व्रीकार नहीं कर सकते थे । में युद्ध करूँगा या 
शान्त रहूँगा, इसका निश्चय मैंने अभी नहीं किया है। फिर भी, इतना 
तो लै है कि में गुलाम बनना बिऊुकुछ ही पसन्द नहीं कर सकता । मुझे 
आश्चय होता है कि आप ग्रृहकलहके कष्टोले तो इतना डरते हैं पर एक 
सम्मानहीन एवं करूंकमय शान्ति पाकर भी आपके कानपर जूँ नहीं 
रंगती । ऐण्टोनीकी स्वेच्छाचारिता दूर करनेके लिए आप जो परिश्रम 
उठा रहे हैं, उसका परिणाम यही होगा कि अन्तमें ऐण्टोनीके स्थानसें 
सीज़रकी निरंकुशता स्थापित हो जायगी ।” शुरू झुरूमें ब्रूटसने सिसरोकों 
जो पत्र लिखे थे, उनका भाव यही था । 

इस समय नगरनिवासियोंके दो दुरू हो गये थे । कुछ लोग तो 
सीज़रके पक्षमें थे और कुछ ऐण्टोनीके। सैनिक प्रायः उसीका पक्ष ग्रहण 
करनेको तैयार हो जाते थे जो उन्हें अधिक पुरस्कारका प्रलोभन दे सकता 
था। यह परिस्थिति द्वेखकर ब्रटस निराश होंगया और उसने इटलीसे 
बाहर चछे जानेका निश्चय कर लिया। वह स्थलमार्गसे ल्यूकैनिया गया 
और वहाँसे समुद्गतटवर्तती इलिया नामक स्थानमें जा पहुँचा । अब्र यह 
ठीक समझा गया कि पोशियाकों रोम लौट जाना चाहिये ! ब्ूटससे जुदा 
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होते समय पोशियाको बहुत दुःख हुआ, किन्तु उसने हर तरहसे उसे 
छिपानेकी कोशिश की । अपनी आन्तरिक चेंद्नाको भीतर ही दवा रखनेमे 
वह बहुत्त कुछ सफल भी हुईं, किन्तु इसी समय अचानक उसकी नज़र 
वहाँ रखी हुई एक तसवीरपर पड़ी ” उसमें ओऔसनिवासी हेक्टरका उस 
समयका चित्र अंकित था जब वह झीक छोगोंसे युद्ध करनेके लिए जाते 
समय अपनी पत्नी एण्ड्रोमैचीसे- विदा ले रहा था; वह अपने. छोटे बच्चेकों 
उसकी गोदमें दे रहा था और वह उसकी ओर स्थिर भावसे देख रही 
थी । जब पोशियाने इस तसवीरकी ओर नज़र डाली, तब उसमें चित्रित 
इृश्यके साथ अपनी स्थितिकी समानता देखकर वह अपनेकों न सँभाछ 
सकी और फूट फूट कर रोने रूगी । दिन भरमें कई बार वह उस तस- 
बीरको देखने गयी और उसके सामने खड़ी होकर रोती रही । इस अब 
सरपर जब ब्ूटसके एक मिन्नने होमरके काव्यले यह पंक्ति पढ़ी जिसमें: 
एण्ड्रोमेची अपने पति हेक्टरसे कहती है “किन्तु प्यारे हेक्टर, तुसः 
मेरे लिए पिताके सब्श हो, तुम्हीं माताके समान हो, तुम्ही सेरे भाई 
हो और तुम्हीं मेरे ग्राणाधार पति हो”, तब बृट्सने सुसकिरा कर उत्तर 
दिया, “किंतु भाई, हेक्टरने एंड्रोमेचीको जो यह उत्तर दिया था कि तुम घर 
बैठकर अपना चखे चंछाओं भौर दासियोंपर शासन करो, चैसा उत्तर त्तो 
में पोशियाको नहीं दे सकता, क्योंकि यद्यपि उसका शरीर कोमल है और 
वह पुरुषोंके सदश ताकतके कास नहीं कर सकती, फिर सी अपने देशकी 
मलाई करनेके लिए उसकी आपत्मामें उतनी ही शक्ति एवं उतनी ही स्फूत्ति 
है जितनी हममेंसे किसीमें हो सकती है ।” पोर्शियाके पुत्र बिव्यूलस हारा 
लिखित ब्रूट्सके जीवनबृत्तान्त' नामक पुस्तकमें इस घटनाका उल्लेख 
किया गया है । ग 
यहाँसे ब्रूट्स जहाज़ द्वारा अ्थेज़ पहुँचा। लोगोंने उसका स्वागत 
करते समय विशेष अनुकूछ भावका प्रदर्शन किया जैसा कि उनके हारा 
की गयी जयध्वनि एवं ब्रूटसको प्रदत्त विविध सम्मानोंसे प्रकट होता था. । 


न्‍ा करक्‍िआा 
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'वहाँ वह एक निजी मित्रके साथ रहता था और दार्शनिक बातोंके अध्य- 


यनमें इस तरह जुट गया था मानो उसे सावजनिक कार्योकी कोई फिकर 
ही न रह.गंयी हो । किन्तु इन दिनों भी, दूसरोंके मनमें सन्देह उत्पन्न 
न होने पावे इस तरह, चुपचाप वह युद्धके लिए तैयारी कर रहा था। 
उसने इस उद्देश्यसे हेरोस्ट्रेटसकों सकृदूनिया भेजा कि वह वहाँके सेना- 


'पत्तियोंको अपने पक्षमें कर छे | - बूटसने स्वयं अयज्ल करके उन रोसन 
नवशुवकोंकों भी अपनी ओर मिछा छिया था जो उस समय अधेज़में 
'विद्याध्ययन कर रहे थे। इन नवशुवकोंमें सिसरोका पुत्र भी था, जिसकी 


प्रशंसा बूटसने स्थान स्थानपर की है। वह कहता है कि चाहे मैं सोता 
होऊँ, चाहे जागता होऊँ, में इस नवथुवककी प्रशंसा किये बिना नहीं 
रह सकता जो ऐसा उत्साही और निरंकुश शासनका इतना कट्टर शन्नु है 
कुछ दिनोंके बाद वह खुलमखुल्ला अपना कार्य करने छगा और साथे- 
जनिक सामलोंमें भी भाग लेने छगा । जब उसे खबर मिली कि ख़जानेसे 
लद्े हुए अनेक रोमन जहाज़ एशियासे छोटते हुए इस ओर आनेवाले हैं 
ओर उनका सर्वोच्च अफसर मेरा एक मित्र है, तब वह कैरिस्टसके पास 
डससे सिलनेके लिए गया। बटसने उसे समझा बुझा कर कुल जहाज़ 
अपने कव्जेमें कर लिये । इस अवसरपर उसने एक बृहद्‌ भोजका आयों- 
जन किया, क्योंकि दैवयोगसे उसका जन्मदिन भी उसी दिन आ पड़ा था। 
जहाजोंका प्रधान अफसर जो द्ब्य अपने साथ इट्लीको ले जा रहा 
था, उसमेंसे ५० करोड़ मुद्गाएँ, विदा होते समय, वह ब्रूट्सकों देते 
गया । पाम्पीकी सेनाके वे सैनिक जो अभीतक बचे हुए थे और जो एस्‍स्पी- 
की पराजयके बाद थेसलीके इधर डघर ही घूम फिर रहे थे, बढ़ी प्रस- 
ज्ताके साथ उसका पक्ष अहण करनेको तैयार हो गये । इनके सिवा 
उसने पाँच सौ घुड्सवार सिन्नासे भी ले लिये जिन्हें वह डोलाबेल्यको 
लिये जा रहा था। इसके वाद वह जहाजमें बेठकर डेमेट्रिभास पहुँचा 
और वहाँ उसने बहुतसे अखशख्- तथा अन्य युद्ध-सामग्री अपने अधि- 
३९ 
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कारमें कर ली। यह युद्ध-सामग्री परलोक्रगत सीज़रकी आज्ञासे पार्धि- 
याकी छड़ाईके लिए एुकन्र की गयी थी और अब ऐण्टोनीकी सहायताके 
लिए भेजी जानेवाली थी । शीघ्र ही मकदूनिया भी उसके सुपुर्द कर दिया 
गया | आसपासके कितने ही राजाओं भर सरदारोंने आ आकर सहा 
यताका चचन दिया। जब बघटसकों यह खबर मिली कि ऐथ्टोनीका भाई 
केयस इटलीसे चकूकर उस सेनाकों अपने पक्षमें मिलानेके , लिए अग्रसर 
हो रहा है जो डायरेशियम तथा अपोलोनियामें थी और चैटीनियस 
जिसका सेनापति था, तब उसने निश्चय किया कि मैं पहले ही जाकर 
उसे अपने अधिकारमें कर रू । उसके पास जितनी सेना थी, उसे साथमें 
लेकर वह . तुरन्त ही चल पड़ा। उसे बहुत ही ऊबड़-खाबड़ रास्तेसे 
चलना पड़ा और मागमें हिमपात भी बहुत हुआ, फिर भी वह इतनी 
तेजीसे आगे बढ़ रहा था कि जो लोग अपने साथमें सवेरेकी भोजनसामग्री 
लिए हुए थे वे उससे बहुत पीछे रह गये । बहुत ज्यादा थक जानेके 
कारण तथा कठिन शीत पड़नेके कारण वह ब्यूलिमिया नामक रोगसे 
पीडित हो गया। यह एक ऐसी व्याधि है जो बहुत अधिक परिश्रम करने 
के बाद मनुष्योंकों तथा पश्ुओंको प्रायः हो जाती है, विशेषकर उन स्थानों 
में जहाँ बर्फ ज्यादा गिरती है । 

प्रूट्स बिलकुछ लस्त हो गया था । सेनामें किसीके पास कोई चीज़ 
नहीं थी जो उसे खानेके लिए दी जाती । निदान लछाचार होकर उसके 
नौकरोंकों शन्रुकी शरण लेनी पड़ी । शहरके फाटकके पास पहुँच कर उन 
लोगोंने पहरेदारोंसे अपने स्तामीक लिए कुछ भोजन माँगा। जब उन्हें बटस- 
की हालत मालूम हुईं तब वे लोग भोजन और पानी लेकर स्वयं उसके 
पास आये। ब्रट्सकों उनके इस कारयका बराबर ख्याल रहा और जब 
उसने नगरपर अधिकार कर लिया, नब उसने केवल इन्हींके साथ नहीं 
वरन्‌ इनके कारण समस्त नगरनिवासियोंके साथ विशेष दयाका व्यव- 
हार किया । इधर जब केयस ऐण्टोनियस अपोछोनिया पहुँच गया, तब 
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उस स्थानके आसपास जो सैनिक थे उनसे उसने कहला भेजा कि आप 
लोग आकर मेरे पक्षमें मिल जाइये, किन्तु उसने देखा कि वे सब घड़ाधड़ 
ब्रूटसकी ओर चले जा रहे हैं और जब उसे यंह शंका होने छगी कि 
खास अपोलोनियाके सैनिक भी उसी तरफ झुक रहे हैं, तब वह उंक्त 
नंगर छोड़कर बुभोटस चछा आया | इसके पहले उसके तीन सैन्य दलों- 
को बूटसने रास्तेमें ही काट डाला था | कुछ महत्त्वपूर्ण (स्थानोंकों लेनेकी 
व्यथ चेष्टा करनेके बाद उसे एक युद्धमें नवयुवक सिसरोके हाथ पराजित 
होना पड़ा । बूटसने युद्ध-सश्लाऊूनका भार इसीके सिघुर्दे कर दिया था 
और समंय समय पर इससे वह बहुत काम निकालता था । केयस स्त्रय॑ 
अपने अनुयायियोंसे कुछ दूर एक आद्रभूमिमें बूटसके आदमियों द्वारा 
घिर गया । उसे इस प्रकार अपने अधिकारमें देखकर उसने अपने सैनि- 
कॉंकी आक्रमण करनेसे रोक दिया । उसने उन्हें आज्ञा दे दी कि शच्रुके 
एक भी आदमीकी जान न जाने पावे, क्‍योंकि थोड़ी देर बाद ही तो 
ये लोग हमारे पक्षमें आ मिलेंगे । हुआ भी ऐसा ही । शब्लुके सैनिकोंने 
अपने सेनापति सहित आत्मससमपंण कर दिया। इसे प्रकार अब 
मूटसके पास बहुंत बड़ी सेना इकट्ठी हो गयी । वह चिरकालतक केयसका 
समादर करता रहा। उसने उसे अपने पदके अनुरूप चिह्न धारण करनेकी 
इजाज़त दे दी थी, यद्यपि रोमसे कई मित्रोंने, विशेषकर सिसरोने, उसे 
यही सलाह दी थी कि केयसकों प्राणदण्ड दिया जाय । जब बूटसने 
देखा कि बह से वाके कर्मचारियोंकों बहका रहा है और सेनासें बलवा 
कराना चाहता है, तत्र उसने उसे एक जहाजपर कैद कर दिया । केयस- 
ने जिन सैनिकॉंकों बहका दिया था वे अपोलोनियाकों छोट गये । उनके एक 
संदेशेके उत्तरमें बृट्सने कहा, कि रोममें ऐसी अ्था है कि जो लोग 
अपराध करते हैं, वे स्वयं अग्ने सेनापतिके पास आकर क्षमा याचना 
करते हैं। उन्होंने ऐसा ही किया और ब्ूटसने उन्हें क्षमा भी कर दिया । 

जब बूठस एशिया प्रवेश करने जा रहा था, तब उसे रोममें इस 
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समय जो परिवर्त्तन हो रहा था उसकी खबर मिली | वहाँ नवयुवक्र 
सीज़र, ऐण्टोनीके विरुद्ध सिनेंट-सभाकी सहायता पाकर और उसे इटलीके 
बाहर खदेड़ कर, स्वयं बहुत शक्तिशाली हो रहा था । वह कानूनके खिलाफ 
कौम्सछका पद श्राप्त करना चाहता था और एक बहुत बड़ी सेना रखे हुए 
था जिसकी प्रजातन्त्रकों कोई आवश्यकता नहीं थी । जब उसने देखा कि 
मेरे का्योंसे असन्तुष्ट होकर सिनेट-सभाके सदस्य देशके बाहर गये हुए 
तूटसकी ओर आशाभरी दृष्टिसे देख रहे हैं और उन्होंने कई प्रान्तोंका 
शासनाधिकार भी उसे देनेका निश्चय किया है, तब वह चौकन्ना हो गया । 
उसने अपने आदमी भेज कर ऐण्टोनीसे कहलाया, "में चाहता हूँ कि हम 
लोगोंमें परस्पर समझौता हो जाय और हम लोग एक दूसरेके मित्र बन 
जायें।” इसके बाद शहरके चारों ओर अपनी सेना खड़ी कर उसने 
अपनेको कौन्सलके पदके लिए निर्वाचित .करा लिया, यद्यष्रि, जैसा कि 
उसने स्वयं अपने जीवन-३त्तान्तमें लिखा है, इप समय उसकी उम्र बीस 
वर्षकी भी नहीं थी । कौन्सरके पदपर आरूढ़ होते ही उसने घ्रूटस तथा 
उसके साथियोंपर ऐसे ।आदमी ( सीज़र ) की हत्या करनेका सुकदमा 
चघछाया जो नगरका एक प्रधान व्यक्ति था, जो रोमके सर्चोच्च न्यायाधीशके 
पदपर काये कर चुका था और जिसे अपनी सफाई देनेका कोई भी मौका 
नहीं दिया गया था। अभियुक्तोंकी ओरसे पेरची करनेके लिए कोई भी 
खड़ा नहीं हुआ, अतः न्‍्यायकत्ताओोंको विवश होकर उनके विरुद्ध फैसला 
करना पड़ा और उन्हें अपराधी करार देना पड़ा। इसके बाद सीज़र, 
ऐण्टोनी, और लेपिडसमें परस्पर समझौता हो गया । उन्होंने सारे प्रास्त 
आपसमें बॉँट लिये और उन व्यक्तियोंकी एक सूची तैयार की जो वध 
किये जानेके योग्य समझे गये । इनकी संख्या दो सौ थी। इनमें सिसरो- 
का भी नाम था जिसका वध कर दिया गया। 

ब्रृूट्स उस समय मकदूनियामें था। जब उसे सिसरोके मारे जाने- 
की खबर मिली, तब उसने छाचार होकर हार्टेनसियसके पास आदमी 


माकेस ब्रूटल । ६१३ 


भेजकर यह आज्ञा दी कि मेरे मित्र सिसरो तथा मेरे सम्बन्धी ब्रृटस, 
जिसका नाम भी उक्त सूचीमें था, की हत्याओंके बदले तुम भी केयस 
ऐण्टोनियसका वध करवा डालों। यहीं कारण था कि जब फिलिपीके 
युद्धमें ऐग्टोनीने हार्टनसियसको गिरफ्तार |कर लिया, तब उसने अपने 
भाईकी कब्रपर ही उसे ( हार्टेनसियसकों ) सरवा डाछा था। बूटसने 
सिसरोकी रूत्युके सम्बन्धमें जो कुछ लिखा है, उससे मालूम होता है कि 
इसका उसे उतना दुःख नहीं था जितना वह इसके कारण लजित था। 
वह कहता है कि में रोममें स्थित अपने मिनत्रोंको दोष दिये बिना नहीं रह 
सकता । वे लोग अपनी ही कानीके कारण गुछाम बने हुए हैं । जो छोग इस 
समय उनपर निरंकुशतापूवक शासन कर रहे हैं, उनका इसमें विशेष दोप 
नहीं है । वे लोग वहाँ उपस्थित थे और खड़े खड़े उन घटनाओंका होना 
देख रहे,थे जिनका वर्णन सुनना भी उनके लिए भसह्य होना चाहिये था । 


'एशियाम अपनी बड़ी भारी सेनाका प्रवेश कराकर ब्ूटसने बाइथी- 
निया और सिज़ीकसके आसपास एक बेड़ा तैयार करनेकी आज्ञा दी | 
वह स्वयं स्थऊू-मा्गसे ग्ना। जिन जिन नगरोंसे होकर वह निकछता 
था, उन्हें अपनी ओर मिलानेका प्रयत्न बराबर करता जाता था और 
वहाँके राजाओंसे भी सिलता जाता था। उसने सीरियामें स्थित कैसियसके 
पास यह आदेश भेजा कि तुम फौरन यहाँ 'चलछे आओ और मिल्नमें 
यात्रा करनेका विचार छोड़ दो, क्‍योंकि यह तो तुम जानते ही हो कि 
हम लोग स्वयं . अपने लिए कोई साम्राज्य स्थापित नहीं करना चाहते, 
वरन्‌ अपने देशको स्वतंत्र वनानेके उद्देश्यसे ही देश-देशान्तरोंका परि- 
अमण कर रहे हैं- और उसी निमित्त हमने एक सेना भी जुटा ली है 
जिसकी सहायतासे हमें अपने देशके स्वेच्छाचारी शासकोंका विनाश 
करना है; अतः यदि हम अपने प्रधान उद्देश्यकों ध्यानमें रखें तो हमें 
इटलीसे बहुत दूर नहीं जाना चाहिये, प्रत्युत शीघ्रातिशीघ्र वहाँ पहुँच 
कर अपने देशभाइयोंको उनके अत्याचारोंसे बचाना चाहिये। 


६१४ शीस और रोमके महापुरुष । 


इस आदेशकों मानकर कैसियस छोट पड़ा । ब्रूट्स उससे मिलनेके 
लिए गया । स्मरनामें दोनोंकी भेंट हुईं । इतने दिनोंके बाद एक दूसरेको 
देखकर वे बढ़े प्रसन्न हुए । अब उन्हें अपनी सफलताका भी विश्वास 
हो गया, क्‍योंकि कहाँ तो वे छोग कोई घोर अपराध करनेके कारण 
निष्कासित व्यक्तियोंकी तरह इटलीसे भागे थे--त तो उनके पास पेसा 
था, न अख शख्र, ओर न साथमें कोई सैनिक था, न कोई जहाज ही-- 
और कहाँ वे इतने थोड़े समयके भीतर ही इतने जहाज और इतना 
रुपया-पैसा तथा पेदल और घुड़्सवार सेना एकत्र कर एक दूसरेसे मिल 
सके कि यदि वे चाहते तो रोम-साम्राज्य हेस्तगत करनेका भी प्रयत्न 
कर सकते थे । ; 

केपियस ब्रटसकी वेसी ही इज़्जत करना चाहतां था जैसी घथ्स 
डसकी करता था, किन्तु इस सम्बन्धर्में आयः ब्रटस ही आगे वद॒ जाता 
था | जब कभी ज़रूरत पड़ती थी, तब प्रायः बटस ही. कैसियसके निवास- 
स्थान पर जाता था, क्योंकि एक तो कैसियस उम्रमें उससे बड़ा था, 
दूसरे वह ब्रूटससे ज़्यादा कमज़ोर भी था। सबंसा पा क्ैसियसको 
बहुत कुशल योद्धा समझते थे, किन्तु उनका ख्याल था कि चह कठोर एवं 
क्रोधी स्वभावका है और उसे श्रेमकी अपेक्षा भयले शासन +क्करना ज्यादा 
पसन्द है, यद्यपि अपने परिचित व्यक्तियोंके साथ वह हँसी- 
सज़ाक किया करता था । किन्तु श्रृूटस अपने सच्नरिन्रके कारण हैही स्चे- 
साधारणकी प्रशंसा एवं सम्मानका पात्र बन गया था। उसके: 
इसी कारणसे उसपर विशेष स्नेह करते थे और बड़े बड़े आदमी उश्यकी 
प्रशंसा किया करते थे, यहाँतक कि शत्रु भी उससे छूणा नहीं करते थी । 
उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा था, वह बड़े उदार हृदयका आदमी थो्‌ 
और क्रोध, सुखबासना तथा छोभसे तो दूर ही रहता था । वह न्याय 
एवं औचित्यके पक्षसे कभी नहीं हटता था । उसकी प्रसिद्धि तथा छोक- 
प्रियताका एक बड़ा कारण यह था कि छोगोंकों उसके उद्देश्योंमें पूर्ण 





मारकस ब्रूटस । द्द्श्ए 


विश्वास था । छोग यह जानते थे कि पास्पेके सदश महान्‌ व्यक्ति भी सीज़र 
पर विजय पानेके बाद सर्वथा कानूनके अनुसार शासन करनेके लिए 
तैयार न होता, वह भी राज्यका प्रबन्ध अपने हाथमें ले लेता और खुल्लूम- 
खुल्‍्छा राजाकी पद॒वी अहण न करते हुए भी वस्तुतः कौंसल या स्व- 
प्रधान नेता या और किसी पदकी आउइडमें राजा बननेकी ही कोशिश करता । 
जनताकी धारणा थी कि कैसियसने, जो स्वभावतः क्रोधी एवं छोभी था और 
जो अपने स्वाथंके कारण प्रायः न्‍्यायकी सीमाका भी अतिक्रमण कर 
बैठता था, यात्रा औ  युद्धकी कठिनाइयों तथा जोखिमोंका सामना केवल 
अपने लिए राज्य प्राप्त करनेक्की इच्छासे ही किया है, स्वसाधारणकों 
स्वतंत्र बनाना उसका उद्देश्य नहीं हो सकता । इसके पहले भी सिन्ना, 
मेरियस, काबों इत्यादि जिन व्यक्तियोंने रोमकी शान्ति भंग की थी, 
उनका ध्यान भी देशका शासन-सूत्र अपने हाथमें कर लेनेकी ओर ही 
था और उन्होंने बहुत कुछ स्पष्ट भाषामें यह स्वीकार कर लिया था कि 
वे लोग साम्राज्य प्राप्तिकी आकांक्षासे ही लड़ाइयाँ लड़ते थे। किन्तु 
कहते हैं कि शत्रुओं तकने ब्रूटसपर कभी इस तरहका दोषारोपण नहीं 
किया । बहुतोंने तो स्वयं ऐण्टोनी तकको यह कहते सुना था कि एक 
ब्रूट्स ही ऐस( आदमी है जिसने केवल इसी ख़्यालसे सीतज़रके खिलाफ 
साजिशमें भाग लिया था कि ऐसा करना देश-हितकी इष्टिसे आवश्यक 
एवं न्‍्यायोचित था, किन्तु और सब लोग तो केवल ईप्यां या हेपके कारण 
ही उसके विरोधी बन गये थे। ब्रटसने स्वयं जो कुछ लिखा है उससे 
स्पष्ट है कि उसे अपनी सैनिक झक्तिका उतना भरोसा नहीं था जितना 
अपने चरित्र और शीलका था । .शच्रुसे युद्ध ठाननेके ठीक पहले उसने 
ऐटिकसके नाम एक पत्र भेजा था, जिसका आशय यह था-- मेरे तो 
दोनों .हाथमें रूड्डु हैं । या तो मैं विजय श्राप्त कर रोम निवासियोंकों पुनः 
स्वतंत्र बना स्कूगा, या ग्राण त्याग कर स्वयं ग़ुलामीके क्षेत्रसे बहुत दूर 
हट जाऊँगा ।” आगे चलकर वह लिखता है “मार्क ऐण्टोनीकों अपनी 


६१६ श्रीस और रोमके महापुरुष | 


मूर्सताके कारण जो दण्ड सिला वह सर्वथा उचित था क्योंकि उसने ब्रूटस, 
केसियस तथा केटोका साथ न देकर आक्टेवियसका साथ दिया ।' 

जिस समय वे स्मरनासें थे तभी बृटसने कैसियस द्वारा संग्रहीत कोश- 
का अपना हिस्सा माँगा क्योंकि उसने अपना सारा . धन समुद्रपर अधि- 
कार बनाये रखनेके निमित्त जहाजी बेड़ा तैयार करनेमें खर्चे कर दिया 
था; पर कैसियसके मित्रोंने उसे ऐसा करनेसे -सवा करते हुए कहा कि 
जिस धनकों तुमने किफा यतसारीके साथ रह कर जमा किया है, क्या उसे 
तुम घ्रूटसको इसलिए देना चाहते हो कि उसे वह सैनिकोंमें वितरण कर 
लोकप्रियता सस्पादित करे ? फिर भी कैसियसने सारी रकृमका तृतीयांश 
ब्रृट्सको दे दिया । इसके अनन्तर वे एथक होकर अपने अपने आ्न्तोंको: 
चले गये । कैसियस रोड्स प्रान्तपर अधिकार कर लेनेपर बड़ी सख्तीसे 
पेश आया हालाँकि नगरमें प्रवेश करनेके समय छोगोंके प्रभु तथा 
नरेद्र! कहकर सम्बोधन करने पर उसने उत्तरमें कहा था--“मैं न तो 
प्रभु हूँ और न नरेश, बल्कि में तो इन दोनोंका अन्त करनेवाला हूँ।” 
ब्रूटसने लिसियनोंले धन और जनकी साँग पेश की पर उनके लोकप्रिय 
नेता लॉक्रेटीजने धूटसका विरोध करनेकी सलाह दी और वे उसके मार्ग 
में बाधा डालनेके विचारसे कई पहाड़ियोंपर जमकर बेठ गये। ब्रूटसने कुछ 
अश्वारोहियोंको उनकी ओर भेज दिया। इन्होंने भोजन करते ससय ही 
उनपर एकाएक आक्रमण कर दिया जिससे उनके छः सो सैनिक खेत 
रहे । उनके कई छोटे नगर तथा ग्राम अधिकृत कर लेनेके उपरान्त क्षति- 
पूर्ति कराये बिना ही उसने रणवन्दियोंकों छोड़ दिया। उसे यह आश्ञा 
थी कि में सज्नाव द्वारा सबको वशचर्ती बना छूँगा। पर वे छोग ज्योंके 
व्यों तने रहे और उसकी नेकी तथा सानवोचित बर्तावके पति घृणा 
प्रकट करने 'छगे। अन्तमें अपने सर्वाधिक योद्धिक प्रवृत्तिचालोंको जंथस 
नगरमें आश्रय लेनेपर वाध्य कर घेरा डारू दिया । उन्होंने नगरके पाससे 
बहनेवाली नदीमें डुबकी मारकर और तैरकर भागनेका सी प्रयत्न किया, 


मार्केस ब्रृदस। ६१७ 


पर वे जालसें गिरफ्तार हो जाते थे जो इसी मतलबसे फैछा दिया गया 
था । जालरूके सिरेपर घंटियाँ बाँध दी गयी थीं जिसमें इस प्रकारका प्रयत्न 
करनेवालोंकी शीघ्र खबर छग जाय । इसके अनन्तर उन्होंने रातकों 
आक्रमण कर कई अवरोध-यंत्रोंमें आग लगा दी पर रोमनोंने उन्हें पुनः 
पीछे हटा दिया । उसी समय इतनी तेज हवा चली कि अंत्रोंकी रपट 
पमाचीरतक पहुँचने रूगी जिससे कई सकानोंमें आग छग गयी । सारे 
नगरके भस्मीभूत हो जानेकी आशंकासे ब्रूटसने अपने सैनिक्रोकों आग 
बुझानेसें मदद पहुँचानेकी आज्ञा दी । 

लिसियनोंके दिमागमें इस समय एक ऐसा विचित्र खयाल पैदा हुआ 
जिससे यही समझा जायगा कि वे सबके सब सरनेपर तुले हुए थे। बालक- 
वृद्ध, दास-मुक्त, सत्री-पुरुप सभी अवस्था तथा परिस्थितिके छोग उन रोमनोंकों 
बाहर निकालनेका प्रयल्ल करने लगे जो आग बुझानेके लिए वाहरसे भीतर 
चले आये थे और घासपात तथा रकड़ी आदि सभी भ्रकारकी जलनेवाली 
चीजें इकट्टी कर सारे नगरमें आग फैलाने छंगे। बातकी बातमें अप्नि 
भयंकर रूपटके साथ सारे नगरकों आव्मसात्‌ करने रूगी। यह भयंकर दृश्य 
देखकर ब्रूटसने घोड़ेपर सवार हो घूम घूमकर उनसे नगरकी रक्षाके लिए 
प्राथना की पर उन्होंने इसपर ज़रा सी ध्यान न देकर अपना अन्त करने- 
वा ही अयत्न जारी रखा। वयस्क्र सत्री-पुरुपोंने ही नहीं बल्कि बालकों ने 
भी, अप्निमें या शर्खों आदिपर कूद कर अपने प्राण दे दिये। नगरके 
भरमीभूत हो जाने पर एक औरत सिलली जिसने फॉँसी लगाकर जान दे दी 
थी । उसका बच्चा उसके गलेमें बँघा हुआ था और हाथमें मशाल थीं 
जिससे उसमे अपने घरमें आग लगायी थी | इस द्श्यका वर्णन सुनकर 
ब्रट्स रो पड़ा । उसने जंथियनोंकों बचानेवाले सैनिक्कोकों पारितोपिक देने 
की घोषणा कर दी । कहा जाता है कि सिफ़ डेढ सी जंथियन वचाये जा 
सके और सो भी इच्छाके विरुद्ध | मारछूम होता है देवने उनके नाशका 
कोई समय बाँध रखा था क्योंकि उनके पूर्वजोंने भी एक बार फारसवाल्यं 


ध्श्८ श्रीस और रोमके महापुरुष । 


के साथ युद्ध होने पर इसी प्रकार नगर भस्म कर अपना अन्त कर 
दिया था। 

पटेरियन लछोगोंको सामना करनेके लिए प्रस्तुत देखकर घेरा डालनेमें 
ब्रट्सको इस बातकी आशंका हुई कि कहीं ये छोग भी जंथियनोंका अनु 
करण न करें । उसने कुछ बन्दी महिलाओंकों दंड दिये बिना ही सुक्त कर 
दिया । उन्होंने जाकर आने पति तथा पुत्रों आदिसे जो उच्च श्रेणीके 
नागरिक थे कहा कि बृट्स बड़ा भछामोनस और न्‍यायी है, आप छोग 
नगर उसको समर्पित कर दें। इसके अनन्तर आसपासके सभी नगरोने 
आत्मसमरपंण कर दिया और बूटसमें इतनी दयाछुता एवं सज्मनताकी 
मात्रा देख पड़ी जितनीकी उन्हें आशा भी न थी। कैसियसने रोड्स 
वालोंसे उनकी व्यक्तिगत रूपसे जमा की हुई रकृमें लेकर आठ हजार 
टैलंट एकन्र किया और ऊपरसे जनतापर पाँच हजार दैलेंटवा और दंड 
लगाया पर ब्रृट्सने रिसियनोंसे सुश्किलले डेढ सौ टैलेंट लिया, उन्हें और 
किसी प्रकारकी क्षति नहीं पहुँचायी । इसके अनन्तर वह आयोनियाकी 
तरफ चला गया । 

सारी युद्ध यात्रासें त्रृटसने कई अवसरोपर पुरस्कार तथा दंड देनेमें 
अपनी न्यायनिष्ठाका परिचय दिया। इस स्थरूपर में केवछ एक कार्यका 
उल्लेख करूँगा क्योंकि इससे स्वयं त्रूटस तथा सभी नेक रोमन सन्तुष्ट 
थे। सीज़रसे पराभूत होने पर पॉस्पीने मिख-नरेशसे आश्रयके लिए आथना 
की थी। मत्रियोंमें झिसीने स्वागत करनेकी और किसीने आश्रय देनेसे 
इनकार कर देनेकी राय दी, पर थियोंडोट्स नामक अलंकार-शाख्रके 
शिक्षकने इन दोनों बातोंकों काटकर उसे सार डालनेकी राय दी ॥#& 
सीज़रके मिस्र पहुँचने पर कुछ हत्यारोंकों प्राणदुंड दिया गया पर थियों- 
डोट्स वहाँले भाग निकछा और किसी प्रकार छुक छिप कर काऊयापन 
करने रूगा, निदाव एशियाकी यात्रामें श्रूटसने उसे पकड़ कर मार डाला | 
* देखिए पाम्पी, पृष्ठ २५२ 
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इसी समयके लगभग ब्रूट्सने कैसियसकों सा्डिसमें मिलमेके लिए 
बुलाया और बहुतसे मिन्नोंको लेकर उसकी अगवानी की । पंक्तिबद्ध सारी 
सेनाने, दोनोंकों “विजयी शासक” ( इस्परेटर ) कहे कर अभिवादन 
किया । जिस महत्वपूर्ण कार्यमें बड़े बड़े लोग रंगे हों, उसमें परस्पर 
कुछ न कुछ वादविवादका उठ जाना स्वाभाविक ही है। कैसियस और 
ब्रूट्समें परस्पर कुछ आरोप हुए, इसलिये उन्होंने इस विपयपर विचार 
करनेके निमित्त एक कमरेमें जांकर द्वार बन्द कर लिया। तक-वितर्क 
से आरम्भ कर दोनों गर्मागर्मीके साथ आपसमें झगड़ने छंगे और अन्तमें 
फूट फूटकर रोने भी छगे | उनके जो मित्र बाहर खड़े थे, उन्हें इस 
प्रकारकी आवाज सुनकर कुछ गड़बड़की आशड्ढा हुईं, पर आज्ञा न होनेके 
कारण किसीको भीतर प्रवेश करनेका साहस न हुआ । फिर भी माकंस 
फेवोनियस नामक एक व्यक्ति, जो बात करनेमें बहुत उच्छृंखल था और 
अण्डबण्ड बोलनेमें ही अपना बड़प्पन समझता था, प्रहरियोंकों धक्का 
देकर भीतर घुस गया और उसने होमरकी यह पंक्ति गग्भीरतापूवेक कही-- 
में हूँ वयोबृद्ध दोनोंसे, कर लो सम शासन स्वीकार ।” इसपर कैसियस 
तो हँस पड़ा पर ब्रूटसने ,अपशब्द कहते हुए उसे बाहर ढकेल दिया । 

इससे सम्प्रति उन छोगोंका आपसका झगड़ना बन्द हों गया और 
वे प्ृथक्‌ हो गये । सायंकाऊ कैसियसने एक भोज दिया जिसमें ब्रूटसने 
अपने मिन्रोंकों आमंत्रित किया । जब सब छोग बैठ गये तो फेवोनियस 
भी आ धमका। अनाहूत होनेके कारण श्रृूट्सने उसे दस्तरख्वानके एक 
ओर बैठनेकों कहा, फिर भी वह आकर वीचमें ही जम गया । 

दूसरे दिन ल्यूशियस पेला नामक एक भूतपूर्व उपशासक ( ग्रीटर ) 
पर सार्डियनोंने सार्वजनिक रकम हड़्प जानेका ढोपारोप किया | घूटसने 
उसे अपमानित और दण्डित भी किया । यह देखकर कैसियस जल भ्ुन 
कर खाक हो गया क्योंकि कुछ काल पहले उसने उसी प्रकारके आरोपमें दो 
व्यक्तियोंको आमतौरसे मुक्त कर अकेलेमें कुछ कह देना ही काफी समझा 
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और उन्हें अपने पदपर रहने दिया था। कैसियसने बरूटसपर ऐसे समयमें 
जब कि नरमी दिखलानेकी आवश्यकता थी, विधानका कठोरताके साथ 
पाछन करनेका आक्षेप भी क्रिया | इसपर बटसने सीज़रकी हत्याके दिनकी 
याद दिलाते हुए कहा “सीज़र स्वयं लृटमार नहीं करता था, वह लृट्टमार 
करनेवा्लोंका समर्थक था; यदि न्यायकी तरफसे आँख बन्द कर छेना ही 
अप्िग्नेत था तो भपने अनाचारोंको भवाधित रूपसे चलने देनेकी अपेक्षा 
सीज़रके मित्रोंका अत्याचार सहन कर लेना भधिक्र अच्छा था, क्योंकि 
उस हालतमें हम लोग सिर्फ कायर समसे जाते, पर अब तो हम अन्यायी 
ही समझे जायेंगे ।” इन बातसे ब्रट्सके सिद्धान्तोंका भछीमाँति परिचय 
सिल जाता है। 

एशियासे प्रस्थान करनेके समय॑ उसने एक विचितन्न छाया-मूर्ति देखी । 
चह अल्पाहार कर बराबर काममें जुया रहता था । दिनको तो कभी सोता 
ही न था, रातको भी कार्य समाप्त किये बिना सोनेका नाम नहीं लेता था । 
इस समय, युद्धमें अ्वृत्त होनेके कारण, वह रात्रिके भोजनके वाद एक नींद 
ले छुकने पर थुद्ध सम्बन्धी अत्यावश्यक कार्योक्की व्यवस्थासें तीसरे पहरके 
समयतक, जब कि जनशासक आदि आदेशके लिए आते थे, छूगा 
रहता था। एशियासे जानेके एक रात पहले बह रातमें देर तक अपने 
खेमेमें अकेले जागता रहा। एक दीपक मन्दु प्रकाशसे जल रहा था, 
सभी सेनिक निद्धाकी गोदमें विश्राम कर रहे थे, चारों ओर निस्तब्धता 
छायी हुईं थी और वह किसी विषयके सम्बन्ध गम्भीरताके साथ कुछ 
सोच रहा [था, तबतक खेमेमें किसीके अ्रवेश करनेका उसे भानः हुआ । 
द्वारकी ओर दृष्टिपात करने पर उसने पासमें एक भीसाकार भयज्ञर आकृति 
देखी । उसने निर्भीकतासे पूछा “तुम मनुष्य हो या देव ? मेरे पास किस 
लिये आये हो?” उस आक्ृतिने उत्तर दिया “ब्रूटस, में तुम्हारा दुर्भाग्य . 
हूँ, मैं तुमसे फिलिपीसें मिल्ँगा।” ब्टसने ज़रा भी विचलित न होकर 
कहा “अच्छा, तुमसे वहीं मिल्ूँगा ।” ' 
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आक्ृतिके अन्तर्धान होनेपर ब्रूट्सने नौकरोंकों छुछा कर पूछा तो 
उन्हींने कहा कि हमने न तो कोई आवाज सुनी है और न किसीको 
देखा ही है । आतःकाल होने पर उसने कैसियससे भी इसकी चर्चा की | 
कैसियसने, जो एपिक्यूरसके सिद्धातोंका अनुयायी था और इस विपयके 
- सम्बन्धमें त्र॒ट्सके .साथ बराबर वहस किया करता था, उससे कहा-- 
“हमारे सस्प्रदायका सत है कि जो कुछ हम देखते हैं, सब सत्य ही नहीं 
होता । हमारी ज्ञानेन्द्रियाँ भी अममें डालनेवाली होती हैं । जो भाव 
ये अहण करती हैं वे इतने परिवर्तनशील होते हैं और ऐसे रूप धारण 
कर छेते हैं कि प्रकृतिमें उनका मूल रूप दृष्टिगोचर ही नहीं होता । 
मनुष्यके सस्तिप्ककी बनावट भी कुछ ऐसी है कि वह तरह तरहके रूपोंकी 
कल्पना किया करता है। स्वप्नके दृश्योंस यह बात भली भाँति प्रमाणित 
हो जाती है। सस्तिष्ककी गति बराबर जारी रहती है और कढ्पना ही 
वह गति है। शरीरके छानन्‍्त रहने पर मस्तिष्ककी गति स्थगित या दूसरे 
मार्गमें प्रवृत्त हो जाती है। सारांश यह कि भूत-प्रेतका अस्तित्व सवंथा 
असंभव है; यदि हो भी तो उनका मलुप्यका रूप घारण करना तथा 
हम छोगोंके कार्योका संचालन करनेमें समर्थ होना विलकुछ निराधार है 
में तो चाहता था कि इस प्रकारके भूत-पिशाच होते तो हम छोग बेड़ा 
तथा सेना अस्तुत करनेके झंझटसे बरी हो जाते और उन्हींकों ख़ुशकर अपना 
महत्वपूर्ण कार्य चला लेते । कैसियसने घटसको सन्तुष्ट करनेके निमित्त 
यही दलील पेश की । यात्रा आरंभ करते समय दो उकाब प्रथम दो झंडों 
पर आकर बेठ गये । सैनिक उनको बराबर खिलाते रहे; वे उनके साथ 
साथ फिलिपीतक गये, पर युद्ध आरंभ होनेके एक दिन पूर्व ही उड़ गये । 
बूटस इस प्रदेशमें अधिकांश स्थानों तथा जातियोंका पहले ही दमन 
कर चुका था, फिर भी उसने समुद्कके किनारे किनारे इस विचारसे दोरा 
किया जिसमें कोई सिर उठानेवाल्य हो तो उसका दमन कर दिया जाय । 
इस समय सिम्बोलूमके पास नारबेनस अपना शिविर डाले हुए था | इन 
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छलोगोंने उसे इस प्रकार घेरा कि उसे अपनी सारी सेना नष्ट कर किसी 
प्रकार जान छेकर भागना पड़ा । सीज़र अस्वस्थताके कारण बहुत पीछे रह 
गया था। ऐण्दोनी इतनी फुर्तीसि नारबेनसकी रक्षाके लिए पहुँचा कि 
ब्रुट्सको उसके वहाँ आनेका विश्वास ही नहीं होता था। दस दिन बाद 
सीज़र वहाँ पहुँचा। उसने ब्रूटसके सामने तथा ऐण्टोनीने कैसियसके., 
सामने अपने ढेरे डाल दिये । के 
दोनों सेनाओंके मध्यमें जो फासलछा था वह रोमनोंमें कैग्पी फिलिपी 
नामसे असिद्ध है । इतनी बढ़ी रोमन सेनाएँ परस्पर युद्धके लिए कभी अस्तुत 
नहीं हुईं थीं। संख्यामें वरृटसकी सेना सीज़रकी सेनाकी अपेक्षा कम थी 
पर साज-सामानमें यह उससे कहीं बढ़ी हुईं थी । ब्रूटसने सैनिकोंमें इतना 
घन वितरण किया था कि उनके हथियार सुवर्ण और रजतके बने हुए 
थे । उसने और सब वातोंमें अपने सेनानायक्रोंको किफायत करनेका भादेश . 
दे रखा था पर इस सम्बन्धर्में उसका यह खयारू था कि इस प्रकारकी 
सम्पत्ति यशःकासी सैनिकोंके जोशकों बढ़ायेगी और जो लछोग' घनके छोभी 
होंगे वे इन कीमती हथियारोंको अपनी प्रधान सम्पत्ति समझते हुए बचाये 
रखनेके निमित्त युद्धमें अधिक चीरता दिखलायेंगे । ; 
सीज़रने सेनामें शुद्धि-यज्ञ किया और सैनिकोंको बलिप्रदानके निमित्त 
पाँच पाँच ड्रैकमा और कुछ गल्छा बाँटा । बूटसने सीज़रको नीचा दिखानेके 
अभिप्रायसे मेदानमें साथंजनिक यज्ञ किया और बलिप्रदानके निमित्त पशु 
वितरण करनेके अछावा प्रत्येक सेनिककी पचास ड्रेकमा दिया। सैनिक 
उसे बहुत मानते और उसके लिए रक्त वहानेकों बराबर तैयार रहते थे । 
कहा जाता है कि यज्ञके समय कैंसियसकों एक अपशकुन हुआ। बलि: 
दानके अवसरपर जो पुष्पमाछा घारण करनेके लिए उसे दी गयी, उसका 
ऊपरवाला सिरा नीचे था। यह भी कहा जाता है कि धार्मिक जरूसमें 
विजयअतिमा ढोनेवाला व्यक्ति फिसल कर गिर पड़ा जिससे प्रतिमा 
भी ज़मीनपर छुढ़क गयी। पड़ावके ऊपर क्रितने ही शिकारी पक्षी चक्कर 
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लगाया करते थे और खाइयॉमें मधुमक्खियोंके झुण्ड देख पड़ते थे । 
ज्योतिषियोंने इन चिन्होंको देख कर उस स्थानकों छोड़नेकी राय दे दी । 
एपिक्यूरियन सतका अनुयायी होते हुए भी कैसियस मूढ़ विश्वाससे 
प्रभावित होने छगा और उसके सैनिक तो इन अपशकुनोंके कारण बिल- 
कुछ ढीले पड़ गये । इससे कैसियसका विचार इसी युद्धपर ' दारमदार 
न रखकर युद्धकों और आगे बढ़ानेका हो गया, क्योंकि सेनिकोंकी 
संख्या कम होते हुए भी रसदकी कोई कमी नहीं थी । पर ब्रृट्सको यह 
बात पसन्द नहीं आयी | वह चाहता था कि युद्धमें शीघ्रातिशीघ्र पवृत्त 
होकर या तो हम अपने देशको स्वतंत्र ही कर ले या युद्धसम्बन्धी कष्टों 
और भारोंसे दबे हुए व्यक्तियोंकों बरी ही कर दें। कई खंडयुद्धोंसिं सफ- 
लता प्राप्त होते देख उसका मनसूवा और भी बढ़ गया था। कई सेनि- 
कोंके शत्रुपक्षमं चले जाने तथा वहुतोंकों एक दूसरेपर सन्देह और 
आरोप करते हुए देखकर कैसियसके कई मित्र ब्रूट्सके ही पक्षमें हो गये । 
अटेलियस नामका एक व्यक्ति फिर भी युद्ध दूसरे -शीतकाल तक स्थगित्त 
करनेके लिए ज़ोर देता रहा। बूटसने जब्र उससे पूछा कि तुम इसमें 
क्या लाभ देखते हो, तो उसने उत्तर दिया--यदि और कोई लाभ नहीं 
तो कमसे कम कुछ अधिक - दिनोंतक हम जीवित तो रह सकेंगे ।” कैसि- 
यस तथा उसके अन्यान्य अफसर इस उत्तरसे बड़े असन्तुष्ट हुए और 
दूसरे ही. एन युद्ध करनेका निश्चय हो गया । 
* उस रात घुटस भोजन करते समय बहुत प्रसन्न एवं आशान्बित देख 
पड़ा और कुछ देरतक अपने मित्रोंके साथ दुर्शनशासत्र पर तक कर 
शयन करने चला गया। लेकिन सेसरूके कथनानुसार कैसियसने कुछ 
चुने हुए आत्मीय जनोंके ही स्थाथ एकान्तमें भोजन किया । उस समय 
वह अपने स्वभावकरे प्रतिकूृछठ चिन्ताग्रस्त और मौन था। भोजनके बाद 
उसने सेसऊका हाथ पकड़ कर प्रेसके साथ कहा-- मेसल, तुम मेरे 
साक्षी रहना । अपने -देशकी स्वाधीनताका दारमदार मैं एक ही युद्धपर 
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पास्पीकी तरह वाध्य होकर रख रहा हैँ । फिर भी अपने माग्यका भरोसा 
कर हसें पुरुषार्थ दिखछाना चाहिये। बिना खूब सोचे समझे कार्य भारंभ 
करते हुए भी अपने भाग्यका अविश्वास करना अनुचित होगा ।” सेसल- 
का कहना है कि मुझसे बिदा होते समय थे दी कैसियसके अन्तिम 
शब्द थे । के 

दूसरे दिन प्रातःकाल कैसियस तथा ब्रट्सके पड़ावपर युद्धके सेक्रेत 
स्वरूप चमकीले छाल बख छटका दिये गये और जब दोनों सेनाओंके 
मध्य स्थानमें ये दोनों परस्पर सिले तो कैसियसने बटससे कहा-- ईश्वर 
करे, हम छोगोंकी आशा सफल हो और हस छोग जपना शेप जीवन आन- 
न्दके साथ व्यतीत कर सके । पर सानवजीवन सम्बन्धी सहत्वपू्ण घटनाएँ 
प्रायः अनिश्चित होती हैं और यदि युद्धका परिणाम बुरा हुआ तो हम 
छोगोंका परस्पर मिलना भी दुस्साध्य ही होगा, ऐसी हालतमें में जानना 
चाहता हूँ कि पछायन ओर खृत्युके सम्बन्धमें तुम्हारे क्या विचार हैं।” 
घ्रूट्सने उत्तर दिया-- मैं अपनी तरुणावस्थासें, जबकि मैं व्यवहारमें 
कुशल नहीं था, आत्महत्या करनेके कारण कैशेकी निनन्‍दा क्रिया करता 
था। सेरी समझसें इस प्रकारका कार्य अधार्मिक और भीझ्ताका है, 
क्योंकि इसमें ईश्वरने जो मार्ग निर्धारित कर रखा है उससे हटने और 
दुःखोंका निर्भीकतासे सासना न कर उससे भागकर पिंड .छुड़ानेका प्रयलल 
किया जाता है; पर अब मेरे विचार कुछ और हो गये हैं। यदि परिणाम 
आशाके प्रतिकूल हुआ तो मैं साग्यक्षी और आशा न कर, जिस स्थितिसें 
हूँ उसीसे सन्‍्तोप कर, झत्युका आलिंगन करना पसन्द करूँगा। मैंने 
सीज़रकी हत्याके ही दिन अपना जीवन सातृभूमिके चरणोंमें अर्पित कर 
दिया, उसके बादसे मेरा जीवन स्वाधीनता और सम्मानके साथ व्यतीत 
होता रहा है ।” इन शब्दोंको सुनकर कैसियस मुसुकुराया और बूटसको 
गले छगाकर बोछा-- इसी संकब्पके साथ हम छोग शबत्रुपर आक्रमण 
कर । यदि हम छोंग विजयी न हों तो भी अब डरनेकी कोई बात नहीं 
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रही ।” इसके अनन्तर इन छोगोंने युद्धके सम्बन्ध्में अपने मित्रोंसें कुछ 
मंत्रणा की । म्रूटसने दाहिने पाइवका नेतृत्व अहण करनेकी इच्छा प्रकट 
की.। अनुभव और अवस्थाके विचारले कैसियसको ही इस स्थानपर 
होना चाहिये था, फिर भी उसने ब्रूटसकी बात मान ली और मेसलके 
साथ सभी प्रमुख वीरोंकों उसी पराइवर्मे रख दिया । सुन्दर सुन्दर अख- 
शस्त्रोंसे सुसजित ब्रूटसके अश्वारोही व्यूहबद्ध होकर निकल पड़े और पीछेले 
पैदल सेना भी प्रस्तुत हो गयी । 

ऐण्टोनीके सैनिक इस समय कैसियसका समुद्रसे सम्बन्ध-विच्छेद 
करनेके निमित्त खाई खोदनेमें छगे हुए थे। सीज़र अभी वीमारीकी 
हालतमें खेमेमें ही पड़ा हुआ था। उसकी सेनाकों इस बातका स्वप््॒में 
भो अनुमान न था कि जमकर छड़ाई होगी। उन छोगोंने यही समझा 
कि खाई खोदुनेवालॉकों परेशान करनेके लिए कोई हुकड़ी आ रही होगी, 
इसलिए जब उन्होंने खाइयोंसे फौजका शोरगुरू सुना तब उन्हें बढ़ा 
विस्मय हुआ। तबतक ब्रूटसने नायकोंके पास युद्धकी आज्ञा भी भेज 
दी । अधिकांश सेनिक आज्ञा पानेके पूर्व ही शन्रुओंपर हट पड़े । आक्र- 
मणकी कोई व्यवस्था न होनेके कारण गड़बड़ी मच गयी और पलटने 
एक दूसरेसे छथक्‌ भी हो गयीं । मेसर तथा उसके पीछेक्ली सेना विशेष 
रूपसे मारकाट किये बिना ही सीज्ञरकी सेनाके वामपश्चकों पारकर सीज़र- 
के पड़ावपर हट पड़ी । इसके थोड़ी ही देर पहले सीज़र एक मित्रके स्व 
के अजुसार अन्यत्र हटा दिया गया था | सैनिकोने विश्वास कर लिया कि 
चह सार डाछा गया, क्योंकि उसकी पालकीपर जो खाली पढ़ी हुईं थी 
कई जगह भालोंसे आधात किया गया था। पड़ावमें खूब मारकाट हुईं ) 
दो हजार छैसीडीमोनियन, जो सीज़रकी सहायताके लिए कुछ ही काल पहले 
आये थे, मार डाले गये । सीज़रकी सेनाके अग्रभागका सासना करनेवाली 
पलटनोंने शीघ्र ही उसका सुख मोड़ दिया और तीन पलूटनोंकी तलवारके 
घाट उतार दिया । विजयकी उमंगमें आकर भागनेवालोंका पीछा करती 
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हुईं वे उनके पड़ावसे जा पहुँचीं। श्रट्स भी इन्हींके साथ था। शत्रका पीछा 
करते हुए दक्षिण पाश्वके दूर चले जानेके कारण ब्रटठसकी सेनाका वाम 
पाशव विलकुल अरक्षित अवस्थामें पढ़ गया । शायुने इस स्थितिसे छाम 
उठानेके विचारसे ज़ोरोंके साथ आक्रमण किया। भध्य दरूपर तो इस- 
का कोई विशेष प्रभाव नहीं पढ़ा--उसने बड़ी दृढ़ताके साथ इस आक्र- 
मणका सामना किया--पर वाम पाश्वने, जो कैसियसकी अध्यक्षता 
था, पीठ दिखला दी, क्‍योंकि सैनिक इस समय बिल्कुल अव्यवस्थित हो 
रहे थे और उन्हें दाहिने पाइवंका भी कुछ पता नहीं था । शज्नुके सैनिक 
पीछा करते हुए कैंपतक पहुँच गये । उन्होंने उसे छ॒ट्ा और विनष्ट भो 
कर दिया । इस समय उनके दोनों अधिनायकोंमें कोई भी वहाँ मौजूद 
नहीं धा--ऐण्टोनी पहले आक्रमणकी भयंकरतासे बचनेके निमित्त दरूदल- 
की ओर हट गया था और सीज़रका कहीं पता ही नहीं था। कुछ सैनिकों 
ने सीज़रकी आकृतिका वर्णन कर और रक्त-रंजित तलवार दिखछा कर 
त्रट्सको उसके सारे जानेका भी विश्वास दिलानेका प्रयत्न किया । तब तक , 
ब्रटसके मध्य दलने भी शा्रुओंको पीछे हटा दिया ओर उनके बहुतसे 
निकोंको सार डारा । जिस भ्रकार उधर कैसियसकी पराजय हुईं, उसी 
प्रकार इधर ब्रट्सकी स्न्न विजय हुईं | ब्रटसने समझा कि कैसियस 
भी सेरी ही तरह विजय छाभ कर रहा है, इससे वह उसकी सहायता 
करने नहीं गया । कैसियसने भी सहायताकी आशा नहीं की क्योंकि उसने 
समझा कि बटस भी मेरी तरह पराजित हो गया । यह एक ऐसी भूल हुई 
जिससे उनकी बनी बनायी बाव चौपद हो गयी । ब्रट्सकी विजयका यह 
स्पष्ट प्रमाण है कि उसने एक व्यक्तिकी सी जान गवाये बिना शन्रुओंके 
कई झंडे आदि छोन लिये । पड़ाव छूट कर छोटते ससय कैसियसका 
सर्वोच्च खेमा तथा चीजें अपने पूर्व रूपमें न देख कर बृटसको बड़ा आश्चर्य 
हुआ । कुछ लोगोंने जिनकी दृष्टि कुछ तीक्ष्ण थी, ब्रूटससे कहा कि हम 
छोगाने कैसियसके शिविरसें कुछ ऐसे चसकते हुए शख्र देखे हैं जो रक्षकों 
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के नहीं हो सकते, फिर भी इतनी पलटनोंके पराजित होने पर जिस संख्या- 
में शव होने चाहिए, उतने नहीं हैं। इस बातसे बटसको कैसियसके 
दुर्भाग्यकी शंका होने छगी । अतः पीछा करनेवालोंको बुलाकर वह अब 
कैसियसकी सहायताके लिए आगे बढ़ा । अब कैेसियसकी हारूत सुनिए । 
कैसियस ब्रूटसके सैनिकोंते रुए्ट होगया था क्योंकि उन्होंने युद्धकी 
आज्ञा पाये बिना ही आक्रमण कर दिया था| विजय प्राप्त होने पर शेष 
शन्नुओंकी परिवेष्टित करनेका कार्य छोड़कर वे लूटपाट और पीछा करनेमें 
लग गये, इस बातसे भी उसे बड़ी अप्रसन्नता हुई । प्रतीक्षा करते रहने 
और बहादुरीके साथ आगे बढ़नेमें ब्िंव होनेके कारण श्रु-सेनाके दृक्षिण 
पाश्वने इनको घेर लिया, जिससे अश्वारोही तेजीके साथ समुद्रकी ओर 
भाग खड़े हुए और पेदल सेना भी पीठ दिखाने रगी । कैसियसने भागते 
हुए सेनिकोंकों रोकनेकी जी-जानसे कोशिश की । वह एकके हाथसे झंडा 
छीन कर खड़ा हो गया, पर कोई लाभ नहीं हुआ । यहाँ तक कि उसके 
अंग-रक्षक भी डठे रहनेका साहस नहीं कर सके । अन्तर उसको सिफ कुछ 
आदमियोंकों छेकर पासकी एक पहाड़ीकी शरण लेनी पढ़ी । उसकी 
दृष्टि क्षीण थी, इस कारण वह और कुछ न देखकर किसी प्रकार शिविरका 
विनाश देख सका, पर उसके साथियोंने एक अश्वदुलको, जिसे वृटसमे 
भेजा था, अपनी ओर आते हुए देखा । कैसियसको विश्वास हुआ कि शत्रु 
लोग मेरा पीछा करने आ रहे हैं, फिर भी उसने टाइटीनियस नामक 
साथके एक व्यक्तिकों इस सम्बन्धमें दर्याफ्त करनेके लिए भेजा | उसे 
देखते ही अश्वारोही सैनिक उसे कैसियसका जिश्वासप्रात्र सित्र एवं 
अनुयायी समझ कर हपे मनाते हुए उसका आलिंगन करने छगे। 
उनमेंसे कुछ घोड़ेसे उत्तर पड़े और उसे चारों ओरसे घेर कर झोर 
गुछ मचाते हुए आगे बढ़े। यहीं सबसे भयंकर भूल हुई क्योंकि 
कैसियसने समझा कि शजन्रुओंने टाइटीनियसको पकुइ लिया है। वह 
उच्च स्व॒समें वोल उठा--“जीनेकी इच्छासे श्रेरित होकर मैंने अपनी 
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आँखोंके सामने अपने मिन्रकों झत्रुओंके हाथ समर्पित कर दिया है ।” 
इसके बाद वह एक निजन खेमेमें अपने एक मुक्त दास पिंडारसकों केकर 
चला गया | इसी अवसरक लिए उसने इस व्यक्तिको बहुत दिनोंले रख 
छोड़ा था । उसने अपना वस्य सिरके ऊपर कर लिया और खुली गरदन 
पिंडारसके आगे झुकाकर उसे प्थक्‌ कर देनेकी आज्ञा दी । उसका कटा 
हुआ सिर तो पाया गया पर पिंडारसकों इसके बाद किसीने नहीं देखा । 
इससे कुछ लोगोंकों सन्देह होता हे कि उसने कैसियसकी आज्ञा पाये 
बिना ही उसका धध कर दिया। कुछ ही कालके अनन्तर कैसियसके साथ- 
के छोंगोंने टाइटीनियसकों अश्वारोहियोंके साथ अपने स्वामीकी ओर 
तेजीसे जाते देखा । अधिनायककी रूत्यु पर छोयोंको रोते कराहते देखकर 
डसे अपनी भूछपर बड़ा पश्चात्ताप हुआ। उसने अपने ऊपर देर करनेका 
दोपारोप करते हुए आत्महत्या कर ली । 

कैसियसकी पराजयका निश्चय हो जाने पर श्रृूटस उसकी ओर शीघ्रतासे 
बढ़ा, पर पड़ावके पास पहुँचनेके पूच उसकी झत्युकी कोई सूचना उसे 
नहीं मिली । उसकी झत्युपर शोक प्रकट कर उसने, पड़ावर्मे अव्यवस्था 
फैल जानेकी आशंकासे, शवकों दफनानेके लिए धेसस भेज दिया । 
इसके अनन्तर उसने अपने सेनिकोंको एकत्र कर ढाढदुस बँधाया और 
उन्हें आवश्यक पदार्थोसे रहित देखकर प्रत्येककों दो दो हजार ड्रैकमा 
पुरंस्कार देनेका वचन दिया। इस उदारतापूर्ण कार्यले सेंनिक पुनः 
जोशर्में आ गये और उसकी प्रशंसा ,करने छगे। ब्रटसकों विजयकी पूरी 

आशा थी क्योंकि उसने सिफ थोड़ी सी पलटनोंके सहारे शत्रु-संनिकोको 
परास्त कर दिया था । यदि उसकी पलटने लूटमारमें न फेसती तो शत्रु 
पूर्णतः पराभूत हो गये होते । नौकरोंकों मिलाकर बूटसके पक्षके आठ 
हजार आदमी खेत रहे पर मेसछके कथनानुसार शत्रुपक्षके दूने आदमी 
मारे गये, जिससे ब्रव्सकी अपेक्षा शब्रुओंका दिरू अधिक बैठ गया था 
पर इसी बीचमे डेमेट्रियस नामक एक व्यक्ति कैँसियसकी पोशाक और 


मार्केस ब्रृटस । ६२७ 


तलवार लेकर ऐण्टोनीके पास पहुँच गया जिससे उसका उत्साह इतना 
बढ़ गया कि वह दूसरे दिन श्रभात होते ही सैनिकोंकों व्यूहबद्ध कर 
युद्धके लिए प्रस्तुत हो गया। ब्रूटसको दोनों शिविरोंमें बड़ी अव्यवस्था 
देख पड़ी; उसके अपने शिविरमें रणबन्दियोंकी संख्या इतनी अधिक हो 
गयी थी कि उनपर कड़ा पहरा रहनेके लिए अत्यधिक प्रहरियोंकी आव- 
श्यकता थी और कैसियसके शिविरमें अधिनायकके परिवर्ततके कारण 
सेनिक बहुत अस्थिर हो रहे थे। इसके साथ ही साथ विजित और 
विजयी सेनिकोंम परस्पर कुछ द्ेप और शन्नुताका भी भाव पैदा हो गया 
था । इस परिस्थितिको देखकर ब्रूटसने युद्धखे परहेज करते हुए सैनिकोंको 
व्यूहबद्ध रखनेका विचार किया । बन्दियोंमें दासोंकी बहुत बड़ी संख्या थी । 
इनमेंसे बहुतसे तो सेनिकोंमें मिल गये थे । उनके वध करनेकी आज्ञा दे दी 
गयी । नागरिकों और सुक्त लछोगोंमेंसे कुछकक्नो उसने यह कहकर छोड़ दिया 
कि वे शत्रु के साथ रहकर भी बन्दी सद्श ही रहेंगे, किन्तु यहाँ उसके साथ 
रहते हुए मुक्त और नागरिक ही समझे जायेंगे। अपने मित्रों और अफसरोंको 
उनसे बदला लेनेपर तुले हुए देखकर ब्रट्सको उन्हें छिपाना या चुपकेसे 
भगा देना पड़ा । रणबन्दियोंमिं वोलमनियस नामक एक नट और सक्यू: 
लियो नामक एक भाँड भी था। ब्ूटसने इनकी ओर विशेष ध्यान नहां 
दिया पर उसके सित्रोंने उसके सामने इनको पेश कर यह आरोप लगाया 
कि वे इस हालतमें भी नकछ और सज़ाक.करनेसे वाज़ नहीं आाते। 
इस समय बटस कोई और बात सोच रहा था, इस कारण इस आरापके 
सम्बन्धमें उसने कुछ नहीं कहा । मेसलू कारविनसने यह राय दी के 
इनकों सरेआम कोड़े रूगाकर नंगे बदन शब्युसेनाके आधिनायकोक पास 
भेज दिया जाय जिसमें उनको इस बातका स्पष्ट पता रूग जाय कि किस 
प्रकारके आदमियोंकों उन्होंने अपनी युद्धयात्रार्मे मित्रके तोरपर साथ 
रखा है। कुछ छोग तो इस विचारपर हँस पढ़े पर पबालबस कास्कान 
जिसने सीज़रपर पहला वार किया था, घृद्ससे कहा-- कैसियसका 
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सुत्युपर शोक मनानेका यह अत्यन्त गहित ढड़ है। जो छोग उसकी 
ईँसी उड़ाते हैं उनके सम्बन्धर्म तुम्हारा जो निर्णय होगा उसीसे इस 
बरातका निश्चय होगा कि उस स्वर्गीय अधिनायकके प्रति तुम कितना 
सम्मान प्रदर्शन करते हो।! इसपर ब्रूटसने कुछ चिढ़ते हुए कहा-- 
“कास्का, इस सम्बन्धमें मुझसे पूछनेकी भावरयकता ही क्या है ? जो तुम 
उचित समझो स्वयं कर छो ।” ब्ूटसके इस उत्तरकों उसकी स्वीकृति 
मानकर इन दोनोंका वध कर दिया गया । 

इसके अनन्तर उसने पूर्व प्रतिज्ञानसार सैनिकोंकों पारितोपिक 
दिये । बिना आज्ञा पाये युद्धमें अव्यवस्थित रूपसे अब्ृत्त होनेके कारण 
सैनिकोंको कुछ मीठी फटकार सुना कर उसने उनको आश्वासन दिलाया 
कि थदि तुम युद्धमें बहाहुरीके साथ छड़े तो मैं थेस्रालेनिका और 
लैसीडीमन, ये दो नगर तुम्हारी छूट्के लिए छोड़ दूँगा। ब्रूटसके जीवन 
भरमें यही एक अमारजनीय कलंक नज़र आता है। यह सत्य है 
कि बादमें ऐण्टोनी और सीज़रने सैनिकोंके पारितोपिक-वितरणमें अत्यधिक 
निर्दयताका परिचय दिया--इटलीके पुराने निवासियोंकी भूमि छीन 
कर ऐसे व्यक्तियोंकों दे दी जिनका कोई हक नहीं होता था, पर 
उनका यह कार्थ उनके साम्राज्यवाद तथा स्वेच्छातंत्रके सिद्धांवके सर्वथा 
अलुकूल था । पर धर्माचरणके लिए प्रसिद्ध वूट्सकी वात और थी, क्योंकि 
वह न्यायके मार्गले विचलित होकर न.तो विजय प्राप्त कर सकता था और 
न अपनी रक्षा; सो भी खास कर कैसियसकी रूत्युके बाद, क्योंकि उसकी 
जीवितावस्थामें अगर कोह कणरेरताका काम हो जाता था तो सलाह- 
कारकी हैसियतसे सारा दोप डसीके मच्ये सढ़ा जाता था । तुफानके कारण 
पोतका पतवार भम्न हो जानेपर नाविक कोई काष्ठ खण्ड लेकर उसके 
स्थानमें जड़ देते हैं और पहिलेकी तरह काम न निकलनेपर भी किसी 
तरह काम चलाते रहते हैं। ब्रूट्सकी स्थिति भी इस समय ठीक ऐसी 
ही हो रही थी । ऐसे नाजुक वक्तमें इतनी बड़ी सेनाका सबद्औलालन उसे 


मार्कस ब्रूटस । ६३१ 


करना पड़ा था पर इस अवसरके उपयुक्त उसके साथ कोई सेनानायक 
नहीं था। ऐसी हालूतमें उसे छाचार होकर जो उस स्थलूपर मौजूद थे 
उन्हींसे राय लेनी पड़ती थी और तदनुकूछ ही उसे कार्य करना पड़ता 
था । सतलरूब यह कि उसे ऐसी राय मान लेनो पड़ती थी जिससे कैसियस- 
के सैनिक कावूमें रखे जा सके क्योंकि अधिनायकके न होनेपर शिविरमें 
वे बड़ी शष/तता और डच्छुृंखता दिखलाते थे, यय्पि रणभूमिमें अपनी 
पराजयका स्मरण होते ही कायर बन जाते थे । 
सीज़र और ऐण्टोनीकी स्थिति भी अच्छी नहीं थी क्योंकि एक तो उनके 
पास रसद बहुत ही कम थी, दूसरे उनका पड़ाव निम्न स्थानमें होनेके कारण 
उनके लिए भीपण ठण्ढका मुकाबला करनेकी संभावना थी। उन्हें बाध्य 
होकर दुलूदुलकी ओर हटना पड़ा था । वर्षा हो जानेके कारण उनके खेसे 
जल और कीचड्से भर गये थे । अधिक ठण्ढक पड़नेके कारण वह जल भी 
वर्फके रूपमें परिणत हो गया। वे इसी दुरवस्थामें थे, तबतक उन्हें सामु- 
द्विक युछ्धमें पराजित होनेकी सूचना मिली। ब्रूट्सके पोतोंने सीज़रके पोतों- 
को, जो -इटलीसे वहुतले सैनिक छा रहे थे, ऐसी बुरी तरह पराजित 
किया कि केवल कुछ ही आदमी बच निकले और उन्हें भी किसी प्रकार 
'पोतके पार और रस्सेका क्षण कर जीवन-रक्षा करनी पड़ी | बूट्सकों 
इस विजयकी सूचना मिलनेके पहले ही वे युद्धमें भिड़ जाना चाहते थे । 
स्थलयुद्ध और जल्युद्ध दोनों एक ही दिन हुए थे पर सेनानायकोंकी 
ग़छूती या दुर्भाग्यसे इस विजयकी सूचना बरूटसकों वीस दिनॉतक 
नहीं मिली । यदि यह सूचना उसे मिल गयी होती तो वह दूसरे युद्धमें 
प्रवृत्त न होता, क्योंकि उसके पास काफी रसद्‌ मौजूद थी और उसका 
शिविर भी सौकेकी जगहपर था । उसे वहाँ न तो उण्ठकका उतना भय 
था और न शच्रुओंकी ओरसे कोई खतरा। इन सब वातोंसे उसे विज- 
यकी पूरी आशा थी पर दैवको कुछ और मंजूर था, उसे तो रोम साज्ना- 
.ज्यको कई व्यक्तियोंके शासनमें न रखकर एकके ही शासनमें रखना अभीष्ट 
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था। युद्धके ठीक एक दिन पहले, संध्या समय, छाडियस नामक एक व्यक्तिने, 
जो झत्रुपक्षसे एथक होकर आया था, जल्युद्धमें सीज़रकी पराजयकी वात 
कही, पर उसकी बातका विश्वास नहीं किया गया । छोगोंने यह समस्त 
कर कि इसने या तो क्षपापात्र बननेके लिए यह बात गद ली है यथा इसे 
ऱरूत खबर मिली है, उसे ब्रूटसके सामने पेश भी नहीं किया । 

लोगोंका फहना है कि उस रात वह छायामूत्ति अपनी पहली आक्ृतिमें 
घुनः ब्रूटसके सामने आयी पर बिना कुछ कहे ही अन्‍्तर्धान हो गयी । 
पबूुलियस वोलमनियस नासक दाशंनिकने, जो आरस्मसे ही बठसके 
साथ साथ शख धारण करता आया था, इसका कहीं उल्लेख नहीं किया 
है। उसका कथन है कि एक झण्डेके सिरेपर सधुमक्खियोंका झुंंड एकत्र 
हो गया था और एक सेनानायकके हाथसे आप ही आप रोगनगुरू प्सी- 
नेकी तरह निकलने छगा जो कट्ठे बार पोछ डालनेपर भी बन्द नहीं 
हुआ; युद्धके थोड़ी ही देर पहले दो उकाब दोनों सेनाओंके मध्य भागसे 
परस्पर लड़ पड़े। सभी लोग टकटकी रूगाकर उनकी भोर देखने रंगे । 
कुछ कालके अनन्तर ब्रूटसकी ओरका उकाब हारकर भाग गया । इथि- 
ओपियनवाली बात भी विशेष रुपसे प्रसिद्ध है। पड़ाचका द्वार खोलते 
समय झ्ण्डा बरदारसे इसकी भेंट हो गयी । कुछ सेनिकॉने इसे अपशकुन 
मानकर उसके टुकड़े हकड़े कर डाले । 

सैनिकोंको व्यूहबद्ध कर लेनेपर युद्धकी आज्ञा देनेके पूवे श्रूटस कुछ 
देर रुक गया। सेनाकी पंक्तियोंका निरीक्षण करते ससय कुछके सम्बन्धर्मे 
उसे सन्देह हुआ और कुछ छोगोंडी शिकायत भी उसने सुनी। रंगढगसे 
उसे माल्स हो यया कि अश्वदरूमें युद्ध करनेका उत्साह नहीं है बल्कि 
वह इस बातकी प्रतीक्षामें है कि पेदक सेना क्या करती है। इसके अलावा 
केमुलेड्स नामक एक वीर सेनिक बूटसके पाससे होते हुए उसके देखते 
देखते शन्र॒पक्षसे जा मिला । इससे उसके दिलूपर गहरी चोट पहुँची । 
कुछ तो क्रोध और कुछ अन्य सैनिकोंके पक्षत्याग तथा दगाबाजीदी 
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आशंकासे लगभग तीन बजे चह शत्रुओंकी ओर बढ़ा। ब्टसने शत्रके 
वासपाइ्वेंका मुख मोड़ दिया । जब ब्टसके वामपाइवकों आगे बढनेका 
आदेश हुआ तो संख्यामें कम होनेके कारण सैनिकोंने घेर लिये जानेके 
डरसे अपनी पंक्ति और रूम्बी कर दी जिससे वह बहुत पतली हो गयी । 
फल यह हुआ के सध्य भाग शब्रुओंका आक्रमण सहन न कर भाग खड़ा 
हुआ । इसके अनन्तर शजब्रुओंने ब्रंट्सको चारों ओरसे घेर लिया। इस 
अवसरपर उसने अपनी वीरता भौर रणकौशलूका बहुत अच्छा परिचय 
दुया। पर जो बात पहले युद्धमें छठाभदायक सिद्ध हुईं थी, वही इसमें 
हानिकारक असाणित हुईं। पहले युद्धमें शत्रुकी पराजित सेना बिलकुल 
नष्ट हो गयी पर कैसियसकी पराजित सेना वहुत कुछ बच रही । इन सैनि- 
कोने सेनामें संक्रामक रोगकी तरह भय औौर अव्यवस्था फैला दी। 
केटोका पुत्र साकंस इसी स्थरूपर अपनी वीरता प्रदर्शित करते हए बीर- 
गतिको प्राप्त हुआ । न तो वह भागा और न अपने स्थानसे ही हिला- 
डुछा बल्कि बराबर ऊड़ता रहा और अन्तमें अपना परिचय देते हुए तथा 
अपने पिताका नाम लेते हुए शत्रु शवोंके ढेरपर गिर पड़ा। इस अवसर- 
पर ब्रूटसकी रक्षा करनेमें बहुतेरे वीर सेनिक काम आये। 

युद्धस्थलमें ल्‍्यूसिलियस नामक व्रद्सका एक नेक मिन्न था। उसने 

यह देखकर के कुछ बबर अश्वारोही किसी ओऔरकी ओर कुछ ध्यान न 
देकर ब्रूटसके पीछे पड़े हुए हैं, अपनी जान जोखिममें डाल कर उन्हें 
रोकनका निश्चय किया। उसने अपना नाम ब्रटस वतला दिया और 
सीज़रके प्रति भय प्रदर्शित कर ऐण्टोनीके पास ले चलनेकी प्रार्थना की । 
अपंनको परम भाग्यशाली समझते हुए वे रातकों खुशी खुशी ऐशण्टोनीके 
पास उसे ले चले और ब्ूटसके पकड़े जानेकी बात एक दूत द्वारा पहले 
ही ऐण्टोनीके पास कहला भेजी । ऐण्टोनी इनसे सिलनेके लिए कुछ जाये 
चला आया | यह समाचार पाकरं और भी वहुतसे छोग उसे देखनेके 
निमित्त आ गये । कुछ तो उसके भाग्यपर तरस खाते थे और कुछ जीवित 
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रहनेकी आशासे बर्बरोंका शिकार बननेपर उसे भला घुरा कह रहे थे । 
निकट आने पर सब लोग रुक गये । ऐण्टोनी सोचने लगा कि मैं ब्रूटससे 
किस प्रकार मिलेगा । पास छाये जाने पर ल्यूसिलियसने विश्वासपू्वक 
कहा--ऐण्टोनी' यह निश्चय समझो कि किसी शजत्रुने न तो ब्रूटसकों 
पकड़ा है और न उसे जीतेजी पकड़ सकता है । ईश्वर न करे, इस प्रकार 
घर्मपर भाग्यकी विजय हो ! वह चाहे जीवित हो या झूत, किन्तु वह जब 
पाग्रा जायगा तब ऐसी ही अवस्थामें पाया जायगा जो उसकी मर्यादाके 
सर्वधा अनुकूल हो । में तुम्हारे सेनिकॉंको धोखा देकर यहाँ आया हूँ। 
इसके लिए चाहे चुम जो दण्ड दो, मैं भ्रस्तुत हूँ ।” ल्यूसिलियसके इन 
शब्दोंकों सुन कर उन छोगोंको बड़ा आश्चर्य हुआ, पर ऐण्टोनीने छातबे- 
वार्लोंकी ओर सुड़कर कहा-- सह-से निक्रो, मेरी समशझ्नमें ल्यूसिलियसके 
इस छलसे शायद तुम लोग क्रद्ध हुए होगे, पर वस्व॒तः जिसकी तलाश्ें 
थे उससे अधिक अच्छी चीज़ तुमने प्राप्त की है। शचब्रुक्की खोजमें जाकर 
छुम मेरे मित्रकों ले आये हो । यदि तुस ब्रूटसको जीवित छाये होते तो 
मेरी समझमें नहीं आता कि में उसके साथ कैसा बर्ताव करता, पर यह 
निश्चय है कि ल्यूसिलियस जैसे व्यक्तिका शत्रु होकर रहने की अपेक्षा मित्र 
होकर रहना कहीं अधिक अच्छा है।” फिलहाल उसने ल्यूसिलियसको 
एक मिन्रके हवाले कर दिया । उस समयसे वह बराबर उसका सच्चा सित्र 
बना रहा । 

दो चार चुने हुए मित्रों और अफसरोंके साथ कुछ दूर आगे बढ़ने 
पर बृटस एक झरनेके पास पहुँचा जो खड़ी चट्टामोंके नीचे धृक्षोंके 
बीचमें से होकर बह रहा था। उसने झरना पार किया और राजत्रिके कारण 
आगे न बढ़नेका निश्चय कर उसी जगह एक चट्टानकों खोहमें बैठ गया-। 
उसने भाकाशकी तरफ देखकर, जो तारक-माछाओंसे परिपूर्ण था, दो 
पंक्तियोंका उच्चारण किया जिनमेंसे एक यह थी--- 

“इन छुराइयोंके कर्ताको देवराज ! दो समुचित दण्ड ।* 
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अब वह युद्धमें काम आये हुए मित्रोंका शथक इथक नामोचारण 
कर ज़ोरसे रो पड़ा, विशेष कर फ्लेवियस और लेबियोके नामपर, जिनसेंसे 
एक उसका सहायक और दूसरा इंजीनियरोंका प्रधान था| इसी बीचमे 
उसका एक मित्र, जिसे प्यास छगी हुई थी, उसे भी तृषपित देखकर, 
शिरखाण लेकर झरनेसे पानी छाने गया ५ ठीक इसी समय नदीके दूसरे 
किनारेसे आवाज सुनाई दी, इसपर बोलमनियस ब्रृटसके कव्चवाहककों 
साथ छेकर देखने चछा कि यह आवाज़ कैसी है । उन्होंने शीघ्र ही छौट- 


कर पानीके बारेमें दर्याफ्त किया तो ब्रूटसने सुसकरातें हुए उत्तर दिया कि 


हल 


सारा पानी समाप्त हो गया, तुम्हारे लिए और आ जायगा । जो प्यक्ति 
पहले पानी ले आया था वहीं फिर भेजा गया। वह दुश्मनोंके हाथमे 
पड़ते पड़ते और चोट खाकर किसी प्रकार प्राण बचाकर वापस आया । 
ब्रूट्सका अनुमान था कि युद्धमें बुत कम आदमी काम आये हैं, 
अतः स्टेटिलियसने शब्रुओंके मध्यसे जाकर शिविरकी हालत देख आनेका 
भार उठाया । उसने प्रतिज्ञा की कि यद्वि स्थिति निरापद हुईं तो संकेतके 
तौरपर मशाल दिखला कर लौट आऊँगा । स्टेटिलियसने शिविरमें निरा- 
पद पहुँच कर मशाऊल दिखलछायी | बहुत देरतक प्रतीक्षा कर छुकने पर 
ब्रूट्सने :कहा यदि स्टेटिलियस जीवित रहा तो अवश्य छोटेगा |! पर 
बात यह हुईं कि छौटती बार शब्रुओंने उसे पकड़ कर मार डाठा । 
रात अधिक जा चुकी थी। ब्ृटसने बेठे बैठे अपना सिर अपने दास 
क्ाइटसकी ओर झुकाकर उसके कानमें कुछ कहा। क्ाइंटल इसका ऊंट 
उत्तर न देकर फूट फूटकर रोने छगा । इसके अजनन्तर डसने अपने कवच" 
वाहक डारडेनसकों एक तरफ के जाकर कुछ कहा | अन्तमें उसने वोल- 
मनियससे यूनानी भाषामें अपनी सैत्रीका स्मरण दिलाकर बदनमें तलवार 


ल्‍ 


भौंकनेमें सहायता माँगी । उसने तथा औरोंने भी उसकी यह प्रॉथना 
अस्वीकार कर दी । किसीके यह कहने पर कि हम लोगोंका यहाँ ठहरना 
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है, हम छोगोंकों भागना ही चाहिए, पर पेरोंके वछ नहीं, हाथोंके बल ।' 
इसके अनन्तर असन्नतापूवंक सबसे हाथ मिलाकर उसने कहा "में इस 
वातसे अत्यधिक सन्त॒ष्ट हूँ कि भेरे सभी मित्र सच्चे अ्रमाणित हुए। मैं 
अपने देशके ही लिहाजसे अपने भाग्यकों कोस रहा हूँ । मैं अंपनेको केवल 
पहले ही नहीं, वर्तमान परिस्थितिमें भी विजयी लोगोंकी अपेक्षा: अधिक 
सुखी मानता हूँ । मेरी झव्युके बाद मेरे धर्माचरणका जो नाम रह जायगा 
उसे वे अपनी सारी सम्पत्ति और शक्ति छूगाकर भी हासिल नहीं कर 
सकते । पीढ़ी दर पीढ़ी छोग यही कहते जायेंगे कि अन्यायी तथा दुष्ट 
सनुपष्योंने नेक और न्यायी समुप्यका विनाश कर सारा अधिकार अपने 
हाथर्म कर लिया जिसका उन्हें कोई हक न था |” इसके अनन्तर चह 
सत्रसे अपने अपने बचावका अनुरोध कर अपने दो तीन घनिष्ठ मित्रोंके 
साथ घहाँसे हट गया । इनमेंसे एक स्ट्राटो था। अलूंकारशाखका अध्य- 
यन करते समय इसके साथ उसका प्रथम परिचय हुआ था। इसको 
' उसने अपने बिलकुल पास खढ़ा किया और तलवारकी मूठ दोनों हाथोंसे 
पकड़ कर उसकी नोकपर गिर कर अपनी जान दे दी। ओरोंका कहना 
है कि ब्रूट्सके अनुनय-विनय करने पर स्ट्राटो अपना मुख फेरकर तलवार 
पकड़े रहा और ब्रूटसने झोक्रेके साथ उसपर कूदकर जान दे दी । 
सीज़रसे मेल हो जाने पर ब्रूटसके मित्र मेसलने स्ट्राटोकों सीज़रसे 
मिल्यनेके लिए ले जाकर अश्रपृण् नेत्रोंसे कहा ' सेरे परम प्रिय मित्र श्रूटस- 
की इसी व्यक्तिने अन्तिस सेवा की थी । सीज़र बड़ी दयाछुताके साथ 
उससे मिछा । यह उन यूनानी वीरोंमें था जिन्होंने ऐक्टियमसमें सीज़रका 
साथ दिया था। मेसलूके वारेमें कहा जाता है कि एक बार सीज़रने 
उससे कहा कि यद्यपि फिलिपीमें ब्रृूट्सकी तरफसे लड़ते समय तुम मेरे 
सबसे भयंकर शब्रु थे, पर ऐक्टियमके युद्धमें तुमने अपनी पूण मैन्नीका 
परिचय दिया है । इसके उत्तरमें उसने कहा 'सीज़र, तुमने सुच्ते सबंदा 
न्यायका ही पक्ष लेते देखा हे । 
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प्रूटसका शव मिलने पर ऐण्टोनीने उसपर सबसे कीसती कपड़ा डल- 
वाया । इसे एक आदमीने चुरा लिया । पकड़े जाने पर उसे प्राणदंड दिया 
गया । ऐण्टोनीने ब्रृटसकी राख उसकी माता सर्वीलियाके पास भेज दी । 

उसकी ख्री पोशियाके सम्बन्ध दाशनिक निकोलस तथा वलेरियस 
मैथिमसका कथन है कि वह मरनेके लिए तैयार थी पर उसके मित्र उसे 
रोके हुए थे और इस सम्बन्धमें वे बराबर सतक भी रहते थे । एक दिन 
उसने जलता हुआ कोयला मुँहमें डालकर मुँह कसकर बन्द कर लिया, 
जिससे उसकी झत्यु हो गयी। 


डायन और ब्रृूट्सकी तुलना 

इन दोनों व्यक्तियोंके जीवनके सम्बन्धमं सबसे बड़ी बात यह है कि 
ये सामान्य स्थितिसे उन्नति कर इस महत्वको प्राप्त हुए थे, पर इस 
सम्बन्ध डायनका ही पलड़ा भारी पड़ता है, क्योंकि उसका कोई सहा- 
यक नहीं था | किन्तु कैसियसने गुणों और सम्मानमें ब्रृूटसकी टक्करका न 
होने पर भी, अपनी वीरता और रणकौशछ आदिके द्वारा युद्धमें त्रृूट्सको 
झुछ कम सहायता नहीं पहुँचायी । कुछ छोग तो इस सारे प्रयल्का मूल 
कारण उसीको मानते हैं, क्योंकि ब्रट्स स्वेच्छासे इसमें कभी प्रवृत्त ही न 
होता । पर डायनने युद्धकी सारी तैयारी स्वयं की थी तथा अपने मित्रों 
ओर अपने जैसे विचारवाऊे आदम्ियोंकों भो साथ कर लिया था। उसमें 
ब्रूट्सकी तरह युद्धसे ही शक्ति और धनका संग्रह न कर स्ववेशको 
स्वाधीनताके लिए अपना सारा घन छगा दिया जो उसके ग्रवासम 
निवाहका एक .मात्र साधन था। ब्रट्स तथा केसियसकों अपनी जान 
लेकर भागना पड़ा था और आणदंडकी आज्ञा होनेके कारण उनका परछि 
भी किया जा रहा था, इससे कहीं निरापद या शान्तिपूर्वेक न रेहे 
सकनेके कारण उन्हें श्र अहण करनेपर वाध्य होना पढ़ा था, इस थुद्में 
आत्मरक्षाका प्रश्ष अ्रधान और देशकी स्वाधीनताका प्रइन गौण था । इसके 
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पतिकूझ डायन बहुत कुछ निश्चिन्‍्त और सुरक्षित था। निर्वांसनक्ी 
हालतमें भी निर्वांसित करनेवाले अत्याचारीकी अपेक्षा उसका जीवन 
अधिक सुखमय था। इतना होनेपर भी उसने सिसिलीकी स्वाधीनताके 
लिए स्वेच्छासे अपने आपको खतरेमें डाल दिया । 

फिर, सिसिलीवालोॉके डायोनीसियसके पंजेप्ते और रोमनोंके सीज़रके 
पजेप्ते छुटकारा पानेके प्रयत्षमँ अन्तर था। डायोनीसियस अपनेको स्वे- 
च्छाचारी स्वीकार करता जोर सिसिलीवालोंकों तरह तरहसे परेशान भी 
करता रहता था। आरंभमे प्रभ्ु॒त्व प्राप्त करते समय सीज़र भो अपने 
विरोधियोंके साथ सख्तीसे पेश आया था, पर अभ्ुत्व कायम हो जाने 
पर स्वेच्छाचारिताका सिर्फ नाम ही शेष रह गया था, क्योंकि उसने 
ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उसपर यह दोप लगाया जा सके । 
उस समय रोमकी कुछ ऐसी परिस्थिति भी हो गयी थी कि उसका 
शासनपूत्र एक ही व्यक्तिके हाथमें होना आवश्यक था; ऐसा प्रतीत 
होता है मानों दैवने रोगग्रस्त साम्राज्यका उपचार करनेके लिए ही सुद 
वैद्यके रूपमें सीज़रकों भेज दिया था। इसीसे जनताकों उसकी झूतव्युपर 
बहुत शोक भोर उसके हत्यारोंपर अत्यधिक क्रोध हुआ था । इसके प्रतिकूछ 
सिराक्यूसनोंने डायनपर डायोनीसियसको भागनेका अवसर देने और पूर्च 
स्वेच्छाचारीकी समाधिकों मटियामेट न करनेका अपराध छगाया था । 

यदि इनके सैनिक कार्योपर विचार किया जाय तो सेनानायकरकी 
दृष्टिसिे डायन विरकुछ निर्दोष प्रमाणित होता है। वह सिर्फ अपने ही 
अस्तावोंको कार्यान्वित नहीं. करता था बल्कि औरोंकी भूलका भी सुधार 
किया करता था, पर घूटसने एक ही दावपर सब कुछ बाजी छगा कर 
और विकल होने पर अपनी स्थिति सुधारनेका कोई उपाय न हूँढ़ कर 
बड़ी ग़छूती की । उसने, भाग्यका भरोसा कर, जितना प्रयत्न पास्पीने 
किया था उतना भी नहीं क्रिया, सो भी उस स्थितिमें जब कि उप्ते सेनाका 
भरोसा और समुद्रपर प्रशुत्व भी प्राप्त था । 
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ब्रट्सपर सबसे भारी आरोप यह है कि उसने सीज़रके प्रति कृतन्नता 
दिखलायी । सीज़रने ही उसकी रक्षा की थी और उसके कहने पर उसके 
कई मिन्रोंको भी बचाया था। इसके अलावा वह उसे अपना मित्र समझता 
तथा औरोंकी अपेक्षा उसे अधिक मानता भी था, फिर भी उसीके ऊपर 
ब्रटसने अपना हाथ साफ किया | डायनके सम्बन्धमें इस प्रकारकी कोई 
शिक्षायत नहीं देख पड़ती । वह जबतक डायोनासियसके परिवारमें था. 
तबतक उसकी सहायता और उपकार करता रहा पर देशसे निर्वासित 
हो जाने, ख्रीके प्रति अपकार और जायदाद जप्त होने पर उसने खुललम 
खुला युद्ध छेडा जो डचित और न्याय्य भी था। यादें इस बातपर 
दूसरी दृष्टिसे विचार किया जाय तो ब्रट्स आगे बढ़ जाता है। दोनोंका 
महत्व अत्याचार और दुष्टताके प्रति छणा और विरोध-प्रदर्शन करनेमें ही 
था । ब्रटसमें यह बात छुद्ध रूपमें पायी जाती है क्योंकि सीज़रके साथ 
उसका व्यक्तिगत झगड़ा नहीं था, उसने देशकी स्वाधीनताक (लए हो 
अपनेकों खतरेमें डाछा था | इसके विरुद्द यदि डायनके श्रति अपकार न 
डुआ होता तो वह युद्धमें प्रवृत्त ही न होता । अफछात्नक पत्नोंसे यह 
स्पष्ट हो जाता है. कि वह डायोनीसियसके दरबारसे निकाल (देय गया 
था और इसीके प्रतीकार स्वरूप उसने युद्ध छेडा । सावजानेक हहिंतके हो 
विचारसे ब्रूटसको अपने झत्रु पॉस्पीका मित्र बनना पड़ा एव अपने मित्र 
सीज़रसे शत्रुता करनी पड़ी । न्याय ही उसकी मित्रता या शब्तुताका एक 
मात्र प्रेरक उद्देय था। जबतक डायनपर डायोनीसियसको कृपा थीं तब- 
तक वह उसकी सेवा करता रहा, पर अपमानित होनेके साथ ही उसने 
क्रोधसें आकर युद्ध छेड़ दिया । वस्तुतः डायनके मित्र उसके इस म्यलस 
सन्तुष्ट भी नहीं थे । उन्हें इंस वातकी आशंका थी कि स्वेच्छाचाराका 
अन्त होने पर वह शासनसूत्र अपने हाथमें ले लेगा और प्जाको फुसलाने 


रु 


के लिए कोई ऐसी उपाधि रख लेगा जो पहलेकी तरह खटकनेवाली न 


हो। पर मृटसके सम्बन्धमें उसके शब्रुओंने भी स्वीकार क्रिया है कि रोस 
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साम्राज्यमें पूर्व शासन प्रणाली स्थापित करनेके अलावा आदिसे अंततक 
उसका ओर कोई उद्देश्य नहीं रहा । 

इन बातोंके सिवा, सीज़रके विरुद्ध जो अ्यत्न किया गया था, उसके 
सामने डायोनीसियस के विरुद्ध किया गया प्रयक्ष बिलकुल नगण्य ठहरता 
है । डायोनीसियसने अपने अभद्न आचारों, मद्यपान और विलास-प्रियता 
आदिके कारण अपनेको घृणाका पात्र बना लिया था पर सीज़र जैसे प्रतापी, 
योग्य और शक्तिशाली व्यक्तिकों, जिसके नामसे ही पार्थियन और भारतीय 
राजा कॉप उठते थे, दवानेका विचार करना भी भयसे जरा भी विचलित 
न होनेवाली महान्‌ आत्माका ही काम था। सिसिलीमें डायनको देखनेके 
साथ ही हज़ारों भादमी डायोनीसियसके विरुद्ध उसके साथ हो गये, पर 
दूसरी भर सीज़रकी ख्याति, उसकी झत्युके बाद भी, उसके मिन्नोंको 
बल प्रदान करतो थी । उसका नाम अपनाने मात्रसे एक साधारण लड़का 
वातकी बातमें रोमका अधान बन बैठा जौर ऐण्टोनीकी शक्तिके विरुद्ध 
जादूकी तरह इसका उपयोग करने ऊगा । यह आपत्ति की जा सकती है. 
कि डायनकों उस अत्याचारीका अन्त करनेमें कई कठिनाइयोंका सामना 
करना पड़ा और ब्ूटसने शखहीन एवं अरक्षित सीज़रका वध किया । पर: 
यही कार्य उसकी नीति और कार्य-पहुताका चोतक सिद्ध होता है क्योंकि 
इस प्रकारके शक्तिशाली और सब प्रकारसे रक्षित व्यक्तिके साथ इस ढंग- 
से पेश आनेके सिवा और कोई उपाय नहीं था। उसने सीज़रपर अचा- 
नक एकाकी था सिर्फ चन्दु आदु्मियोंको लेकर आक्रमण नहीं किया था । 
यह पड़यन्त्र बहुत दिनोंसे चल रहा था, अनेक व्यक्ति इसमें सम्मिलित थे 
पर किसीने अपने नायकके प्रति विश्वासघात नहीं किया। इससे यही- 
प्रमाणित होता है कि या तो उसमें शकल देखते ही विश्वासयोग्य ज्यक्तियों- 
को पहचान छेनेकी क्षमता थी या उनपर विश्वास कर उसने उन्हें. ऐसा - 
बना लिया। पर डायनने या तो पहचाननेसें भूछ कर बुरे आदमियोंका 
विश्वास किया था अपने साथ रखने पर अच्छे आदसियोंको छुरा बना 


जा 
माकेस ब्रूटस । ६४१ 


दिया-ये दोनों ही बातें बुद्धिमान व्यक्तिके अनुकुछ नहीं ठहरतीं । 
विश्वासधाती व्यक्तियोंको मित्र बनानेके कारण अफलातूनने भी अपने पत्रोंमें 
उसकी निन्‍्दा की है । 

डायनके मार डाले जाने पर कोई व्यक्ति उसकी झत्युका बदला लेने 
के लिए नहीं खड़ा हुआ पर शत्रु होकर भी ऐण्टोनीने ब्रूटसकी अन्त्येष्ट 
क्रिया बड़े सम्मान और ठाटबाटसे की और सीज़रने भी उसका सस्मान 
. अछ्लुण्ण बनाये रखा जो निम्नलिखित घटनासे स्पष्ट है। गॉल अदेशके मिलन 
स्थानमें ब्रूटसकी एक पीतलकी प्रतिमा थी जो कलाकी दृष्टिसे बहुत अच्छी 
थी । बहुत दिनोंके बाद सीज़र उसी ओरसे जा रहा था । अ्रतिमाकों देख 
कर वह एकाएक रुक गया ओर अपने नोकरोंके सामने ही जनशासकों- 
को घुला कर बोछा कि तुम छोगोंने अपने नगरमें मेरे शन्नुको आश्रय 
देकर राज्य-संघके नियमोंकी अवहेलना की है। पहले तो जन-शासकोंने 
इस बातसे इनकार किया और सीज़रका अभिप्राय न समझ सकतनेके 
कारण एक दूसरेका मुँह देखने रंगे । इस पर सीज़रने प्रतिमाकी ओर 
घूस कर और भरें संकुचित कर पूछा “क्या वहाँ मेरा शत्रु नहीं खड़ा है ?” 
जनशासक वेतरह घबड़ा गये और इसका कुछ उत्तर न दे सके पर 
सीज़रने सुसकुराते हुए यह कह कर कि 'सुझे इस वातका आनन्द है कि 
तुम विपन्न मित्रोंका भी साथ नहीं छोड़ते, प्रतिमाकों उसी हालूतमें बनाये 
रखनेका आदेश कर-दिया । 
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$0श॥० सरवीलिअस 
9009)५ सिविल्स् 
5८7०० सिशिश्वन 
5४07८ सिनोपी 
$0॥ सोलाइ 
५59९ए४7छ9प5. स्प्यूसिपस 
$घम8 स्टैटाइरा 
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$672॥घ५ स्टेफेनस पाइफाया टिग्यूराइनाइ 
507०० स्ट्रेवों पृपा३९७७ दाइमीअस' 
$9०2०॥ं८०९० स्ट्टेटोनाइसी गम्रणाोप टिंमो थी अस 
99५78075९ सिराक्यूस ए००टका ट्रीज़ञन 

गा एणाणए दइलस 
एशी५5 थटीथिस !३॥ 
४४ थेइ्स 7॥988९५ यूलिसीज़ 
]॥०४७७७ थीष्ज्ञ एम्मटब यूटिका 
॥९८०१००८४ थीओडोरस है 
']॥००४॥०॥०५ थीओफैनी ज़ ए०॥ वीयाइ 
%०४०८४ थीसी श्रस हर 
॥७9००५०० थर्मा पिल्ली जथगएए०७ ज्ञेन्थिपल 
॥०४७४७० थेसिपई ्रधा०ए०० ज्ञेनोफन 
४7४०४ थरसस प्८०5०5 ज़कसीज्ञ 


अन्य शब्दोंका ठीक उच्चारण नीचे दिया गया है। जो शब्द 
'ाइण्टीन्थ सेव्च्चुरी डिक्शनरी! में नहीं मिले, वे कोष्टकके भीतर 
रखे गये हैं । 

3--ऐमिण्टस, ऐण्टिगोनस, ऐरिस्टोडेसस, ऐसारगॉस, ऐटिपेटर; 
( ऐण्टीऊ्स, ऐंटिजेनिडस, ईरोपस, ऐल्सीमस ), ऐटिका, आर्गास, ईए- 
सिडीज, ( ऐक्टी, अपासा, एपोलोनाइडीज़, आर्टावास्डीज़ ), एट्रोपैटीनी, 
एरेक्सीज़, ऐगाथोछीज़, आर्किडेमसस, ऐस्किलस, ईटोलियन; ऐक्सिअस, 
आर्सीनिया, ऐमेनस, ऐरिस्टोब्यूलस, ऐपोलोनिया, - एफीसा, आसल्वा, 
ईंथिओपिया, ( ऐरिस्टोक्रेटीज़, ईशा, ऐगनस, ऐड्रोजिअस), ऐपेसेण्टस, 
एबेंटी, आमेज़ोनिअम, ऐड्रेस्ट्स, ऐसकेनिअस, ईमिलिया, ( ऐफिड्नस, 
ऐफिडनी, आइडोविअस, ऐस्यूलिअस, ऐन्थो ), ऐंटिसेकस, ( ऐक्रान, 
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एटिप्ला, अल्कमेना, ऐब्रोटनन ), ऐरिस्टाइडीज़, अ्थमिअस, अफेटी, 
( आर्किटेलीज़, एरियामेनीज्, ऐमिनिअस ), ईजिना, ऐण्ड्रास, ( ऐण्टी- 
फेटीज़, ऐचनी, आर्टबेनस, आद्टाबेज़ेस, ऐरिस्टोमैकी, ऐक्रेडिना ), ऐड- 
मीटस, आाइटस, ऐरिस्टिपस, ( इंजी, ईक्वीअन, अम्बसटस, ऐलिअन- 
सिस ), ऐलिया, आर्डिया, ऐनीओ, एजिस, ऐगमेमनान, ऑलिस, ऐकि- 
0 4 बिक ० 6 [कर | ही 
यन, ( ऐजेसिपालिस, ऐण्टीक्रेटीज़, आक्सिसम, भार्सिस, ऐकिलस, ऐम- 
नान ) अकारनेनिया, ऐण्टलसिडस, आर्किअस, ऐण्टिस्टिअस, ऑसरीलि- 
अस, ऐफ्रेनिअस, ऐलबेनिया, आरबीछा, ऐल्सीअस, ऐपिअस, ऐण्टोनी, 
ऐरिमिनस, अथमानिया, ऐसीनिअस पोलिओ, ऐसन, ऐरिस्टाक्सेनप्त, 
4० आप ऐण्ड़ो कप (0० अप १५७ ० ६ ९ ड्रीअ 

ऐरिस्टेण्डर, ऐरिस्टन, (ऐण्ड्रोकोटस, अवूलिटीज़, एंटिजेनीज़), आरीडीअस, 
ऐपियन, आरीलिया, ऐब्रा. ( ऐसीलिअस, ऐनिअस ), एरियोविस्टस, 
ऐलीशिया, ऐण्ड़ोमैकी । 

8--ब्रण्डृज़िअम, वायन, ब्रेनस, बेवीलॉन, व्यूसेफेल्स, (बगोआ9>, 
वेसस, विधिनिया, बेलजी, ब्यूभोटम । 


(--चार्मियन, ( सिलीज़, सेलीनी, क्रेटेसिपालिस, क्लियोनाइडीज, 
सेंश्री ), क्रेटेरस, कैसेण्डर, कारिन्थ, छ्लिओनिमस, कैसेण्ड्री, क्रेटीज 
कैटेनीया, सिरेस्टिका, ( कॉनस, कारेबस ), कार्नीलिभस लछेण्व्यूछस 
सिसरो, क्यूरियो, छोडिअस, साइरस, ( साइथेरिस ), छिओपेट्रा 


कैपिटॉल, कोडिया, सिडनस, क्लेपसिड़ा, क्रैसस, कैनिडिभस, ( कैल- 
बीसिभस, कीलिअस ), ( कॉनिडस, क्रोमिओन, साइक्रिअस, साइ- 
कनस, काइडेसस ), सेण्टार, कैलीडोनियन, ( सरमेनस, सेलर, कॉनसस, 
सेनिनेन्स ), ऋस्ट्यूमीरिअस, कर्शिअस, केयस ऐसीलिअस, केयस क्रेसि 
एनस, सीरीज़, कमेरिअ्रम, कीओमीडीज़, क्रोटन, कैमिस, कारसाइरा, 
( साइम, कापेनाटीज़ ), सेल्टिक, कारमेण्टछ, कोटिस, कॉरोनिया, 
(सिनिस्क्रा, कैलिपिडीज़ ), कोनॉन, कैडमीया, कलीओस्मोट्स, सिना, 
कार्बो, कैद्यूलस, कैम्पस सार्टिमस, कैशिअस, कारसिका, ( सिरनस, 
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कोसिस, सीनम, कैछविनस ), कारनीलिया, काइआस, कीरोनिभा, 
काइटस, कैपेडोशिया, ( क्रोटोनियट, साइसस, कोनस, कैलानस, 
कैलेनस), कीसियन, कैलडीया, (सिम्त्रियन, कैलेसी), कॉटा, कारफिनिअम, 
कारफिनिअस, (कास्कोनिअप्त), केस्का, सिज़िकस । 

]2---डिकोमीज़, डेमोकीज़, ( ढोमीशिअस, डोमोक्लाइडीज़, डीसो, 
डीडेमिया, डिओपिथीज, डायम ), डिफिल्स, डाइओनीअस, (डेमास्टीज, 
डेमान, डेक्सिथिया ), डाइओकछीज़, डाइअन [ डायन ], डाइओ [ डायो ] 
निशियस, डाइणोजेनीज़, ( डिनान, डण्डेमिस, डेसीमस बूटस ), 
डिडिभस । 

--यूफ़ोनिअस, एफेसस, ईरेसिस्ट्रेटस, ईंडेसा, ( एपिराट, यूरी 
छीज़, यूरीट्स ), ईरोस, ईरेक्थ्यूस, एपिडॉरस, ( इरीनिअस ), यूक्सिन, 
इनारोफोरस, ( एकेडेमस, ऐलीफेनर, इमेथियन ), ईचैण्डर, ईपासिनान- 
डस ( इपीसाइडीज़, एपिक्रेटीज़, इपेफ्रोडिटस ), यूरोट्स, एकवेटैना, 
( एपीपोली, यूरिपांटिडी, यूरिलोकस, एडुईं ), एपिक्यूरस, 

#---फुलविया, फ्लेवियस गेलस, ( फ्यूमेनीज़, फर्निअस, फास्टुरूस, 
फॉनस ), फालिस्कन, फैविआइ, फॉस्टस, फेवोनिअस । 

0--गैबिनिअस, जेमिनिअस, ( गारगेटस, गैलिजस ), गैबिआइ, 
गेलेशिया, गेयस ( गोर्डाइन, जीसिल्स ) । ह 

--हेरॉडोट्स, हेलेसपाण्ठ, हेलीकान ( हेरीपिडास, हीरिअस, 
हीम्पसाल, हिमेरियन, हिरकेनिया, ( हिरेनिअस, हाइपसी क्रेशिया, 
हेराक्कीडीज़ ), हेराक्षीया, हारटेनशियस, ( हाइरोनिमस, हाइमियस, 
हाइरोडीज़, हेली ), हेरड, हिपारकस, हरक्यूलीज़, ( हिपोड़ौस, हीकेल ), 
हिपोलिटस, हिपोछिटा, हेलेन, ( हेरॉडोरस, हर्सीलिया ), हैनीबाल, हेरा" 
छाइटस ( हिपसिअस, हैगनान ), हेलवीशियन । 

]--इलीरिया, आइरस, ( आयोक्सस, ईडस, इटैलस, इलिया, 
इंसाडस ) इसमेनियस । 
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पें--जूनो, जूलिया, जेसन, जूबा, जूलिअस प्रोक्यूलिअस, ( जूबि- 
अस ), जूनिअस । 

4,--लेमिया, ल्यूकोनो, छारीसा ( लिनसिअस, लैकारीज़ ), लिडिया, 
लेपिडस ( छाइकस, लिबो, छीसस ), लेण्टयूलस, लीलिभस | ल्यूशिअस 
सनसोरिनस, ल्यूशिअस हास्टिभस, लिबिया, छैडल, ( लियोज़, ल्यूकेरिया, 
ल्यूसरीज़ ) छैब्रिनिया, लारेण्टम, ऊैबिनिभम, लिबिअस पास्टयूमिअस, 

लिआण्टिस, रांइकोमीडी, छारिभम, छकुमो, लिक्षोनटिड्स ), 

ल्यूकस, लिवी, लाइसैण्डर, लाइकरगस, ल्यूक्ट्रा, लारोन, ( लिऑन- 
टिनी, ल्यूका, लिमनस ), छाइकॉन, लिसिअन, छाक्रेटीज़, ( लेवियों )। 

--मेगारा, मैनटिनिया, मेरिभस, सार्सेलस सोडेना, (म्यूनी- 
चिया, मेनस, मेनेक्रेटीज़, मिसेमम, मोनीसस ), मीडीआ, सार्डिया 
( मार्कंस सिलेनस, मेलानिपस ), मेराथॉन, माइनोस, ( मिटोशिया 
मेनेस्थिअस ), मोलाशियन, मेलिसस, ( मोनेटा, मैट्रोनेलिया, नेसीफिलस, 
मिनोआ ), मारडोनिअस, मैगनीशिया, ( मेगाक्कीज़ ), माकस पॉपारंजस 
मैनलिअस, ( मीसिअस, मेगाबेटीज़ ), मेटेलस, मेटेला, मैमरठाइन, स्यूटिना 
( स्यूसिया, सीडी, मझूस ), मेमनान, मिनान्द्र, मीडिअस, झुण्डा । 

१--नैक्सस, न्यूमा पंपीलिअस, ( निओोक्कीज़, नाइकोजीनीज्न 
नेक्टेनाविस ) न्यूमिडिया नेपिल्ज़, न्‍्यूमेरिअस, नीआरकस, न्यूकॉमम 
( निपसिअस ), नीआपोलिस । 

7?---फ्रिजिय, टालेसी, प लिसपरकोन, पेट्री, (ऐफॉर्लापडीज़ फीला 
फिलोमीटर, फाइली, पेनक्टम), पार्थेनन, पिरस, (पाइसिस, पदाकस, 
फिलोपेटर,!पेट्रोक्लीज़), पेछा, प सेनिअस, पाम्पी फारसेलिया, प्लेकस, 
पॉलस, ( फिलोटस, फ्राटीज़, फ्राठ ), परगमस, ( पॉथिनस, विसारम 
पब्लिकोला, पेरीयोनिजम ), पीढ़ा, पीछाप्स, पीथिअस, इडस ( पेरिफे- 
टीज़, पेरियुनी, फाइटेलिडी ), फेरीसाइडीज़, ( फिलोकोरस, ऊँडारअस, 
पीटिभस ), फीडो, पीऊूसजियन, फारवस ( पलीलिया, झीरी ), पेले- 
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डाइन, पेरीक्लीज़, फोसिस, ओ्रोक्यूलस, फिल्हस्ट्रेट्स, पोलिक्सेनस, पास्व्यू- 
मिअस द्यूवर्टिस, ( पोल्सि, पांटिभस कोमीनिजस, फेविडस ), पिसीनम, 
फिलिपस, पब्लिअस, ( परपेना श्रक्सैगोरस, पेटीसिजस ), पेस्फिलिया, 
पोटीडिया, पारमीनियों, परडिकस, ( ओंथाइटीज़, फेलस, प्यूसेस्टीज, 
पोलीस्ट्रेट्स, पोछीमेकस, प्रोसेकस ), फोशियन, पेरिन्थस, ( फिलिना,फार 
मेकुसा ), पब्लिअस अण्टोनिअस, फारनेसीज़, श्रोसरपिन, ( पोपिलिअस ) 

(0--क्विण्टस कैसिअस, ( श्विण्डा ), क्िवराइट, क्विराइनस 

(-.-रेमनस, रोमेनस, ( रोसस, रोमंस, रुमिनेलिस ), रुमीलिया, 
रीमस, ( रेजिया, रीफियन ), रुविकन, रोक्सैना 

$--सेल्यूकस, ( सेलियिस, स्टिल्पों, स्ट्राटाकलीज़, स्फेट्स ), साइ 
डन, सॉफोक्लीज़, सोसिजेनीज़, सरवोनिस, सजिअस, सेक्सट्स, ( सिला, 
स्टेटिएनस ), सार्डिनिया, सैमॉसटा, सेमॉस, ( साइनिस, सोछून ), 
सिलविया, सैबाइन, सेक्सरिभ्रससिला, साइसॉनिडीज़, सोलन, ( स्टेसि- 
स्त्रोट्स, स्टेसिलेअस, सियाथस, सिसिनस, सॉसीकछीज़, साइनेल्स ), 
सलूपिशिभ्स, स्पिश्रीडेटीज़ , ( सूट्टिअम, सेट्रिकम, स्फोड़ियस, स्थेनिस ), 
सरटोरिभस, सिपियों, ( स्काइसा, सेप्टिसिजस, सेलविजस, सिदीज्ञ, 
सूसा, सिसिमिथ्रीम, सिलूस्टिस ), स्टेसीक्रेटीज, सेरेपिस, स्वीह्वाइ, 
सिधिया ( स्पिन्थर, सेसटिअस, स्प्रिअस मीलिअस, सक्‍यूलियों 
स्टेटिलिअस ) 

पु-थेसली, टायर, ( थोरेक्स, टॉरस ), भ्रेस, टारसस, ( ट्रेबी- 
लिअस, ट्रबोनिजस ), दारेंट्म, थेमिस्टोछीज़, ( टिटिअस, टीनेरस ), 
टरमेरस, देट्रापालिस, ट्रेकिस, ( ट्रीज़ेनियन, थेसीड, थीसिया, टेछाफस 
टारचेटिअस, टेराटिअस, तारुशिअस, टर्पिअस ), टेशिअस, टार्पिया, देस्पी, 
टीनोस, थीओफ्रेट्स, थ्यूसीडिडीज़, ( टिसोंक्रियन, थर्मी, थीमोडोटस, 
टिसोक्रेटीज़, टिसासिथिश्स ), ट्सक्यूलम, ( टीमिया, रिभ्रौस्टीज़, 
ट्रैलियन, टेल्यूशिअस, तीरीबाजस ), टिसाफरनीज़, थीओपास्पस, 


शब्द्सूची । ६५३ 


( देजिरी, देकोस, टरेण्टियस, टलेसियो ), टिपग्रेनीज़, ( टिमोनिडीज, 
टिट्यूरिअंस, थीओडोटीज़ , विमोक्लिया, टाइरिअस ), टाइडिअस 
सेक्सटिअस, यैप्सस, ( टिलिअस सिम्बर, टाइटीनिअस ) 

0, १-- वेरिश्स, ( वेण्टिडिअस, विएण्टी, विण्डिअस ), वेस्टा, 
वैरो, वैलीरिभस एंटिअस, वाढ्सिअन, वैलेनशिया, वैटिनिअस 

2--ज्ञोइलूस, ( ज़ेली ) 

सूचना--स्थानाभावके कारण कुछ स्पष्ट एवं सुम्रचलित शब्द जान- 
चूस कर इस सूचीमेंसे निकाल दिये गये हैं। 


झअनुकपणिका 
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अंजीरोत्सव ५७ 

अंतियप १७ 

अर्थेज राष्यकी स्थापना १६-वालों 
का प्रस्थान, सलामिस द्वीपके 

लिये ७१-७२--में पुनः प्रजातंत्र 
४०४--में दु्िक्ष ४२७ 

अनक्सरकस ३१४ 

अपामा ४२४ 

अफलातृन ५२८, ५२९, ७५३०५,५३६, 
७५३९-की नज़रकैद ५३९,--का 
पुनः बुलाया जाना ५४१,--की 
बिदा ७४३ 

अबास नदी २११ 

अबूलिटीज़ ३२७ 

अम्बस्टल १० ८,१०९ 

भरस्तू २६०, २६८, ३३४ 

भलसीब्राइअंडीज़ १३२,५०७ 

भलेंग्जैण्डर-देखो सिकन्दर 

अल्वन कीलकोी बाढ़ ९६ 

अवकाशका उपयोग ४१३ 


ञ 
आइभोलेभस ३३५ 


आाइफीक्रेटीज़ १५२ 

भाइरस ५००, ५१९ 

आक्टेवियल २०५ 

आक्देवियस सीज़र ४६३ 

आक्टेविया ४७७,४८०,४२४,४९५७, 
४९८,५२०,७२१ 

आत्मा क्या है ५५,५०६ ह 

भामेज़नोंसे युद्ध, थीसियसका 
१८, १९ 

आरजाइउ्ह लोगोंका प्रेम, खेलतमा- 
शॉसे १५३ 

आरसोडेटीज़ ३१५ 

आईाइटलस ५४१,५४३ 

आर्कियस १५४ 

आकीटेलीज ६५९ 

भाकीडेसस १३१,१५५,१५६,१६७, 
१६९ 

आकींलेश्रस ४५२ 

जार्केडिया ४७३०--की विजय १६०७ 

आर्टाबेनस 4७,८०८ 

भार्टावास्डीज़ ४८२,४८३ 

आदीमिशिभमका युद्ध ६९ 

आहींडियस ३३६ 

आलिम्पस ५१६ 


ड़ 
इषप्ससका युद्ध ४२६ 
इरेसिस्ट्रेटस ४३१,४३३ 
इलियड २८२ 
इसमेनियस ३९७ 
इससकी लड़ाई २८१ 
ई 
इईंभकस २६२ 
ईंगिल १९ 
ईज्यूस ( ईजिभस ) २,८;१०,१४ 
ईशा २,३ 
इईंपामिनानडस १५९, १६०, १६३५ 
१६४,१ ६८०५० 
इमिलछिया २७,१८४ 


ईरोपस ४१३ 

ईरोस ७१२ 

ईसाडस १६५, १७० 
फः 


एकबेटेना ३३१--में आगका करना 
२९४९ 

एजिस १३११, १३२ 

एजीनेटन छोगोंके विरुद्ध तैयार ६५ 

एडुई ३६२ 

एपिराद 8३७५ 

एपोछोनाइडीज ४४६ 

एस्पिल॒प् ७८३ 

एरंज़ १०६, १०७ 


प्रीस और रोमके महापुरुष । 


एरियस ५९७ 
एरियोचिस्टस ३५८० 


ऐे 


ऐकिलस २५२०-५०,३७९,३८० 
ऐकिलीज़ १३५,२ण३ 
ऐगमेमनान १३०,१३६ 
ऐगाथोक्लीज़ ४१८, ४२४, ४४२ 
ऐप्रिपा ५०३, ५०७, ५१०, ५२०, 
७५२१ ्््ि 
ऐजेसिलेभसका अधिकार, हीरि- 
यमपर $५३-का भाक्रमण आर- 
केडियापर १६३--का आहत 
होना १४८--का ईपामिनानडस 
को हराना १६९--का क्रोध, ईंपा- 
मिनानडसपर १६०--का देकोस- 
से बदला लेना १७३--का पक्ष. 
पात भिन्रोंके खाथ १३५, १४३-- 
का प्रवेश बीभोशिभार्मे १५७० 
का मिखरको प्रस्थान ।७१-७२--. 
१६०--का युद्ध टिप्ताफरनी जसे 
१३९-४०--का लछौटना, स्व॒द्देश- 
को १४५--का हठ सेसीनीको 
कख्मेमें रखनेके लिए १७१--की 
असमथंता, स्पार्शाक्री रक्षा करने * 
में १६०,१६६--की टॉँसमें पीड़ा 
3०८--की न्यायभ्रियता १४३, 
१७५३--की पुन्रवत्सछता १७७--- 


अनुक्रमणिका । 


ऐजेसिलेअस ( क्रमागत ) 
की भेंट फरनाबेज़ससे १४१,--की 
फारस'-यात्रा १३६,- की मुठभेड़ 
धीवन छोगोंसे १४७, टेलियन 
लोगोंसे १४५-की झुत्यु १७७-- 
--की शिक्षा, स्वभावादि १३१- 
३५, १४३, १४९--द्वारा थेसली- 
का उजाड़ा जाना १४६,--द्वारा 
भगोड़ों सम्बन्धी कान्नूनका स्थ- 
ग्रित किया जाना १६३,--द्वारा 
दण्ड, षड्यंत्रकारियोंको ३६५-- 
द्वारा लाइसैण्डरका अपप्रान १३८ 

--पर सन्देह, नेक्टेनाविधषका १७५ 

: ऐटललस २६९, २७०, ४३३ 

ऐडमीटस <७ ह 

ऐण्टलछसिडस १५३, १७५७ 

ऐण्डाइभोकस्त ४२९, ४२४, ४३१- 
४३३, ४४६, ७५८३ 

ऐण्टिगोनस ३९७-९२९, ४०७, ४१०- 
४१२, ४२०-२२, ४३४, ४३७५, 

ऐेण्टियोनी ३०८. [ ५४७, ५४८ 

ऐण्टिजेनिडध ३९७ 

ऐण्टिजेनीज़ ३२९ 

ऐण्टिपेटर १४४, २९९, ३०६, ३२६, 
३३३, ३३५, ( भरलेग्जेण्डरका 
मामा ) ४२९, ४३१ 

ऐण्टिस्थियस १4० 

ऐण्टिस्टिया १८०, १८४ 

घर 


दपज 


ऐण्टीक्रेटीज़ १७० 

ऐण्टीक्स ७५०९, ५१६ 

ऐण्टोनी हृ० का ब्रिगुद ४७६५-६७,- 
का अधिकार पेल्युशिअमपर 
४५१, लीसस नगर पर ४५६-- 
का आमीनिया पहुँचना ४९२- 
९३,--का गोरवमद ४६१,--का 
जन्म, रूप, स्वभावादि ४५०, 
४०२, ४५३, ४५७, ४६९,४७०,--- 
का पछायन ५०५,--का प्रयत्न, 
भात्महत्याका ५१३,--का प्रयत्न 
सीजरको राजमसुकुद पहनानेका 
४६०,--का वेड़ा ५०६,--का 
भाषण सैनिकोंके प्रति ४८४, 
खत सी जरकी प्रशंसामें ६०४,-- 
का सेल भाक्टेवियससे ४६५, 
सोजरसे ४८०-का युद्ध प्ती ज़रसे 
७५०१-०४,--क्ला विवाह, आक्टे- 
वियासे४०७७,--का वस्ती यतनामा 
४९८,--का समभोता, सी ज़रके 
साथ ४७६,--का समाधिस्थ 
किया जाना ७५१६,--का घिनेट 
सपासे निकाला जाना ४४४०,-- 
की डउदारता ४७०,--की ढिलाईं 
युद्ध छेड़नेमें ४९८,--को निन्‍्दा 
सीज़र द्वारा ४९६,-की भेंट, 
छ्लिओपषेट्रासे ४०२,--की मुठभेड़ 
पाधियनोंके साथ ४४९,-- 


ध्ष्प 


ऐण्टोनी ( क्रमागत ) 
की घिछासिता ४७५०,४५८,४६७, 
४६९, ४९०,--की सहालुभूत्ति, 
भाहतोंके साथ ४७८०,--की हार 
सिसरोके हाथ ४६४,--के प्राण 
बचे ६०१--के साथ पार्थियनोंका 
धोखा ४८६, ४९०, द्वारा छ्लिओो- 
पेट्राको कई प्रान्तोंकी भेंट ४८१, 
--द्वारा मछलीका शिकार ४७५, 
+द्वारा सीज़रपर भारोप ४९६, 
-द्वारा सैनिकोंकों दण्ड ४८५, 
-+पर आरोप ४९६,४९८,४९५९ 
--पर छिभोपेट्राका जादू ४८२, 
५०१, ५०५, 

तुपेमेण्टस ५०७ 

ऐफिड्नी २२, २३ 

ऐफ्रेनियस (ढ्यमशियल) २११, २१४ 
२६९, २४२, ३८२ 

ऐमारगासका जलूयुद्ध ४०५ 

ऐमिण्दस ५०२ 

ऐंम्पिकस ५८३ 

ऐम्ग्रुलियस २८, ३०, हे३ 

ऐरिएडनी ११, १२, १३ 

ऐेरिसिनम पर अधिकार--सीज़रका 

ऐरिस्टन २९७ [३६८ 

ऐेरिस्टस ५८३ 

छेरिस्टाक्सेवस २६४ 

ऐरिस्टिपस ५४२ 
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ऐरिस्टैण्डर २८२, २९२, ३१४ 
ऐरिस्टोडेमल ४०९, ४१० 
ऐरिस्ट्ोब्यूलस २७२, ४५१ 
ऐरिस्टोमैकी ५२७, ५२८, ७७४, 
५८१ 
पुरीरी ५३०, ५४४, ५०४, ५८१ 
ऐलबराइनस (ल्यूशियस) १११ - 
ऐेलप्रीमस ४१४ | 
ऐलिभनसिप्त, रोमनोंका बुरा दिन . 
११० | 
ऐलियाका युद्ध ११०, ११३ 
ऐसीनियस ४७५७ 
ऐसीलियस ३५६-देवका मंदिर ३४ 


जो 
भोकस ३२७ 
भोषियप (केयस) १८५ 
भोफली ५२३ 
ओराहट देश ३२५ . . 
ओलिम्पिक खेल १४९ 
ओलम्पियस २६२, २६३, २६१९, 
३२६, ३३५ 
ञ्ौ 
भोरेक्सरटीम ३०६ 
ओऔरेलिया ३४५ 
कक 
कमिटियम ४५ ह 
कमेरियमवा्लॉका भ्क्र० रोमपर ५० 


अचुक्रमणिका । 


कटियन की ४२ 
कर्टियस ४२ 
कलप्रनिया ३९०, ४६२ 
'कापेबारीज छोगोंका दमन ९६,९५८ 
. कारनेलिया २२९,२३०,२४९ ,२५४, 
१३६ 
कारेबस ४४९ 
कार्बों १५१, १५८३, १५८०, १८५ 
कीरोनीयाका युद्ध २६८,२७॥ 
कुछीन सभाकी स्थापना ३६-का 
दाथ, राज्यन्संचालनमें ५२ 
केहुकुल १९०, १९१, २०२, २०६; 
३४२, ३४३ 
केटो २१७, २१८, २१९, २२२-२३, 
२२६, २९२८-३०, २३५, ३४३, 
३४८, ३५०,३६०, ३७४, ३५१- 
4२,४०४, ७८३,०८४,५८६ 
केधेगल ३४२ 
केनीडियस ४८७, ४९७, ७०२,५०४, 
७५०६,७4४ (केटोका मित्र) 
केश्रियस १७२,१७३ 
कैटिलाइन पड़यंत्र ३४७२,४५० 
कैडमियाका दुर्ग १५३,१५४, १५५ 
कैपिदाल ४१,४२ 
कैमिलसका प्रवेश फालिस्कन छोगों- 
के प्रदेशर्मभे १५०२,--का देशन- 
त्याग १०५,--का विरोध नगर 
विभागक़े प्रश्तावका 


३०४७,--- 


द्पढ 


का घध्यवहार विश्वासघाती शि- 
क्षकके प्रति १०३,--की कठि 
नाई मनौती पूरी करनेमें ३००-- 
१०१,--की धीरता ९७५,--की 
सन्धि फैलीरियन . छोयोंसे 
१०४,--की सवारी चार धोड़ोंके 
रथपर ९९,--की विजय गालों- 
पर ११८,--की वीरता १२३, 
१२०५,--द्वारा वालसियनोंऊफी 
पराजय १२३,--के खभावकी 
कोमछता १०४,--के शापका 
फछ ३०६,--क्यों प्रधान शाप्तक 
न बन सका ९४,--द्वारा दमन, 
फालिस्कव तथा कापेनाटीज़ 
लछोगोंका ९६, ९८,--पर अभि- 
योग १०५,--म्लत्रधार बनाया 
गया ९८,११७, १२१, १२७, १२८ 
+से जनताका असन्तोप ३००, 
-सैनिक शासक छखुना गया 
छठीं चार १२४ 

कैछविनस ( ह्यूशि० ) २४२ 

केछवीसियस ४९९ 

केलिपसल ५७७-८० 

केक्लीपिडीज १५१ 

केडीमेकस ५०८ 

केकेनल ३२०,३२७,५९० 
४. कीरफीनियप्त ए७५ 

कैसियस ३९२ ३९१, ३९४, ४६२, 


“कक 


७ >+क ७ 


द्द्० 


केसियल (क्रमागत) 
४६१,४६८,५८ २,५८७-९२,६२४, 
६२६०-६२८,--स्की हवा ३५१ 

कैसेण्डर ३३३,३३०,४१५ 

केस्का ३९२,५९७ 

कैस्टर २२, २३ 

कोटिस १४७१ 

कोनन १५२ 

कोनस ३१९ 

कोराका भपहरण २२ 

कोलियस ७५०३ 

क्यूरियो २३३, २६४, ३४३, ३६५- 
६६,४७०, ४५३ 

क्रेटीज़ ४४१ 

क्रेटेसिपा लिस ४०३ 

क्रेतस 4९६,१९७,१९८,२२६,२२८, 
४५८,३६३--का युद्ध ४८२ 

क्रेतिएनस ( केयव ) २४६ 

क्रेटेरेस ३०१,३०७,३०८,४०७ 

फ्रेलनियस ३७६ 

काहट्स २७४,३१०-११,३१ ३, ६३५ 

कछाडियस २२१,२२३,२२४ 

छक्लिभोनिसस ४३३ 

छ्िभोपेट्रा ( फिकिपपत्नी ) २६९, 
२७०,३२६ 

छ्लिओपेट्रा ३७८०-८०, ४७१-०३, 
४७७,४८९, ४९३, ४९७, ४९८, 
ज०३७००,५०९,५१३,५३५-१९, 


ग्रीस और शेमके महापुरुष । 


--भाइस्तिस देवीके वेपमें ४९६, 
“-का भय, आक्टेवियासे ४९४, 
--+की शात्महत्या ७१९,--की 
गिरफ्तारी ७५१५,--की वर्षरगाँठ 
७१०--ट्वारा विपोंका संग्रह 
७५०९,--से सीज़रकी भेंट ५१८ 

छ्लिओम्बोट्स ३५४, १५७,१ ६० 

कीनेट्स ४१७ 

क्छृशियमका घेरा १०७,१०८ 

कछोडिया ४६६ 

कछोडियस ( पाम्पियस ) ३४४-४५, 
३५०,४७० 

क्विट्स वलेरियस १८५ 

क्िण्डा ४२५ 

क्विरिनस, रोम्यूछसका नया नास 


[ ५४,५०६ 


ग 

गागमेलछाका युद्ध २८९ 

यालोंका अधिकार रोप्तपर १११,-- 
का आक्रमण रोमपर १०९,११०, 
का आक्० बृह० के मम्दिरपर 
११५,३१६--का प्रवेश इृटलीमें 
१०७,--की पराजय आडिय़ार्से 
११३,--की पराजय कैमिछसके 
हाथ १६८,--की द्ुसरी पराजय 
केमिलसके हाथ १२९ 

ग्रूश्न पक्षीका महत्व ३४,२९२ 

गेबिनियस २०१, २२३,४५१,४५५ 


अनुक्रमणिका । 


गेलल (देखो फ्लेवियस) 
गैलियल ५१४ 

६ । 
चार्मियन ५००, ५१९: 


ज्ञ 
जंधस नगरका जलाया आना ६१७ 
ज़कंसीज़ 4०, २५५,--का आक्रमण 
फोसिसपर ७०, तथा श्रूनानियों 
पर ५५-७६,--की पराजय ६६, 
--की भागनेकी तैयारी ७८ 
जलद॒स्यु--देखो 'दस्यु' 
जीसिलस ७७२, ५७३ 
जुबियल्त २३९ 
जूनोका उत्सव ४१७ 
जूनोकी प्रतिमा ९९ 
ज़ूबा ३५,४१,२५१,३८१,३८२,५२० 
जूलिया २२२, २२०, ३३९, ३४९, 
३६ ०, ४७५० 
जेनोफोन १३९, (तत््ववेत्ता) १४९ 
जेमिनियस ४९९ 
जोइलल ४१४ 
ट 
टर्पियाका लालच ४१,४२ 
टलेशियस ( यो ) शब्दका उच्चारण 
३८,३९,१<८० 
दसवग्ुढन लोगोंका विद्रोह १२६ 
टाइटीनि यस ६२७ 


टाइसन ५०७,७०८ 

टाइरियस २८६, २८७ 

टायर नगर २८१ 

टारचेटियस २०, २८ 

टारस १०,११,७५०४ 

टालेमी २५१, २५०, ३९९-४०२, 
४१८, ४७२८, ४२९, ४३१, ४३९, 
४०१,५८४ 

टालेसेइलस ४२७,४४१,४४९ 

ट्प्रिनीज़ २०९ (युवक) २१०, २२३ 

टिटियस ४८७, ४९८ 

दिम्राक्रियन कवि ८३ 

टिमानिडीज ए५७०३,५०८ 

टिमोक्रेटीज ५७०,५४८,५५० 

दिमोकिया २७१ 

टिमोथियस ४३७ 

टिलियस सिम्बर ३९३१-६२ 

टिसाफरनीज १३९ 

दीमिभसत ५७८,७९ 

टीमिया १३२, 

टेजिरीका युद्ध १५५ 

टेशियस ४१,४२१४४,४५,४९ 

देकोल १०१,१७२ 

ट्रेब्री लियल ४७७ 

ट्रेबोनियस २२६ 


ड 


डंडेमिस ३२४ 


दर ग्रीस और रोमके महापुरुष । 


डायनका भधिकार ऐपीपोलीपर गण६,--के श्रति हेराक्कीडीज 


५०१,--का भाक्रमण सिसलीपर 
ज४९,--का क्रोध डायोनीशि- 
यसपर ५४३,--का पुनः घुलाया 
जाना ५६४-६०,--का निर्वासन 
७३०,--का धर्मसंकट ५६१-६२ 
का प्रवास, ४५४०,-का 
प्रवेश सिराक्प्ूसमें ५५०,-- 
का भरवेश किलेमें, ५७०,-का 
सादा जीवन ५७७,---का स्वागत 
७५१,--का युद्धकी तैयारी 
करना ५४०, ५४७०,--का विरोध 
जनता द्वारा ५६०-६६,--का 
सम्पर्क अफलातूनसे ५२८,-- 
का खभावादि ४२८, ७३२, 
०७०७७, ५२५, ५२६--की क्षमता: 
शीलता एवं देशभक्ति ५६२, 
५६७०, ५६७, ५६९, ५७०,--की 
जायदादका बेचा जाना ५४२, --- 
की सुझ्भेड़ डायोनीशियसके 
सैनिकोसे ५५३- की हत्या ५८०, 
--की सलाह डायोवीशियसको 
७५३४,--फे प्रति हेप-भाव ५३१, 
७३२, ५३६, ५३७,--के प्रति 
सिराक्ग्सनोंका सनन्‍्देह ५५४, 
७५५,--के प्रति सिराक्प्रप्नों- 
की कृतप्नता ५६१, ५६३, ५६६, 
-+के प्रति देराछ्किडीजका हेष 


की दुषता ५५६, ०६०, ५७१, 
०५७२, ५७६,--फे विरुद्ध केलि- 
पसका पड़यंत्र ५७७७-७९--तथा 
चटसमें साद्रश्य ५२८५-२६, 
पर कछृपाद्ृष्टि डायोनीशियप्की 
७५२७, ५२९,--पर प्रभाव अफ- 
लातूनका ५३६, ५३७ 

डायनादेवीके मन्द्रिका निर्माण 4४ 

डायोकलीज़ २८ 

डायोजेनीज़ २७२, ३२४ 

डायोनीशियस (मेसीना निवास्ती ) 
शे३३ 

डायोनीशियस (बड़ा) ५२७-२९, 
ज३३ 

डायोनी शियश्ष (छोटा) ३६७, ५३०, 
७३१, ५४०,--का डायनके 
पास दूत भेजना ७५२,--का 
पलायन ५६०,--की चालबाजी 
जु५२-५४, ५५६, ५०७,--की 
व्यसनशीरूता ५३१,--के पुत्रका 
आत्म-समर्पण ५७३,-- के पुत्रका 
प्रस्थान ५७३,--द्वारा अफछातु न- 
का कैदर्मे रखा जाना ५४३,-- 
द्वारा अफछातूनका बुलाया जाना 
७३७५,--द्वारा डायनका निवा 
सन ७५३८,--हारा -डायनकी 
जायदादुका बेचा जाना ५४२,--- 


अलुक्रम शिका । द्द्रे 


'डायोनीशियप्त ( क्रमागत ) 
पर अफछातूनका प्रभाव ५३०, 
-से अफछातूनकी विदा ५३९, 
डारडेनल ६३५ 
डिओपिथीज १३३ 
डिकोप्तीज ५०२ 
डिनान २९७ 
डीओटेरस २४८,५०२ 
डीडियस ३८४ 
डीडेसिया २०,४१८, ४२५,४४२ 
. डीडेलस १२ 
' डीमेरेटस ९१ 
डीसो ४२० 
इकेलियन १२. 
डेमाकैरीज ४१७ 
' डेमाक्रीन ४१६ 
डेमास्टीजका वध ७ 
डेमिट्रिसस (पाम्पीका दस) १७८; 
२१४,२१७ 
डेमिट्रियस का अत्यधिक सम्मान 
-४०४-०७५,--का अधिकार इल्यू- 
घिस.ह० पर ४२६, थीडज पर 
४३४-३०,--का भाक्रमण क्रि- 
ण्डा नगर पर ४२५,--का कठजा 
मेगारा पर ४०४,--का केंद्र किया 
जाना ४४६,--का. जन्म, रूप, 
स्वभावादि ३९७-२९,--का जाल 
भलेग्जेंडरके प्राय लेनेके लिए 


४३०,--का दुरचार मिनवरके 
मन्दिरसें ४१६, ४१९,--का प- 
छायन ४२३;-का प्रयक्ष, डेमा- 
क्लीजकों फाँसनेका ४१६,--का 
प्रवेश पेलापनेसतर्में ४१४,-- 
का प्रयाण, अर्थेजकी मुक्तिके 
लिए ४०२,-का भाग्य वैचित्य 
४४०-४१,--का 'राजा! उपा घिसे 
भूषित किया जाना ४१०,--कोा 
युद्ध आकॉडिमससे ४२८,--श 
विवाह ४००,--का सारे श्वृनान- 
का अधिनायक बनाया जाना 
०६८,--की अनुरक्ति लेमिया 
पर ४०९, ४१२,--की अन्ध्येष्टि 
४४८,--की पराजय टालेमोके 
हाथ ४००,--की पोशाक४३६-- 
की बनाग्री हुई चीजें ४१३,-- 
की विजय सिछ्ीज़ पर ४००,-- 
की विलासिता ४१२,-के प्रति 
अर्थजवालॉकी कृतन्नवा ४२३० 
२४ >-के विरुद्ध एक गुय्की 
स्थापना ४३८,-के सेनिर्कोका 
विद्रोह ४३९०४०,--८रा केसे 
ण्डरका पराभव ४१५,-द्वीरी 
टदालेमीकी पराजय ४०९,-ढारा 
थर्मोपिलीके सगरोंका स्वाधीन 


- किया ज्ञाना, ४१५;--ट्वारा ने 


वबाटियन भरबोंका दमन ४७०१-०८ 
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डेसिट्रियस्त.(क्रप्ागत) 
द्वारा स्यायकी उपेक्षा ४३७,-- 
द्वारा रोडियन लोगोंका अवरोध 
डेमेरेटथ २६९,२९६ [४१४ 
डोमीशियस् १८४,१८७,५०२ (हपू- 
शि० ) २२६, २४४, ६३६९,३७०, 
३७७०-७६ 
डोमीशियस कैछवीनप्त ३०६, ३८० 
डोरिस ५२०,५२९ 
डोलावेला ३३८,४५६,४५७,४५९ 
ड्ोमोक्ाइडीज ४०७ 
ड्ोमोचिटीज़ ४३४७, ४७४८ 
त्त 
तक्षिका ३१६,३१७ ३२४ 


तलाकका अभाव रोमर्मे ४८,६५१ 
तिगुरनी ३५४ 

थ 
थर्मापिछीपर अधिकार १४७ 
थायस ( दालेमीकी पत्नी ) २९६ 
थिशोडोडस २०२, २५५,३७८,६१८ 
थिभोडोटीज ५६९,७७० 
धियोडोरख २७९,०१६ 
थिग्रोपाम्पस १६६ 
थियोफैनीज़ २७१,२५३ 
थिरसस ५१० 
थियोफोनस २१७ 
थीघनोंका फिर आजादी प्राप्त करना 


-झस और रोमके महापुरुष । 


१५४,--का हराना स्थाटनॉको 
१५७५९ १६१--का स्पाटासे वापस 


जाना १६६ 

थीसियसका उपदेववत्‌ पृत्ना जाना 
२७,-- का पराक्रम, ५-७, १ १,-- 
का पहुँचना पिताके पास 4,-- 
का विवाद पेरियुनीके साथ ५, 
एरिएडनीके साथ ११,--का युद्ध 
आमेज़नोंके साथ १५,१९,--का 
घ्िक्का चछाना १७,--की बेश- 
परम्परा $,--की उत्पति २,-- 
की यात्रा ७,--की झुत्यु २०, 
-+की लापरवाही १४, ६१, 
--द्वारा अथेज राभ्यकी स्थापना 
१६,--को भन्तियपकी प्राप्ति 
१७,--द्वारा पाइथोपोलिप्तका 
बचाया जाना १८ 

धेमिस्टाक्कीज़का जन्म ६२,-“का 
निर्वातघन 4३,--का पलायन <७, 
<६,--का सम्प्रान फारसनरेश 
द्वारा ९०,९१,--का प्रयक्ष आयो- 
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का १११, सीज़रका २३७,--पर 
भाक्रमण, लैटिन छोयोंका ७७, 
+पर पुनरधिकार, रोमनोंका 
३३८,- में घुस शी म्रबकता ३६३ 
में जाम्ननका वृक्ष ४५, - में पितृ- 
हत्या ४८,--में सहामारी ५०, 
१३१--वालॉका पलायन ५६-५७ 

रोमनोंकी पराजप, गालोंके हाथ 
१३० 

रोसमा २६ 

रोम्पूलस ३०,३०,३०--का गायब 
हो जाना ५३,--केा जन्म २७- 
२९,--का फिडेनी पर अधिकार 
४९,--का युद्ध वियुण्टी लोगोंसे 
७५०,--का बक्रद॒ण्ड ४८, ६२१-- 
की तुझछिना थीसियससे ५८०-६१, 


+द्वारा विधानोंकी रचना ४८, 
द्वौरा खि्रों करा अपहरण ३७-३९ 


तर 


लाइकन ७८० 

लाइकरगसत १५७,१६६ 

छाइसैण्डर १३९, १३३, १३६-३४, 
१४२ 

लिओटिचाइडी हज १३३-३४५, २५६- 
७ 

लिभोवटिड्स १५४ 

लिभोनिडसकी हत्या ७०,२८०,२८२ 

लिओोनेदपघ २९५० 

लिगेरियप्त ( केयस ) ५९२ 

लिनसिपस ४२० 

लिमनस ३०९ 

लिसीमेक्स ४०६,४१०,४१३,४१८ 
४२०,४२८,४३२, ४३९ 

लेंदुलस २३४, २३५, २५५, ३४२, 
३६६,३६८, ४५०,४५४ 

लेंटुली २४८५ 

लेपिडस १९००-९२, २५६, ३९२, 
छ५०,४६५,४९६ 

लेब्रिहेंबस २३८, २४३, ३५४, ३६५९, 
3४७३५ ४७६ ह 

लेमिया ४०९,४१२,४१८,४२० 

केकॉरीज ४२६,४२७ 

लैकोनिया १६३ 


अनुक्रमणिका । 


लेविन लोगोंक़ा आक्रमण, रोम पर 
१२१ 
ल्यूकलस १९७८, २०७५-०७, २०९, 
.२२०,२२२, २२३, २२८ 
ह्युक्ट्राकी लड़ाई १६० 
ह्पूपरकेलिया ४६,४७,३८७,४६० 
ह्यूशियस टरेन्शियस १७९ 
3. पेला ६३९ 
» सीज़र ४६६ 
ह्यूशियस फ्रियस३२५,१२६ 
ल्मृप्तिछियस ६३३ 


दे 


वाल्पियन छोगोंका आक्रमण रोम- 
पर १२१,१२२ 

तरिएण्दी लोगोंकी पराजग्र ५० 

विचित्र घटनाएँ २७, ५३, ५५, ८७, 
९६, २७७, २८७, ३३२, ३८९, 
३९४-९७, ७००, ७५२६, ५४७, 

२०, ६३२ 

विश्वासघाती शिक्षकुको कोर्डोक़ी 
सभा १०३ 

वीयाइ ११९, का घेरा ९५,९६--की 
देववाणी ९७,--पर भधिकार ९८ 

बुकीका दूध पिलाना रोम्यूछसको 
२८,२९,३१ 

वेंटीडियस ४७८,४७९,४८० 

चेए्टक कुमारियाँ ११०,१११ 


६७१ 


वेष्टा देवी २७ 
बोलमनियय्त ६३२, ६३५ 
चोलमनिय्रप्त ( नट ) ६२९०-३० 


शा 
शकुन-अपशकुंच ३४, १५, १६०, 
२८३, ३१४५, ३८९, ५००,५४३- 
४०, ७७१, ५६१, ५९९, ६२१- 
शाखोत्सत १४,१५७ [२२,६३२ 
श्रवान समाधि ७२ 


ख्रेत्प्राम ४९३ 

स 
सक्ग्लियों ६२९९-३० 
सब्बास ३१२३ 


खसरदो रियल ११९२-९७ 

सरवोनिम्तका दुरृदक ४५) 

सरवीलियस ५५२ 

सरवी लिया ५८२, ५८३, ०८६ 

साइनिम्न (दैत्य) ५ 

साइनेलस ५४८ 

साइप्रधकी विजय ४०९, ४१) 

साइरस ३२७० 

साइरोन डाकू ६ 

साक्रेटीज (सुकरात) ३९४ 

सॉसिजेनीज ४४५ 

सिकन्द्र १४४ ओर भारतीय दाश- 
निक ३२३,--का भषि० सुसापर 
२९०,--का आत्मविश्वास २९० 


आस ओर रोमके महापुरुष । 
है 


सिकेन्दर-(क्रम्तार्गत) 
--का एशियाका राजा घोषित 
क्षिया जाना २९३,--का जख्मी 
होना २७७, ३२२,--का इन्द्र 
युद्ध सिंहके साथ ३००, 
+का वउल्यूसेफेडल्सपर सवार 
होना २६६,--का मनोमालिन्य 
पिततासे ६६५,--का युद्ध, 
थीवनोंसे २००, पुरुसे ३७-१९ 
“--का रूप, स्वभावादि २६४- 
६९,२७९,२८४, ३०१, ३०३,--का 
वंश परिचय २६२, २६३,--का 
विरोध टायर नगर द्वारा २८१,-- 
का विवाह स्टेटिरासे ३२८,-- 
का व्यवहार दाराकी पत्नी तथा 
पुन्नियोके साथ २०७८-७९, २८७- 
८८,--का हिरफैनियामें प्रवेश 
३०४,--की भारम्मिक स्थिति 
२७२,--की उदा।रता २९७-९८; 
३०३,--की फटकार मकद्दुनियन 
लोगोंको ३३०,-की वीमारी २७६, 
--की झुत्यु ३३५,--की यात्रा, 
रोमन देचताके दुर्शवार्थ २८४-८७, 
--की चीरता ग्रेनिकसके किनारे 
२७४,--की सेनाका ध्वेंस ३२०, 
--के अज्नुयायियोंकी विछासिता 
२९९,३००,--के चरिल्‍्रकी महता 
२७९--८ ०, के आपमक स्घृति- 


के 


चिन्ह ३२१,--को अशकुन 
३३२-३४,--को जहर दिये जा- 
नेकी शंका ३३५,--को मारनेका 
पड़्यंत्र ३०५,--को हूटमें खजा- 
ना तथा बैगनी पोशाक मिलना 
२९७५,--दट्वारा काइटसका वध 
३१३,--६वारा कोसियन जातिका 
कत्ल ३३१,--द्वारा पाँच सो मन 
घृपकी भेंट २८२,-द्वारा पाधि- 
यरनोकी वेशभुपा श्रहण ३०५,-- 
द्वारा मित्रमें एक नगर वसाया 
जाना २८३,--द्वारा मीडियोंका 
दमन २६८,--दवारा भारतीय 
सैनिकोंका कत्ल किया जाया ३४७, 

सिनेट, देखो 'कुछीनस मा? 

सिज्नञा १४९-१८१, ३९४, ६०५ 

स्िपियों ऐक्रिकेसलकी रहस्यमयी 
स््त्यु जु३ हु 

सिपियों (पास्पीका सेनापति) ३७४ 
+-७६, ३५८१, ५८७ 

सिपियों (बड़ा) १८३ तथा छोटा 
१८९, सिपियों (मेटेलेस) पास्पी 
का ससुर २२९, २३०, २३७०, 
२४४, २६१, ३६६ 

सिपियो ( सरवीलियस ) २२२, 
३४५ - 

सिरनस्न नदी २११ 

सिरापियन २९८ 


झअनुक्रमणिका । ६७२ 


खिला १८१, १८३,१८४,१८८,१९०, 
१९१,१९६,२०६, ३३३६-३८ 

: सिल्ीज्ञ ४०० , 

: खिसरो २१८, २२१, २२३, २२४, 
२३४, ३३८-३९५, ३४३; दे५5०) 
३६६, ३८४, ४५०, ४६३, ४६६, 
६१२, ६१३ 

सिप्तिमिश्रीज ३१६ 

सीजर ३३६,--का अधिकार ऐरी मि- 
नमपर ३६८, रोमपर २३७,३७०, 
भोरिकस तथा भपोछोनिया पर 

' ३७१,-का जाड़ा बिताना, पो 
नदीके किनारे ३५०,-का निश्चय 
पाम्पीसे युद्ध करमेका २३५,-- 
का निश्चय पाम्पीकों नीचा दिखा- 
नेका ३६३,--का प्रयक्ष भपनी 
शक्ति बढ़ानेका २२५,२३३,३६३, 
पाम्पी केसससें सेल करानेका 
२२१,--का प्रवास ३३०,--का 
भाषण पक्वीकी अन्त्येष्िके समय 
३४०,--का युद्ध जमंन जातियोंसे 
इणण-५६, बेलजी तथा नरब्ही- 
आइलोगोॉसे ३५७, हेलवीशिय- 
नोंसे ३५५, --का विवाह पीसोकी 
पुत्नीते २२२,--का रुदुन, पाम्पी- 
की सुद्रा पाकर २५७५, ३७८,-- 
का उ्यवहार विजित रोमनोंफे 
साथ ३०८,--का राइन नदी पार 

धर 


करना ३६०,--का संकट गालमें 
३६१-६२,--का समुद्र्म कूद 
पड़ना ३८०,--का सर्वे्सर्वा, 
फिर प्र० शासक बनाया जाना 
३७१, ३4०,--का स्नेह भाव 
सर्वीलियाके प्रति ५८६,--का 
पाम्पीसे सम्बन्ध-स्थापन ३४९, 
+का दानपतन्र  ३९३,६०३, 
६०६,--का शुद्धियज्ञ ६२२,-- 
का प्रस्थान स्पेनके लिए ३४६, 
--का पक्षपात, ब्रूटसके लिए 
७८ण-८६,--का युद्ध ऐण्टोनीसे 
७००-०४,--का स्वभाव, साहस 
ह० इष५२,--का गाल प्रान्तका 
शासक बनाया जाया २२३,-- 
का रोस वापस भाना ३३८,-- 
की छोकभियता ३४१,--की दुया- 
शीलता २३९, ३८४, ५८६, 
२९२,--की पुननियुक्ति सेना 
नायकके पदपर  ३५८,--की 
व्रिदेनन्यानत्ना ३६०,--की भेंट 
छ्लिभोपेट्टासे ५१७,--की सुठभेड़ 
सिपियोप्ते ३८१,--की राजा 
बननेकी इच्छा ३८६-८८,--की 
सेनाकी खाद्य सामग्नीका कष्ट 
३७३,--की सै० शक्ति घदानेका 
प्रस्ताव ३६५-६६,-की स्पेनयात्रा 
३४६,३७१,-की हत्या ३९२,६०० 


प्नीख और शोमके महापुरुष । 


“सीकर (क्रमागत) 
के जछ़ूससे रोमनोंका- अस- 
न्तोप ३५४,--के प्रति जनताकी 
सहानुभूति ३९३,--के मनसवे 
३८७,--के युद्धोंका. विस्तार 
इ५१,--के विजय जुछूस ३८३, 
--के विठद्ध साजिश ७५९०- 
९१,--को अशकुन ३८९-९०,-- 
द्वारा गुप्त लेख प्रशालीका आवि- 
प्कार ३५४,--द्वारा शरीक कैले- 
ण्डरसें सुधार ३८६,--हरा पास्पी 
के आदेशोंका रह किया जाना 
२८२,--पर आक्रमण ३४३-- 
पर उसके सैनिककोका अलुराग 
३५१-५२,--द्वारा पास्पियाका 
परित्याय ३४५,--पर आरोप 
४९६, प्रधान शासक खुबा गया 
३४८,-से द्वेप कैसियसका 
५८५९-९०, 

सुकरात ३२४ 

छट्टियम पर घेरा १२१ 

सेक्सटप ४७७, ४७८ 

सेंश्री ४१५ 

सेंटारोका युद्ध २० 

सेट्रिकम पर अधिकार तस्कनीचालों - 
का १२०,--फेमिझसका १२६ 

सेप्टिमियस २५२-४५४ 

सेबाहन .खियोंका अपहरण ३७- 


. ३८,--छोगोंसे युद्ध ४१-४४ 

सेमाख ४९७ 

सेल्यरकघ ३०२, ३२०, ४१०, ४१८, 
४२२, ४२४, ४२५, ४३१९-३३) 
४३४२-४६, ७५१० 

सेल्यकप्त (दास) ५१७ 

सैलवियस २५२, २५४ 

सोफिस्ट ६३ 

सोफोक्लीज २५३, ४४० 

सोघिस ५०६ 

स्टिह्पो ४०४ 

स्टीफेनस २९५४ 

स्टेटिएनस ४८३ 

स्टेटिलियल ६३५ 

स्देसोक्रेटीज ३३१ 

स्टैटिया ३२८, ३३६ 

स्टोछो १२८ 

स्ट्राटाक्लीज॒ ४०५, ४०७, ४१७, ४१९ 

स्‍्ट्रटो ६३६ 

स्ट्रावो १०७८-८० 

स्ट्रैटोनाइली २१२, ४२४, .४२५॥ 
४३१३-३३ | 

खियोंका भपहरण १९, २१; २०७३० . 

सश्ृुसिपस ५४२ 

स्थेनिप १<६ 

स्पार्टनोंका ऊज्लित होना, अपनी 
दुर्दशासे १६२, १६८ 

स्पार्टको पराजय १६१ 


अनुक्रमणिका । 


-स्पिश्रीडेदीम १३८, १४१ , 

' स्पिथर ३७५ 

स्प्रियल मीलियस ५८२ 
स्पनुसिपस ०४० 

स्फोड़ियसका मासछा १७५०-७७ 


ह 
हरकुछीज ४, २१, २३, २६२ 
हर्सीलिया ३८, ४४ 
'हाइपसीक्रेशिया २०९ 
हाइरो ८५, ८६ 
हाइरोनिमस ४३४ 
हाटन्पियस ४६८ 
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एलन एयपपररपरपरऋएडक्‍९८-----ल स्याव्ट्ट्व्सटन्त 
हा 22/6%8 हन्द-शाब्द-सम्रह हा 
घी क: ४“  हिन्दीका नया कोष 


चला 
इसमें प्राचीन कविता तथा भाधुनिक गद्य-पद्यमें आनेवाले प्राय 
सभी प्रचलित शब्दोंका संग्रह किया गया है | अप्रचलित शब्दोंका 
अर्थ स्पष्ट करनेके लिए विविध गनन्‍्थोंसे हज़ारों उदाहरण भी दिये 
गये हैं । मूल्य अजिल्‍्दका ४), सजिल्दका ४॥) 


भारतका सरकारी ऋण 


भारतके नासपर शुरूसे अब तक सरकार द्वारा जितना ऋण 
लिया गया है, उसकी विस्तृत जाँच इससें की गयी है, और यह 
स्पष्ट कर दिया गया है कि इससेंसे कितना भारतकों ओर कितना 
जिदेनको देता चाहिए । सूल्य--दोनों भागोंका १४) 


इृब्नवतूताकी भारत-यात्रा 


मोरक्को-निधासी यह प्रसिद्ध यात्री १४ वीं सदीके एवम भारत 
आया था। इसने यहाँके प्राचीन सुसलसान राजवंश, यहाँकी न्याय 
व्यवस्था और उस समयकी प्रसिद्ध घटनाओं एवं धार्मिक, आर्थिक 
तथा राजनीतिक अवस्थाके संबंधमें जो कुछ देखा-सुना, डसीका 
चर्णन इस एुस्तकम है, जो रोचक होनेके साथ-साथ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
भी है । चार सौ एष्टोंकी सचित्र और सजिल्द पुस्तकका मूल्य ठ् 
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अन्य पुस्तके :-- 
भीर कासिम १॥0) ॥ 
अफ़छावूत्की सामाजिक व्यवस्था १॥22) 
हिन्दू-भारतका उत्कप ३॥) | | 
अंश्रेज-जातिका इतिहास (परिवर्द्धित संस्करण) २॥) | " 
]..._ 'ता-ज्ञानमंडल-सुस्तक भंडार काशी | 
व्््च्य्य्श््श्य्ध्ध््स््ख्य्ब्य्ल्य्स्य्य्श्््य््य््स्य््स्स्य्य 


